था काशी संस्कृत ्रन्थमाळा २०८ * 
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सवंतन्त्रस्वतन्त्रश्रीयाचस्पतिमिश्रविरचिता 


सांख्यतत्त्वःकोमुदी 
सरिप्पण 'तत्तप्रकाशिका' हिन्दीन्यास्यया 


बृहद्भमिका-परिशिष्टादिभिश्च समलडूता 
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डॉ० गजाननशास्त्री सुसलगांवकर! 


भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक तथ प्रचारक 
क पो० आ० चौखम्भा, पो० बा० न? १३९ 
जडाव भवर्न; के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन 
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शरीन. 


साँख्यतच्व'कोसम्‌दी 


सरिप्पण 'तत्वप्रकाशिका' हिन्दी ब्याख्यया 
बृहद्धमिका-परिशिष्टादिमिश्च समलङ्कता 


व्याख्याकारः संम्पादकश्न 
मीमांसा-वेदान्त-साहित्याचायं-सा हित्यरत्न, एम० ए०, पी-एच० डी० 


डॉ० गजाननशास्री सुसलगांवकर; 
( भूतपूर्व अध्यक्ष, मीमांसा-धमंशास्त्र विभाग, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ) 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम्मानित वरिष्ठ प्रोफंसर,. . 
बड़ौदा यनिवसिटी, ब्रडोद्रा RP Tf, 
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भारतीयं साँस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक > 
पो० आ० चौखम्भा, पो० बा० नं० ११२९ >“ 
जडाव भवन, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिरुलेने . 
वाराणसी ( भारत ) RT. 
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ब्रह्मभावमवाप्तानाम्‌ प्रातःस्मरणीयानां पुण्यरछोकानां श्रीगुरुचरणानां 
श्रीपितृचरणानां च पूजनीयचरणेषु 'तस्वप्रकाशिके'त्याख्यया 
प्रथितसहजसुरभितपुष्पाञ्जलेः 


समपर्णम्‌ 
श्रीमत्पण्डितराजमार्यचरितं राजेश्वरैँ सद्गुरु 
विद्यामूतिसदाश्' स्वपितरं प्रीत; प्रणम्यादरात्‌ । 
्रह्मीभूतमना 'गज्ञानन' इति ब्रूते तिबद्धा्जलि- 
े ष्टीका यत्कृपयोदिता भवतु तंत्प्रीत्य मया साऽपिता ।| 


एतां कृति -भवदनुग्रहमात्रपुर्णा 
भक्त्याऽप॑यामि भवतो; परितोषहेतोः । + 

नैवेहते यदपि भक्तवरास्तथापि 
लक्ष्मीपतेश्ररणयोः पणमर्पयन्ति ॥ - 


च 


Sgr 5 ry. 


. प्राळथन "नक oh 
~ 
डॉ० अतुलचन्द्र बन्द्योपाध्याय 
-एस० ए०, पी-एच० डी० 
(प्राध्यापक तथा अध्यक्ष : संस्कृत विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय ) 
सांख्यदेर्शन के सिद्धान्तों को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के कारण ही 
ईश्वरक्कष्ण की सांख्य-कारिका, सांख्यसम्म्रदाय की सर्वाधिक लोकप्रिय कृति है, 


जिसपर अनेकानेक माष्यकारों ने टीका, टिप्पणी लिखी हैं | इन टीकाओं में षड- 
दर्शनाचाय वाचस्पतिमिश्च की तत््वकोमुदी” को ही सांख्यदशन का आकरमन्थ 


` बनने का स्वातिञ्नायी गौरव ग्राप्त है । 


, तत्त्व-कुमुदों को विकसित करने वाली तत्त्व-कोमुदी में पूर्णाक्याहन का आनन्द .. 
तो कतिपय तत्तमेदि-वैदुष्य के अधिकारी ही प्राप्त कर सकते हैं | परन्तु साधारण | 
बुद्धि के धनी दर्शनग्रेमियों के लिये एक माध्यम की आवश्यकता है, जिसके द्वारा | 
स्वतः प्रकाशमयी कोमुदी प्रकाञ्चित हो सके | इसी दिशा में काची हिन्दूविश्वविद्या- . 
लय के ग्राध्यापक डॉ० गजोननश्ात्री मुसलगाँवकर जी की यह “तत्व-प्रकाञ्चिका' 


. टीका चिरानुभूत आवश्यकता की पूर्ति करती हे । यह भ्रकाच्निका” काँमुदी के 


सूक्ष्मातिसूक्ष्म तथ्यों को उद्धासित करती है। ` 


ग्राजल भाषा, विशुद्ध ञात्रीय शैली, अमूल न लिखने की सतत ग्रवृत्ति और 
दुरूहता का अपनोदन इस कृति की प्रमुख विशेषतायें हैं । में श्री मुसलगावकरजी 


` को इस स्लुल्य प्रयास के लिये हार्दिक बधाई देता हैँ | निश्चय ही यह कृति विद्यार्थी- '. 


वर्ग एवं जिज्ञासु जनों के लिये अत्यन्त लामप्रद होगी। आशा है कि वे निकट - 

भविष्य में अन्य शात्रों के तत्त्वों को भी इसी रूप में आलोकित करॅगे। ` 
गोरखपुर | न वत्योपाचयाय कै 

३।५।१९७३ | रिम क: 
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अह्मलीनाः पूजनीयाः श्रीशुरूवरणाः 


स्ेतन्त्रस्बतन्त्र-शाख्जरल्राकर-पद्मभूषण- 


सहाम दिसोपाध्याय-पण्डितराज- ड 


श्रीराजेश्वरशास्त्रिचरणाः 


वाग्देवता यस्य वशङ्गेताऽऽस्ते वश्चङ्घतो यो नहि भौतिकानाम्‌ । 
युज्यो गुरुः पण्डितराज एष राजेश्वरद्राविडशाह्मिपाद्‌ः | 
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९ 
सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-राखनरल्राकर-धर्मर्न-घर्ममातण्ड-धर्म- 


__ ब्रह्मलीनाः पूजनोयाः श्रीपितृचरणा; रन े 


: शाख्जकाननप्रचण्डपव्वानन-महामहो पाध्याय- 
| श्रीसदाशिवशाखरिचरणाः 


शा्ब्रौयतत्ताकलनेकदक्ष:. सदैव... चिबिन्तनमम्नचेताः। ` 
' 'लिषां चयो योगपथे स्थितोऽसौ सदाशिव; पूज्यपिता मदीयः ॥ 


. 


` 
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, दक्षिणामूर्ति पीठाधीश्वर परमहंस परिननाजकाचार्य 
स्वामी १०८ श्रीमहेशानन्द गिरि का. 


शुमार्थसन 


भारतीय साहित्य में जिन दार्शनिक ग्रन्थों में अध्यात्म चेतना प्रकट हुई है उनमें 
सांख्य कारिकाओं का विशेष स्थान है । वैसे भी ईश्वर इष्ण विरचित इस ग्रन्थ में 
न केवल सांख्यशास्त्र स्पष्ट किया गया है वरन्‌ पुराण, तंत्र, महाभारत आदि 
ग्रन्थों का आधार सांख्य होने से सांख्य कारिकाओं के द्वारा इन सभी ग्रन्थों को 
हृदयंगम करना सरल हो जाता है । स्वयं कारिकायें भी ७० श्लोकों में एक प्रकार 
से अतिरहस्यमय हैं परन्तु स्वतंत्र स्वतंत्र आचार्यं वाचस्पति मिश्र द्वारा प्रणीत - 
“सांख्यतत्त्व-कौमुदी' से ये कारिकायें और भी अधिक प्रभावशाली वन गई हुँ । 
अध्यात्म शास्त्र में प्रविष्ट होने के लिये सांख्य-सिद्धान्त सर्वप्रथम सांमने उपस्थित 
होता है । सांख्यतत्त्वकौमुदी गहन गम्भीर है एवं इसको विना गुरुपरम्परा के 


` अध्ययन किये समझना असम्भव है । हमारे परम प्रेमास्पदीय पं० गजानन शास्त्री 


मुसलगांवकर ने मानो 'सांख्यतत्त्वकौमुदी' के अनुवाद में अदृश्य गुरुमूति धारण 


करके ही सांख्य का रहस्योद्घाटन किया है । भूमिका के ८८ पृष्ठ सांख्यतत्त्व- 


रहस्योद्घाटन के लिये मणिरूप हैं । विशेषतः सेश्वर सांख्य की तरफ सुसलगांवकर 
जी का झुकाव रहा है और वह ठीक भी है। यह बात दुसरी है कि गति प्राचीन- 
काल से ही सांख्यों में सेश्वर-निरीश्वर भेद रहा है तथा कपिल के विषय में भी 
वैसा ही मतभेद रहा है जैसा औपनिषद्‌ तत्त्व के सांख्यानुकूल या सांख्यप्रतिकूल 
मानने में । पुराणों के आधार पर आपने सेश्वर सांख्य को ही मूल सांख्य के अधिक 
अनुकूल माना है । भगवान्‌ सुरेश्वराचायं ने भी सेश्वर सांख्य का वर्णन यातिक में, 
किया । परन्तु उन्होंने निरीश्वर सांख्य का भी वर्णन साथ ही साथ किया है। अतः 
दोनों की परम्परा अति प्राचीन अवश्य ही है । मुसलगांवकर जी का अध्ययन बड़ा. 
गम्भीर है। यह उनकी वेदांत परिभाषा की हिन्दी व्याख्या में ही स्पष्ट है । परन्तु 
सांख्यतत्त्वकौमुदी पर प्रौढता की जैसी पूर्णता है, उससे हमें आशा ही नहीं पूर्ण 
विश्वास है कि भविष्य में वह भारतीय अध्यात्म शास्त्र के ग्रन्थों का और भी अधिक 
विवेचनपूर्ण विश्लेषण करने में समर्थ हो सकेंगे । 'यस्य देवे पराभक्तिः वाला मंत्र 


यद्यपि श्वेताश्वर उपनिषद्‌ में उपलब्ध होता है तथापि उसको सुवालोपनिषद्‌ से 


उद्धृत करके व्याख्याता ने एक अच्छी परम्परा का प्रारंभ किया है, जिसके अनुसार 
स्मार्त ग्रन्थों में स्मात॑ उपनिषदों का प्रमाण देने की अधिक संगतता का प्रतिपादन 
है । आप्त श्रुति एवं अनुमान का भेद करने म्रें आपने जो विचार का विस्तार किया 
है, वह न केवल सांख्यवादियों को वरन्‌ मीमांसा तथा वेदांत के विचारकों के लिये 
भी अत्यधिक उपादेय है । वैसे भी स्थान-स्थान पर मीमांसा के न्यायों का सहारा 2 
लेकर आपने इस ग्रन्थ को और अधिक उपयोगी ` बना दिया है । तंत्रयुक्ति शब्द 
के अनेक प्रकार के अर्थ करके एवं उस विषय में सुश्रुत, चरक, अर्थशास्त्र जैसे भिन्न- 
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भिन्न विचारों का समन्वय करने में आपकी विलक्षण प्रतिभा है । सुख, दुःख, मोह 
के विषय में भी आपके विचार सबके लिये उपादेय हँ । केवल कारिकाओं के अर्थं 
-को ही स्पष्ट नहीं किया गया, वरन्‌ दार्शनिक दृष्टि से नवीन पूर्वपक्षों का उद्धावन 
करके तथा उसका सिद्धान्तानुकूल परिहार भी जगह-जगह पर किया गया है । इस 
प्रकार अष्टैश्वयं के विषय में योगी क्या ईश्वर 'की इच्छा के विरूद्ध उनका प्रयोग 
कर सकता है अथवा नहीं? इत्यादि शंका समाधान भी वड़े ही सुन्दर ढंग से किया 


'गया है । संक्षेप में कहा जा सकता है कि जहाँ जिस किसी भी शास्त्र से' जो भी 


'जानना आवश्यक था उसे वहीं स्पष्ट कर -दिया गया है । फलस्वरूप इस एक ग्रन्थ 
को पढ्ने से. न केवल सांख्य का ज्ञान हो जाता है वरन्‌ अध्यात्म शास्त्र के उपयोगी 


_ अनेक शब्द और भावों का भली प्रकार अवगम भी हो जाता है । इसके लिये तम व 
_ मोह के ८, महामोह के १०, तामिस्र के १८ और अंधताम्रिस के १८ भेद इतने ' 


विस्तार से निरूपित किये हैं कि जिसे किसी भी प्रकार के दार्शनिक ग्रन्थों के पढ़ने 
का अभ्यास न हो, उसे भी हृदयंगम हो जायेगे। इसी प्रकार. तुष्टियों का वर्णन 
समझता चाहिये । भाग्य के विषय में भी आपके विचार चतुर्थ तुष्टि के रूप में 
यद्यपि अत्यधिक संक्षिप्त हैं तथापि सम्पूर्ण दृष्टि को उपस्थित करने में समर्थं हो 
पाये हुँ । इस प्रकार प्रिय मुसलगांवकर जी का यह अनुवाद न केवल संस्कृत के 
अनभिज्ञ लोगों के लिये “सांख्यतत्त्वकोमुदी' का द्वार है वरन्‌ अल्पश्रुत संस्कृतज्ञो के 
लिये भी अध्यात्म दर्शन का मार्ग बन गया है, एवं. बहुश्रुतो को अनेक नवीन वातों 


' का ज्ञान कराने के साथ पूणं आह्वाद प्राप्त कराने का आवश्यक ग्रन्थ हो गया है । 


ग्रन्थ के अंत में चित्रपटों के द्वारा सांख्य के रहस्य को हस्तामलकवत्‌ बना दिया 


` - गया है । भगवान्‌ उमारमण से प्रार्थना है कि वह श्री प० मुसलगांबकर जी को 


दीर्घायुष्य कें साथ-साथ इस प्रकार के अनेक ग्रन्थों का प्रणयन करने में प्रवृत्त करें 
जिससे छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्य प्रकट होकर जनसामान्य में जो अध्यात्म शास्त्र 


- के प्रति एक उत्कण्ठा उत्पन्न होती है, और जिसे पूर्ण करने के लिये वे लोग तरह 
तरह के नवीन नास्तिक अवैदिक सम्प्रदायों की ओर झुक रहे हैं, तथा सामान्य - 


लोगों को भगवान्‌, महषि आदि शब्दों से सम्बोधित करके अपने हृदय के शून्य को 


` पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी जगह ऐसे वास्तविक महामनीषियों में उन 


लोगों को पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो और शनेः शनैः केवल एक मिथ्या आडम्बर के. 
प्रवाह को छोड़कर, जो ब्राह्मण का भूषण स्वाध्याय, चितन तथा त्याग रहा है, 
एवं जिसकां मूतं रूप मुसलगांवकर जी हैँ; उनकी तरफ श्रद्धा भक्ति से प्रवृत्त होकर 
अपना कल्याण साधन कर सकें ।. हमारा आपका परिचय न्युनतम एक युग का है 
एवं इतने काल में उनका त्याग और प्रखर वंदुष्य उनको हमारा अधिकाधिक प्रिय 
पात्र बनाता रहा है। परब्रह्म परमात्मदेव उन्हें जीवन्मुक्ति का आनंद प्रदान करें, 
यही हमारी अभिलाषा है। $ ४ 

वार - ठे 
जया एकादशी ९७३१५ -. _, महेशानदगिरि मण्डलेश्र 

जज, र २ 
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भुमिका 
( द्वितीय संस्करण ) 


करुणावरुणालय उस परमपिता परमेश्वर को अनेकानेक धन्यवाद है, जिसकी 
अनुपम अनुकम्पा के फलस्वरूप सांख्यतत्त्वकौमुदी की 'तत्त्वप्रकाशिका' व्याख्या 
का यह द्वितीय संस्करण जिज्ञासु पाठकों के करकमलों में स्थान प्राप्त कर रहा है। 

इसका प्रथम संस्करण वि० सम्वत्‌ २०२८, ई० सन्‌.१६७१ में प्रकाशित हुआ 
था। इधर दो वर्षो से वह अप्राप्य हो रहा था और उसकी माँग बराबर बढ़. 
रही थी । तथापि अपरिहार्य कारणों से उसका ,प्रकाशन नहीं हो पा रहा था। 
किन्तु जनताजनादंन की प्रवलतम इच्छा को ध्यान में रखकर बड़ी प्रसन्नता से 
चौखम्भा वन्धु उसे पुनः प्रकाशित कर रहे हैं । | 

षड्दशंन टीकाकार श्रीमद्वाचस्पति मिश्र की लेखनी से लिखित 'सांख्यतत्त्व- . 
कौमुदी' . अपने प्रौढ्गाम्भीय॑ के कारण जिंतनी क्लिष्ट है, उतनी ही वह उपादेय भी. 
है। आजकल की अध्ययन-अध्यापन की दुखवस्था के कारण उसकी क्लिष्टता और 
भी अधिक विकराल रूप धारण क्रती जा रही है । आगे चलकर इसका अध्ययन- 
अध्यापन ही कहीं लुप्त न हो जाय, इस भय से राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस 'तत्त्व- 
प्रकाशिका' व्याख्या का निर्माण किया गया था। इस 'तत्त्वकौमुदी पर न्याय- 
शैली में लिखित वंशीधरी व्याख्या तथा अन्य 'सुषमा', बालरामोदसीनव्याख्या आदि 
कितनी ही उत्कृष्ट संस्कृतव्याख्याओं का भी उपसंहार इस 'तत्त्वप्रकाशिकार 


. व्याख्या में किया गया है । ग्रन्थ में मूलसांख्यकारिका, उनका अन्वय और 


भावार्थ, देते हुए तत्त्वकौमुदीपर 'तत्त्वप्रकाशिका' व्याख्या दी गई है, साथ हीः 
प्रायः सवंत्र 'टीपण्णी के रूप में प्रासंगिक ज्ञातव्य विषयों को एवं प्रमाणों तथा: 

सन्दर्भो को भी सन्निविष्ट किया गया है । विस्तृत और प्रमाणपरिप्लुत ऐतिहासिक. 
भूमिका भी साथ में जोड़ दी गई है । , इस कारण यह अनुसन्धान कर्त्ता छात्रों और 

छात्राओं के लिये भी उपादेय सिद्ध हुई है। अत्र इस द्वितीय संस्करण के लिए कोई 

नवीन वक्तव्य विषय शेष नहीं रह जाता । वैसे तो सभी शास्त्र स्वयं अपने आप 

में ही इतने गम्भीर होते हैं, जिनके प्रतिपाद्य विषय का उपपादन कितना भी. ' 
किया जाय न्यून ही प्रतीत होता है । अतएव गुरुचरणों के पास अध्ययन करने का 


` महत्त्व माना गया है । गुरुकृपा से ही शास्त्र के गृढरहस्य समय-समय पर सच्छिष्यों: 
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भिन्न विचारों का समन्वय करने में आपकी विलक्षण प्रतिभा है। सुख, दुःख, मोह 


के विषय में भी आपके विचार सबके.लिये उपादेय हैं । केवल कारिकाओं के अर्थ 
-को ही स्पष्ट नहीं किया गया, वरत्‌ दार्शनिक दृष्टि से नवीन पूर्वेपक्षों का उद्भावन 
करके तथा उसका सिद्धान्तानुकूल परिहार भी जगह-जगह पर किया गया है। इस 
प्रकार अष्टेश्वयं के विषय में योगी क्या ईश्वर 'की इच्छा के विरूद्ध उनका प्रयोग 
कर सकता है अथवा नहीं ? इत्यादि शंका समाधान भी बड़े ही सुन्दर ढंग से किया 


“पया है । संक्षेप में कहा जा सकता है कि जहाँ जिस किसी भी शास्त्र से" जो भी 


'जानना. आवश्यक था उसे वहीं स्पष्ट कर .दिया गया है। फलस्वरूप इस एक ग्रन्थ 
को पढ़ने से, न केवल सांख्य का ज्ञान हो जाता है. वरन्‌ अध्यात्म शास्त्र के उपयोगी 


, अतेक शब्द और भावों का भली प्रकार अवगम भी हो जाता है । इसके लिये तम व. 
मोह के.८, महामोह के १०, तामिन्न के १८ और अंधताम्रिस के १८ भेद इतने 


विस्तार से निरूपित किये हैं कि जिसे किसी भी प्रकार के दार्शनिक ग्रन्थों के पढ्ने 
का अभ्यास न हो, उसे भी हृदयंगम हो जायेंगे। इसी प्रकार तुष्टियों का वर्णन 
समझना चाहिये। भाग्य के विषय में भी आपके विचार चतुर्थ तुष्टि के रूप में 
यद्यपि अत्यधिक संक्षिप्त हैं तथापि सम्पूर्ण दृष्टि को उपस्थित करने में समर्थ हो 
पाये हैं। इस प्रकार प्रिय मुसलगांवकर जी का युह अनुवाद न केवल संस्कृत के 
अनभिज्ञ लोगों के लिये “सांख्यतत्त्वकौमुदी' का द्वार है वरन्‌ अल्पश्चुत संस्कृतज्ञो के 
लिये भी अध्यात्म दर्शन का मार्ग वन गया है, एवं. वहुधुतों को अनेक नवीन बातों 
का ज्ञान कराने के साथ पूर्ण आह्वाद प्राप्त कराने का आवश्यक ग्रन्थ हो गया है । 
ग्रन्थ के अंत में चित्रपटों के द्वारा सांख्य के रहस्य को हस्तामलकवत्‌ बना .दिया 


` - गया है। भगवान्‌ उमारमण से प्रार्थना है कि वह श्री पं० मुसलगांवकर जी को 


दीर्घायुष्य के साथ-साथ इस प्रकार के अनेक ग्रन्थों का प्रणयन करने में प्रवृत्त करें 
जिससे छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्य प्रकट होकर जनसामान्य में जो अध्यात्म शास्त्र 


- के प्रति एक उत्कण्ठा उत्पन्न होती है, और जिसे पूर्ण करने के लिये वे लोग तरह- 


तरह के नवीन नास्तिक अवैदिक सम्प्रदायों की ओर झुक रहे हैं, तथा सामान्य - 


लोगों को भगवान्‌, महषि आदि शब्दों से सम्बोधित करके अपने हृदय के शुन्य को 


` पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी जगह ऐसे वास्तविक महामनीषियों में उन 


लोगों को पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो और शनैः शनैः केवल एक मिथ्या आडम्बर के 
प्रवाह को छोड़कर, जो ब्राह्मण का भूषण स्वाध्याय, चिंतन तथा त्याग रहा है, 
एवं जिसका मूतं रूप मुसलगांवकर जी हैं; उनकी तरफ श्रद्धा भक्ति से प्रवृत्त होकर 
अपना कल्याण साधन कर सकें । हमारा आपका परिचय न्यूनतम एक युग का है 
एवं इतने काल में उनका त्याग और प्रखर बंदुष्य उनको हमारा अधिकाधिक प्रिय 
पात्र बनाता रहा है । परब्रह्म परमात्मदेव -उन्हे जीवन्मुक्ति का आनंद प्रदान कर, 
यही हमारी अभिलाषा है । न 9 

वाराणसी, ! र म कप - 
जया एकादशी २९५ - . ,  महेशानंदगिरि सण्डलेश्वर 

> + र “ रू 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


त 


| 
| 
| 


भूमिका 
( द्वितीय संस्करण ) 


करुणावरुणालय उस परमपिता परमेश्वर को अनेकानेक धन्यवाद है, जिसकी 
अनुपम अनुकम्पा के फलस्वरूप सांख्यतत्त्वकौमुदी की 'तत्त्वप्रकाशिका' व्याख्या 
का यह द्वितीय संस्करण जिज्ञासु पाठकों के करकमलों में स्थान प्राप्त कर रहा है । 

इसका प्रथम संस्करण वि० सम्वत्‌ २०२८, ई० सन्‌.१९७१ में प्रकाशित हुआ 
था। इधर दो वर्षों से वह अप्राप्य हो रहा था और उसकी माँग बराबर बढ़: 
रही थी । तथापि अपरिहायं कारणों से उसका प्रकाशन नहीं हो पा रहा था। 
किन्तु जनताजनाद॑न की प्रवलतम इच्छा को ध्यान में रखकर बड़ी प्रसन्नता से 
चौखम्भा वन्धु उसे पुनः प्रकाशित कर रहे हैं । 

षड्दशेन टीकाकार श्रीमद्वाचस्पति मिश्च की लेखनी से लिखित सांख्यतत्त्व- - 


*कौमुदी' . अपने प्रौढ्गाम्भीय॑ के कारण जिंतनी क्लिष्ट है, उतनी ही वह उपादेय भी. 


है । आजकल की अध्ययन-अध्यापन की दुखवस्था के कारण उसकी क्लिष्टता और 
भी अधिक बिकराल रूप धारण .क्रती जा रही है । आगे चलकर इसका अध्ययन- 
अध्यापन ही कहीं लुप्त न हो जाय, इस भय से राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस 'तत्त्व-- 
प्रकाशिका' व्याख्या का निर्माण किया गया था। इस तत्त्वकौमुदी पर न्याय- 
शेली में लिखित वंशीधरी व्याख्या तथा अन्य “सुषमा', बालरामोदसीनव्याख्या आदि. 


` कितनी ही उत्कृष्ट संस्कृतव्याख्याओ का भी उपसंहार इस 'तत्त्वप्रकाशिका' 


व्याख्या में किया गया है। ग्रन्थ में मूलसांख्यकारिका, उनका अन्वय और. 
भावार्थे, देते हुए तत्त्वकौमुदीपर 'तत्त्वप्रकाशिका' व्याख्या दी गई है, साथ हीः 
प्रायः स्वंत्र टीपण्णी के रूप में प्रासंगिक ज्ञातव्य विषयों को एवं प्रमाणो तथा: 
सन्दर्भो को भी सन्निविष्ट किया गया है । विस्तृत ओर प्रमाणपरिप्लुत ऐतिहासिक. 
भूमिका भी साथ में जोड़ दी गई है । , इस कारण यह अनुसन्धान कर्ता छात्रों और. 
छात्राओं के लिये भी उपादेय सिद्ध हुई है। अव इस द्वितीय संस्करण के लिए कोई. 
नवीन वक्तव्य विषय शेष नहीं रह जाता । बैसे तो सभी शास्त्र स्वयं अपने आप 
में ही इतने गम्भीर होते हैं, जिनके प्रतिपाद्य विषय का उपपादन कितना भी. ` 
किया जाय न्यून ही प्रतीत होता है । अतएव गुरुचरणों के पास अध्ययन करने का 


. महत्त्व माना गया है । गुरुकृपा से ही शास्त्र के गूढरहस्य समय-समय पर सच्छिष्यों; 
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को स्वयं स्फुरित होते रहते है । व्याख्या, टीका, टिप्पणी, अनुवाद आदि तो ' 


गरुगम्य किये गये विषयों की सुरक्षा और उनकी स्फूति कराने में सहायक हुआ 
करते हैं। अतः शास्त्रों का अध्यन. गुरुपरंपरा से ही करना चाहिये, यही भारत 
की परिपाटी है । १ के 1 
इसी अवसर पर द्वितीय संस्करण में जिज्ञासु बालक छात्र के कल्याणाथे 
सांख्यशास्त्र की कंतिपय महत्त्वपूर्ण उपकारक बातों को बताना अनुपयुक्त 
न होगा । 1 न 
सांख्यदर्शीन या सांख्यशास्त्र ह्वैतवादी है। इसके प्रवतंक देवहूतिपुत्र महषि 
कपिल महामुनि हैं । इस दर्शन में “पुरुष? और “प्रकृति? इन दो तत्त्वों का निरूपण 
किया गया है। अपने-अपने अस्तित्व में वे दोनों परस्पर निरपेक्ष है । “पुरुष 
चेतनतत्त्व है । चैतन्य उसका स्वरूप ही है । नैयायिको की तरह चैतन्य उसका 
गुण नहीं है। यह “पुरुष' नित्य हैं। वह शरीर, मन, और इन्द्रिय से भिन्न है । 
` बह स्वयं न किसी कार्य को करता है और न उसमें कभी कोई परिवतंन (परिणाम) 


ही होता है। बल्कि सांसारिक परिवतंनों को अलग से ही वह देखता रहता है, _ 


द्रष्टामात्र है । प्रकृति के परिणामों का उपयोग, करने के लिये भोक्ता की आव- 
श्यकता होने के कारण वह पुरुष उनका भोग लेता है अर्थात्‌ भोक्ता है। प्रत्येक 
शरीर में एक पुरुष है । अतः, अनेक पुरुष हैं, एक नहीं । - र 

इसी तरह 'प्रकृति' समस्त सृष्टि का आदि कारण है। वह भी नित्य है 
किन्तु जड़ है । वह सर्वदेव परिवर्तनशील है । पुरुष का उद्देश्य सिद्ध करना ही 
उसका एकमात्र लक्ष्य है । वह प्रकृति “त्रिगुणात्मिका अर्थात्‌ सत्त्व, रज और 
तम ये तीन गुण ही उसका स्वरूप है। सृष्टि के पूर्व ये तीन गुण साम्यावस्था 
में रहते हैं। सत्त्व, रज और तम में गुण शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में 
किया. गया है। वास्तव में सत्त्व, रज कौर तम ये द्रव्य हैं। जिस प्रकार कोई 
तिगुनी रस्सी तीन डोरियों की बनी रहती है, उसी प्रकार यह प्रकृति तोन तरह के 


रव्यों से बनी हुई है । संसार की सभी वस्तुएं सुख, दुःख या मोह की जनक 


होती है । इन सुख दुःख या मोह के कारण ही हम उस वस्तु के तीन गुणों का 
' अनुमान कर लेते हैं। अनुमान के द्वारा हम जान लेते हैं कि सुख, दुःख और 

मोह ये तीनों पैदा होने से कार्यरूप हैं, और उस कार्य के उपयुक्त सत्त्व, रजं 
. और तम ये नोनों क्रमशः कारणरूप हैं । कारण तथा कायं में वस्तुतः ऐक्य रहता 
है। कारण का विकसित रूप ही कार्य है। संसार के सभी विषय ( वस्तुएं ) 
` परिणाम रूप हैं, इसीलिये. उनसे सुख, दुःख और मोह ( विषाद:).का अनुभव 
हुआ करता है। कार्य को कारण का व्रिकसितरूप मानना ही सत्कायंवाद है । 


यह सत्कार्येवाद' ही सांख्यदर्शन का मुख्य सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त के अनुसार ' 


` प्रकृति के अन्तर्गत सत्त्व रज और तम का अस्तित्व सिद्ध होता है। सत्त्वगुण, 
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लघु और प्रकाशक है, रजोगुण चल और उपष्टम्भक है, और तमोगुण अचल तथा 
आवरणकारी होता है। _ “ 
,सृष्टि का आरंभ पुरुष और प्रकृति के संयोग से होता है । प्रकृति जब पुरुष 
का संयोग प्राप्त करती है, तव गुणों की साम्यावस्था नष्ट हो जाती है । यह 
संयोग घट-पट के संयोग के समान नहीं है । यह संयोग “योग्यता” रूप है प्रकृति में 
जडत्व, विषयत्व; भोग्यत्व की योग्यता है, वैसे ही द्रप्टा में चेतनत्व, भोक्तृत्व की 
योग्यता. रहती है । यह योग्यतारूप संयोग अनादि काल से चली आनेवाली विपर्यय- 
ज्ञानवासना से होता रहता है। अतः यह संयोग भी अनादि है, लेकिन अनन्त - 
नहीं है । विवेक ज्ञान के द्वारा विपयंय, ज्ञानवासना ( अज्ञान ) रूप निमित्त के 


` नष्ट होने पर उस संयोग का नाश हो जाता है । क्योंकि सम्यक्‌ दर्शन ( विवेक 


ज्ञान ) ही विपर्ययज्ञान ( अज्ञान ) का विरोधी है। प्रकृति अपने में भोग्यत्व सिद्ध 
करने के लिये और पुरुष अपनी मोक्ष प्राप्ति के. लिये परस्पर एक दूसरे को चाहते 
हैं । इसलिये प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग होता है । जैसे पंगु और अन्धे का 
संयोग होने पर अन्था, पंगु के, निर्देशन के अनुसार चलता जाता है और पंगु को 
उसके प्राप्तव्य स्थान पर पहुँचा देता है । पंगु के प्राप्तव्य स्थान पर उसे पहुँचा देना 
ही अन्धे का एकमात्र लक्ष्य रहता है । उंसी तरह यह अन्धी प्रकृति, उस पंगु पुरुष 
को अपने कन्थे पर चढ़ा कर ले चलती है और पंगु पुरुष उसे, मार्ग दर्शन कराता 
हुआ उस प्रकृति को चलाता रहता है । प्रकृति से अपने को अलग. न समझने वाला 
पुरुष, प्रकृतिगत त्रिविध' दुःखों को अपने में ही समभता हुआ, वह उन दुःखों से 
छुटकारा पाने के लिये कैवल्य ( मोक्ष ) की इच्छा करता है ।. किन्तु वह केवल्य, 


. विवेक ज्ञान से ही हो पाता है। यह पुरुष भोग के लिये प्रकृति से जैसे संयुक्त होता 


है, उसी तरह वह कैव॑ल्य के लिये भी उससे संयुक्त होता है । प्रतिक्षण परिणाम- 


* शील भावपदार्थो के परिणाम विशेष को ही संयोग कहते हैं। अतः प्रकृति-पुरुष 


का संयोग भी प्रकृति का परिणाम ही है । आपेक्षिक संयोग जसे भिन्न-भिन्न होते हैं, 
वेसे ही भोग के लिये और कैवल्य के लिये भी संयोग भिन्न भिन्न होता है । अर्थात्‌ | 
भोगापेक्षिक संयोग की तरह केवल्यापेक्षिक संयोग भी. अनादि काल से चला 
आरहा है । हमारे मनोगत सुख-दुःख आत्मा को प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि 
हम मन तथा आत्मा के भेद को यथार्थतः नहीं समझ पाते हैं।. किन्तु जब उनके 
भेद का यथाथंतः ज्ञान हो जाता है, त्यों ही सुख, दुःखों का अन्त हो जाता है । 
तब पुरुष का संसार के साथ कोई अनुराग अथवा आसक्ति नहीं रहती, बल्कि 
संसार के घटनाक्रम का साक्षी या द्रष्टा मात्र वह रह जाता है । इसकी सत्यता 
को यदि कोई परखना चाहे तो परमपृज्य प्रातःस्मरणीय स्वामी श्री करपात्रीजी 


महाराज को प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है । इसी अवस्था को 


मुक्ति या क्रैवल्य कहते हैं । जीवन में रहते हुए भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है | इसे | 
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जीवन्मुक्ति कहते हैं । सांख्यदेशन को निरीश्वर समझना बडी भारी भूलहै। 
सांख्यदर्शन -ने ईश्वर पर सृष्टि के कतृंत्व का भार नहीं थोपा है । सृष्टि के 
कर्तृत्व का भार उठाने के (लिये तो प्रकृति ही पर्याप्त है । शाश्वत तथा अपरि- 
वर्तनशील ईश्वर, सृष्ठि का कारण इसलिये नहीं माना जा सकता कि .कारण तथा 
परिणाम वस्तुतः अभिन्न होते हैं ॥ कारण ही परिणाम में परिणत हुआ करता है । 
ईश्वर तो संसार के रूप में। परिणत हो नहीं सकता, क्योंकि वह परिवर्तनशीलः 
नहीं है । सांख्यदर्शन ने ईश्वर के अस्तित्व को एक विशिष्ट पुरुष के रूप में माना 
है, ऐसा विज्ञानभिक्षु का कथन है चे कहते हैं कि ईश्वर, प्रकृति का ब्रष्टामात्र है, 
ल्रष्टा नहीं । सांख्य का 'पुरुष' शब्द पारिभाषिक.है वह चेतन तत्त्व के लिये प्रयुक्त. 


हुआ है । सांख्य के मूल उपादान और विकार रूप में चौबीस जड तत्त्व बताकर 


पच्चीसवाँ चेतनतत्त्व बताया है। सांख्य ने जड और चेतन दो ही तत्त्व माने हैं । 
इस दर्शन का लक्ष्य तो प्रकृति औरं उसके विकारों का. तथा चेतन का विस्तृत 
विवेचन प्रस्तुत करना है अतः जडतत्त्व के संक्षिप्त विका रतत्त्व गिनाकर पच्चीसवा 


पुरुष अर्थात्‌ चेतनतत्त्व कह दिया गया है । यह पच्चीसवाँ तत्त्व पुरुष केवल जीवात्मा- 


चेतनतत्त्व के लिये ही प्रयुक्त नहीं किया गया है,. बल्कि वह भी जडवर्ग के -समान 

चेतनवर्ग के लिये है, जो दो में विभाजित है--परमात्मपुरुष और जीवात्मपुरुष । 
' जिस क्रिसी आच्या ने सांख्य को निरीश्वर कहा है, वहाँ उसका अभिप्राय सृष्टि- 
. कुत्व को लेकर ही समझना चाहिये । उसका द्रष्टृत्व तो सभी को सम्मत है, अतः 
ˆ सांख्य को निरीश्वर न समझकर उसे सेशवर ही समझना उचित है। - 


अन्त में हम अपने गुरुचरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए चौखम्भा संस्कृत 


संस्थान के संचालक बन्धुओं को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बड़े ही मनोयोग से इसका 
द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया है तथा श्री कपिलदेव गिरि सा हित्याचायं को मेरा 
शुभाशीर्वाद है जिन्होंने भ्रूफसंशोधनादि में मेरे गुरुतर भार को लगन से सम्हाला 


है । श्री गिरीजी उन व्यक्तियों में से है, जो दांभिक-कमंठता के युग में भी वास्तविक | 
कर्मठता का निर्वाह करते रहे हैं। उनकी शुद्ध सरस्वती सेंवा' का ससम्मान, 


समुज्ज्वल पुरस्कार शीघ्र भविष्य में उन्हें प्राप्त हो यह शुभ कामना करता हूँ । 


दा ` --गजाननशास्त्री झुसलगांवकर 
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ढ __ ७ ' 
भत्म-बवदन 
मेरे मन में सांख्यदशेन की अभिरुचि पैदा कराने का सम्पूर्ण श्रेय आराध्यचरण; । 
प्रातःस्मरणीय पूज्य पितृचरणों को ही है । शैशवकाल में ही पुज्य पितृचरण अपने. 
वात्सल्यपूर्ण अध्यापन तथा रोचक कथाओं के द्वारा मेरे मन पर सांख्य के संस्कार 
डालते रहे । सांख्य के सिद्धान्तों को ऐसे रोचक ढंग से वे हृदयंगम करा देते थे कि 
.जिन्हें भुलाने से भी भुलाया नही जा सकता था । कुछ समय के बाद पुज्य पितू- र 
चरणों ने मुझे अध्ययनार्थ आराध्यचरण, प्रातःस्मरणीय़, ` पुण्यश्लोक पण्डितराज श्री 
शास्त्रीजी के समीप काशी भेजा । करुणावरुणालय मेरे.गुरुचरण शास्त्रीजी ने अपनी 
अहैतुकी अनुपम अनुकम्पा से, मुझे आप्यायित किया और शनेः'शनेः मेरे निमीलित' _ 
चक्ष को उन्मीलित कर मुझे अनुगृहीत किया । दिव्य ज्ञानसम्पन्न अपने पूवज ,ऋहषि- 
महाषियों के द्वारा भारतीय संस्कृति की मंजूषा में सुरक्षित जगमगाते रत्न दुष्टिगोचर 
होने लगे, जिन्हें परख-परख कर अद्भुत किन्तु स्वानुभवकसंवेदनीय आनन्द की | 
अनुभूति होने लगी । व्यावहारिकदृष्टि से अध्ययन की अवस्था को पार कर आज 
पचीस वर्षों से यद्यपि मैं अध्यापन की अवस्था का आनन्द ले रहा हूँ, तथापि भक्त- 
कामकल्पद्रम भगवान से अहनिश यही कामना करता हूँ कि आराध्यचरण समथ 
गुरुचरण और अभिवंदनीय समर्थ पितृचरणों के सालिध्य में सदेव विविध शास्त्रीय 
विषयों का अधिकाधिक अध्ययन करता-ही रहें । परमेश्वर के अपरिमित अनुग्रह से - 
आज दिन तक मेरी शुभ कामना पूर्ण होती आ रही है और भविष्य में भी पूर्ण होती 
रहेगी यह विश्वास है । 
जब मैंने अध्यापन क्षेत्र में पदार्पण किया, तब क्रमशः सांख्य-योग के अध्यापन 
का भी सुअवसर मुझे प्राप्त होगा यह जानकर उसी समय से मैंने सांख्यकारिका की 
सभी व्याख्याओं के समान सांख्यतत्त्वकौमुदी की सभी उपलब्ध व्याख्याओं का चिर 
काल तक निरन्तर लगन के साथ साभितिवेश अध्ययन किया, पश्चात्‌ अपने सांख्य- 
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जिज्ञासु छात्रों को पढ़ाया । अध्यापन के समय छात्रों के विविध प्रश्नों की ओर ध्यान 
देकर उचित समाधान करने के हेतु बुद्धि को निदिध्यासन का पर्याप्त व्यायाम भी 
करना पड़ता था । 
तत्त्वकौमुदी की दो हिन्दी व्याख्याएँ भी मुझे उपलब्ध हुई, जिनमें से एक प्रभा 
च्याख्या जो प्रथितयशोवैभव, सांख्यशास्त्र के रहस्यवेत्ता विद्वान्‌ डॉ० आद्याप्रसाद 
मिश्च की थी और दूसरी डॉ० रामशंकर भट्टाचायं महोदय की थी । दोनों में अपनी" 
अपनी विशेषता थी, उसके अवलोकन से मुझे बहुत लाभ हुआ । कुछ समय के पश्चात्‌ 
मेरे मन में आया.कि आज के युग में राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से एक ऐसी 
सुविस्तृत व्याख्या की परम आवश्यकता है, जिसके पढ़ते समय छात्रगणों को भी 
परम्पराशद्ध अध्ययन का अनुभव हो सके । छात्रों के समक्ष मैंने जव अपना विचार 
प्रस्तुत किया, तब “सभी छात्र प्रसन्न होकर कोल उठे--गुरुवर ! साथ ही वृहत्‌ 
भूमिका और कतिपय प्रश्‍नोत्तरो के रूप में नोट्स, एवं सांख्य का शब्द-कोष भी 
रहे तो हम सभी परीक्षार्थी छात्रों का भी अत्यन्त उपकार होगा । 
इस प्रकार अपने छात्रों तथा चोखम्वा प्रकाशन संस्थान के वरिष्ठ संचालक 
श्री मोहनदास जी गुप्त महोदय के सदिच्छानुसार मुझे इस शुभ काये के लिये प्रवृत्त 
. होता पड़ा । 
मैने पूज्य पितृचरण एवं पुज्य गुरुचरणों का बारवार ध्यान करते हुए लेखनका - | 
प्रारम्भ कर दिया । वीच-बीच में विघ्न आते गये, किन्तु पूज्य चरणारविन्दों के 
ध्यानमात्र से ही आगत समस्त विघ्न काल के गाल में विलीन होते रहे । पुज्य चरणों 
के स्मरण मात्र से सव पद-पदार् प्रस्फुरित होने लगे, श्रीमद्दाचस्पतिमिश्र की दुरूह 
'पङ्क्तियों का रहस्य सहजगम्य होने लगा, और व्याख्यालेखन का कार्य समाप्त 
_ हुना । पश्चात्‌ भूमिका लिखने का जव अवसर आया, तब ऐतिहासिक तथा आलो- 
चनात्मक आधुनिक पद्धति. छात्रों के लिए उपकारक हो सकतो है, यह सोचकर 
मैंने सांख्य के उपलब्ध अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थों का अध्ययन किया । उन ग्रन्थों में 
- , मुझे प्रामाणिक एवं विश्वसनीय .इतिहास श्री पं० प्र० उदयवीरशास्त्री जी का ही 
प्रतीत हुआ । श्रद्धेय शास्त्रीजी ने निष्पक्ष होकर सप्रमाण और तके की कसौटी पर 
कसते हुए ऐतिहासिक: एवं भौगोलिक विषयों का प्रतिपादन तथा सांख्य-सम्बन्धी 
कितने ही भ्रमों का अपाकरण कर दिया है । उनके 'सांख्यसिद्धान्त' तथा 'सांख्य- 


CC-0 Mumukshu Bhawan vfrang¥cojection Digitized by eGangotri 


` दर्शन का इतिहास” नामक दोनों ग्रन्थ नितान्त प्रामाणिक होने से विद्वानों की दृष्टि 

में उपादेय सिद्ध हुए हैं। अतः सांख्यदशेन से संवन्धित . इतिहास-जिज्ञासु छात्रों के 
उपकारक विषय की दृष्टि से सांख्यदशंन के ऐतिहासिक विद्वान्‌ पं० प्रवर श्री 
उदयवीर शास्त्रीजी की कृतियों का भूमिका-लेखन में पर्याप्त उपयोग किया गया 
है। हमें विश्वास है कि सांख्यदशंन के जिज्ञासु छात्रगण, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक 
अंश को पढ़कर प्रामाणिक विद्वान्‌ पं० प्र० श्री उदयवीर शास्त्रीजी के घोर परिश्रम 
'पर आश्रयं चकित हो उठंगे और अनुसन्धित्सु छात्र श्री-शास्त्रीजी की अन्वेषणशैली 
का अनुकरण करेंगे । तदर्थ हम श्री शास्त्रीजी के अत्यन्त आभारी हैं और कृतज्ञता 
प्रकट करतेहँ। | Ee 


इस संस्करण के अन्त में विदुषी छात्रा सुश्री - कु० विमला कर्नाटक एम० ए० 
विद्यालंकार, रिसर्चेस्कॉलर के द्वारा अध्ययन के समय लिखे गये नोट्स ( टिप्पणी ) 
को ही मैंने यत्र तत्र संशोधित कर परीक्षार्थी छात्रों के कल्याणार्थ समाविष्ट कर 
दिया है। साथ ही सुश्री विमला कर्नाटक द्वारा निर्माण किये गये कतिपय सांख्यीय 
तत्त्व-संवंधीः रेखाचित्र भी दिये गये है, जिनके देखने मात्र से सांख्यकारिका के संपूर्ण 
प्रमाण-प्रमेयों की अवगति हो सकती है । इसके अनन्तर सांख्यदर्शन का एक छोटा 
सा शब्दकोश भी जोडा गया है, जिससे जिज्ञासुओं को पारिभाषिक शब्दों के समझने 
में सहायता मिल सकेगी । इसके अतिरिक्त सूचीपत्र, शुद्धिपत्र ्रेसकापी तथा पुनः 
प्रफ्संशोधनादि--जैसे अत्यन्त सावधानी और परिश्रम के कार्यों को सुश्री कु० 
विमला कर्नाटक रिस्चेस्कॉलर तथा विदुषी श्रीमती सुभद्रा चौधरी, रिसर्चस्कॉलर 
ने रिसर्च कार्य में व्यस्त रहते हुए भी अपना बहुमुल्य समय देकर सम्पन्न किया है, 
तदर्थं उन दोनों विदुषियो के .अभ्युदय की कामना करता हुआ उन्हें हृदय से 
आशीर्वाद दे रहा हुँ । | 


सांख्यकारिका तथा तत्त्वकौमुदी को उपलब्ध प्राचीन भौर अर्वाचीन संस्कृत 
व्याख्याओं के सभी व्याख्याकारों को पुनः पुनः प्रणतिपुरःसर धन्यवाद समर्पण करता 
हुँ, जिनकी व्याख्याओं के द्वारा निमेलज्ञान प्राप्त कर सवंतन्त्रस्वतंत्र श्रीमद्वाचस्पति 
मिश्र की तत्त्वकोमुदी के रहस्योद्धाटन में पटीयसी 'तत्त्वप्रकाशिका' नाम की. 
व्याख्या के निर्माण में अपने को मैंने सक्षम बना पाया । अन्त में उस भक्तकाम- 
कल्पद्रुम करुणावरुणालय भगवान्‌ के मधुरमनोहरचरणारविन्दयुगल पर अनन्त 
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अणाम हैं, जिनके कृपाकटाक्षमात्र से यह महत्त्वपूर्ण कायं सम्पन्न होकर अव वह 
सदय सहृदय विवेकी विद्वानों के करकमलों तक प्रस्तुत ग्रन्थ के रूप में पहुँच रहा 
है । चोखम्वा प्रकाशन के प्रमुख सचालक बन्धुद्दय श्री मोहनदासजी गुप्त तथा ह 
विद्ठलदासजी गुप्त महोदयों का तो जितना भी साधुवांद किया जाय थोडा _ 
हो होगा। | 
अन्त में विवेकी विद्वानों से सविनय प्रार्थना है :- 
“न॒ चात्रातीव कतंव्यं दोषदृष्टिपरं मनः । 
दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच्चि्तानां प्रकाशते ॥ 
निर्दोषत्वैकवाक्यत्वं वव वा लोकस्य दूश्यते । 
सापवादा यतः केचिन्मोक्षस्वर्गावपि प्रति ॥' 


विजयादशमी | __ निवेदयिता-- अ 
, बि० सं० २०९८ | गजाननशाखी झुसलगांवकर 
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*मिक? 
यस्याख्यया प्रथितपण्डितराजतायै स्पर्धालवः प्रवयसः स्पृहयन्ति विज्ञाः । र 
राजेश्वर गुरुवरं विदुषां वरेण्यं पूज्यं सदाशिव महम्पितरं च नौमि ॥ 


दश्शनशास््रों बगे प्रवृत्ति का उद्देश्य 

प्राणिमात्र की प्रवृत्ति सुख की ओर होती दिखाई देती है। एक क्षण के लिये 
भी दुःख कोई नहीं चाहता । सांसारिक दुःखों से उद्विग्न होने पर कतिपय लोगों की - 
आत्महत्या की ओर प्रवृत्ति होती जो दिखाई पड़ती है, वह भी सुख के मोह से ही 
होती है । विद्वानों ने कहा भी है--'दुःखादुद्विजते लोकः सर्वेस्य सुखमीप्सितम्‌ इति । 

किन्तु सुख क्या है ? इस प्रश्‍न का समाधान साधारण जनसमाज नहीं कर 
पाता; वह तो कामोपभोग में तत्पर रहकर इन्द्रियों की तृप्ति को ही परम सुख 
मानकर चलता है, किन्तु तत्त्वज्ञ विद्वानों का कहना है कि वह दु खमिश्नित होने से 
त्याज्य कोटि में ही गिनने योग्य है, अतः ऐहिक सुखोपभोग दुःख से पूर्ण होने के 
कारण--विषमिथित मधु के तुल्य उसे त्यागक्र ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक सुख की 
खोज और उसकी उपलब्धि के लिए तत्वज्ञ विद्वान्‌ स्वयं प्रयत्नशील रहकर दुःख 
सागर में निमग्न हुए साधारण लोगों के उद्धारार्थ उसका प्रचार तथा प्रसार करते 
हैं । दर्शन शास्त्रों की प्रवृत्ति का यही एकमात्र उद्देश्य है । 


खांख्यद्शंन और. उसके रचयिता 
भारतीय दर्शनों में बारह दर्शन अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । उनमें छह वदिक दर्शन और 
छह अवैदिक दशन हैं उन छह वेदिक दर्शनों में से ही यह प्रस्तुत सांख्य दर्शन है 
' जिसके रचयिता परमि भगवान्‌ कपिल महामुनि समझी जाते हैं। उन्होंने वेदनिहित 
सांख्यज्ञान को सूत्रों में ग्रथित कर शिष्यपरम्प्रा द्वारा उसका प्रचार एवं प्रसार 
किया । > 


सांख्यद्शन का महत्त्व और उसकी प्राचीनता 
भारतीय संस्कृति में किसी समये सांख्यदर्शन का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रहा । | 
'महाभारतकार ने इसकी साक्ष्य दी है “ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किञ्चित्‌ | 


साख्याउत्र0 तज्ळासछ्कमहाब्ा जन ७० ती १ १६३3] by 00 न्ति पर्व में पंचशिख ः 
और धर्मध्वज -जनक, ब्रह्मवादिनी सुलभा और धमंध्वजजनक, याज्ञवल्वय और | 


(८: २०) 


देवरातिजनक के संवादरूप में सांख्य के सिद्धास्तों का काव्यमयशेली से उल्लेख हुआ 
'है। उसी प्रकार यत्र तत्र अनेक प्रकरणों में सांख्यसिद्धान्तों का प्रसंगतः वर्णन किया 


गया है । शान्तिपवे में अनेक प्राचीन सांख्याचार्यो के संवादों का उल्लेख है । उन 


संवादो में जो दार्शनिक विचार प्रकट किये गये हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि वे 
किन्हीं सांख्यग्रन्थों अथवा सांख्यपरंपराओं के आधारपर वर्णन किये गये हैं । 
. (१) उन संवादो में एक कपिल-आंसुरि का संवाद है ।* वहाँ जो सिद्धान्त 
- प्रतिपादित किये गमे हैं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं: यि 
“सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌--प्रधान अथवा प्रकृति हैं। प्रधान से महत्‌ की उत्पत्ति 


होती है, महत्‌ से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से एकादश इन्द्रियाँ और पञ्च- ` 


महाभूत उत्पन्न होते हँ । प्रकृति का 'आद्य' पद से उल्लेख किया है। बुद्धि आदि 
तेईस तत्त्वों को 'मध्यम' कहा है । इन चौबीस तत्त्वो के ज्ञान से प्रकृति में स्थिति 


वताई है । इनके अतिरिक्त पच्चीसवें पुरुष का उल्लेख है ।. पच्चीस तत्त्वों के ज्ञान . 


अर्थात्‌ प्रकृति पुरुव के विवेकज्ञान से अपवर्ग होता है ।' 
(२) महाभारत में अनेक स्थलों पर पंचशिख का उल्लेख है । शान्तिपव के 
२२० वें अध्याय में आसुरि के शिष्यरूप से पंचशिख का उल्लेख किया गया है । 
इसी पवं के २२०--२२२ तथा ३२४ अध्याय में पंचशिख और जनक के संवाद का 
वर्णन आया है । इन संवादों में जिन सिद्धान्तो का उल्लेख किया गया है, वे संक्षेप 
में इस प्रकार हैं-- सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌--ये तीन गुण हैं । प्रत्येक वस्तु में इन तीनों 
की स्थिति पाई जाती है। सत्त्व के धर्म हैं-प्रीति प्रहषं आनन्द शान्ति । रजस्‌ के 
धर्म हैं:--अप्रीति, अतुष्टि, परिताप, शोक, लोभ, अक्षमा । तमस्‌ के धमं हैं:-- 
विषाद, अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न, तन्द्रा । बुद्धि, अहंकार और एकादश 
इन्द्रिय--ये तेरह करण हैं। मन का दोनों प्रकार की इन्द्रियों-[ ज्ञानेन्द्रिय और 
कर्मेन्द्रिय ] के साथ सम्बन्ध होता है । पाँच भूत हैं । शरीर की उत्पत्ति पांचों भूतों 
से होती है । ज्ञान से मुक्ति का होना बताया गया है ४ 
( ३.) इसके अतिरिक्त महाभारत शान्तिपर्व [ ३०८-३१४.तक ] के सात 
अध्यायों में वशिष्ठ और.जनक के संवाद का विस्तारपूर्वक वर्णन है । इस संवाद में 
जिन सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है, वे संक्षेप में इस प्रकार हूँ: 
प्रकृति त्रिगुणात्मिका है । अव्यक्त प्रकृति से महत्तत्त्व उत्पन्न होता है । महत्‌ से 
अहुकार और अहंकार से पंचभूत। ये आठ प्रकृति और सोलह विकार हैं । जिनमें 
पाँच महाभूत और सम्पूर्ण इन्द्रिया हे । प्रकृति का अधिष्ठाता एक चेतन पुरुष है । 
अनपकाल में अव्यक्त प्रकृति एकरूप रहती है। सगंकाल में उसका बहुरूप परिणाम 
हो जाता है। पुरुष और प्रकृति भिन्न भिन्न हैं। यह पुरुष जब इस भेद को जान 
लेता है, तब RN EN क क प्रकृति से छूट जाता है।' 
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इसी प्रकार महाभारत शान्तिपवं के [ ३१५-३२३ तक ] नौ, अध्याथों में 
याज्ञवल्क्य और दैवराति जनक के संवाद का उल्लेख है । इस संवाद में जिन 
सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है, उनका संक्षेप इस प्रकार हैः-- 

'अव्यक्त, महान्‌, अहंकार, और पाँच सूक्ष्मभूत--ये आठ प्रकृति हैं, इनमें महत्‌ 
आदि सातू व्यक्त हुँ । एकादश 'इन्द्रिय और पाँच महाभूत-ये सव सोलह विकार 
हैं! अव्यक्त से महान्‌ की उत्पत्ति होती है । महान्‌ से अहंकार उत्पन्न होता है। 
अहंकार से मन, इन्द्रियां और भूत उत्पन्न होते है । त्रिगुणात्मक जगत्‌ प्रकृति, का 
परिणाम है। सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ इनके आनन्द, दुःख, अप्रकाश आदि स्वरूप हैं । 
प्रकृति त्रिगुणात्मक है । पुरुष नाना हैं।' . ह 

साधारणरूप से ये इतने स्पष्ट सांख्य सिद्धान्त हैं, जिनके विषय में किसी प्रकार 
का सन्देह नहीं किया जा सकता ।” श के 

सांख्य सिद्धान्त की इष्टि से 'षड्चिश” परमात्मा 

““शान्तिपवे के ३०६ ठे अध्याय में राजा विश्वावसु और ब्राह्मण याज्ञवल्क्य के ` 
संवाद का उल्लेख है । विश्वावसु याज्ञवल्क्य से प्रश्न करता है, पश्चविश के विषय 
में मैने आपसे सुना, तथा कपिल, आसुरि, पञ्चशिख, पराशर, वापंगण्य, गौतम, 
गर्गे आदि के विस्तृत साहित्य को देखा है, पः्वविशविषयक कथन कहाँ तक युक्त है, 
यह मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, आप शास्त्रों के प्रगल्भ ज्ञाता हैं और अति 
बुद्धिमान्‌ है । आपने सांख्यज्ञान को पूर्णरूप में प्राप्त किया है, आप निःसंशय 
महाज्ञानी हैं, चराचर को आपने जान लिया है, सांख्यज्ञान के विषय में आपसे मैं 
सुनना चाहता हूँ । 4 

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, गन्धर्वराज विश्वांवसु.! तुम योग्य अधिकारी हो, जो 
जिज्ञासा तुमने प्रस्तुत की है, उसके विषय में जैसा मैं जानता हूँ, . वह कह रहा हूँ, 
सुनो -सांख्यशास्त्र में प्रकृति को जड़ कहा गया है और पश्चविश अर्थात्‌ पुरुष को 
चेतन । चेतन पुरुष जड़तत्त्वको जान लेता है, पर जड़तत्त्व चेतन को नहीं जान पाता, 
ज्ञान चेतन का स्वरूप है । प्रकृति का 'प्रधान' नाम इसी कारण है कि वह इस 


समस्त भूत-भौतिक ब्रह्माण्ड का आधार है। प्रलयकाल में कार्य, जड़ कारण जड़ में 


लीन हो जाता है, इसी आधार पर प्रकृति को प्रधान कहते हैं । सोंख्यशास्त्र के तत्त्व 
को समझने वाले विद्वानों ने ऐसा ही कहा है । र 
यह पञ्चविश-चेतन जीव पुरुष कुछ देखता है, कुछ नहीं देखता । साधारण 


_ सांसारिक दशा में यह केवल अपने देह गेह आदि को तथा अन्य भूत-भौतिक सुख 


साधन सामग्री को देखता है, पर स्वयं अपने को एवं अपने से परे 'षड़विश' तत्त्व | 
को अर्थात्‌ परमात्मा को नहीं देख पाता । वह परमात्माचेतन विश्व का नियन्ता व 

सर्वेज्ञ है, वह: समस्त.जीवात्माओं तथा प्रकृति एवं सकल भूत-भौतिक को बराबर 
देखता है”१०षॉईविश॑>'वक्वधिशे' चै चतुविशि। प्यति पतने होता हुआ 


~} 


वड, 


` देख रहा है । मानव. देह्‌ को प्राप्तकर यह. जीवात्मा अभिमान करता है, - मुझसे श्रेष्ठ 


. विधिपूर्वक समाधिलाभ द्वारा परमात्मा ( षड्विश ) का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त 


Co 


भी यह जीवात्मा संसारी अवस्था में उसको नहीं देख पाता, जो इसको प्रतिक्षण 


अन्य कोई नहीं है । प्रकृति एवं प्राकृत जड़ साधनों में डूबा हुआ यह अपने चेतन 
स्वरूप को भूला रहता है, परन्तु जब वह जडतत्त्व से अतिरिक्त अपने चेतन स्वरूप 


को साक्षात्‌ करता है, उस समय समाधिलाभ से केवल्य अवस्था को प्राप्त हुआ यह : 


- परमात्मा का दर्शन कर पाता है' । वह मूल उपादान जड़तत्त्व अन्य है, जीवचेतन 
( पञ्चविश ) अन्य है । जीव चेतन में स्थित. होने से वह आत्मा एकमात्र परमात्मा 
* को जान लेता है । जन्म और मृत्यु के कष्ट से भीत सांख्यवित्‌ पवित्रान्तःक रण होकर 


करते हैँ. ।” महाभारतकार ने सांख्य की महत्ता के सम्बन्ध में यहाँ तक कह दिया 
है कि “नारित सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसम बलम्‌ । अत्र वः संशयो मा भूत्‌ ज्ञान 
सांख्य परं स्मृतम्‌ ॥ [ महाभा० शां प० ३१६।२ | 

इस प्रकार सांख्य दर्शन का महत्त्व एवं उसकी प्राचीनता भलीभांति अवगत हो 
जाती है । उसकी प्राचीनता में दो मत हो ही नहीं सकते । सभी दर्शनों में कहीं 
खण्डनार्थं तो कहीँ मण्डनाथे इसका उल्लेख किया हुआ पाया जाता है। एवं च 
_सांख्यदर्शन के महत्त्व-का परिचय सभी शास्त्र दे रहे हैं, इसमें सन्देह नहीं । | 


- सांख्यद्शन को श्चुतिमूलकता 


3 ह LE | क 
विचारशील विद्वानों का कहना है कि सांख्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख. एवेता- 
इवतर उपनिषत्‌ मे. पाया जाता है.। साँख्य-प्रतिपादित विचारों का उल्लेख ऋग्वेद” 


में उपलब्ध होने से उसकी अति-प्राचीनता में किसी प्रकार भी सन्देह नहीं किया जा 


सकता । ऋग्वेद की ऋचा इस प्रकार है न 
“दक्षस्य वादिते जन्मनि ब्रते राजाना मित्रावरुणा विवाससि । 
अतूतंपन्याः पुरुरथो अर्यंमा सप्त होता विषुरुपेपु जन्मसु ॥। ` 


“ १, यदा तु मन्वतेऽन्योऽदृमन्य एष इति द्विजः | तदा स केवळीभूतः षड्विंशमनुपर्यति ॥ 
२. अन्यश्च राजन्नवरस्तथान्यः पत्नर्विशकः । तत्स्थस्वादनुपश्यन्ति एक एवेति साधवः ॥ ७५ ॥ 


जन्मसृत्युभयाद्मीता योगाः सांख्याश्च काश्यप । षड्विंशमतुपश्यन्ति शु चयस्तस्परायणाः ॥ 


३. ब्र० सू० भाष्य-१।४।२८ “स ( प्रधानकारणवादः ) च कायंकारणातनन्यत्वाभ्युपगमात्‌ ` 
प्रत्यासन्नो वेदान्तवादस्य, देवलप्रभूतिभिश्च केश्विडमंसूत्रकारैः स्वमन्येध्वाश्रितः। तेन तत्प्रतिपेथे 


यत्नोऽतीत कत्तेन्यः 1? : 
४, महाभारत--शां० प० २।६।२--नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्‌ । 
“अत्र वः संशयो मा भूत शान सांख्यं परं स्मृतम्‌ ॥ 
५. इवेता० उप०--६।१३ “निरयो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति 
कामान्‌ । तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं युच्यते सवं पाञ्ञैः ॥7 PR 
६. ऋ० [ १०६४५] | 
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अदिति=हे अदिति ! दक्षस्य जन्मनि त्रते = पुरुष के व्यवस्थांनुकूल जन्म में, 
राजानां =दीप्तियुक्त, मित्रावरुणा = मित्र और वरुण की, विवाससि ८ तुम परिचर्या 
करती हो, अतूतेपन्थाः= व्यवस्थित मार्गवाला, पुरुरथः=अनेक भोगों से युक्त, 
_ - अयेमा =विरोधों को सहन करने वाला, वह पुरुष होता है । विषुरूपेषु-इन विविध- 
रूप, जन्मसु = जन्मों में, सप्त होता = सात होताओं से युक्त, वह है । 
जव आदि सृष्टि में सर्वप्रथम पुरुष जन्म लेता है अर्थात्‌ जीव-चेतन, स्थूल शरीर के 
साथ संम्वद्ध होकर प्रकाश में आता है, उस समय उसके जन्म के लिये अदिति, तेजोरूप 
शक्तिशाली मित्र और वरुण की सेवा करती है। वह पुरुष अपनी नियमित गति से . 
चलने वाला, विविध भोगों को भोगने वाला, तथा अपने विरोधों को सहन करनेवाला 
होता है । वैषम्य अवस्था के इन विविध जन्मों में सात होता सदा उसके साथ रहते हैं। 
यहाँ पुरुष-दक्ष और प्रक्ृति-अदिति कही गई है। पुरुष चेतनसत्ता सदा रहने 
वाली नित्यवस्तु है । उसके विषय में उत्पत्ति का निर्देश औपचारिक है । वस्तुतः 
शारीरिक तत्त्वों का उत्पत्ति से सम्बन्ध है, चेतनसत्ता का नहीं, तथापि व्यवहार में 
प्रयोग मात्र हुआ करता है। जन्म लेकर पुरुष व्यवस्थाओं के अनुसार नियमित गति से 
अपनी जीवनयात्रा सम्पन्न करता है । अनेक भोगों को भोगता तथा सांसारिक संघर्षो 
का सामना करता है । इस यात्रा में 'सात-होता = सात प्रकृति-विकृति तत्त्व सदा 
उसके साथ रहते हैं । प्रकृति की साम्यावस्था में, जो संसार की प्रलयावस्था है, उसमें * 
यह सब कुछ नहीं होता । . विषमावस्था में सृष्टि आरम्भ होकर पूर्व सर्गो के समान 
यह चक्र चल पड़ता है।” 
यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि 'दक्ष' पद से पुरुष और 'अदिति' पद से प्रकृति को 
क्यों समझा जाय ? किन्तु इसका समाधान इस प्रकार है-- 
'दक्ष' पद पुरुष अर्थात्‌ चेतन तत्त्व का द्योतक है । ऐतरेय ब्राह्मण) में “ऋतुं दक्षं 
` वरुण संशिशाधि'* मंत्र का प्रतीक देकर लिखा है- इति वीरं प्रज्ञानं वरुण संशिशा- 
धीति’ । इससे स्पष्ट होता है कि उक्त ब्राह्मण में “दक्ष' पद का प्रज्ञान अर्थ किया है । 
“प्रज्ञान और 'चेतन' एक अर्थ को कहने वाले दो पद हैं। इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय 
संहिता? और जैमिनीय ब्राह्मण में “प्राण' को दक्ष कहा है । प्राण चैतन्य का प्रतीक 
है । चेतना के बिना शरीर में प्राण की स्थिति संम्भव नहीं । इसी प्रकार अदिति' पद 
प्रकृति का बोधक है। निघण्डु” की व्याख्या में देवराजयज्वा लिखते हे--अदितिः' 
आत्मपक्ष प्रकृतिः । निरुक्तः की व्याख्या करते हुए स्कन्दस्वामी ने लिखा है” 
अदितिः""-अध्यात्म पक्षे प्रकृति: । तथा अध्यात्ममपि भदितिः । प्रकृति: कारण ब्रह्म 
इन स्थलों में 'अदिति' पद का अर्थ-मूल उपादान कारण प्रकृति किया गया है । 
१.[ १११] २.[ ८४२३] २.[२।५।२।४] ४. [ ११५१] 
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कतिपय विद्वान्‌ भगवान्‌ शंकराचार्य के द्वारा अद्वेत सिद्धान्त के स्थापनाथे किये 
गये सांख्यसंमत प्रकृतिवाद के खण्डन को देखकर उन्हें भी अपने मत के अनुकूल 
समझते हैं और कहते हैं कि “भगवान्‌ शंकराचाय ने भी सांख्यदर्शन को अपने अद्देत- 
. सिद्धान्त का विरोधी देखकर उसकी वेदमूलकता का निषेध किया है । कापिल सांख्य 
के अवैदिक होने के सम्बन्ध में भगवान्‌ शंकराचार्य ने अपना मत प्रदर्शित किया है कि 
कपिलमत अतिविरुद्ध होने से वह श्रद्धेय नहीं है । किन्तु भगवान्‌ शंकराचार्य .का 
अभिप्राय ऐसा नहीं है जैसा आपाततः प्रतीत हो रहा है । अपने उद्दिष्ट सिद्धान्त की 
सिद्धि के लिये कभी-कभी मतान्तर की निन्दा भी करनी पड़ती है, किन्तु उसका 
तात्पर्यं निन्दा करने मैन होकर अपने सिद्धान्त की पुष्टि में रहता है-- नहि निन्दा 
निन्दित॒म्प्रवतते अपित्‌ विधेयं स्तोतम्‌--यह प्रसिद्ध है । 


महाभारत में सांख्य का पर्याय शब्द 'यथाश्रुतिनिदंशनम्‌' उपलब्ध होता है। उसी 

. प्रकार प्रकृति विभूतियों के अध्यात्म, अधिदेव अधिभूतरूप से वर्णन करने के. प्रकरण में 
_ सांख्यवादियों के अनेक पर्याय उपलब्ध होते हैं।* इन पर्याय शब्दों में चार वार 
(यथाशुतिनिर्दाशन? शब्द आया है, जिससे सांख्य का श्रृतिमूलकत्व उपपन्न हो जाता 
« है। सांख्य की प्राचीनता को स्वीकार करनेवाले पाश्चात्य विद्वान्‌ मिस्टर याकोबी- 
` महोदय उपनिषद्‌, भगवद्गीता, और महाभारतान्तर्गंत अन्यान्य भागों में सांख्य-योग 
का समन्वय हुआ वताते.हैं ।* ऋषितपंण में सांख्यचायों के नाम उपलब्ध होने से यह 
अनुमान किया जा सकता है कि पूर्वे समय में परम आस्तिक वेदिक विद्वानों की भी 


सांख्य के अध्ययन में प्रवृत्ति हुआ करती थी।* अतः सांख्य यदि श्रुतिमूलक न होता तो 


१. सतोष्वप्यघ्यात्मविद्यासु _बह्दीपु स्पृतिषु सांख्ययोगस्म्॒त्योरेव निराकरणे यत्नः कृतः 
सांख्ययोगौ हि परमपुरुषार्थसाधनत्वेन लोके प्रख्यातौ, शिष्टश्च परिगृदी तौ, लिङ्गेन भ तेनो पवृ दितो ।? 
[ श्‍वेत० उप० ६।१३ ] 

“तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्न ज्ञात्वा देवं सुच्यते सवेपाशैः” इति निराकरणन्तु न सांख्यज्ञानेन 
वेदनिरपेक्षेण योगमार्गेण वा निःभ्रेयसमधिगम्यते?? [ त्र० सू० भा० २।१।३ ] 

“या तु दतिः कपिलस्य ज्ञानातिशयं प्रदशेयन्ती प्रदर्शिता, न तथा क्चुततिविरुद्धमपि.कापिलं 
मत भड्धातुं शक्यम्‌ । ‘कपिलम्‌? इति थरुतिंसामान्यमात्रत्वात्‌ । अन्यस्य च कपिलस्य सगरपुत्राणा- 
स्परतप्तुवांसुदेवनाम्नः स्मरणात्‌ । अन्याथंदशनस्य च प्राप्तिरदितस्य असाधकत्वात्‌ ।” [ त्र» सू० 
मा० २११] 

` ३. “एतानि नव वर्गाणि तत्त्वानि च नराधिप । 
चतुर्विशतिरुक्तानि यथाश्वतिनिदंशनात्‌ ॥' [ महाभार० शां० पवे ३१०१२५ ] 


_ ४. [ महामारत शां० प० अ० ३१३ ] "जह्मणास्तत्त्दशिन तत्तवाथेदशिनः, योगप्रदर्शिनः, 


` संख्यान-दशिनः, योगनिदर्शिनः, यथाश्रुतिनिदर्शिन' तत्त्वुडिविद्यारदाः, 
24 पस यंथाशाखविशारदाः, 


५, Die Entwicklung der.Gottesidee bie den Inderm,] 
Im,,P. 32. 
६, Reith : Sarnkhya System, ?. 22 + 
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यह उपर्युक्त कथन उपपन्न नहीं होता । इस तकं की पुष्टि वेदों में सांख्यीय पदार्थों की 
उपलब्धि से ही जाती हे! देखिये ऋग्वेद का मंत्र बता रहा है---तम आसीत्‌ तमसा 
गळहमम्रे$्रकेतं सलिलं सवंमा. इदम्‌--[ऋ० १०।१२९।३] तम ने ही आगे चलकर 
अव्यक्तरूप धारण किया । भूत-भौतिक जगत्‌ का अपने कारणभूत तम में लय 
वतानेवाली यह श्रुति सत्कार्यवाद का निरूपण कर रही है । यह अर्थ सायणाचार्य को 
भी अभिप्रेत है-- 'अग्रे सुष्टेः प्राक्‌ प्रलयदशायां भूत-भोतिक सवे जगत्‌ तमसा गूळहम्‌। 
यथा नँशन्तमः सर्वेपदार्थजातमावुणोति तद्वत्‌ । आत्मतत्त्वस्य आवरकत्वात्‌ मायापरसंश. 
भावरूपाज्ञानमत्र तम उच्यते । तेन तमसा निगूढं संवृतं कारणभूतेन तेन आच्छादितं 
भवति। आच्छादकात्‌ तस्मात्‌ तमसो नामरूपाभ्यां यदाविभंवनं तदेव तस्य जन्मेत्युच्यते । 
एतेन कारणावस्थायामसदेव कार्यमुत्पद्यते, इत्यसद्वा दिनोश्सत्कायंवा दिनो ये मन्यन्ते ते 
प्रत्याख्याताः।” इसी अर्थ का अन्यत्र प्रतिपादन करती हुई श्रुति 'प्रधान' का नामान्तर 
अज? होना भी बताती है--'तमिद्गर्भ प्रथम दध्र आंपो यत्र देवाः समागच्छन्त विश्वे। 
अजस्य अजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः । -( ऋ०. १०। 
८२।६ ), उसी तरह बृहदारण्यकः श्रुति ने 'पुरुष' को द्रष्टा मात्र वताया है, कर्ता नहीं 
और उसकी क्रिया शून्यता के कारण ही उसे असंग भी बताया है। उसी तरह एकः 
मन्त्र में 'महत्‌' शब्द का उल्लेख किया है, जिससे सांख्य का महत्‌ ( बुद्धित्व ) 
द्योतित होता है। उसी मन्त्र में “विज्ञानघन' शब्द से बुद्धि की ज्ञानरूपता का भी 
प्रतिपादन किया गया है । सांख्य सिद्धान्त में ज्ञानस्वरूप बुद्धि को अचेतन माना गयां 
है । उक्त सांख्यसिद्धान्त को पढ़कर मिस्टर याकोवी* आश्चयंचकित हो उठते हैं । 
छान्दोग्य” के छठे प्रपाठक में 'एकमेवाद्वितीयम्‌'.के सिद्धान्त का उल्लेख कर पूर्वपक्ष के 
रूप में असत्कार्यवाद” का उपन्यास किया है, उसके पश्चात्‌ अग्निम मंत्र में अप्तत्कायंवाद 
1 निरसन करते हुए--'सतः सज्जायते -सत्कार्यवाद की स्थापना. की गई है । उस 
मंत्र में कार्यमात्र का सत्त्व वताया गया है, माया के तुल्य वह तुच्छ ( असत्‌ ) नहीं 
है। अतः शाङ्कर वेदान्त से इसकी भिन्नता स्पष्ट है । यच्चयावत्‌ कार्यं अपने अपने 
१. “स वा एप एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा द्रष्टैब'"`असंगो कयं पुरुष इत्येवमे वेतद’ 
याज्ञवल्क्यः ।? [ बृ० आ० उप० ४।३। १५ ] 
२. “स यथा सैन्धव""-यतोः यतस्त्वाददीतळवणमेवेवं वा अर इदं महदुवद्‌भूतमनन्तमपार' 
विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय’ [ वृ० आ० उ० २।४।१२] 
३. Ent, Gott. 100. ?. 32; अत्र च “वुद्धिर्पछम्विश्ञानमनर्थान्तरम्‌” [गौ०सू० १।१५] 
तदुपरि वात्स्यायनभाष्यञ्ज द्रष्टव्यम्‌ । र 
“सुदेव सोम्येदमप्र आसो देकमेवाद्विती यम्‌ ।? 
५. “तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसोदेकमेवाद्वितीयं, तस्मादसतः सजञायत” [ ६।२।१ ] 
“कुतस्तु खळ सोम्यैवं स्यादिति होवाच कथमसतः सआयतेति सत्वेव सोम्येदमग्न आसीदेक" 
ेत्राद्वितीयस्‌ [8/21९५]. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ह 


) 


(८) 


` कारण में सद्रूप से रहता है, यह बताकर सत्कार्यं का सिद्धान्त स्पष्ट किया है । काये 
के समान कारण का सत्त्व भी एक मंत्र) के द्वारा बतायां गया है । इस प्रकार सांख्य 
का परिणाम वाद उपनिषदों के द्वारा प्रकट किया गया है । जेकोबी ने भी इसे स्वीकार 


किया है ।* छि 
इस सत? से.ही तेज, अफ्‌ , अन्न पदार्थं प्रकट हुए हँ । उनके तीन रूपों का 


प्रतिपादन ही सांख्यशास्त्रीय सत्त्व, रज, तम का पूर्व रूप है। तेज का लौहित्य रजोगुण. 


को सूचित करता है, जैसे लालरंग वस्त्र को रंग देता है उसी तरह.रज.भी प्रवृत्ति- 
धर्मवाला होने से चित्त को रंग देता है । उसी तरह जल की शुक्लता सत्त्व को सूचित 
करती है, क्योंकि शुक्ल जल किसी वस्तु को विमल करने में सक्षम होता है, उसी 
प्रकार सत्त्व भी ज्ञान के द्वारा मन को विमल कर देता है । एवं अन्न ( पृथ्वी ) की 
कृष्णता तम को सूचित करती है । जैसे कृष्णवर्ण सबको आवृत कर देता है, उसी 
प्रकार जडात्मक तम भी सत्त्वजज्ञान को आवृत कर देता है। इसी अभिप्राय को 
श्वेताश्वतर उपनिषद्र तथा 'महानारायणोपनिषद्‌ के 'अजामेकां लोहितशुक्लक्कष्णाम्‌' 


मन्त्र के द्वारा बताया गया है। छोन्दोंग्य के षष्ठ प्रपाठक की त्रिवृत्करणश्रुति से भी 


उक्त कथन की पुष्टि होती है । तीन गुणों के वाचक त्रिवृत्‌ शब्द का श्वेताश्वतर में 
प्रयोग उपलब्ध होता. है । इस प्रयोग के द्वारा स्थूल, मध्य, अणु भाग से अन्न आदि 
पदार्थों का त्रित्व बताया द्वै। यह त्रित्व गुणों का गुणों में रहने के समान ही प्रतीत 
हो रहा है । पाश्चात्य विद्वान्‌ याकोबी“ ने भी इस कल्पना का समर्थन किया है। इसके 


अतिरिक्त अन्य कठ, मण्डुकादि) उपनिषदों में भी सांख्योक्त अहंकारवाचक महत्‌ 


_ और अव्यक्त पुरुष उनका असंगत्व तथा अकर्तृत्व आदि पदार्थों की उपलब्धि और 
भी अधिक स्पष्ट हो. रही है। सर-*'राधाकृष्णनू ने भी इसे स्वीकार किया है। 


१. “यथा सोम्यैकेन सृत्पिण्डेन स्वँ भ्रृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 


, .सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।” [ छां० उ० ६१४ ] 


7 २. Ent, Gott. Ind, p. 14 2 
३. 'यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्‌ रूपं, यच्छुक्लं तदपां, यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादग्नेरग्नित्द 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ । [ छां० उ० ६।४।१ ] 
४, [४५] . ५. [प्र १४१] ३ हु 
, पै. [ ४-५ खण्ड द्रष्टव्य ] ४. 'तमेकनेमि त्रिवृतम्‌? [ इवे० उ० १४ ] 
- ७, [ Ent. Gott. Ind. 9. 32]: * : 
८. “मनसस्तु परा बुद्धिवुद्धेरात्मा महान्‌ परः” [ कठ० ३१० ] 
९. “महतः . परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरषः . परः। 
पुरुषान्न परं किञ्जित्‌ सा काष्ठा सां परा गतिः ॥»[ ३1११ ] 
का ल सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
रम्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्यो ५ [ झुं० ड ] 
२१. [ Indian 0011050509 1, 259 ल झर 0490 
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श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ को तो सांख्योपनिषद्‌ ही कहा जाता है! इसमें सांख्य के 
विचार और सांख्य के पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस 'उपनिषत्‌ में 
व्यक्त, 'अव्यक्त', ज्ञ' पदों का भी प्रयोग किया गया है तथा सांख्य और कपिल पद 
का भी प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। इसी आशय का महाभारत के वनपवं में भी 
अर्धे श्लोक उल्लिखित किया उपलब्ध होता है, जो “सांख्यकारिका के गौडपादभाष्य में 
संपूणरूप से दिया गया है। उसी प्रकार प्रधान-प्रकृति, गुण शब्दों का प्रयोग भी यहाँ 
मिलता है । इसी. उपनिषद्‌” के एक मंत्र में सांख्य के पदार्थों की संख्या तक बताई 
है । उस मंत्र में त्रिवृत्‌ शब्द गुणत्रय का द्योतक है, षोडशान्तपंद षोडशविकार परक 
है और शतार्घार पद पचास भेदवाले प्रत्ययसय को सूचित करता है । इन मंत्रों की 
सांख्यपरकता पाश्चात्य विद्वान्‌ मिस्टर कीथ को सम्मत नहीं है। उनका कहना है 
कि -ब्राह्मणग्नन्थों में प्रायशः संख्या-प्रयोग हुआ है, अतः उसे सांख्यीयतत्त्वसंख्यापरक 
समझ लेना उचित नहीं है । किन्तु मिस्टर कीथ का उक्त कथन युक्तिसंगत प्रतीत 
नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि वह सांख्यीयसंख्यापरक नहीं है तो किपरक है? उसे वे 
नहीं बता पा रहे हैं। अतः सोपपत्तिक अर्थ का त्याग करना उचित नहीं है । _ 

“मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌'' (श्वे० उ० ४१०) आदि मंत्रों में 


` सांख्य के पारिभाषिक शब्दों का स्पष्ट रूप से ही उल्लेख है । उक्त मन्त्र से वेदान्त 
मत का भी पोषण हो जाता है, जिससे मिस्टर याकोवी” सांख्य-योग की उत्पत्ति में " 


अपना अटकलपच्चू विचार रखते हैं । अन्य” अनेक उपनिषदों में तो “सत्त्व, “रज, 


_१. संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं मरते विश्वमीशः । 
अनीशश्चात्मा बध्यते सोक्तुमावाज्ज्ञात्वा देवं युच्यते सवंपाहैः” [ श्वे० उ० १८ ] 
"तत्कारणं सांख्ययोयगाधिगम्यम्‌? “ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे’ [ शवे० उ० ५।२ ] 
“अज्ञो जन्तुरनी शोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ।? [ म० भार० व० प० ३०1८८ ] 
३. [ सां० कारि० ६१ के गोडपादमाष्य में द्रष्टव्य ] 
“क्ष्रम्प्रधानम्‌” [ शवे० उ० १।१० ], “मायान्तु प्रकृतिं विद्यात्‌? [ इवे० उ० ४१७ ] 
“देवात्मशक्तिं स्वयुणेनियूड़ाम्‌?? [ श्वे० उ० १॥३ ] 
५ “तमेकनेमि त्रिवृतं पोडञान्तं शतार्घार विंशतिप्रस्यराभिः । अष्टकैः पड़्मिविश्वरुपकपाशं 
त्रिमागमेदं दिनिमित्तैकमोइस्‌” [ श्वे० उ० १४ ] 
६. [ Samkhya System, P. 11 ] 
“प्राचीनतम और प्राचीन उपनिषदों के मध्यवत्तीं काल में सांख्ययोग की उत्पत्ति हुई है” 


, ` [Ent. Gott, Ind. P..21 ] > 
“तमो वा इदमेकमास, तत्पश्चात्तत्परेणेरितं विषमत्वं प्रयात्येतद्वै रजसो रूपं तद्रजः - 


खल्वीरितं विषमत्वं प्रयात्येतद्वै तमसो रूपं तत्तमः खब्वीरितं तमसः सम्प्रालवत्येतद्वै सत्वस्य 
रूपं तत्सश्वमेवोरितं तत्सत्त्वांत सम्प्रात्रवत्‌ सोऽञ्चोऽयं यश्चेतनमात्रः प्रतिपुरुषं क्षेत्रजः संकरपाध्यव- 
सायाभिमानलिङ्गः प्रजापतिः" [ मैत्रा० उ० ४५ ] 
“पृञ्जतन्मात्राणि भूतशब्देनोच्यन्ते, पन्ञमद्दाभूतानि भूत शब्देनोच्यन्ते [ मैत्रा० उ० १।२ ] 
“थिवी चु पूथिवीमात्रा, पश्चापोमात्रा” [ प्रहनोप० ४८ ] 
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तमः तीन गुणों का उल्लेख नाम पुरःसर किया गया है, उसी प्रकार पश्चतन्मात्रा, . ` 


पंचमहाभत, "क्षेत्रज्ञ, संकल्प अध्यवसाय, अभिमान, लिंग आदि सांख्यीय पदार्थों का 
उपन्यास भी स्पष्ट किया गया है । 


सांझ्यदशीन की स्सृतिमूलकता 


सांख्यीय तत्वों के उल्लेख जैसे श्रुतियों में उपलब्ध होते हैं वैसे ही स्मृतियों में भी. 


पाये जाते हैं । मनुस्मृति में सांख्य शब्द का उल्लेख न रहने पर भी सत्त्व, रज, तम 
का सविस्तर वणेन? और तीन प्रमाणों का निदेश उपलब्ध होता है । मनुस्मृति 
प्रथमाध्याय के ७६ वें श्लोक 'आकाशात्तु. विकुर्वाणात्‌ सवंगन्धवहः शुचिः' की व्याख्या 
“विकुर्वाणादहंका रात्‌. आकाशस्तस्माद्वायुः' करते हुए मेधातिथि ने सांख्यसिद्धान्त के 
अस्तित्व को सूचित किया है । विष्णुस्मृति में भी चौवीस्‌ तत्त्वों की पुरुष से भिन्नता 
स्पष्ट बताई है, वहीं पर तीन गुणों का निदेश भी किया गया है । विष्णु स्मृति का 
एक श्लोक .( २, २५ ). तो द्वितीय कारिका के गोड़पादभाष्य से बिलकुल मिलता 


जुलता सा है। शंखस्मृति के सातवे अध्याय में श्लोक इक्कीस-पंच्चीस तकके :| 


श्लोकों द्वारा पच्चीस तत्त्वों का उल्लेख किया है, और पुरुष का विष्णु के साथ 
तादात्म्य वताया गया है । उसी प्रकार 'याज्ञवल्क्यस्मृतिः में भी सांख्यीय तत्त्वों का 
उल्लेख उपलब्ध होता है । 


सांख्यदशेन की ऐतिहासिकता और पौराणिकता 


महाभारत तथा अन्य पुराणों में तो सांख्यशास्त्र का सम्पूर्ण प्रतिविम्ब ही लक्षित 

होता है। महाभारत के वनपव ( २०९, १६-२१ ) में महाभूत, व्यक्ताऽव्यक्त रूप 

के चतुविशतितत्त्व, तथा ( २११, ४ ) गुणत्रय का लक्षण उपलब्ध होता है। उसी 

तरह शान्तिपबं ( २५५, ३३-४० ) में प्रकृति, पुरुष के भेद का सविस्तार प्रतिपादन 
किया गया है। 

यहाँ सत्त्व'.शब्द से 'प्रकृति' का व्यपदेश किया गया है, ब्रह्म का नहीं । ऊर्णनाभि 

से सत्त्व की उपमा देखकर मिस्टर कीथ को भ्रम हो गया, जिससे उन्होंने सत्त्व पद को 

यहाँ ब्रहापरक बताया है । मिस्टर कीथ की दृष्टि प्रकरण की, ओर नहीं पहुँच पायी, 

अतः ब्रह्मपरक अर्थ करना उनका भ्रम ही सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त “सृजते हि गुणान्‌ 

सत्त्व क्षेत्रज्ञ परिपश्यति। सम्प्रयोगस्तयोरेषः सत्त्वक्षेत्रज्ञयो ध्रुव: ॥।” '“स्वभावसिद्धमेवैत- 


द्यदिमान्‌ सृजते गुणात्‌ । ऊणनाभियंथा सूत्रं विज्ञयास्तन्तुवद्गुणा इन दो श्लोकों से - 
To अअ ळक कक छ 0200 oon 


३. [ मचु० मर १५, इ, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २७, 
३६।२।८९-९१।१२।२४-५२।१०५ ] 2 
“बुड्धेरत्पतिरव्यक्तात्ततो5ददंकारसंभव: | | 
तन्मात्रादौन्यहंकारा देकोत्तरगुणानि च” [ या० स्मु० ३३१७९ ] 

३, [ Sarnkhya System, 0.17] 
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भी उनका भ्रम अच्छी तरह स्पष्ट होजाता है। पराशर गोत्र के पंचशिख ने जनक को 
सांख्य ज्ञान का उपदेश किया, यह "महाभारत के उल्लेख से ज्ञात होता है । वहीं पर 


` मोक्ष की तीन प्रकार की निष्ठा भी बताई है, केवल ज्ञान-कमे की निष्ठा के अतिरिक्त 


एक तीसरी ज्ञान-कमं समुच्चयनिष्ठा भी प्रकरण के अनुरोध से उपलब्ध होती है । 
जनक-सुलभा संवाद के अनेक वाक्यार्थो में से किसी एक अर्थ में सांख्य शब्द का प्रयोग | 
किया* है । महाभारत में एक जगह शरीर को त्रिशदूगुणात्मक* बताया है । उंसी प्रकार 
प्रकृति की अष्टविधता तथा विकारों की पोडशविधता भी “महाभारत में बताई गई है। 
अनवविध सगं का भी वहाँ वर्णन किया गया है। शान्तिपर्व के २१ ९वें अध्याय में पंचशिख 
के द्वारा कितने ही पदार्थ बताये गये हैं, इसी आचार्य के कुछ सिद्धान्त ३२१ वें अध्याय 
के ९६-११२ तक के श्लोकों में ,उपलब्ध होते हैं । २७४ वें अध्याय में असित, देवल, 
आदि आचार्यों के सिद्धान्त भी प्रतिपादित किये गये हैं। इन सिंद्धान्तों में परस्पर भिन्नता 


` रहने पर भी ब्रह्म या ईश्वर के प्रतिपादन में सभी का समन्वय लक्षित हो रहा है। 


पुरुषबहुत्व रहने पर भी उनका आधार ब्रह्म ही है। पश्चशिख को सांख्योपदेश कर 
आसुरि, ब्रह्म में लीन हो गया*। श्रीमद्‌ भागवत के तृतीय स्कन्ध में विस्तार के साथ 
सांख्य सिद्धान्तों को विष्णुभक्तिपरक बताया गया है । अन्यान्य पुराणों में भी-सांख्य- 
पद्धति को अपने-अपने सम्प्रदायप॑रक बताया गथा है" । विष्णु पुराण के प्रथम, द्वितीय 
अध्याय के १९-२३ श्लोकों में प्रक्ृति-पुरुष तथा परमात्मा का वर्णेन हे । विष्णु पुराण 


१. “यस्माच्चैतन्मया प्राप्श्चानं वैशेषिकम्पुरा7--[ म० भार० शां० प०. ३३०, २४] 


२. [ झां० प० ३२०, १३८-४०] " 
३. [ Proceedings of the 5th Oriental Conference, Lahore, 11, 
1927 1. ] 

“शब्द, स्पशे, रस, रूप, गन्थ-( ६-१० ), दश इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, सत्त्व अहङ्कार) 
सामग्रय, संघात, प्रकृति, व्यक्ति, दन्द्रयोग, काळ,-( २१-५ ), पञ्जमद्दाभूत, सद्भावयोग, असद्‌- 
भावयोग+ विधि, शुक्र, वळ,-( २२०, ९७-११२ ) । 

“बिझतिदेश चैवं दि युणाः संख्यानतः स्मृताः । 

समग्रा यत्र वतन्ते तच्छरीरमिति स्मृतस्‌'-[शा०,प० ३२०, ११२ ]। 

६. [ म० भार० शां० प० ३१०] 

७. अव्यक्तान्मदृत्सगं; तस्मादइंकारसगं:, तस्मान्मनःसगेः, तस्मात्पुज्ञमहाभूतसगेः, पस्मा- 
स्पन्न गुणसगे:, तस्मात्पन्चेन्द्रियसगेः, तस्मादैन्व्रियकसर्गः, तस्मात्‌ तियंग॒ध्वंभेदात्मकः सर्गः, तियक 
ख्रोतसश्चाधः सगः। 

“बहुनां पुरुषाणां स ययैका योनिरुच्यते”--[ शां० प० ३५०, २६ ] 

“यत्तदेकाक्षरं ब्रह्म , नानारूपं प्रदृश्यते । 

आसुरिमंण्डळे तस्मिन्‌ प्रतिपेदे तदव्ययम्‌ ॥?? [ शाँ० प० २१८, १३] 


१०. विष्णुपुराण ६-५, २, ८, ६, ४, ३५ स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड, १८, १३-१५ ब्रह्मपुराण 


२१३ वे अध्याय के आगे देखिये 
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के इन श्लोकों के आगे द्वितीय अध्याय की समाप्ति तक सांख्यसिद्धान्त के अनुसार प्रकृति 
से महत्‌ आदि की उत्पत्ति का क्रमपूर्वक वर्णन किया गया हैं। कू्मेपुराण' में समुद्रमथन 
से प्रादुर्भूत लक्ष्मी को स्वजगत्सूक्तित्रिगुणात्मिका प्रकृति: कहा है। अव्यक्त, जगत्कारण, 
प्रधान अथवा प्रकृति को 'सदसदांत्मक' बताया गया है । प्रकृति से महदादि समस्त 
“ सगे की उत्पत्ति सांख्यमत के अनुसार वर्णन की गई है? । इसके आगे तीनों गुणों की 
अन्योन्यभियुनबृत्तिता का स्पष्ट उल्लेख है” । अग्निपुराण में सांख्य सिद्धान्त के अनुसार 


पच्चीस तत्त्वों का निर्देश किया गया है। आगे चलकर लिङ्ग शरीर अथवा सुक्ष्म शरीर . 


का स्पष्ट उल्लेखः है।.बरह्म पुराण के २३८ और २३९ वें अध्याय में कपिल और कापिल- 
सांख्य का प्रशंसापूण शब्दों में उल्लेख किया गया हैं । गरुडपुराण के २२७-२२९ 


अध्यायो में सांख्य का विस्तृत वर्णन है । अ० २२७ के १६में लिखा है-- साम्यावस्था | 


गुणकृता प्रकृति? अर्थात्‌ गुणों की साम्यावस्था प्रकृति कही जाती है। अ० २२६ के 


७-१० श्लोकों में सांख्य के सब पदार्थो का निर्देश किया गया है। वायुपुराण के सुष्टि- | 


प्रकरण ( ४, ५ अध्यायों ) में सविस्तर सर्गोत्पत्ति का वर्णन सांख्य के अनुसार किया 
है ।ब्रह्मवैवतं पुराण के ब्रह्मखण्ड ( ३।४,५ ) में संसार के कारण रूप तीन गुणों का 

उल्लेख किया गया है । उस त्रिगुणात्मक मूल कारण से महत्‌ अहंकार और पञ्चतन्मात्र 
` आदि की सृष्टि का उल्लेख है। भ्रकृतिखण्ड में प्रकृति के स्वरूप का एक विशिष्ट रीति 
से वर्णन किया गया है । प्रकृति पदके तीन अक्षरों (प्र-कृ-ति) को यथाक्रम तीनों गुणों 
का प्रतिनिधि बताकर यह स्पष्ट किया है, कि स्वयं 'प्रकृति' पद सत्त्व-रजसू-तमस्‌ इन 
तीन गुणों का द्योतक है। यह सवं शक्तिसम्पन्न त्रिगुणात्मक प्रकृति सृष्टि रचना में प्रधान 
साधन है, इसीलिये इसका यह ( प्रकृति ) नाम है। मत्स्यपुराण के तृतीय अध्याय 
(१४-२९) में सांख्य के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का सविस्तर वर्णन है । सांख्य के 
- रचयिता कपिल का भी उल्लेख किया गया है । पद्मपुराण के आदि खण्ड (२।६-२५) 
में सांख्यानुसार सर्गोत्पत्ति का वर्णन है । स्कन्दपुराण के माहेश्वर खण्डान्तगेत कौमारि- 
का खण्ड (३७।६-११) में प्रकृति तथा पुरुष का उल्लेख है । प्रकृति से सर्गोत्पत्ति का 
वर्णन सांख्यानुसार किया गया है । पुरुष और प्रकृति के पृथक्‌ उल्लेख से यह स्पष्ट होता 


. है कि चेतन और जड़ की सत्ता परस्पर संथा पृथक्‌ है। ऐसा नहीं है कि चेतन पुरुष 
fs RNS 0:35 ०5220 Ra ee तता 


१.[ २,२७-३८] २. [ कू० पु० ४।६, वि० पु० १।२।१९, मनु० १।११ ] 
१, [ ४। १६-३२] . ४. [४।३३-३४ ] 
५. [ १६९।१-५ ] ४६. [ १७६।१२-१३ ] 
७. 'सांख्यं वै मोक्षदशनम्‌?--[ २३८।५ ] 
सांख्याः शाख़्विनिश्चयाः | २३८७] 
मागंज्ञाः कापिलाः सांख्याः [ २३९।५१ ] 
सांख्या विप्रा मद्दाप्राज्ञाः [ २३९५८, ९७] 
महात्मनाम्‌ [ २३९।८२ ] 
सांख्याश्वामितदशनाः [ २३९।१०२ ] 
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स्वयं परिणत होकर जगत्‌ खूप में जड़ हो जाता हो। मूलतः ये दोनों सत्ता पृथक्‌ 


-हैं। इसी पुराण के प्रभास खण्ड में [ वस्त्रापथ ( गिरनार ) क्षेत्र माहात्म्य अध्या० 


१८ श्लोक ११-१६ ] ईश्वर-राजा संवादंरूप से सांख्यीय तत्त्वों का बहुत स्पष्ट वर्णन 
किया गया है । लिङ्गपुराण में भी सांख्यसम्मत तत्त्वों का वर्णन एवं सृष्टिं का प्रति- 
पादन किया गया हैं । 


सांख्यद्शंन का ईश्वर वाद्‌ 
साधारणतया सांख्य के विषय में मध्यकालिक विद्वानों की ऐसी धारणा रही है 
कि सांख्य चेतनतत्त्वके नाम्‌ पर केवल जीवात्मपुरुष को स्वीकार करता है, परमात्मा 
अथवा ईश्वर को नही, इसी कारण कापिलसांख्य को निरीश्वरवादी कहा जाता रहा 
है! सांख्य में जहाँ पच्चीस तत्त्वों का वर्णन है, वहाँ चौबीस तत्त्व जड़ हैं, जिनमें 
एक मूल प्रकृति और तेईस उसके विकार हैं, उसके आगे केवल पुरुष 'पच्चविश' 


` गिनाया गया है । इसमें साधारण रूप में केवल जीवात्म पुरुष को समझ लिया जाता 


है । यह भूलना नही होगा कि सांख्य में 'पुरुष' शब्द पारिभाषिक है, वह चेतनतत्त्व 
के लिये प्रयुक्त हुआ है। वस्तुतः सांख्य में दो प्रकार के मूलभूत तत्त्व माने गये 
है-- चेतन और जड़ । मुल उपादान और विकाररूप में चौबीस जडतत्त्व बताकर 
पच्चीसवाँ चेतनतत्त्व वताया है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य तो प्रकृति और उसके 
विकारों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करना है, इसलिये जड़ के संक्षिप्त विकारतत्त्व 
गिनाकर पच्चीसवाँ पुरुष अर्थात्‌ चेतनतत्त्व कह दिया गया है । इसका यह अभिप्राय 
कदापि नहीं कि 'पत्चविश पुरुष” केवल जीवात्म चेतनतत्त्व के लिये ही है,। वास्तव - 
में यह भी जडबगे के समान चेतनवगे है, जो दो में विभाजित _ है-परमात्मपुरुष 
और जीवात्मपुरुष । - 
सांख्यद्शन सेश्वर है, निरीश्वर नद्दीं 

- सांख्यदर्शेन में ““ईश्वराऽसिद्धेः”-[ सां० सूं० १।६२ ] सूत्र को देखकर ईश्वर के 
निराकरण का भ्रम कतिपय विद्वानों को हुआ और उन्होंने उसे निरीश्वर तथा वेद 
विरोधी कह डाला? । वास्तविक स्थिति को न समझ पाने से यह भ्रम हुआ है । 
वास्तविकता इस प्रकार है--कापिलसांख्यसूत्र के प्रथमाध्याय में “यत्सम्बद्ध सत्‌ 
तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत्मत्यक्षम--[साँ० सू० १८६] इस सूत्र के द्वारा प्रतिपादित 
प्रत्यक्षज्ञान के लक्षण की ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्यासि की आशंका उपस्थित करने पर, 
किसी नास्तिक ने पूर्वपक्षं किया है--“ईश्वराऽसिद्धेः'--[ सां सू० १६२ ]। 
नास्तिक का कहना है कि जव ईश्वर ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तव उसका प्रत्यक्ष 
भी कंसे सिद्ध होगा अर्थात्‌ वह ( ईश्वरःप्रत्यक्ष ) भी असिद्ध है, तो उसमें ( ईश्वरः 


प्रत्यक्ष में ) अव्याप्ति की आशंका हो केसे सकती है ? 


Fe । »] 
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तंज सांख्यवादी उत्तर देता है--- मुक्तवद्धयोरन्यतराभावान्न. तत्सिद्धि--[ सां० 
सू० १६३ ] मुक्त उस चेतन को कहते हैं जो दुःखत्रय से रहित होता हुआ नित्य 
ऐश्वयं से रहित हो अर्थात्‌ 'दुःखत्रयाभाववन्नितयेश्वर्या्नधिक रणचेतनत्वम्‌-मुक्त- 
त्वम्‌'। और जो चेतन दुःखत्रय से युक्त हो उसे बद्ध कहते हैं। अर्थात्‌ 'दुःखत्रय- 
विशिष्टचेतनत्वम्‌-बद्धत्वम्‌' । तथा ईश्वर उस चेतन को कहते हैं, जो नित्य ऐश्वर्यादि 
से युक्त हो, अर्थात्‌ 'नित्यश्चर्यादिमच्चेतनत्वम्‌-ईश्चरत्वम्‌ नित्य ऐश्वर्यादिमान्‌ चेतन 


_ ईश्वर का मुक्त चेतन में अन्तर्भाव तो हो नहीं सकता क्योंकि ईश्वरचेतन नित्यैश्वयं से 


रहता नहीं है ओर दुःखत्रय से युक्त न होने के कारण वद्धचेतन में भी उसका अन्तर्भाव 
नहीं कर सकते । . अतः दोनों से भिन्न ईश्वरतत्त्व की सिद्धि हो जाती है। अतः न 
` तत्सिद्धिः न तस्याः ईश्वराऽसिद्धेः सिद्धिः इत्यर्थः, अर्थात्‌ 'ईश्वराऽसिद्धेः,'पूर्वपक्षीय 
सुत्र की सिद्धि नहीं हो पाई । एवच्च 'ईश्वराऽसिद्धः' इस पुवंपक्ष के अनुपपन्न हो जाने 
से ईश्वरतत्त्व सिद्ध हो जाता है । अतः पुर्वोक्तप्रत्ययलक्षण की ईश्वरप्रत्यक्ष में अव्याप्ति 


i हो रहीहै। 


इस अव्याप्ति को दूर करने के लिये सूत्रकार कहते .हुँ-'उभयथाऽप्यसत्क रत्वम्‌'- 
[ सां० सू० १।६४ ] प्रत्यक्ष का लक्षण सन्निकषंजन्यत्वघटित--कहा गया था, 
' सन्निकर्षं तो नित्य है नहीं । अनित्य सन्निकर्ष तो मुक्तचेतनों के अपने आत्मप्रत्यक्ष के 


उपयोग में आता है । और बद्धचेतन बाह्मविषय' का प्रत्यक्ष करने में उसका उपयोग. 


करते हैं । अतः यह लक्षण मुक्त चेतन और बद्चेतनों के प्रत्यक्ष का ही है । ईश्वर को 
न वद्ध कह सकते हैं,-न मुक्त । बद्ध और मुक्तों को वाह्मपदार्थ एवं स्वात्मविषयक 
प्रत्यक्षीकरण में भनित्यसन्निकषं की जसे आवश्यकता पड़ती है, वैसी ईश्वर को नहीं । 

' उसका तों नित्पज्ञानात्म प्रत्यक्ष है, उसके लिये उसे सन्निकर्षं की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । अतः ईश्वर का प्रत्यक्ष उस लक्षण का लक्ष्य ही नहीं है । 


इसलिये अव्याप्ति की शंका नहीं करनी चाहिये । ईश्वरतत्त्व और जीवेतत्त्व का .. 


भेद शरृतियों के द्वारा बताया है, उसे सूत्रकार बता रहे हैं--'मुक्तात्मनः-- प्रशंसा, 
उपासा सिद्धस्य वा”--[सां० सू० १1६५] 'अयमात्मा ब्रह्म आदि श्रृतियों में मुक्तस्व- 
भाव के आत्मा की प्रशंसा की गई है "नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ‘तद्‌ ब्रह्म विजिज्ञासस्व' 


` . इत्यादि श्रुतियों में सदा सिद्ध नित्येश्वर की उपांसा अर्थात्‌ मोक्ष.के लिये उपासना 


भी प्रदर्शित की गई हैं, अतः परमेश्वर की सिद्धि निराबाध है । सांख्यदर्शन ईश्वर को 
स्वीकार करता है ।' विद्वत्मवर पं० उदयवीर शास्त्री जी ने कहा है कि “सांख्य में 
. जो ईश्वर की असिद्धि का वर्णन उपलब्ध होता है, वह जगत्‌ के उपादानभूत ईश्वर 

'की असद्धि का वर्णन है। सांख्य जड़ जगत्‌ के उपादानरूप में सत्त्वरजस्तमोमय 
त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति को स्वीकार करता है तथा प्रमाणपूर्वक उसका .प्रतिपादन 


oN SE 2 (१ | 
भं २. सां० सू० अ० १, ६१।३, ५६-५७।५, ७९। र २, सां० सूः ० १, ५७५; २-२१। ७ 
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करता है, इसीलिए उसने चेतनतत्त्व को जगत्‌ का उपादान नहीं माना । इस प्रकार 
कल्पित ईश्वर की असिद्धि का उपपादन किया है ।” अतः सांख्यदर्शन को निरीश्वर 
सांख्य कहना भ्रान्त धारणाओं का ही एकमात्र परिणाम है । अतः सांख्यदशेन को 
भ्रमवश निरीश्वर समझकर उसे वेदविरोधी कह देना उचित नहीं है । 


सांख्यद्शन के आचायंगण 


स्मृति, महाभारत, कारिका आदि ग्रन्थों में निदिष्ट २६ सांख्याचायों के नाम 
उपलब्ध होते हैं--१. कपिल, २. आसुरि, ३. पंचशिख, ४. विन्ध्यवासी (विन्ध्यवासक), 
५. वाषंगण्य, ६. जैगीषव्य, ७. वोढु, ५. असितदेवल ( देवल ), ९. सनक; 
१०. सनन्दन, ११. सनातन, १२. सनत्कुमार, १३. भृगु, १४; शुक्र, १५. काश्यप, 
१६. पराशर, १७. गर्ग, ( गाग्ये ), १८. गौतम, १६. नारद, २०. आष्टिशेपा, 
२१. अगस्त्य, २२. पुलस्त्य, २३. हारीत, २४. उलूक, २५. वाल्मीकि, २६. शुक। ` 


कपिल की ऐतिहासिकता 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌" में सांख्यशास्त्रत्रवतंक कपिल के नाम का उल्लेख उपलब्ध 
होता है। उसकी ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में कतिपय विद्वानों को सन्देह है । पाश्चात्य 
विद्वान्‌ कोलश्रुक, मेक्समूलर आदि का कहना है कि मि० गावे ऐसा मानते हैं कि 
“रामायण, महाभारत आदि पुराणों में जहाँ तहाँ कपिल का नाम उपलब्ध होता है, 
वह भारतीय परम्परा के अनुसार काल्पनिक नहीं है। वौद्धलोग तो कपिलवस्तु 
नगर का निर्माता भी उसे बताते हैं ।” और मिस्टर कीथ ने कपिल शब्द को हिरण्यगर्भ 
का पर्याय मानकर उसका अग्नि, विष्णु या शिव के साथ तादात्म्य स्वीकार किया है 
और अपने उक्त मन्तव्य के समर्थन में पाश्चात्य विद्वान्‌ याकोबी की सम्मंति प्रदर्शित ' 
की है और उसे काल्पनिक माना है। इसी प्रकार का अभिप्राय जयमंगला की 
भूमिका में म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज ने भी प्रकट किया है ।* किन्तु भगवती 
श्रति ने तो कपिल को ज्ञान की प्राप्ति उसके जन्म के साथ ही बताई है। भागवत- . 
कार” भी कपिल की ऐतिहासिकता को ही बताते हैं। भागवतकार उसे विष्णु का 


पंचम अवतार बता रहे.हैं। अतः महाभारत में जो कहा है 'अग्निः स कपिलो नाम 


१. महा० मा० शां० प० २१८, ५८-६२, सां० कारि० टीका आदि | . 

२.[ ५,२] दु न 

३. [ Sarnkhya and Yoga 2. 3] 

४, [ Samnkhya System. 9.] 

५. [ जयमंगला भूमिका १० ३ ] 
"ऋषिं प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे जञानै बिभर्ति जायमानं च पञ्येत्‌?-श्रुतिः। 
“पञ्चमे कपिलो नाम सिद्धेशः काळविप्लुतस्‌। 
प्रोवाचासुरये सांख्यं तस्व्रामनिनिणेयम्‌ ॥-[ भाग १।१।११ ] 
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सांख्यशास्त्रप्रवर्तेकः । उसे भिन्नकल्पपरक समझना चाहिये । कल्पभेद को ध्यान में 
रखकर ही कपिल को ब्रह्मपुत्र भी बताया गया है। भास्कराचायंप्रभूतियों ने तो 
“ऋषि प्रसूतं कपिलम्‌' में कपिलपद से हिरण्यगर्भ का ही ग्रहण किया है, क्योंकि “यो 


ब्रह्माणम्‌’ इत्यादि पूर्वोत्तर अनेक मंत्रों का संवाद उपपन्न होता है | 


बौधायन के द्वारा उल्लिखित एक वाक्य में प्रह्लाद के पुत्र किसी असुर के द्वारा 
चार आश्रमों का विभाजन करना पाया जाता है।' बारह भध्यायों में विभक्त श्राद्ध, 
विवाह, प्रायश्चित्तादि धर्मो की प्रतिपादक कपिलस्मृति का. कर्ता भी कपिल नाम से 
प्रसिद्ध है ।` भगवान्‌ शंकराचार्य ने भी सांख्यशास्त्र के प्रणेता कपिल को वैदिक 
कपिल से भिन्न ही बताया है। किन्तु पद्मपुराण में इसके विपरीत उपलब्ध होता है। 
इस प्रकार उपर्युक्त विद्वान्‌ कपिल की ऐतिहासिकता में प्रमाण उपलब्ध नहीं कर. पा 
रहे हैं । किन्तु श्रीमद्भागवत के आधार पर कपिल की ऐतिहासिकता में यत्‌ किञ्चित्‌ 
भी सन्देह नहीं रहता । श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध के इवकीसवं अध्याय के आरंभ 
में ही मैत्रेय से विदुर ने पूछा है कि स्वायंभुव मनु का कुल बड़ा प्रशंसनीय है । उस 
मनु की देवहृति नाम की कन्या है, जो कर्दम प्रजापति की. पत्नी है । उसकी सन्तान 


- के विषय में मुझे सुनने की इच्छा हो रही है, आप कूपाकर उसे सुनावें । तव मैत्रेय _ 
कहते हुँ--ब्रह्माजी ने कर्दम से कहा कि सृष्टि पैदा करो । कदंमजी सरस्वती के 


तट पर पहुँचे और वहाँ दीघं काल तक उन्होंने घोर तपस्या की, उस तपस्या से 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हुए और,सशरीर होकर उन्होंने कदम. को साक्षात्‌ दर्शन दिया । 
विष्णु ने कहा कि हे कदम! तुम्हारे आन्तरिक भाव को मैंने जान लिया है, तदनुसार 
मैंने उसकी योजना पहिले ही कर दी है। आप जैसे आत्मसंयमी व्यक्ति के द्वारा 
“की हुई मेरी उपासना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती । प्रजापति का पुत्र सम्राट्‌ मनु, 
जो ब्रह्मावतं में रहता है और सम्पूर्ण पृथ्वी पर शासन करता है, अपनी महारानी 
के साथ तुम्हें देखने की इच्छा से परसों यहाँ आवेगा और अपनी शीलसंपन्न 
गुणान्विता कन्या को तुम्हें व्याह देगा । मैं अपनी अंशकला के द्वारा, तुम्हारे वीयं 


से तुम्हारी पत्नी देवहृति में उत्पन्न होकर तत्त्वसंहिता का निर्माण करूंगा । 


इतना कहकर भगवान्‌ अन्तहित हो गये । निर्दिष्ट समय में सम्राट्‌ मनु अपनी 
रानी और कन्या के साथ कदंमप्रजापतिके आश्रम में आया, और अपनी कन्या देवहति 


का कदम के साथ विवाह कर रानी के सहित अपने नगर को वापस चला गया ।४ 


१. कि न द्र राषा१०] २. [ Rane: Hist, Dharm, पण. 1, Pp. 25. 525] 
३० ह° सू० भा० २।१।१ ] “या तु युतिः कपिलस्य जञानातिशयं प्रदर्शयन्ती प्रदर्शिता न तया 


` श्रृतिविरुद्वमपि कापिळं मतं भद्धातुं शक्यम्‌, 'कपिल? भितिश्रुतिसा मान्य मात्रात्‌? । 


४. औमङ्गागवत-[ स्कं० ३ अध्याय २१, १-८; २३-२७, ३३, ३६, ३७, स्कं० ३ अध्याय 
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कुछ समय के पश्चात्‌ कर्दम से देवहृति में कई कन्याये उत्पन्न हुई । संसारधमं से 
कर्दम को कुछ विरक्त हुआ जान, देवहृति बहुत खिन्न हुई । उसकी खिन्नावस्था को 
जानकर महुषि कर्दमप्रजापति ने कहा, कि बहुत .शीघ्र ही तुम्हारे गभं में साक्षात्‌ 
भगवान्‌ प्राप्त होनेवाले हैं, वे-तुम्हारे हृदय के समस्त संशयों का उच्छेद करेगे । 
देवहूति भी .कदंमप्रजापति के उक्त सन्देश को स्वीकार कर श्रद्धाभक्ति के साथ. 


` भगवान्‌ का भजन करने लगी । निर्धारित समय पर भगवान्‌ विष्णु कदंमप्रजापति के 


वीये को प्राप्त होकर, काष्ठ में अग्नि के समान, देवहुति में उत्पन्न हुए । तब 
सरस्वती के किनारे कदंम के आश्रम में मरीचि आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा उपस्थित 
हुए और बड़ी प्रसन्नता से कर्दम प्रजापति को कहने लगे--मैं जानता हूँ; आदि- 
पूरुष भगवान्‌ ने अपनी माया से प्राणियों के कल्याण के लिए कपिलदेह को धारण 
किया है । पश्चात्‌ देवहूति को लक्ष्य कर कहा-हे मनुपुत्रि ! तेरे गर्भ में साक्षात्‌ 
विष्णु का प्रवेश हुआ है । यह तेरी अविद्याजन्य संशयग्रन्थियों को दूर कर पृथिवी पर 
विचरण करेगा । यह सिद्ध समुदायं में सबसे श्रेष्ठ, सांख्याचायों में सुप्रतिष्ठित, संसार | 
में कपिल नाम से प्रसिद्ध होगा) । 


इस प्रकार देवहृति और कदम को आश्वासन देकर ब्रह्मा अपने स्थान को चले गये 
और कदम ने कपिलरूप में अवतीणं हुए भगवान्‌ को एकान्त में प्रणाम कर उनकी 
अनेक प्रकार से स्तुति की । तदनन्तर भगवान्‌ कपिलने कहा--बैदिक लौकिक कार्यों 
में लोगों को सचाई का प्रमाण देने के लिये ही मैंने यह जन्म लिया है। क्योंकि मै _ 
प्रथम प्रतिज्ञा कर चुका था कि आपके घर में पुत्र रूप से उत्पन्न होऊंगा । इस संसार 
में मेरा यह जन्म मुमुक्षुओं को सन्मागं दिखाने और आत्मज्ञान में उपयोगी तत्वों के 
प्रसंख्यान के लिये ही हुआ है ऐसा जानो । पुनः २५ वें अध्याय के आरम्भ में ही 
शौनक ने यह कहा हैकि स्वयं भगवान्‌ ही, मनुष्यों को आत्मा का साक्षातूज्ञान कराने 
के लिये मायावश, तत्त्वों. की विवेचना करनेवाला कपिल हुआ है । 

श्रीमद्भागवत के इस विस्तृत वर्णन से स्पष्ट है कि प्रजापति कर्दम और मनु- 
पुत्री देवहति के कपिल को ही विष्णु का अवतार बताया गया है और वही सांख्य का 
आदि प्रवर्तक है--यह उल्लेख श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध के अध्याय '२१, श्लोक 
३२, अध्याय २४, श्लोक १९, ३६ और अध्याय २५, श्लोक १ में स्पष्ट रूपसे किया 
गया है । अन्तिम श्लोक पर व्याख्याकार ने स्पष्ट लिखा है-- तत्त्वानां संख्यानां गणकः 
सांख्यप्रवतेक इत्यर्थ: ।' श्री उदयवीर शास्त्री जी ने 'सांख्य पद में 'संख्या' शब्द को 
गणनापरक न लगाकर उसे :तत्त्वज्ञान' परक लगाया है और उसके सम्बन्ध में विस्तृत 
विवेचन अपने 'सांख्य सिद्धान्त” ग्रन्थ में किया भी है । उपर्युक्त. कथन से यह निश्चय 


२. थीमद्धागवत- ३।२३, ४८-५०, ५७, ३।२४। २, ४-६, ९, ११, १६, १८, १९] ग 
२. श्रीसदागवत यात हे [शोध २०१ ३६१३१२६१११६००१. Digitized by 898190 


-( ऽ) 


किया जा सकता है कि यही कपिल सांख्य का प्रवतंक अथवा रचयिता है । कपिल 
की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने स्वयं उपस्थित होकर अनेक सूचनाएँ दी हैं, अथवा ब्रह्मा 


- -के समान ही यह भी स्वतः सिद्ध ज्ञानी था अथवा कपिल के पिता कदंम प्रजापति 
* श्रह्मा के पुत्र थे। अथवा विष्णु और ब्रह्मा का अभेद कल्पित है, इसलिये कपिल को 


ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा जा सकता है। इसी आधार पर गौडपादाचाये ने 
सांख्यप्रवतक कपिल को ब्रह्मा का पूत्र मान लिया होगा) । श्रीमद्भागवत के २५-३३ 
अध्यायों के द्वारा कपिल की सांख्यप्रवतेकता तथा अपनी माता देवहूति को तत्त्वज्ञान 
का उपदेश देने का वर्णन किया गया है, सांख्यशास्त्र के. अनुसार ही प्रकृति और 
पुरुष का उल्लेख भी किया गया है। अतः भागवत का सांख्य तथा प्रचलित ईश्वर- 
कृष्ण के सांख्य में कोई अन्तर नहीं है । दोनों में प्रकृति आदि चौबीस ही जडतेत्त्व 
रवताये है । ईशवरकृष्ण के सांख्य में पच्चीसवाँ तत्त्व “पुरुषतत्त्व. बताया है. । 
श्रीमद्भागवत में उसी पुरुष को 'कालतत्त्व' के नाम से वर्णित किया? है । 

इसी महपि कपिल को अग्नि का अवतार भी कहा गया है । तत्त्वसमास की 


सर्वोपकारिणी टीका में अग्नि के अवतार महि कपिल का स्पष्ट उल्लेख किया है 


१. सांख्यकारिका के भाष्यकार गोडपादाचायं ने पिली कारिका के उपोदधात में लिखा है-- 


इह भगवान्‌ ब्रह्मसुतः कपिलो नाम | तथथा-- 
“सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । आसुरिः कपिलश्चैव वो डुः पञ्चशिखस्तथा ॥ 

i इत्येते ब्रह्मणः पुत्राः सप्त प्रोक्ता महृष॑यः॥' ` < 

२. थ्रीमद्धागवत--“पन्चमिः पन्चभित्रेक्षन्‌ चतु मिदंशमिस्तथा । 
एतच्चतुविशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः-॥? 

. पृथिवी, जल, असि, बायु, आकाशादि. पन्चमद्दाभूर्तो से, गन्ध, रस, रूप, स्पश, शब्दादि 
पन्चतन्मात्राओं ते, मन, बुद्धि, अद्ृक्वार, चित्तादि चार अन्तःकरणों से, रत्र, त्वकू , रसना, 
नासिकादि पन्च ज्ञानेन्द्रिय, वाक्‌, इस्त, पाद, पायु, उपस्थादि पञ्चकमेन्द्रिय दोनों को मिला 
दश इन्द्रियों से युक्त हुआ यह प्राकृतिक गण है ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं । द 
शश्वरङष्ण के सांख्य में-'प्रकृतिबुंद्धयइङ्कारो तन्मात्रेकादशेन्द्रियम्‌ । न 

भूतानि चेति सामान्याश्वतुर्विशतिरेव ते ॥? 

३. भमद्भागवत--“एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य हृ । 

यु सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पन्चविशकः ॥? 

इस कालतत्त्व के. सम्बन्ध में दो मत हैं । कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि: अशानियों को जो भय 
छगता है वह पुरुष का ही प्रभाव है। दूसरा मत यह है-कालरूप से प्रतीत होनेवाले यह 
भगवान्‌ हो हैं, -जिसके सम्बन्ध मात्र से गुणों की साम्यावस्था रूप जड प्रधान में मी चेष्टा 
स है, बही भगवान्‌ शरीर के औतर पुरुपरूप से और बाहर काछरूप ते प्रतीत होता 
“प्रमावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम्‌ ' अहङ्कारविमूढस्य कतुंः तिमी युषः ॥? 
“मङतेयुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवि । चेष्टा यतः स भगवान्‌ काळ (रि I? 


टी सह सासो सम लेजर ससत ॥? ? 
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और उन्हें ही षडध्यायी का कर्ता कहा गया है । महाभारत में कई जगह महि कपिल 
का उल्लेख उपलब्ध होता है। महाभारत में एक जगह सगर के अश्वमेध यज्ञ के 
प्रसंग में कपिल का उल्लेख है। राजा सगर के साठ हजार पृत्र अश्वमेध यज्ञ के अश्व 
की रक्षा करने के लिग्रे उसके साथ-साथ जाते हैं। अश्‍व समुद्र के किनारे पहुँचकर 
अन्तहित हो जाता है। उसे अपहृत हुआ जान, सगरपूत्र वापस आते हैं। और. 
. पिता को संपूर्ण वृत्तान्त सुनाते हैं । पिता के पुनः आज्ञा देने पर वे खोजते-खोजते 
वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जहाँ घोड़ा बंधा हुआ है । उसी स्थानपर तेजोनिधि महषि 
कपिल समाधि मग्न होकर वेठे हुए हैं । अश्‍व को देखकर सगरपूत्र बड़े प्रसन्न हुए ।. 
अश्व को अपने अधीन करने के लिये क्रोधान्ध होकर कपिल मह॒धि पर झपट पड़े । 
उनकी इस प्रकार की उद्दण्डता से महर्षि की समाधि भंग हुई । उन्होंने अपने नेत्र को 
विकृत कर उन सगरपृत्रो पर एक तेज छोड़ा, जिससे वे साठ हजार सगरपुत्र तत्काल 
भस्म हो गए । इस प्रसंग में महषि कपिल को 'वासुदेव' कहा गया है । इससे स्पष्ट 
हो जाता है कि इसी मह॒षि कपिल को विष्णु का अवतार वताया गया है । कपिल ने 
क्रुद्ध होकर सगरपुत्रों को भस्म कर दिया, क्योंकि क्रोध, अग्नि का ही रूप है। 
वायुपुराण में कपिल को आदित्य अंथवा अग्नि का रूप लिखा? है । 


उक्त घटना का वर्णन वाल्मीकि? रामायण में भो विस्तार के साथ किया गया 
है । वलशाली सगरपृत्रो ने वहाँ सनातन वासुदेव कपिल को देखा और उसके समीप 
- ही घोड़े को चरते हुए पाया । घोड़े को देखकर तो वे बहुत प्रसन्न हुए किन्तु कपिल के 
` पीछे पड़ गये और कहने लगे कि'तूने हमारा घोड़ा चुराया है, इस प्रकार सगरपृत्रों के 


वचनों को सुनकर क्रोधाविष्ट हुए कपिल ने एक हुंकार मात्रसे उन समस्त साठ हजार 
सगरपुत्रों को भस्म कर दिया ! उक्त वर्णेन में भी कपिल के लिये सनातन और वासुदेव 


हे ` दो विशेषण दिये गये हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि महृषि कपिल विष्णु के ही 


अवतार हैं । भागवतकार ने इन्हीं को सांख्यका आदिप्रवर्तक कहा है । रामायण महा- 
भारतके समान उपयुक्त घटनाका उल्लेख दिष्णुपुराण, वायुप्राण, पद्मपुराण, स्कन्दपूराण 
गरुड़पुराण, मत्स्यपुराण में भी उपलब्ध होता है । कपिल के सम्बन्ध में विज्ञान- 


१. महाभारत वनपवं अध्याय १०६, १०७ . 
` २. आदित्यसंश्ञः कपिलसत्वग्रनोऽर्निरिति स्मृतः ¬ बा० पु० ५४५ 
३. वाल्मीकि रामायण, बा० का० सगे ४० इलोक० २५-१० र 
४. वि० पु० [ ४।४।१०-१३ ] द्ृष्टव्य है, यहाँ कपिल का ऋषि और भगवान्‌ पर्दो से उल्लेख ` 
है। और उसी के २११४८, ४९ तथा २1१४७, ९ में भी कपिळ को साक्षात विष्णु का अंश 


कहा गया है । 4 
_ वा० पु० [ ८८।१४५--१४८ ] कपिल को विष्णु का.रूप बताया दै । 


पद्मपु०--सृष्टि खण्ड [ ८1१४७] साक्षात्‌ को विष्णु के रूप में कपिल का निर्देश किया 
गया दै. सकल लप. ४१४३०११.) कूपर को लाए ति का, खडा साया है। 
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भक्ष ने भी षडध्यायीभाष्य के अन्त में अपना यही मत व्यक्त किया है' । 'कपिल' 
पदके 'कनककपिलवणेम्‌' अर्थ से कतिपय भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वान्‌ भ्रम में पड 


गये और कपिल को अनैतिहासिक कहने लगे तथा भगवत्यूज्यपाद शंकराचायं को भी ` 
अपने ही मत का समर्थक समझने लगे किन्तु वस्तुस्थिति बिलकुल मिन्न है। यदि . 
पूज्यपाद शंकराचायं कपिल के अनैतिहासिक (काल्पनिक) होने के पक्ष में होते तो वे अप 
शवेताश्‍वतरभूति का अर्थ करते समय 'कपिल' पद का अर्थ परम्षि कपिल कंसे करते? ' 
शंकराचार्य ने श्रृतिप्रतिपादित कपिल को ही विष्णु,का अवतार सांख्य का कर्ता कपिल ' 
बताया? है । अतः सांख्यकर्ता कपिल को ऐतिहासिक व्यक्ति न माननेवाले मि० कोलब्रुक, . 
जैकोबी, मैक्समूलर तथा मि० कीथ एवं कतिपय भारतीय विद्वानों के मत का खण्डन - 
_ अच्छी तरह से हो जाता है । इस विषय पर श्रद्धेय पण्डितप्रवर उदयवीरशास्त्री का 
लिखा हुआ “सांख्यदशंन का इतिहास' पठन और मनन के योग्य है। अध्ययनशील . 


लोगों के मन में एक विकल्प उठ सकता है कि यदि कपिल सचमूच एक ऐतिहासिक 
-व्यक्ति हैं, काल्पनिक नहीं, तो पाश्चात्य एवं तदनुकरणशील कतिपय भारतीय विद्वानों 
के बुद्धिगम्य वह क्यों नहीं हो पाया ? किन्तु इस प्रश्‍न का उत्तर “सांख्य दशन के 
इतिहास' में श्रद्धेय पं ० प्रवर उदयवीरशास्त्रीजीने अच्छी तरह दिया है। वे कहते हैं--- 


प्रतीत होता है, प्रथम प्रायः योरोपीय विद्वानों ने और तदनन्तर तदनुगामी कतिपय 


भारतीय विद्वानों ने भी अपने इस विचार को एक विशेष भित्ति पर आधारित कियां है.। 
इन विद्वानों को सांख्यषडऽध्यायी. की रचना के संबंध में पूर्ण निश्चय न होने, अथवा 


_ तत्संबंधी अनेक सन्देह सम्मुख उपस्थित होने से, सांख्यसूत्रो को अत्यन्त भाधुनिकःरचना 


मान लेने के कारण, यह चिन्ता उत्पन्न हुई, कि इन सूत्रों के साथ भारतीयपरंपरा में 


“पञ्चमः कपिछो नाम सिद्धेशः कारूविप्लतम्‌ । 
प्रोवाचाऽऽसुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिणयम्‌ ॥? ( गरु० पु० ) 
विष्णु का पञ्चम अवतार कपिल को बताया है ओर उसी को सांख्य का प्रवक्ता कहा दै । 
मत्स्यपुराण [ ३२९), १७१।१० ] में भी इसी प्रकार का वर्णन है। 
२. "तदिदं सांख्यशाख कपिलमूर्ति भगवान्‌ विष्णुर खिललोकहिताय प्रकाशितवान्‌ ।? 
(एतन्मे जन्म छोकेऽस्मन्‌ सुमुक्षूणां दुराशयात्‌ । प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शनम्‌ ॥ ` 


शत्यादिस्मृतिधु विष्ण्ववतारस्य देवहूतिपुत्रस्यैव सांख्यो पदेष्दृत्वावगमात । कपिलद्वयकल्पना- 
गौरवाश्व | तत्र चारिनिशब्दोषग्न्याख्यशक्त्यावेशादेव प्रयुक्तः । यथा-“क्ाळोऽरिम लोकक्षयङ्कत्‌ 


' प्रवृद्ध इति औक्कष्णवाक्यै कालशक्त्यावेश्ञादेव कालशब्दः । अन्यथा विश्वरुपप्रदर्शककषष्णस्यापि 


विष्ण्ववतारकृष्णाद्‌ भेदापत्तेः इति दिक्‌ । 


` २. 'कपिलषिमंगवतः शवंभूतस्य वे किछ । विष्णोरंशो जगन्मोइनाशाय समुपागतः ॥ 
कृते युगे पर शाने कपिळादिस्वरूपध्वकू । ददाति सवंभूतात्मा सबेस्य जगतो हितम्‌॥ ` 
स्व शुक्रः स्वेदेवानों अमा अह्वाविदामसि । वायुबंखवर्ता देवो योगिनां त्वं कुमारकः ॥ 
ऋषीणां च वसिष्ठस्त्वं व्यासो वेदविदामसि । सांछ्यानां कपिलो देवो रद्राणामसि शङ्करः ॥? 
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सवत्र प्रसिद्ध कपिल का सम्बन्ध किस प्रकार दूर किया जाय ? ऐसी स्थिति में और कोई 
उपाय संभव न होने पर कपिल की ऐतिहासिक सत्ता से ही नकार कर देना सीधा 
माग समझा गया । न होगा बांस न बजेगी बांसुरी । क्योंकि जब कपिल कोई ऐतिहासिक 


` व्यक्ति ही नहीं था, तो उसके द्वारा सांख्यसुत्रो की रचना का प्रन ही नहीं उठता 


इसलिये अतृश्य ही किसी आधुनिक विद्वान्‌ ने कपिल के नाम पर इन सूत्रों को गढ़ 
डाला है । यह है वह आधारभूत भावना, जिससे प्रेरित होकर कपिल की ऐतिहासि- 
कता पर हरताळ फेरने का असफल प्रयतन किया गया है.।” किन्तु वाचस्पति मिश्र 
ने अपनी सांख्यतत्त्वकोमुदी में 'पुरुषा्ंज्ञानमिदं गुह्यं परमषिणा समाख्यातम्‌ की 
व्याख्या मे 'परमषिणा' का अर्थ 'किपलेन' किया है। उसी प्रकार 'सांसिद्धिकाइच 
भावाः की व्याख्या में सांसिद्धिक भावों का उदाहरण देते हुए कहा है यथा सर्गादावादि- 
विद्वान्‌ कपिलो महामुनिर्धमंज्ञानवैराग्येश्वयंसम्पन्न: प्रादुबंभूवेति स्मरन्ति ।' 


उसी प्रकार 'तत्रनिरतिशयं सर्वज्ञवीजम्‌' ( यो. सू. १-२५ ) के भाष्य में व्यास ने 


., पल्चशिखाचायं के सूत्र को अंकित किया है। उस पर वाचस्पति मिश्च ने उपयुक्त सुत्रगत 


आदिविद्वान्‌ पद से कपिल को लिया है । वाचस्पति मिश्र के लेख से यह निःसंकोच 


. कह ` सकते हैं कि विष्णु के अवतार आदि विद्वान्‌ कपिल ने अपने शिष्य आसुरि के 


लिये 'तन्त्र' का प्रवचन किया । अतः सांख्य के प्रवतंक कपिल देवहुति के पुत्र ही 
है । कहीं कहीं इन्हीं को नामान्तर से भी याद किया है। वाचस्पति ने 'आदिविद्वाच्‌? 


पद की व्याख्या पर बड़ा वल दिया है, उससे स्पष्ट हो .जाता है. कि कपिल किसी 


काल विशेष में ही मुक्त हुए थे अतः वे भी हम लोगों की तरह ही दृश्य देहधारी थे । 


वैसे तो देवहूति पुत्र कपिल के अतिरिक्त अन्य अनेक कपिलों का उल्लेख प्राचीन 
साहित्य में, उपलब्ध होता है । जसे प्रह्लाद पुत्र असुर कपिल, धमंसुत्रकार कपिळड 
उपपुराणकार कपिल ओर विइवामित्रपुत्र कपिल । परन्तु इनमें से कोई भी सांख्य का. 
प्रवंतक नहीं है अपितु देवहुति कदम प्रजापति के पुत्र भगवान्‌ कपिल ही सांख्य 
के प्रवतक हैं । 


nn 


१. 'आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्यात्‌ भगवान्‌ परमषिरासुरये जिज्ञासमानाय 
तन्त्रं प्रोवाच 1? 

२. बौधायन धर्म सूत्र--[ २।६।३० ], 

३. कपिलस्मृति का कर्ता, इस स्मृति में दस अध्याय हें । इसमें विवाह, श्राद्ध, प्रायरिचत्त, 


` दत्तक, करि में ब्राह्मणों के पतन आदि विपर्यो का प्रतिपादन है । 


४. शैवसंप्रदाय की सूत संहिता में-'अन्यान्युपपुराणानि सुनिभिः कीतितानि तु... ... ... 
कापिलं सप्तमं विदुः॥ [ ११२-१४१] कूमंपुराण-[ ११९ ] सप्तम “कापिल? उपपुराण का 
उल्लेख 

५ अनुशासनपर्व ७ 


0. Mumukshu eh Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a 


( २२) 


सांख्यप्रचतंक कपिल का समय 


इवेताइवतर उपनिषद्‌' में तो कपिल के. नाम का उल्लेख ही किया गया है, 
उसके अतिरिक्त सांख्य के अनेक सिद्धान्तों का उल्लेख भी किया गया है', उसी 
प्रकार अन्यान्य उपनिषदों में सांख्य सिद्धान्तो के उल्लेख स्पष्ट रूप से पाये जाते हैं । 
जैसे- छान्दोग्य के षष्ठ प्रपाठक के आरम्भ में ही तेज, जल, अन्न, जो रजोगुण, सत्त्वगुण 
ओर तमोगुण के प्रतीक बताये गये हैं । प्रकरण के अनुरोध ये यह कहा जाता है कि 
रजस, सत्त्व, तमस्‌ का संघात तेज, जल, अन्न के रूप में परिणत हो जाता है । सग 
के आदि में सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ में से प्रत्येक को त्रिवृतु किया जाता है । 'त्रिवृत्‌ 
का अर्थ सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ की अन्योन्य मिथुनवृत्तिता है। उपसंहार में कहा है 
कि जिसका भी ज्ञान हमें हो रहा है वह सब इन तीन का ही समास ( संघात) 
है। पुरुष के संसग से इनका यह त्रिवृत अर्थात्‌ अन्योन्य मिथुन हो जाता है, जिसका 
परिणाम यह समस्त संसार है। कठोपनिषद्‌ में इन्द्रिय, तन्मात्राएँ; मन, अहंकार, 
महत्‌, अव्यक्त, पुरुष इन सांख्यतत्त्वों का उल्लेख [किया गया है । प्रश्‍नोपनिषद* 
में पृथिव्यादि स्थूलभुत ओर सूक्ष्म भूतों का उल्लेख उपलब्ध होता है । शांखायन: 
झारण्यक में कहा गया है कि इस प्रज्ञा के ही अंगरूप में मन आविभूंत होता है । 
काम संकल्प आदि उसी के धमं हैं, इसी प्रकरण में दश इन्द्रियों ओर उनके दश विषयों 
को भी बताया गया है। , 


उपयुक्त उल्लेखों से यह समझ में आ जाता है कि सांख्य के सिद्धान्त सुदूरवर्ती 
प्राचीनतम काळ से चले आ रहे हैं जो आज भी विद्यमान रूप में पाये जाते हैं । 
वेदों में उपलब्ध मूलभूत सांख्य सिद्धान्तों के आधार पर ही महषि भगवान्‌ कपिल 
ने उन्हें दानिक रूप देकर शिष्य परंपरया उसका प्रचार एवं प्रसार किया । उक्त 
उल्लेखो के आधार पर भी मह॒षि कपिल के समय का निर्धारण करने में सहायता 
मिल सकती है । 


महि कपिल के समय का साधक एक उल्लेख पांचरात्र संप्रदाय की अहिबुध्न्य 
संहिता में भी पाया जाता है । अहिबुष्न्य संहिताकार लिखते हैं कि त्रेतायुग के आरम्भ 
में समस्त संसार जब मोहृग्रस्त होगया, तब उसे पुववत्‌ सुव्यवस्थित करने की चिन्ता 
कतिपय,लोककर्ता व्यक्तियों को हुई । उन छोककर्ता व्यक्तियों में एक साँख्यशास्र प्रणेता 


ई वे उ० [ ५।२ ] २. इवे० उप० [ १।१०।४।१०, ४५६ कण्डि० ] 
यद्विज्ञानमिवाभूदित्येतासामेव देवतानां समास. इति......इमास्ति्रो देवताः परुषं 
आप्य त्रिवृत्त्रिवृदेकेका मवति ।--छां० उ० [ ६४७ ] ली 
४. कठ. [ १।३।१०।११] . ५. प्रश्‍नोप० [ ४८ ] 
६. अहिबुध्न्य संहिता, [ अध्या ११, छो० ५०--५४ 
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महाषि कपिल भी थे । इससे स्पष्ट प्रतीत है कि कपिल के आविर्भाव का समय सत्ययुग' 
के अन्त अथवा त्रेतायुग के आरभ में होना चाहिये । इस विचार का समर्थन रामायण से 
भी होता है । विष्णु पुराण" के उल्लेख से भी कपिल का जन्म सत्ययुग में सिद्ध होता है । 

महषि कपिल के समय-निर्धारण में महामहोपाध्याय कालीपद भट्टाचाय अपना. 
विचार कुछ पृथक्‌ रखते हैं। उन्होंने अपने' एक लेख में श्रीमदीइवरकृष्ण की ७१ वीं 
कारिका के अनुसार शिष्य परंपरा के २६ आचार्यो की कपिल और ईदवर कृष्ण के बीच 
गणना की है और प्रत्येक के लिये तीस तीस वर्ष का समय रखकर बताया है कि 
ईसापूवं सप्तम शतक के पहिले ही महर्षि कपिल का समय होना चाहिये । 


म. म. अट्टाचायं जी ने आचायों की जो गणना की है, उनमें सांख्यकारिका तथा 
उसकी व्याख्या माठरवृत्ति एवं जयमंगला से दस आचार्य हैं, चार आचाय, गौडपाद' : 
भाष्य से ओर एक: आचार्य, गुणरत्न सूरि के 'आत्रेयतन्त्र' पद प्रयोग के आधार पर 
कल्पित किया है । ग्यारह आचायों के नाम ऋषितपंण मन्त्र से उद्धत किये हैं? 


किन्तु महाभारत और बुद्धवरित^ के आधार पर सात अन्य सांख्याचायों का भी 
पता लगता है । उसी प्रकार सांख्यकारिका की युक्तिदीपिका नामक व्याख्या से उक्त 
आचायों के अतिरिक्त भी ग्यारह आचार्यो के नाम हष्ट्रिगोचर होते हैं, इतने ही से 
समाप्ति नहीं है, उनके आगे 'आदि' शब्द भी जोड़ दिया गया है । इस प्रकार म० म० 
भट्टाचायंजी की सूची में यदि इन १८ आचायों को और जोड़ दिया जाय तो उनकी 
विचार पद्धति से ही महषि कपिल के समय में पांच, छह शताब्दियों का अन्तर आवेगा । 
उक्त सूची में प्रदशित सांख्याचार्यो के अतिरिक्त अन्य कोई सांख्याचायं हुआ ही न हो, . 


>> 


२. "कृते युगे परं ज्ञानं कपिला दिस्वरूपश्क्‌ । 
ददाति सर्वभूतानां सबेभूतहिते रततः ॥ वि० पु० [ २।२।५४ ] 
इण्डियन हिस्टारिकळ क्वारेली, सेपटेंबर १९३२ में प्रकाशित "Some Problems of 
Sankhya Philosophy and sankhya Literature शीर्षक लेख, १० ५१०-११ ] 
३. सां० कारि० ६०-७० के आधार पर कपिल, आसुरि, पञ्चशिख । माठरवृत्ति--[. कारि० 
७१ ] के आधारपर भागव, उलूक, वाल्मीकि, हारीत, देवल । 
जयमंगला के आधारपर गर्गे, गौतम । गौडपाद भाष्य [ कारि० १ ] के आधारपर सनक, 
सनन्दन, सनातन, वोढु । हरिभद्रसूरि विरचित षड्दशंनसमुच्चय की शुणरत्नसूरि की व्याख्या, प० 
१०९ पं० १५, [ रायल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता संस्करण ]। सनकस्तृप्यतु”” "आदि 
अथवेवेढ्परि दिष्ट [ ४३।३।१-२५ ] 
४. महाभारत [ १२।३२३।५९-६२ कुम्भको० संस्क० ] 
५, बुद्धचरित [ १२९६७ ] 'जैगीपन्योऽथ जनको वृद्धश्वेव पराशरः। इमं पन्थानमासाद्य 
मुक्ता ह्यन्ये च मोक्षिणः ॥? 
६. ३० १९३८ में कलकत्ता से प्रकाशित, ए० १७५ 
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ऐसा निश्‍चय कर सकने में कोई प्रमाण नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि सांख्य के 
आचायं इतने ही हैं। जो नाम उपलब्ध हो रहे हैं, वे केवल परंपराप्राप्त प्रसिद्ध 
आाचायों के ही नाम है । उतने ही से सांख्याचायों की सुची समाप्त नहीं हो जाती । 
इनके अतिरिक्त पता नहीं कितने आचाय हुए होंगे, जिनके सम्बन्ध में हम कुछ नहीं 
जानते । अतः महामहोपाध्याय भट्टाचायं जी के द्वारा भारतीय परंपरा के विरुद्ध जो 
प्रकार प्रदर्शित किया गया है, वह उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। 


महर्षि कपिल का जन्मस्थान 
| श्रीमद्भागवत' तथा अन्यान्य पुराणों` के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
कदम प्रजापति का आश्रम सरस्वती नदी के तटपर विन्दुसरस के कुछ अन्तर पर 
बिद्यमान था । ब्रह्मावर्त में रहने वाले सम्राट्‌ मनु एक समय कदमः प्रजापति के आश्रम 
में आये? थे। मनुस्मृति” के अनुसार ब्रह्मावतं की यही सीमा मान ली जाय, तो यह 
कहना होगा कि सरस्वती और हषद्वती इन दो नदियों के बीच का प्रदेश ब्रह्मावतं 
कहलाता था। मनुने इन नदियों को देवनदी कहा है। इन नदियों के सम्बन्ध में 


कतिपय विद्वानों के अनुसन्धानो” का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत शास्रसम्बन्धित इतिहास- . 


कार श्रद्धेय विद्वान्‌ श्री उदयवीर शास्री जी ने लिखा है कि वर्तमान अम्बाला जिले की 
जगाधारी तहसील की लगभग पचिम और पूर्व दक्षिण की सीमाओं को ये नदियां 
बनाती हैं और इनका बहाव कुछ पश्चिम की ओर हो जाता है। इस प्रदेश के 
उत्तर पूव में बतंमान नाहन ( सिर मौर ) राज्य का कुछ भाग और दक्षिण परिचिम में 


` करनाछ, हिसार जिले और जीन्द राज्य के अधिक भाग, प्राचीन ब्रह्मावर्त प्रदेश में 


परिगणित होते हैं। ब्रह्मावत की यह सीमा चाल्जं जापेन एस. जे. द्वारा संपादित, और 
छागमन्ज कम्पनी द्वारा प्रकाशित "हिस्टॉरिकल एँटछेस ऑफ इंण्डिया’ १९१४ ई० के 
तृतीय संस्करण के आधार पर दी गई है । उक्त दोनों नदियों में से सरस्वती नदी के 
चिल्ल आज भी विद्यमान हैं। इसके स्रोतों के कुछ चिह्न आजकल सिरमौर राज्य के 
अन्तगत उपलब्ध होते हैं, जो जगाधरी तहसील के ऊपर की शिवालक पहाड़ियों में 
और उसके पर्याप्त ऊपर तक चले गये हैं । यहां एक स्थान सरस्वती कुण्ड’ नाम से 
प्रसिद्ध है, इसके समीप एक मन्दिर भी है, जो 'आदि बद्री नाम से प्रसिद्ध है। यह 


_ ९. भागवत--[ ३२४९, ३1२१-३३ ] 

२. वायु पुराण--[ पूना संस्क० ३८।६-७ ] 

२. भागवत [ ३२१२५ ] 

४. मचुस्मू० [ २।१७ ] 

5, The geographical Dictionary of Ancient and Medieval India, By 
नन्दूळाळ दे)-Anceint Geograbpy of India 89 कर्निषम । 


७८७०-०0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TST TR MN SS ES 


| 

| ( २५ ) 

वर्तमान मन्दिर लगभग दो सी वर्ष के अन्दर का ही बना हुआ है। सिर मोर राज्य में 

| प्रविष्ट होने के लिये अन्यतम द्वार--हरिपुर दर्रा है, उस (खोल ) से पश्चिम की ओर के 
दरें में यह मन्दिर है । यह दर्रा, मन्दिर के नाम से ही प्रसिद्ध है । वहां के और उसके 

| ऊपर के पवंतों की स्थिति को देखने से यह प्रतीत होता है, कि चिर अतीत काल में 
सरस्वती का खोत अवश्य ही कहीं ऊपर के पवंतीय प्रदेश से बहकर इधर की ओर 
आता होगा । नहीं कहा जा सकता कि कालचक्र ने इसमें कितने अज्ञेय परिवतंन 
ला दिये हुँ । अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों के उल्लेखों से यह और भी स्पष्ट हो जाता है। श्रीमद्‌- 
भागवत" के अनुसार यह ज्ञात होता है कि सरस्वती के आस पास ही 'बिन्दुसर' था । 

| रामायण" के उल्लेखानुसार महादेव जी ने 'बिन्दुसर' की ओर गंगाजी को छोड़ दिया । 

। ` तदनन्तर सात नदियां वहां से निकली। तीन पूर्वं की ओर, तीन पश्चिम की ओर, तथा 
सातवीं भागीरथी गंगा, भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चल पड़ी । 


यहां गंगाजी के बहाव की दिशा का निर्देश नहीं किया है । पूर्वं और पश्चिम की 
ओर बहने का यदि यही अर्थ समझा जाय कि वह पूवं और पश्चिम के समुद्र में जाकर 
| गिरती हैं तो गंगा का वतंमानरूप, गंगा को भी पूवं की ओर बहने वाली नदी प्रकट 
। करता है। रामायण में पूवं की ओर बहने वाली नदियों के साथ गंगा को जोड़ देने से 
| चार नदियां पूर्वं की ओर बहने वाली हो जाती हैं, जो विन्दुसर से निकलती हैं । उनके 
नाम हैं-ह्वादिनी, पावनी, नलिनी, और गंगा । पश्चिम की ओर बहनेवली नदियों के 
नाम हैं-सुचक्षु, सीता, सिन्धु, । इनमें से हम गंगा और सिन्धु को आज भी इन्हीं नामों 

से पहचानते हैं । 


| 

| | 

| महाभारत” में भी बिन्दुसर से निकलने वाली सात नदियों का उल्लेख है, लेकिन 
पूर्व या पश्चिम की ओर उनके बहने का उल्लेख नहीं है। पांच नदियों के नाम दोनों 
ग्रन्थों में समान हैं, शेष दो नदियों के नाम भिन्न हैं । रामायण में पूव की वोर वहनेवाली 
नदियों में एक नाम “ह्वादिनी' और पश्चिम की ओर बहनेवाली का नाम 'सुचलु' है। 


°. श्रीमद्‌भाग० [ ३।२१।३३ ] 

२. “विससजे ततो गंगां इरो विन्दुसरः प्रति । तस्यां बिस॒ज्यमानायां सपस्रोतांसि जशिरे ॥ 
झादिनी पावनी चैव नलिनी च तयैव च । तिरः प्राचीं द्रिशं जस्मुर्गज्ञः शिवजला: शझुभाः॥ 
सुचश्षश्ेव सीता च सिन्धुझचैव महानदी । तिस्रश्चैता दिशं जग्मुः प्रतीची तु दिझं शुभाः ॥ सप्तमी 
चान्वगात्तासां भगीरथरथं तदा ।» [ रामा० वाळकां० ४३।११-१४ ] 

३. महाभा०समापवे [ ३११ ] भीष्म पर्वं [ ६।४३-४५, ४८-४९ ] पञ्चपुराण, आ० खं० 
३1५९-६६ “अस्त्युत्तरेण केलासं मैनाकं पर्वत प्रति। हिरण्यश्रंगः सुमहान्‌ दिव्यो मणिमयो 
गिरिः ॥ तस्य पाइवे महृद्दिव्यं शुअं काञ्नवाङ्कम्‌ । रम्यं विन्दुसरो नाम यत्र राजा भगीरथः ॥ 
इद्टा भागीरथीं गंगासुवास बहुलाः समाः । ब्रह्मलोकादपक्रान्ता . सप्तधा प्रतिपद्यते ॥ वस्वौकसारा 
नलिनी पावनी च सरस्वती । जम्बूनदी च सीता च गंगा सिन्धुश्च सप्तमी ॥ 
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महाभारत में इन दो नामों के स्थान पर 'जम्बू' ओर सरस्वती नाम का उल्लेख' 
है । रामायण के निर्देशानुसार यदि ठीक है तो आज भी इन नदियों में से चार 
को उन्हीं नामों से पहिचान सकते हैं। इनमें सरस्वती नदी ( रामायण की सुचक्षु ) 


पश्चिम के समुद्र में और जम्बूनदी ( यमुना, रामायण की ह्रादिनी ) पूवं के समुद्र में - 


मिलने वाली नदी है? । इससे यह स्पष्ट होता है कि सिन्धु और सरस्वती पश्चिम 
समुद्र में और गंगा-यमुना पूर्व समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। शेष तीन नदियों 
में से एक सीता? नदी पश्चिम समुद्र में तथा 'पावनी” और 'नलिनी? पूर्वं समुद्र में 
मिळती हैं। आजकल ये किन नामों से पुकारी जाती हैं यह पता नहीं, तथापि 
एक समन्वयात्मक कल्पना की जा सकती है कि जिन उपर्युक्त चार नदियों को 
आज भी पहिचाना जाता है, उनके उद्गम स्थानों पर यदि दृष्टिपात किया जाय, 
तो उनके आस पास से ही निकलनेवाळी बड़ी बड़ी तीन ओर नदियों का स्पष्ट 
आभास हो जाता है। उनमें से एक नदी पश्चिम समुद्र में गिरती है, और दो 
पुव समुद्र में । पश्चिम समुद्र में गिरने वाली नदी का नाम आजकल 'सतळुज' है, 
जिसका प्राचीन नामः "शुतुद्री! या 'शतद्रु' है । यदि रामायण के वर्णनानुसार पश्चिम 


की ओर बहने वाली 'सीता' नदी 'झुतुद्द' ही हो, तो पश्चिम समुद्र में जाने वाली उन 


तीनों नदियों का पता लग जाता है, जो विन्दुसर से निकलती हैं । पूर्व समुद्र में जाने- 
वाली शेष दो नदियों के वर्तमान नाम 'बह्मपुत्रा! और 'सरयू' है। इनका उद्गम 
स्थान भी हिमालय में उसी प्रदेश के आस आस है, जहां उपयुक्त पांच नदियों का । 
रामायण और महाभारत में वर्णित शेष दो नामों के साथ यदि हम आजकल के 
इन नामों का सांमंजस्य बैठाना चाहें तो 'पावनी' सरयू का “नलिनी' ब्रह्मपुत्रा का 
नाम कहा जा सकृता है। तात्पय यह है कि सुदीर्घतर प्राचीन समय में हिमालय 
के प्रदेश में 'बिन्दुसरस्‌ नामकी एक विशाल झील थी, जिससे सात नदियों का उद्गम 
था 1 आज वह झील देखने में नहीं आती, लेकिन नदियां उसी तरह बह रही हैं। 
नदियों के प्रवाह पर ध्यान देने से यह ज्ञात हो जाता है कि उन नदियों में से भी 
एक नदी काल के गाल में विलीन हो चुकी है। यह बहुत संभव है कि जिन 
भौगोछिक परिस्थितियों अथवा परिवतंनों ने सरस्वती नदी को छुप्त कर दिया, 
उन्होंने ही 'बिन्दुसर' को ,भी संकुचित कर दिया हो । ' संकुचित करना इसलिये 


' लिखा है कि आज भी हिमाल्य के उस प्रदेश के पूवीं भाग में मानसरोवर" तथा 


राक्षसताल, नाम की झील विद्यमान हैं । यह बहुत ही आइचय और ध्यान देने की. 
क्स स्या NNN NNN 
१. हादिनी पुण्यतीर्था च राजपेस्तत्र वै सरित्‌ । विश्वाभित्रेण तपसा निर्मिता सर्वपावनी ॥ ` 


| [ म० भार० व० प० ८७९ ] 
सरस्वती मददपुण्या हादिनी तीर्थमारिनी । समुद्रगा महावेगा यमुना तत्र पाण्डव ॥ 


[ म० भार० व० प० ८८३ ] 
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बात है कि 'बिन्दुसर' के सर्वाधिक पश्चिमी भाग में ही सरस्वती” का उद्गम स्थान 
था । और आज सर्वाधिक पूर्वी भाग में 'मानसरोवर' झील है, जहां से पूर्व की ओर 
ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थान है। इससे प्रतीत होता है कि वर्तमान मानसरोवर झोल 
से पश्चिम की ओर बहुत दुर तक का सब प्रदेश किसी भारी भौगोलिक परिवतंन के 
कारण उथल पुथल हो गया, जिसका परिणाम उन प्रदेशों की वर्तमान स्थिति है। 
जिसमें न सरस्वती रही और न उतना विशाल विन्दुसरोवर । उपयुक्त विचारधारा 
से इस परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि हिमालय का वह विशेष प्रदेश जहां उत्तर 
भारत की इन सात नदियों का उद्गम स्थान है, 'बिन्दुसर' माना जाना चाहिये । चाहे 
वहां कभी लहरें लेती हुई विशाल झील रही हो, अथवा आज भी अन्तरनिहित अनन्त 
जलराशिका भण्डार हो । आज की स्थिति को देखते हुए, स्थूळ रूप से'कैलास मानस 
खण्ड” को 'बिन्दुसर ' का प्रदेश कहा जा सकता है । 


~ 


विद्वान्‌ इतिहासकार ने अपने सांख्यदशंन के इतिहास में विन्दुसर के सम्बन्ध ' 
में मतान्तर का भी उल्लेख किया है। १ श्रीयुत नन्दलाल दे महोदय ने अपने भारतीय 
भौगोलिक कोष में 'बिन्दुसर' के दो स्थानों का निर्देश किया है-- 


(१) गंगोत्री से दो मील दक्षिण, सुद्रहिमालय पर एक पवित्र सरोवर है । कहा 
जाता है कि जहाँ स्वर्गं से गंगा को नीचे छाने के लिये भगीरथ ने तप किया था । 


(२ ) गुजरात प्रान्त में अहमदाबाद के उत्तर पश्चिम की ओर 'सित्पुर' नामक 
स्थान है, यही कदम ऋषि का आश्रम और कपिल का उत्पत्तिस्थान था । ` 


उपयुक्त द्वितीय अंक से निर्दिष्ट कथन तो रामायण तथा महाभारत के विरुद्ध 
है। गुजरात के 'सित्पुर' को सप्तनदियों का उद्गम स्थान तो किसी भी स्थिति में. 
कोई नहीं मान सकता । श्रीमद्भागवत के अनुसार 'बिन्दुसर' का स्थान ब्रह्मावतं के 
आसपास ही कहीं होना चाहिये। थी दे महोदय ने किस आधार पर 'सित्पुर? को 
कदम ऋषि का आश्रम मान लिया, पता नहीं। उसी तरह पं० विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी 
किरणावली की भुमिका? में लिखते हैं कि 'गंगासागर संगम फे समीप बिन्दुसरोवर पर 
देवहृति से कदम का पुत्र ( कपिल ) उत्पन्न हुआ ।' 

` किन्तु इनका कथन भी रामायण, महाभारत के विरुद्ध होने से ठीक नहीं है । 
अतः हिमालय के प्रदेश में बिन्दुसरोवर को स्वीकार कर उसमें सप्त नदियों का 


उद्गम सांख्य दर्शन के इतिहास में बताया गया है,जो उचित प्रतीत होता है । उक्त निश्‍चय 
के आधार पर ही सांख्यदशन के विद्वान्‌ इतिहासकार ने कपिल के उत्पत्तिस्थान का भी : | 


१. गंगासागर-संगमान्तिके विन्दुसरोवरे कद'मस्य महुर्पः पुत्रो देवहूत्यां जातः-[ चौ० 


स० सी० (0111 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


rrr 
= “= 


/ 


( २5) 


निर्णय कर जो लिखा है, वही. उचित प्रतीत होने से उसे हम दे रहे हैं । संख्यदर्शन 
के इतिहासकार लिखते हैं कि “आम्बाला मण्डल के उत्तर-पूर्व सिरमौर ( नाहन ) 
राज्य के अन्तर्गत सरस्वती .नदी के चिह्लों का पता लगता है। शिवालक पहाड़ के 
आदिबद्री' नामक दरें से होकर सरस्वती बाहर की ओर समतल प्रदेश में आती 
थी । पाँच छः मील और उपर से इसकी एक शाखा हरिपुर दरें से होकर बाहर आती, 


,और कुछ अन्तर पर मुख्य धारा में मिल जाती थी । शिवालक के इस प्रदेश से 


लगभग तीस मील उत्तर-पूर्व की ओर नाहन राज्य में 'रेणुका' नामकी एक छोटी सी 
झील है । इसकी लंबाई मील, सवामील, तथा चौडाई अधिक से अधिक दो सौ 
गज के भगभग है । इसकी स्थिति से माळूम होता है, कि चिरकाल पूर्व में यहाँ 
कभी किसी बड़ी नदी का स्रोत रहा होगा । इस स्थान से पाँच छः मील उत्तर पूर्व 
की ओर एक ऊंचा पहाड़ है, जिसके ऊपर दो छोटे २ शिखर हैं। इनमें से पूवं के 
शिखर का नाम आज भी “कपिल का टिब्बा’ है । और पश्चिम का शिखर 'जमदरिन' 
के नाम से प्रसिद्ध है । इस स्थान का प्राचीन इतिहास जमदरिनि, रेणुका और परशुराम 
के इतिहास से सम्वद्ध है । तथा उससे भी प्राचीन इतिहास कपिल के इतिहास से । 
'बिन्दुसर' से सरस्वती'के उद्दम की जिस स्थानपर संभावना की जा सकती है, वह 
स्थान इस प्रदेश से पूर्व उत्तर की ओर लगभग सत्तर-अस्सी मीलपर होगा । माछूम होता 
है कि उद्गम स्थान से प्रवाहित होकर सरस्वती -नदी इसी पवत शिखर के आस पास से 
होती हुई शिवालन की ओर जाती थी । कपिल के नाम से आज भी प्रसिद्ध यह पर्वत 
शिखर का प्रदेश ही कपिल का उत्पत्तिस्थान था, और यहीं पर कदम ऋषि का आश्रम 
रहा होगा । इस प्रदेश के पवंत-शिखरों की स्थिति का सावधानी से पर्यवेक्षण करने पर 
बहुत स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि उस प्राचीन काळ में सरस्वती नदी का स्रोत कहाँ 
कहाँ होकर बहता रहा होगा । इतिहासकार विद्वत्प्रवर श्रद्धेय उदयवीर शास्त्रीजी ने 
इन प्रदेशों में स्वयं घुमकर पयंवेक्षण किया है। | 


भागवत के अनुसार ब्रह्मावत देश का राजा स्वायंभुव मनु,.अपनी कन्या ( देवहुतिः) 
का विवाह करने के लिये कदम ऋषि के आश्रम में आया था । उक्त स्थान, ब्रह्मावर्तं 
में अथवा उसके समीप ही कहा जा सकता है। समीप इसलिये कहा है कि अभीतक 
ब्रह्मावत की निश्चित सीमाओं का ज्ञान हम विस्मृत कर चुके हैं। फिर भी इतना 
अनुमान किये जाने में कोई बाधा नहीं है कि ब्रह्मावतं के समीप ही कदम ऋषि का 
आश्रम और कपिल का उत्पत्तिस्थान होना चाहिये । इसलिये सिरमौर राज्य की 
रेणुका झील से ऊपर की ओर आस पास ही कहीं उक्त स्थान का निइचय किया जा 


* सकता है। ` 


` सरस्वती के स्रोत के विषय में भी विद्वानों का विभिन्न मत पाया जा रहा है। 
सरस्वती ओर हषद्दती नदियों के विवेचन करने पर ही ब्रह्मावतं की सीमाओं का 
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निर्धारण हो सकेगा । श्री नन्दू लाल दे ने “प्राचीन भारत का भौगोलिक कोष” नाम के. 
ग्रन्थ में इस सम्बन्ध में तीन मतों का उल्लेख किया है । जो इस प्रकार है :-- 


(१) सरस्वती नदी सिरमौर के पहाड़ों से निकलती और आदिबद्री के 'पासः 
समतछ भूमि पर प्रवेश करती है । यह नदी 'छालीर' गांव के पास कुछ दूर तक रेत में 
अहृच्य हो गई.है ओर भवानीपुर के पास पुनः दिखाई देती है । इसी तरह “वाल चप्पर' 
के पास फिर अदृश्य होकर "बरखेड़ा में पुनः दीखने लगती है, और 'पेहोमा' के समीप 
'उरनई' में मारकण्डा नदी के साथ मिल जाती है। आगे भी इसका नाम सरस्वतीः 


रहता है, और यह घग्घर के साथ मिल जाती है। 


(२ ) गुजरात में सोमनाथ के पास एक नदी । 
(३ ) ऐंरेकोसिया (_रोलिन्सन ) 


इन तीनों में से दूसरे और तीसरे मतों के सामंजस्य के लिये कोई प्रमाण नहीं 
उपलब्ध हो रहा है। महाभारत? में प्रभासतीर्थ की स्थिति सरस्वती के तट पर बताई 
गई है, जहां सरस्वती पश्चिम समुद्र में मिलती थी । प्रतीत होता है कि इसी आधार 
पर दे महोदय ने ऊपर संख्या दो में सोमनाथ के पास सरस्वती का होना बताया हो, 
परन्तु यह सरस्वती वही हो सकती है, जिसका संख्या एक में वर्णन किया गया है। 
वह उसके उद्गम की ओर का वर्णन है, और यह समुद्र में गिरने के समीप का । यद्यपि 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वतमान प्रभास अथवा सोमनाथ के 
समीप ही सरस्वती समुद्र में गिरती थी । अधिक संभावना यही है कि राजपूताने की 
मरुभूमि जिस समय समुद्र सलिल से आच्छादित थी, उसी समय सरस्वती की धारा 
पृथ्वी पर प्रवाहित होती थी । उस समय का सरस्वती और समुद्र के संगम का स्थान 
तत्कालीन आयो के लिये अवश्य आकर्षक रहा होगा । सरस्वती और समुद्र के विनाश- 
कारी परिवर्तन के अनन्तर पूरवंकाल की स्मृति के आधार पर किसी समय वतमान 
प्रभास अथवा सोमनाथ ( सोमतीथे ) की कल्पना कर ली गई होगी, जिसके आधार पर 
महाभारत का वर्तमान वर्णन लिखा . गया । इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है 
कि दे महोदय ने संख्या एक और दो में सरस्वती. नाम की जिन दो नदियों का उल्लेख 
किया है, वस्तुतः वह एक ही सरस्वती नदी है, जिसका एक वर्णन उद्गम के साथ का 


` और दूसरा समुद्र संगम के साथ का है! 


१. The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India, py’ 


०. Nandoo Lal Dey. 


२. महाभारत, वनपवे ८०६०-६२, शल्यपव ३६३३-३४, 
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महाभारत? के वर्णनों से इस बात का भी निश्चय होता है कि सरस्वती नदी सीधी . 


| समुद्र में जाकर मिलती थी । इस बात के स्वीकार किये जाने में कोई प्रमाण नहीं है कि 


वतमान सोमनाथ के समीप सरस्वती नदी समुद्र में गिरती हो । जव सरस्वती की 
जलधारा निरन्तर प्रवाहित हो रही थी, उस समय वतंमान राजपूताने का अत्यधिक 
भाग समुद्र सलिल से आच्छादित था। 


ऐसी स्थिति में वर्तमान राजपूताने के उत्तर परिचिमी भाग के समुद्र तट में ही कहीं 
सरस्वती नदी आकर मिलती होगी । महाभारत के वर्णनों से यह भी स्पष्ट होता है 
कि युद्धकाल से बहुत पूव ही सरस्वती नदी गुप्त हो चुकी थी” । महाभारतकाल 
में भी गुप्त हुई सरस्वती के चिल्ल आज की तरह यत्र तत्र उपलब्ध होते थे । परन्तु 
एक ऐसे स्थान का भी महाभारत में उल्लेख है, जिसके आगे आजतक भी सरस्वती 
के कोई चिल्ल उपलब्ध नहीं हो सके । इस स्थान का नाम 'विनशन' लिखा है। 
संभवतः यह वही स्थान है, जहाँ सरस्वती नदी समुद्र में मिळती थी । यह समुद्र 
पश्चिम समुद्र कहलाता था, जो नाम आजकल अरव संशुद्र को दिया जाता है। 
'विनशन' नामक स्थान उसके आस पास ही रहा होगा, जहाँ बीकानेर और बहा वळ 
पुर राज्य पंजाब से मिलते हैं । ; |: 


| सरस्वती के विनाश का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में भी उपलब्ध होता है । वहाँ 
के वर्णन से निम्नलिखित इतिहास स्पष्ट होता है--सरस्वती प्रदेश में 'विदेह माथव' 
नामक राजा, अतिप्राचीनकाल में राज्य करता था । गोतम राहुगण उसका पुरोहित 


१. “ततो गत्वा सरस्वत्याः सागरस्य च संगमे ।7--[ महा० भा० व० प०. ८०६३] 
“समुद्रं पश्चिमं गत्वा सरस्वत्यन्धिसंगमम्‌ । 
आराधयतु देवेशं ततः कान्तिमवापूस्यसि ॥? [ महामा० झल्यप० ३६३३ ] 

२. अन्य भौगोलिक आधारो के अतिरिक्त इसमें पुष्ट प्रमाण यह औ हे कि राजपूताने के 
इस विशाळ भाग में अनेक झीलें ऐसी पाई जाती हैं, जिनका जळ समुद्र के समान सर्वथा 
खारा है ओर इनसे छात्रों मन नमक प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है । इनमें सबसे बड़ी झील 
सांभर है, जिसकी अधिक से अधिक लम्बाई २० मील और चौड़ाई दो से सात मील तक हो जाती 
है। पूरी भर जाने पर इसका क्षेत्रफळ ९० वर्ग मौळ के लगभग रहता दै । केवळ इसी झील 
में से २५ लाखं मन से भी अधिक नमक प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है। यह झील जोधपुर 


` और जयपुर राज्यों की सीमा पर है। इसके अतिरिक्त जोधपुर राज्य के डीडवाना, पचमद्रा 


आदि स्थानों में, बीकानेर राज्य के छापर तथा झणकरन सर में और जैसलमेर राज्य के 
काणोद आदि स्थानों में भी अनेक छोटी छोटी झील हैं, जिनमें सर्वथा समुद्री जल है । इससे 
प्रतीत होता है कि कमी अत्यन्त प्राचीन काळ में यह प्रदेश समुद्री जळ से ढका था। किसी 
आकस्मिक उग्र भौगोलिक परिवतेन से” समुद्र उथळकर पीछे इट गया और ये उसके चि 
शेष रह गये । 

३. महाभा० शल्य प० ३८।१, भीष्म प० ६।५१ । 
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था । किसी आग्नेय उपद्रव के कारण उसका प्रदेश-और राज्य नष्ट हो गया ।? 
राजा किसी तरह सपरिजन बचकर अपने पुरोहित के साथ पूव की ओर चल दिया । 
उसे कोई प्रदेश बहुत दूरतक अपना राज्य पुनः स्थापित करने के लिये रिक्त न मिला 
यहाँ तक कि वह पूवं की ओर चलता चलता सदानीरा नदी के तट पर जा पहुँचा । 
उसे मालूम हुआ कि सदानीरा से पूर्व की ओर अभीतक कोई आवादी नहीं है और 
इस नदी को आजतक किसी ने पार नहीं किया है। उसने अपने पुरोहित से पूछा कि 
मुझ अब कहाँ निवास करना चाहिये ? पुरोहित ने उत्तर दिया कि सदानीरा के 
पूव की ओर का प्रदेश बहुत पहिले निवास के योग्य नहीं था, वहाँ बहुत दल दल 
थी, परन्तु अब ऐसा नहीं है । यह प्रदेश निवास के योग्य हो चुका है । यह सुनकर राजा. 
विदेध माथव, सदानीरा नदी को पारकर पूव की ओर के प्रदेश में चला गया, और 
उसको अपना आवास बनाया । तभी से उस प्रदेश का नाम 'विदेघ' हुआ, जो कालान्तर 
में उच्चारण विपर्यय से 'विदेह' कहा जाने लगा । उसने सदानीरा नदी को कोसल और 
विदेह प्रदेशों को विभाजित करने वाली सीमा बताया? है। कुछ लोग सदानीरा और 
करतोया दोनों को एक ही समझते हैं, किन्तु ऐसा समझना भूल होगी, क्योंकि महाभारत? 
के उल्लेखानुसार यह स्पष्ट है कि करतोया नदी सदानीरा नहीं हो सकती, क्योंकि कुरु देश 
से मगध तक जाने में करतोया बीच में आही नहीं सकती, सदानीरा आ जाती 
कोसल और विदेह देशों की सीमा होने की संभावना इसी में हो सकती है । इस वर्णन 


` से यह परिणाम निकलता है कि जब 'बिदेघ माथव' सरस्वती.के समीप प्रदेश में राज्य 


करता था, उस समय कोई ऐसे तीव्र भौगोलिक परिवतंन हुए जिनसे सरस्वती के स्रोत 
रुद्ध हो गये । 2 


रॉलिन्सन के मतानुसार सरस्वती 'ऐरेकोसिया' ( 1४01058 ) का नाम है 
चन्द्रगुप्त मोयं के समय में वतंमान अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिमी भाग का यह 
नाम था । सिकन्दर के सेनापति सेल्युकस से अन्य प्रदेशों के साथ साथ इस प्रदे को भी 
चन्द्रगुप्त ने छीन कर अपने राज्य में मिला लिया था । इस प्रदेश में बहने वाली किसी 
नदी के नाम पर ही प्रदेश का यह नाम रहा होगा । आजकल इस प्रदेश में बहने वाली 
नदी का नाम हैल्मन्द' है, जो हिन्दुकुश पर्वत के भाग 'कोह ए बाबा से निकळ कर 
अफगानिस्तान के मध्यभाग में बहती हुई एक झील में आकर गिर जाती है । 


१. पद्मपुराण--[ सृष्टिखण्ड १८।१५९-२०० ] में भी सरस्वती प्रदेश की इस घटना का 
उल्लेख आलंकारिक रीति से किया गया है । 
२. शतपथ ब्राह्मण १।४।१।१४ ] 
३. महाभा० [ २-२०-२७] 
'दिस्टारिकल ऐटढैस्‌ आफ इण्डिया? जापैन एस्‌० जे० रचित छांगमैन्ज ग्रीन एण्ड को० 
द्वारा सन्‌ १९१५ में प्रकाशित, ए० ६, चित्र नं ३ और ५। 
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आधुनिक 'हैल्मन्द' नाम के साथ 'सरस्वती' नाम की पर्याप्त समानता है । पारसीक 
भाषा में 'स” की जगह 'ह” भोर 'र! की जगह 'ल' का प्रायः प्रयोग होता है । फारसी 
का 'मन्द' प्रत्यय संस्कृत के 'मतुप्‌' प्रत्यय के समानार्थक है। इस प्रकार 'सरस्वती? 
और हिल्मन्द' नाम का साहद्य सवथा स्पष्ट है । संभव है कि इसी आधार पर रालिन्संन 
( Raulin507 ) महोदय ने ऐरेकोसिया नदी को ही सरस्वती समझा हो, {तथा उस 
प्राचीन समय में वह प्रदेश भी भारत का ही अंग था । 

तथापि उक्त मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, । क्योंकि भारतीय साहित्य में 


सरस्वती का जो वर्णन उपलब्ध है, उससे उक्त मत की संगति नहीं हो पारही है । जिन 
अन्य नदियो, देशों, राजाओं, ऋषिमुनियों अनेक तीथों का सम्बन्ध प्राचीन भारतीय 


` वाङ्मय में बताया गया है, वह सब ऐरोकोसिया के 'हैल्मन्द' से संभव नहीं । भारतीय 


प्राचीन साहित्य के आधार पर सरस्वती नदी के नष्ट होने का उल्लेख है, किन्तु 'हेल्मन्द! 
आज भी उसी तरह प्रवाहित हो रही है । भारतीय प्राचीन साहित्य को देखने से ज्ञात 
होता है कि 'सरस्वती' नदी विन्दुसर अथवा ब्रह्मसर नामक झील से निकलकर समुद्र में 
गिरती थी । किन्तुहैल्मन्द' पवंत से निकल कर एक झील में जाकर मिलती है । अतः 
हैल्मन्द को सरस्वती नंदी मान लेना युक्तिसंगत नहीं है । नाम साम्य के आधार पर दोनों 
को एक समझना उचित नहीं है। अभी कुछ समय पूवं इङ्गलेण्ड के बादशाह अष्टम 
एडवडं ने, किसी कारण से राजसिंहासन का परित्याग कर दिया था भोर वे 'ड्यूक ऑफ 
विण्डसर' कहे जाने लगे इज्भुलेण्ड में एक स्थान का नाम 'विण्डसर” हे । यह नाम 
'बिन्दुसर' से अत्यधिक मिलता जुळता सा है। तथापि इन दोनों को एक नहीं कहा जा 
सकता । आस्ट्रेलिया के न्यु साउथ वेल्स प्रदेश में तथा अमेरिका में भी 'विण्डसर' नाम 
के स्थान हैं। इङ्गलेण्ड से जाकर वहां बसे हुए व्यक्तियों ने अपने प्राचीन प्रदेश की स्मृति 
में रख लिये हैं । ऐसे ही और भी अनेक नाम हैं । उसी तरह यह भी संभव हो सकता 
है कि कभी अत्यन्त प्राचीन काल में सरस्वती प्रदेश के आयं लोग, अफगानिस्तान के 
उन प्रदेशों में जाकर कार्यवश बस गये हों और उन्होंने ही वहां की उस नदी का 
नाम, अपने प्रदेशकी नदी के नाम पर रख दिया हो, जिसका कालान्तर में भाषा और 
उच्चारण के प्रभावों से यह रूपान्तर हो गया हो । 


मिस्टर ए० ए० मेकडानल ने भी अपने 'वेदिक मिथॉलॉजी ( Vedic Mythology ) 
में जो कहा है'--'अवेस्ता में वणित अफगानिस्तान की हरक्रेती ( 47३५३४१ ) नदी, 
भारतीय साहित्य में वणित सरस्वती” है---वह भी सवंथा उसी प्रकार असंगत है। 


२ इ््लेण्ड के अन्तगंत बर्कशायर ( Berkshire ) नामक प्रदेश में विण्डसर ( Windsor ) 
_ नाम का स्थान है। | 


२. Vedic Mythology, 1897 A. 1), संस्करण पूं० ८७ ` 
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उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरस्वती नदी हिमालय के 'बिन्दुसर' 
अथवा ग्रह्मसर" नामक स्थान से निकलकर ब्रह्मावत, कुरुक्षेत्र आदि देशों को सींचती हुई 
उस समुद्र में गिर जाती थी, जो कभी राजपुताना प्रदेश की भूमि पर लहराती थी, इसी का 
नाम सरस्वती नदी था । 


सरस्वती नदी के समान हृषद्दती नदी के संवन्ध में भी विद्वानों में मतैक्य देखने 
में नहीं आ रहा है। आज जितनी नदियां उपलब्ध हो रही हैं उनमें से किसी का भी 
नाम 'हषद्वती” नहीं कहा जाता, अतः या तो उसे नष्ट हुई कहा जाय या.आज किसी 
अन्य नाम से उसके प्रसिद्ध हो जाने से पुराना नाम लोगों को विस्मृत हो गया हो। 
श्रीनन्दूलाल दे' महोदय 'घग्गर' को ही 'हृषद्वती' कहते है । ऐल्फिन्स्टन ओर टॉड फे 
उल्लेखो के अनुसार उनका कहना है कि हषढ़्ती नदी शिमले की पहाड़ियों में से निकल 
कर अम्बाला और सरहिन्द होती हुई राजपूताने की मरुभूमि में अन्तहित हो जाती है । 
किन्तु जिन-जिन उल्लेखों के अनुसार श्री दे महोदय ने वर्णन किया है पहिले तो वही 


` संगत प्रतीत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 'घग्गर' नदी तो सरहिन्द से लगभग पैँतीस 


मील दूर पुरव की ओर बहती है, सरहिन्द के पास नहीं । वतंमान अम्बाला छावनी से 
भी लगभग दो तीन मील पुरव है । महाभारत? में किये हुए वर्णन के अनुसार दृषद्वती 
नदी, सरस्वती से दक्षिण-पूर्व की ओर होनी चाहिये। वहां सरस्वती से दक्षिण और 
हृषद्ठती से उत्तर की ओर कुरुक्षेत्र में निवास करना अच्छा बताया गया दै । यह तभी 
संभव हो सकता है, जब सरस्वती से दक्षिण-पूवं की ओर हृषद्दती की स्थिति मानी 
जाय । वतमान घग्गर नदी की स्थिति उक्त सरस्वती से पश्चिम की ओर है। ऐसी 
स्थिति में घग्गर को दृषद्वती केसे माना जा सकता है? मेकडानल और कीथ के द्वारा 
संगृहीत 'वेदिक इण्डेक्स' में बताया है कि हृषट्टती नदी कुछ दूर तक सरस्वती के 
बराबर बराबर बहकर उसमें मिल जाती थी । ऋग्वेद, ब्राह्मणप्रन्थ, और श्रोतसुत्रो में भी 
इसका उल्लेख” है। मनुस्मृति” में बताया है कि ये दो नदियां मध्यदेश की पश्चिमी सीमा 
को बताती हैं।,. २ 

उपयुक्त वेदिक इष्डेक्स के वर्णन से भी यह स्पष्ट नहीं होता कि सरस्वती के किस 


किनारे की ओर अथवा किस दिशा में हषद्वती बहती थी । न वहां पर इस नाम से किसी 


१. पद्मपुराण के अनुसार विष्णुसर । 
२. नन्दूलाल दे कृत [ “भौगोलिक कोष”-इङ्गलिश ] 
दक्षिणेन सरस्वत्या दपद्वत्युचरेण च । ये वसन्ति कुरुक्षेत्र ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥ 
[ म० भार० व० प्र4० ८१४, २०४] 
४. ऋग्वेद [ ३२३।४-], पत्नर्विशनाह्मण [ २५।१०।१३ ], ताण्ड्य महाज्राह्मण [ २५१०1१६], . 
लाट्या० श्रौ० सू० [ १० १९॥४ ], कात्या० भौ० सू० [ २४।६।६-२६ ] : 
५. मनुस्मृ० [ २१७ ] र 
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, चतंमान नदी की पहिचान बताई गई है । इसके अतिरक्त मनुस्मृति में ब्रह्मवत कौ सीमा 
बताई गई है, मध्यदेश की नहीं । मध्यदेश की सीमा मनुस्मृति के २।२१ इलोक में है । 
वहाँ मध्यदेश की पश्चिमी सीमा विनशन को बताया है । प्राचीन साहित्य के आधार 
पर निश्चय होता है कि 'विनशन' उस स्थान का नाम था, जहाँ सरस्वती नदी समुद्र में 
गिरती थी । विनशन का दूसरा नाम अदश या अदर्शन भी उपलब्ध" होता है । इस 
प्रकार उत्तर-दक्षिण खड़ी एक ऐसी रेखा, जो विनशन पर से आती हो, मध्यदेश 
की पश्चिमी सीमा कही जा सकती है । ` 


महाभारत" वनपवं में दिये गये इलोको के अनुसार सरस्वती से पुव-दक्षिण की 
ओर हृषद्वती होनी चाहिये । इस विचार की पुष्टि ब्राह्मणग्रन्थ और श्रौतसूत्रों के वर्णन 
से भी होती है । वहां प्रसंग यह है कि विनशन में दीक्षित होकर, सरस्वती के दक्षिण 
तट से ऊपर की ओर चलता हुआ सरस्वती ओर इषद्वती के संगम? तक आवे । संगम 
से सरस्वती को पार करके दृषद्वती के दक्षिणतट पर पहुंचे । संगम से नदी पार करने 
के दोषों से बचने के लिये वहां अपोनपृत्रिय ( अपोनपात्‌ देवता के उद्देश्य से) चरु 
देवे । इस प्रसंग से प्रतीत होता है कि उक्त सरस्वती नदी के पूर्व-दक्षिण की ओर ही 
हषद्वती होनी चाहिये, क्यों कि यदि सरस्वती के पश्चिम की ओर ही हृषद्वती हो तो 
इृषद्दती के दक्षिणतट पर जाने के लिये सरस्वती को पार करना आवश्यक न होगा 
ओर चरु का विधान करना निरथंक होगा । उपयुक्त विवेचन से भी स्पष्ट है कि घग्गर* 
नदी को हृषद्ृती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घग्गर, सरस्वती से पश्चिम की ओर 
चहती है । अब यह भी विचार लिया जाय कि वतमान नदियों में से कौन सी वह नदी 
है जिसे पुबंकाल में 'हबद्वती” नाम से लोग पहचानते थे अथवा सरस्वती की तरह वह 
भी नष्ट हो गई है। न 

भारतीय परंपरा के अनुसार प्राचीन विद्वानों के मुख से यही सुनने में आरहा है कि 
“हषद्वती' यह नाम गंगा नदी का है। इससे यह कल्पना कर सकते हैं कि एकही नदी 
के अनेक नाम रहे होंगे, उनमें से एक नाम ( गंगा ) अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया और दूसरा 
नाम व्यवहार में किसी कारणवश उतना प्रचलित नहीं रह पाया, परिणामस्वरूप धीरे 
धीरे लोग उस नाम को भूल गये । जेसे वर्तमान 'व्यास' नदी के ऋग्वेद में आजिकीया 
ओर 'विपाटू' दो नाम उपलब्ध होते हैं। किन्तु आजिकीया नाम को लोग आज बिलकुल 
भूल गये हैं। ओर 'विपाट' का अपभ्रंशरूप 'व्यास' आज सभी के जिह्वाग्र पर है । 


१. महाभाष्य--[ २।४।१० ], [ ६।३।१०९ ] 

२. महाभार०- ८१।४, २०४ ] 

३. दोनों नदियों के संगम का उल्छेख--लाट्या० श्रौ० सू० [ १०।१९।४ ] 
४. ताण्डय महा ब्रा० [ २५।१०।१२-२३ ], कात्या० ओ० [ २४।६।६ ] 
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सुदीघंतर प्राचीन काळ में जब यह 'हषद्वती' नाम प्रचलित था उस समय गंगाजी 
का स्रोत आज की तरह न था, उस समय अवश्य ही यमुना के आगे यह (गंगा ) 
पश्चिम की ओर वहती हुई सरस्वती की सहायक नदी रही होगी। महाभारत? के 
उल्लेख से भी यह प्रमाणित हो रहा है कि गंगाजी का ही दूसरा नाम 'हषद्ृती! था । 
महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जब युधिष्ठिर ने देखा कि इष्ट मित्र, आप्त-बन्धु 
बान्धव सभी समाप्त हो चुके तब उसके हृदय में बड़ा विषाद हुआ और राज्यपालन 
की जगह संन्यास लेने को उद्यत हुआ किन्तु अपने सहोदर भाइयों एवं श्रीकृष्ण के द्वारा 
समझाने बुझाने पर वह राज्यपालन के लिये तैयार हुआ और हस्तिनापुर गया । ड 
प्रजाजनों की अभिलाषा के अनुसार युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ । तदान्तर भगवान्‌ _ 
श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठर ! अब तुम पर राज्यसंचालन का बड़ा भारी उत्तरदायित्व _ 
आ पहुँचा है, उसे समुचित रूप से निभा सको, एतदर्थं शरशय्याशायी अमितप्रतिभासम्पन्च a 
राजनीतिनिपुण अपने पितामह के पास चलकर उनसे राजनीति की शिक्षा तुम्हे प्राप्त 
कर लेनी चाहिये । इस प्रकार श्रीकृष्ण की मंत्रणा से प्रेरित होकर अपने सहोदर भाइ: 
तथा भगवान्‌ श्रौकृष्ण के साथ राजनीति का उपदेश लेने के लिये कुरुक्षेत्र जा पहुँचे । वहा | 
पितामह भीष्म से उपदेश प्राप्त कर हस्तिनापुर जव वापस आये तब पहिले सभी लोगों 
ने हषद्वती में स्नान, संध्यावन्दन किया, तदनन्तर राज्य में प्रवेश करने का उल्लेख किया 
गया है।` इससे स्पष्ट हो रहा है कि हषद्वती नदी हस्तिनापुर के आस पास ही कहीं 
होनी चाहिये । मेरठ जिले के अन्तगंत मवाना तहसील में हस्तिनापुर नामक स्थान 
को ही, कौरवों की तत्कालीन राजधानी मानने पर यह निश्‍चय होता है कि गंगा का ही 
दूसरा नाम' हषद्वती था, क्योंकि उक्त हस्तिनापुर इसी नदी के दक्षिणतट पर बसा है। 


महाभारतकाल में वर्तमान कुरुक्षेत्र उपनगर ( कसबा ) और उसके आस पास का 
प्रदेश ही प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र न था, बल्कि वह पर्याप्त विस्तृत प्रान्त था । इसकी सीमायें 
पड्चिम में सतळुज, पूवं में गंगा तक फैली हुई थो । महाभारत का युद्ध किस भूमिपर 
और कितनी भूमिपर हुआ था यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, तथापि 


युधिष्ठिर आदि का प्रतिदिन प्रातः काल भीष्म के पास उपदेश प्राप्त करने के लिए 


१. महामा० शान्ति प०, अ० १-५८। 
२. “श्व इदानीं स्वसन्देद्द प्रवक्ष्यामि पितामह । 
उपैति सविता हस्तं रसमापीय पाथिवम्‌ ॥ 
ततो द्विजातीनभिवाद्य केशवः कृपश्च ते चैव युधिष्ठिरादयः 
प्रदक्षिणीकृत्य महानदीसुतं ततो रथानाररुहुसुंदान्विताः ॥ 
दृषद्वतीं चाप्यवगाह्म सुब्रताः कृतोदकार्थाः कृतजप्यमंगलाः । 
उपास्य सन्ध्यां विधिवत्परन्तपास्ततः पुरं ते विविशुगंजान्हयम्‌ ॥ 
[ महा० भा० झां प० ५७२८-३० ] 
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जाना और सायंकाल हस्तिनापुर वापस आ जाना, इस तथ्य को प्रकट करता है कि 
शरविद्ध होने पर भीष्म को हस्तिनापुर के समीप ही कहीं अथवा अधिक से अधिक बीस 
पच्चीस मील के अन्तर पर गंगा तट के आस पास ही रखा गया था। यद्यपि यह स्थान 
भी कुरुक्षेत्र प्रान्त के अन्तगंत ही था । वर्तमान कुरुक्षेत्र उपनगर और हस्तिनापुर का 
अन्तर लगभग एक सो मील है । तथा निश्चित रथ मार्गों से आने जाने पर और भी 
अधिक अन्तर पड़ेगा । इतनी दूरी घोड़ों के रथों की सवारी पर प्रतिदिन आने जाने 


के लिये अधिक प्रतीत होती है । 


भीष्म का निधन हो जाने पर उनके निवास के समीप ही चिता बनाये जाने का 
उल्लेख महाभारत? में उपलब्ध होता है । वहीं पर भीष्म का दाहसंस्कार किया गया था। 
दाह के अनन्तर गंगा में स्नानादि करने का उल्लेख किया गया" दै। अतः कहा जा सकता 
है कि जहां भीष्म शरशय्या पर लेटे थे वह स्थान अवश्य ही गंगा के अति समीप होगा । 
महाभारत? में कौशिकी नदी और हृषद्वती के संगम का उल्लेख है । आधुनिक इतिहासञ्ञ 
बिहार प्रान्त की. वर्तमान कुशी या कोसी नदी को ही 'कौशिकी' नाम से जानते हैं । यदि 
यह ठीक हो तो हषद्दती के साथ इसके संगम का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि गंगा का 
ही दूसरा नाम हषदती था, क्योंकि भागलपुर से कुछ आगे गंगा में ही आकर कौशिकी 
नदी मिलती है । ताण्डय महाब्राह्मण एवं कात्यायन श्रौतसूत्र तथा लाटयायन श्रोत सूत्रः 


में सारस्वत और दाषंदृत नाम के दो सन्नों का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया * 


है कि सत्र करने वाला व्यक्ति विनशन, जहां सरस्वती नदी समुद्र में गिरती थी-में दीक्षा 
लेकर सरस्वती के दक्षिण तट से उसके उद्गम की ओर चले । सरस्वती-हषद्वती का 
संगम आने पर, संगम से ऊपर की ओर सरस्वती को पार करके दृषद्वती के दक्षिण तट 
परः पहुंचे । पार करने के पूवं ही संतरण के दोषों से मुक्त होने के लिये अपोनप्त्रिय 
( अपोनपात्‌ देवता के उद्देश्य से ) चरु देवे, ओर पार होकर वहीं से अष्टाकपाल पुरो- 
डाश के द्वारा आग्नेय दृष्टि का आरंभ करे।. पुनः दृषद्वती के दक्षिण तट से उद्गम की 
ओर चलता हुआ उसके उद्गम स्थान पर पहुंचे, वहाँ से नदी को पार किये बिना ही 
यमुना के उद्गम 'त्रिप्लक्ष अवहरण' नामक स्थान पर पहुंचे, वहां 'अवभूथ? इष्टि का 
अनुष्ठान करे । वहां से सरस्वती के उद्गम स्थान “पलक्षप्रा्रवण' में "जाकर अष्टाकपाल 
१. महाभा० [ अनु० प० २७४।९-१७ ] 
२. महाभा० [ अनु प० २७४।९-१७ ] 
३. कोशिक्याः संगमे यस्तु दृषद्वत्याश्च भारत । स्नाति नै नियताहारः सर्तपापैः असुच्यते ॥ 
म० भा० व० प० [ ८१।९५-९६ ] 
, ४ तां० म० ब्रा० [ २५।१०।१२-२३ ] 
५. का० औ० सू० [ २४।६।३०-३६ ] 
` ६; छा० औ० सू० [ १०१९४] 
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पुरोडाश से आग्नेय इष्टि करे । वहां से सरस्वती के दक्षिण तट पर, धारा के साथ साथ 
नीचे की ओर हृषद्दती के संगम पर पहुँच कर सत्र को पूर्ण करे । इस उल्लेख से यह 
अच्छी तरह समझ में आ सकता है कि सरस्वती-हषद्गवती के संगम से ऊपर सरस्वती के 
दक्षिण तट से बाएं तट की ओर पार होकर दृषद्वती के दक्षिण तट पर पहुँचना यह सिद्ध 
करता है कि सरस्वती से पूर्व-दक्षिण की ओर ही हषद्दती थी । अतः घग्गर को हषद्वती 
बताना केसे संगत हो सकता है ? 


इसके अतिरिक्त आगे दृषद्वती के दक्षिण तट से ऊपर की ओर जाते हुए उद्गम 
स्थान पर पहुंच कर वहां से नदी को बिना पार किये ही यमुना के उद्गम -स्थान पर 
पहुँचना यह सिद्ध करता है कि इन ग्रन्थकारो को प्राचीन परंपरा के आधार पर यह 
निइचय था कि दृषद्ती के उद्गम से पश्चिम को ओर यमुना का उद्‌गम स्थान है । ऐसी 
स्थिति में यमुना से पूर्व ओर की हषडती नदी गंगा ही संभव हो सकती है । अतः गंगा 
का ही दूसरा नाम दषद्वती था । स्कन्द पुराण? में भी सरस्वती और गंगा के संगम का 


. उल्लेख उपलब्ध होता है । पुराण के आधार पर ही इनके संगम स्थान का भी अनुमान 


किया जा सकता है । वह स्थान अम्बाला मण्डल के अन्तर्गत केथल मण्डी के समीप 
धुडरी' नामक बस्ती के आस पास ही कहीं होना चाहिये । 


उक्त नदियों के स्रोतों का प्रकार ज्ञात कर लेने पर 'ब्रह्मावतं' की सीमाओं का ठीक 
ठीक ज्ञान अब हो सकता है। मनुस्मृति' के अनुसार सरस्वती और हृषढ्वती नदी के बीच 
का प्रदेश ब्रह्मावतं, तथा उसके अनन्तर अर्थात नीचे की ओर का प्रदेश 'ब्रह्मषि;देश' था। _ 


कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और शुरसेन-ये चार प्रान्त ब्रह्मषि देश में थे । वर्तमान 
भौगोलिक विभागों के अनुसार नाहनराज्य का अधिक भाग देहरादून का जिला, ठिहरी 
राज्य, सहारनपुर जिले का तथा अम्बाला जिले की जगाधारी तहसील का ऊपरी भाग 
'त्रह्मावत” देश में आता हे । इसके नीचे 'ब्रह्मषि देश” के कुरुक्षेत्र प्रान्त में अम्बाला जिले 
का अधिक भाग, करनाल, रोहतक, देहली, गुडगांव जिलों का उत्तरी भाग, मेरठ, 
मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले का दक्षिणी भाग तथा पटियाला, नागा, झींद राज्यों 
का पर्याप्त भाग आ जाता है । 


कुरुक्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम में मत्स्य प्रान्त था, जिसमें बतंमान राजपूताने का उत्तर 


पड्चिमी भाग, तथा जयपुर, गवालियर राज्यों का और फिरोजपुर जिले का अधिक भाग 


१. स्कन्द पुराण, प्रभास खण्ड [ ३५४७ ] 

२. 'सरस्त्रतीद्रपद्वत्योदें वनयोयेदन्तरम्‌ । तं देवनिमितं देशं ब्रह्मावत प्रचक्षते ॥? 
कुर कषेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । 
एष . ब्रह्मपिंदेशो बै बहावर्तादनन्तरः ॥?-मनु [ २१७, १९ ] 
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आ जाता है । ब्रह्मावतं, कुरुक्षेत्र तथा शूरसेन से पूर्व की ओर पंचाल प्रान्त था । जिसके 
उत्तर पंचाल ओर दक्षिण पंचाल-दो भाग थे, जिनमें कुमायूँ डिवीजन का कुछ दक्षिणी 
भाग, रुहेलखण्ड के समस्त जिले और रुहेलखण्ड से पूर्व तथा दक्षिण की ओर का कुछ 
भाग समाविष्ट था । उपयुक्त भौगोलिक वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
मिस्टर कनिघम ने अपने Ancient Geography of INdia-P338 पर महाभारत? 
के एक इलोक का उद्धरण देते हुए जो कहा है कि 'कुरुक्षेत्र' के अन्तर्गत 'ब्रह्मावर्त था, 
वह ठीक नहीं है । कुरुक्षेत्र, ब्रह्मषि देश के अन्तगंत एक प्रान्त था और ब्नह्मावतं उससे 
सवंथा पृथक्‌ एक प्रदेश का नाम था । टी. आर. व्यासाचायं क्ृष्णाचाय ने महाभारत 
की विशेष शब्द सूची में “कुरुक्षेत्र” शब्द पर लिखा है कि 'स्वायंभुव मनु के समय इस 
( कुरुक्षेत्र) का ही नाम 'ब्रह्मावतं' था, किन्तु मनु के साथ इस कथन का विरोध होने 
से उसे ठीक नहीं कहा जा सकता । 


उपरि निदिष्ट विचारों से प्रत्येक की सीमाओं का ठीक निर्धारण हो जाने से अब 
यह अच्छी तरह कहा जा सकता है कि महामुनि कपिल का जन्मस्थान वर्तमान सिर- 
मौर राज्य के अन्तर्गत 'रेणुका” नामक झील के ऊपर की ओर आस पास ही था । 
यहीं पर कदम ऋषि का आश्रम, जो सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर तथा ब्नह्मावतं 
की पदिचमी सीमा में स्थित था । अतः ब्रह्मावतं में निवास करने वाले सम्राट्‌ मनुका 
अपनी कन्या देवहुति को लेकर वहाँ आना और अपनी कन्या के विवाहार्थ कदम से 
प्राथना करना सुसंगत हो जाता है । तात्पयं यह है कि महामुनि कपिल का काल वही 
है जिस समय सरस्वती नदी अपनी अविरल जलधारा से प्रवाहित हो रही थी । भारत 
की सुप्रतिष्ठित परंपरा के अनुसार हढतापुर्वक यह विश्वास किया जाता है कि ऋषि, 
मर्हाष, ब्रह्मषि, राजषि, मुनि, तपस्वी, योगियों का जीवन काल, उनके संयमित जीवन 
तथा परिपूत सदाचार एवं तपोबल, आत्मबल के कारण सहु्नों वर्षों तक हुआ करता 
है । अतः आधुनिक पाइचात्य प्रणाली का अबळंबन कर अपनी बलहीन बुद्धि से उनके 
काल की कपोळ कल्पना करते बेठना समय का अपव्यय हो करना है । इस रहस्य 
को जानकर मि० मेकडानळ ने भी कहा कि ऋषियों के काल का निर्धारण करना 
आकाश्षपुष्प के तोड़ने के बराबर है । 


— 


१. 'तदरस्तुकार त्तुकयोयंदन्तरं रामाहदानां च भचक्नुकस्य च । 

एतत्‌ ङुरक्षेत्रसमन्तपञ्चकं पितामहृस्योत्तर वेदिरुच्यते ॥? 

-स० भार० व० प० [ ८१।२०७ ] 
उक्त छोक के द्वारा वर्णित सीमा कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत 'समन्तपञ्चक' नामक तीर्थ की है। 


जिसको पितामह की उत्तरवेदि कहा गया हे । इससे स्पष्ट दो जाता है कि पितामह ब्रह्मदेव की 
पूर्ववेदि ब्रह्मावतं दै । 
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आखुरि 

महि कपिल के प्रथम शिष्य आसुरि हैं। जिनका उल्लेख पंचशिखाचाये ने अपने 
सूत्र में किया है । उनकी ऐतिहासिकता में भी आधुनिक कतिपय विद्वानों का विरोध है। 
मिस्टर गार्वे का कहना है? कि यदि आसुरि ऐतिहासिक व्यक्ति हो तो निश्चित रूप से 
कहना होगा कि शतपथ ब्राह्मण में बताये गये आसुरि से वह भिन्न है । किन्तु महा- 
महोपाध्याय डॉ० ध्रीगोपीनाथ कविराज आसुरि को ऐतिहासिक ही मानते हैं ।* कपि 
ने आसुरि को किस प्रकार ज्ञान दिया यह? जयमंगला और माठरबुत्ति में बताया 
गया है । आसुरि को पंचशिखाचायं का गुरु महाभारतकार' ने बताया है । 

हरिभद्रसुरिरचित षड्दर्शन समुच्चय की टीका में मणिभद्र सूरि द्वारा इसका एक 
उदाहरण दिया उपलब्ध होता है” । सांख्पकारिका की अत्यन्त प्राचीन व्याख्या माठर 
वृत्ति में तथा अन्यत्र भी आसुरि को एक गृहस्थ ब्राह्मण बताया है, और उसे आसुरि 
गोत्र का बताया है। वह अपने आसुरि गोत्र नाम से ही प्रसिद्ध हुआ । महाभारतम 
कार ने शान्तिपर्व में कपिल और आसुरि के संवाद का-उल्लेख किया है । शतपथ 
ब्राह्मण में वारह स्थलों पर आसुरि का उल्लेख किया गया है। नौ स्थलों पर तो 
तत्तद्विषयक आसुरि के विचारों का उल्लेख है और तीन स्थलों पर उसकी वंशावरि 
का निरूपण है। शतपथ में इसके विचारों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यह 
यज्ञानुष्ठानादि का महान्‌ ज्ञाता था । कतिपय पाश्चात्य” एवं तदनुकरणतत्पर भारतीय 
विद्वानों का कथन है कि सांख्याचायं आसुरि और शतपथ का आसुरि दोनों भिन्न हैं, 
एक नहीं । किन्तु इन विद्वानों ने दोनो के भिन्न होने में कोई युक्ति या प्रमाण उपस्थित 
नहीं किया है । परन्तु श्रद्धेय पं० प्रवर उदेयवीर शास्त्री का कहना है कि महाभारत 
शां० प० २२०।१० के अनुसार पंचशिखाचायं दीर्घायु व्यक्ति थे, अतः शतपथ 
का आसुरि ओर सांख्याचायं आसुरि एक ही है, भिन्न नहीं । माठर वृत्ति के सन्दभे 
से भी दोनों की एकता स्पष्ट होती है । 

पञ्चशिख | 

महाभारत के शान्तिपर्व में किये हुए उल्लेख से ज्ञात हो रहा है कि पंचशिखाचाय 
१. Keith: Sumkbhya System PP. 47-48; Garbe: आणतात und Yoga PP. 2-3. 
२. जयमंगलाभूमिका--पू० ३ ३. जयमंगला--प० ६८ 
४. मह्दाभा० दा० प० २१८, ६-१० 

तत्र पञ्चशिखो नाम कापिलेयो महामुनिः। आसुरेः प्रथमं शिष्य यमांहुश्चिरजीविनम्‌ ॥ 
५. प्तथाचासुंरिः--'विविक्ते इक्परिणतो बुद्धो भोगस्य कथ्यते। 

प्रतिविम्बोदयः स्वच्छो यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥? 

६. [ महाभा० झां० प०, अ० ३२६-३२८ ] 
७. Dr. Richard garlc, Samkhya und Yoga, PP. 2. 3. 
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आसुरि के प्रधान शिष्यों में से था,' उसकी माता 'कपिला नाम की थी । योगसूत्र के 
भाष्य, सांख्यसूत्र तथा उसके भाष्य, भामती, सांख्यकारिका के गोडपादभाष्य, माठरवृत्ति, 
सांख्यतत््वकोमुदी की बाळरामोदासीन की टिप्पणी आदि में आसुरि के शिष्य पळ्चशिखा- 
चायं के कतिपय वाकय उपलव्ध होते हैं ।२ 


पंचशिखाचायं पराशर गोत्र के थे। इनके सम्बन्ध में कोई इतिवृत्त उपलब्ध 
नहीं है। टिप्पणी में दिये गये उदाहरणों में से एक उदाहरण को छोड़कर शेष सभी 
उदाहरण गद्यमय ही हैं, इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि उनका कोई 
सूत्रात्मक ग्रन्थ अवश्य रहा होगा । मिस्टर गावे महोदय इनका समय ईसा के प्रारम्भ 
भें ही मानते है।* सर राधा कृष्णन्‌ ने योगभाष्यकार व्यास का समय ईसा को चतुर्थ 


१. महाभा० झां० प० २२५२४ २. महाभा० शां० प० २२०।१५-१६्‌ 

३. योगसूत्र के भाष्य में:-“एकमेव दर्शन ख्यातिरेव दशनम्‌’ [ १. ४ ), आदि विद्वान्‌ 
निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्भगवान्‌ परमपिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच ।' [ १. २५], 
“तमणुमात्रमात्मान मनुविद्याऽस्मीत्येवं तावत्सम्प्रति जानीते? [ १. ३६ ] 'व्यक्तमव्यक्त वा सर्व 
मात्मत्वेनाभिम्रतीत्य तस्य. सम्पद्‌मनुनन्दत्यात्मसम्पदं मन्वानस्तस्य व्यापदमनुशोचत्यात्मन्यापदं 
मन्वानः स सर्वोऽपरतिबुद्धः ? [ २. ५ ], “बुद्धितः परं पुरुपमाक्रारशीलविद्यादिभिविभक्तमपञ्यन्‌ 
कुर्यात्तत्रात्मबुद्धि मोहेन? [ २.६ ], “स्यात्‌ स्वल्पः संकरः सपरिद्वारः सम्रत्यवमर्षः कुशलस्य 
नापकषांयालम्‌; कस्मात्‌, कुडाळ हि मे वहन्यदस्ति यत्रायमावापं गतः स्वर्गे$प्यपकर्पमल्पं 
करिष्यति।? [ २. १३ ], 'रूपातिशया बृत्यतिशयाश्च परस्परेण विरुद्वयन्ते, सामान्यानि त्वतिशयैः 
सह अवतंम्ते ।? [ ३. १३ ], 'तुल्यदेशश्रवणानामेकदेशश्चतित्वं भवति  [ ३. ४१ ]। 

इन उपर्युक्त उद्धरणों में भाष्यकार ने कहीं पर भी पंचशिंख के नाम का उल्लेख नहीं किया है, 
किन्तु वाचस्पतिमिश्र ने लिखा है कि ये पंचशिख के वाक्य है । 

सांख्यसूत्रों में--'आधेयशक्तियोगः पञ्चशिखः’ [ ५. ३२], 'अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः’ 
[६.६८] । 

सांख्यसूनरभाष्य मे--'सत्त्व नाम प्रसादछाघवानभिष्वङ्गःप्रीति-तितिक्षा-सन्तोपादिरूपानन्तमेद्‌ 
समासतः सुखात्मकम्‌, एवं रजोऽपि शोकादिनानाभेदं समासतो दुःखात्मकम्‌, एवं तमोऽपि 
निद्रादिनानाभेदं समासतो मोहात्मकम्‌? [ विज्ञा० भाष्य १. १२७ ] 

भामती में--तत्संयोगहेतुविवर्जनात्स्यादयमात्यन्तिको दुःखप्रतीकारः [ब्र० सू० २. २. १०] 


गौडपादभाष्य ( कारि० १) और माठरवृत्ति ( कारि २२) में--'पन्नविशतितत्वशो यत्र 


कुत्राश्रमे रतः । जटी मुण्डी शिखी वापि सुच्यते नात्र संशयः ॥? “यह छोक--'तथा*चोत्ता पञ्चशिखेन 
अमाणवाक्यम्‌" इस प्रकार उल्लेख करते हुए तत्त्वयाथाथ्यंदीपन में और हरिभद्रसूरि' ने शाखवाता- 
समुच्वय यें उद्धुत किया है” ऐसा माठरवृत्त की भूमिका में कहा गया है । तत्त्वयाथाथ्येदीपन के 
रचयिता आवागणेश १७ शताब्दी ईसवीय हे, जो विज्ञानभिक्षु के शिष्य हे. ` 
सांख्यतत्त्वकौमुदी की टिप्पणी में श्री वालरामोदासीन--'उभयथाचास्य प्रवृत्तिः प्रधान- 
व्यवहार लभते ।:--पृ० १५३ 11 
00 महामा० शां० प०-३२०, २३। . ५. Sgmkhya und Yoga, P. 3 
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शताब्दी माना है! । चतुर्थ शताब्दो में पंचशिखाचायं के ग्रन्थ की अत्यन्त प्रसिद्धि 
तथा सर्वत्र खुव प्रचार रहा होगा, अतएव व्यास ने अपने भाष्य में उनके उद्धरणों 
के साथ उनका नाम नहीं दिया होगा यह कल्पना की जा सकती है । पन्चशिख के 
ग्रन्थ से श्रीवाचस्पति मिश्र भी अच्छी तरह परिचित थे, अन्यथा पन्चशिख के 
उद्धरणों के साथ साथ पञ्चशिख का नाम बार-बार क्यों देते । अतः उनके ग्रन्थ से 
वाचस्पति के परिचित होने का अनुमान अनायास ही हो जाता है। विज्ञानभिक्षु 
ने पंचशिख को तत्त्वसमास के व्याख्याकार के रूप में बताया है। भावागणेश ने भी अपने 
तत्वयाथाध्यंदीपन में उन्हें व्याख्याकार ही बताया दै" । बहुत संभव है कि वाचस्पति 
मिश्र के दृष्टिपथ में यह पंचशिख विरचित तत्त्वसमासव्याज्या ही आई हो । इसी 
| 


| 
| र (४१) 
| 


पल्चशिखाचार्यं को ऐतिहासिक विद्वान्‌? षष्टितन्त्र का रचयिता कहते हैं, किन्तु भारतीय 
बिद्वानों को यह मान्य नहीं है । सवंतन्त्रस्वतन्त्र वाचस्पति मिश्र तो षष्टितन्त्र का 
विषय योगशास्त्र कहते हैं ओर उसके रचयिता वाषंगण्य को मानते हैं इसपर म० 
म० डॉ० श्री गोपीनाथ कविराज का कहना” है कि वाचस्पति ने पष्टितन्त्र ग्रन्थ को 
देखा ही नहीं है। किन्तु साहित्याचायं, एम० ए० रामावतार शर्मः पंचशिख को 
आसुरि का शिष्य बताते हैं और उसी को षष्टितन्त्र का रचयिता कहते हैं । यद्यपि आज 
हमलोगों को वह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है तथापि वाचस्पति के दृष्टिपथ सें वह अवश्य 
आया था, यह तत्त्वकौमुदी से अवगत होता है । मिस्टर कीथ* का कहना है कि 
महाभारत में उल्लिखित पञ्चशिख से यह पञ्चशिख भिन्न है, उसी तरह वौद्धो के 
अन्थो में उपलब्ध होने वाले गन्धवं पॅन्चशिख से भी यह सांख्याचायं पञ्चशिख भिन्न 

,. : है। किन्तु महाभारत के शान्ति पर्व के २२०-२२२ एवं ३२४ में पञ्चशिख और 

| तक का संवाद दिया गया है, उसमें सांख्यसिद्धन्तों को देखने से यह निश्‍चय होता है ' 

६. सांख्याचायं पञ्चशिख और महाभारत का पन्चशिख एक ही व्यक्ति है । अतः मि० 

| कीथ का कथन उचित नहीं है । 

विन्ध्यवास 

कितने ही विद्वानों ने विन्ध्यवास और ईइवरकृष्ण को एक बताया है, किन्तु वह 


| 


१. Indian Philosophy, 11. 342 - 

। २. समाससूत्राण्यालम्ब्य व्याख्यां पश्नशिखस्य च !? त० या० दो०--माठरवत्ति भूमिका १० २ 
| - ३, Sirkhya System, P. 48 ; 

| ४. तत्ववैशारदी, [ यो० सू० ४, १३ ] भामती, [ ज० सू० २।१।३ ] 

५. Jayamangalz, [ int, PP. 4-7 ] 

६. 'आसुरेश्च शिष्यः पंचशिखः, स एव पष्टितन्त्रप्रणेता, नाद्यापि उपलब्धोऽयं “निबन्धो 


वाचस्पतिना तु दृष्ट इति कौमुदीतोऽवगम्यते । [ दिप्पण्याम्‌ ए० २२६. ] 
७. Sarkhya System, P. 48, 51 क 


|] 
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|| 
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उचित प्रतीत नहीं हो रहा है ऐसा म० म० डा० गोपीनाथ कविराज कहते हैं? । : 


भोज के राजमातंण्ड में विन्ध्यवास का एक' वाक्य दृष्टिगोचर होता है । मनुस्मृति के 
व्याख्याकार मेधातिथि ने भी विन्ध्यवास के मत का उल्लेखः किया है। किन्तु 
प्रतीत होता है कि विन्ध्यवास के मत को इलोकवातिक से उपलब्ध" कर अपनी व्याख्या 
में उसने उस मत का उल्लेख किया है। षड्दशंनसमुच्चय* में भी विन्ध्यवास का 
वाक्य उपलब्ध होता है । 

बङ्गदेश के राजा बल्लालसेन विरचित अदुभुतसागर में उद्धृत ग्रन्थसूची से 
अवगत होता है कि ई. स. बारहवीं शताब्दी में विन्ध्यवास का ग्रन्थ भी उपलब्ध था, 
जिससे सिद्ध होता है कि बिन्ध्यवास नाम से प्रसिद्ध कोई सांख्याचायं था । श्रीतनुसुखराम 
शर्मा माठरवृत्ति की भूमिका में भिकाण्डशेष, हैमकोष, संयमिनाममाला आदि कोषों के 
वाक्यों को उद्धत कर विध्यवास और व्याडि को एक ही बताते” हुँ । श्री शर्माजी के 
मत में विन्ध्यवास का ही दुसरा नाम व्याडी है, जो ईसापूवं चतुर्थ शताब्दी में 
हुआ था । श्री वेलवलकर महोदय“ का कहना है 'चीन के इतिहास के आधार पर 
प्रतीत होता है कि विन्ध्यवास ने 'हिरण्यसप्तति' नाम के किसी सांख्य ग्रन्थ की रचनाः 
की थी ।' डॉ० बेलवलकर महोदय हिरण्यसप्तति को सांख्यकारिका की टीका 
मानते हैं । महामहोपाध्याय डॉ० पं० गोपीनाथ कविराज कहते हैं “अनुयोग द्वार सूच' 
नामक जेनग्रन्थ में दी हुई ब्राह्मणग्रन्थों की सूची में पठित 'कनगसत्तरि” (कनकसप्तति). 
यह नाम सुवणंसप्तति या हिरण्यसप्तति का समानार्थक होने से वह सांख्यकारिका का 
ही नाम है ऐसा चीनी लोगों में प्रसिद्ध है । किन्तु यहां एकबात पर ध्यान देना आवश्यक 
है कि अनुयोगढ़ारसूत्न में 'कनकसत्तरि' नाम के साथ 'माढरम्‌' शब्द भी उपलब्ध 


१. Jayamaigals, [ int, PP. 6-7 ] 
२. “अनेनैवाभिप्रायेण विन्ध्यवासिनोक्तम्‌--'सत्ततप्यमेव--'पुरुपतप्यत्वम्‌र--? 


क [ यो० सू० ४२२ | 
२. “सांख्या हि केचिन्नान्तराभवमिच्छन्ति विन्ध्यवास प्रभृतयः? [ १५५ ] 


४. “अन्तराभवदेहस्तु निषिद्धो विन्ध्यवासिना”--[ १० ७०४ ] 
५. पुरुषोऽविङ्ृतात्मेव स्वतिभासमचेतनम्‌ । मनः करोति सान्निध्यादुयाधे: स्फटिको यथा ॥ 
[ षड्‌० स० १० ३६ ] 

६. Kane:-[ History of Dharma Sastra, P P, 341-793 ] 
७. “स च भगवतो वपंस्य झिष्यो नन्दसमकालीनः-[ कथासरित्‌ सागर १. २. ], पाणिनि, 
सूत्राणा संग्रहाख्यरीकायाः कस्यचित्कोशस्य कर्ता, दाक्षायणेः पतक्षलेरपि पुरोगामी सांख्ययोगा- 
चायश्च” मा० वृ० भू० [ प० ३ ] २ 

¢. Belvalkar, [ Bhandarkar Comm, Volume, 175 तथा 177 ] 

९. “जैनानामजुयोगद्वारसूत्राख्ये मन्थे उपलभ्यमानायां आ्ाह्मणग्रन्थसूच्यां पठिता--'कनग- 
सत्तरि) ( कनकसप्ततिः ) सुवणेसप्ततेह्िरिण्यसप्ततेर्वा समानार्था, सांख्यकारिकाया इव चोनदेशेपु. 
प्रसिद्ध नाम?-_]}०००॥४३अ, int, P. 7. and 12 n. 
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होता है । यदि 'माढरम्‌’ यह 'माठरम्‌” का ही नाम हो तो अनुयोगद्वार सुत्र 
की रचना ईसा प्रथमशताब्दी में होना संभव नहीं हो सकता । यह किसी 
जम॑नविद्वन' ने म० म० कविराजजी को पत्र भेजकर बताया था। माठरवृत्ति में 
हस्तामलकस्तोत्र का एक वाक्य' प्राप्त होता है। यह तो स्पष्ट ही है कि वह स्तोत्र 
भगवत्पूज्यपाद श्रीशंकराचायं के समकालिक? हे । अतः कनगसत्तरि का अवलंबन 
कर ईइवरकुष्ण और विन्ध्यवास के समय का निर्धारण करना प्रामाणिक न हो सकेगा । 
दूसरी बात यह है कि व्याडीनाम के विन्ध्यवास को, यदि हिरण्यसप्तति का रचयिता 
मानें तो सांख्यकारिका से हिरण्यसप्तति के तथा विन्व्यवास और ईइ्वरक्ृष्ण के 
भिन्न होने में सन्देह ही नहीं रह जाता अन्यथा ईइवरक्ृषष्ण को ई. पूव चतुथ शताब्दी 
में मानना होगा । मिस्टर कीथ” महोदय कहते हैं--विन्धवासनाम के अनेक व्यक्ति . 
हो गये हैं अतः उसका कालनिर्धारण नहीं किया जा सकता । विद्वान्‌ इतिहासकार 
पं० प्रवर भ्रीउदयवीरशातरीजी ने सिद्ध किया है कि सांख्य के अनेक संप्रदायों में से 
किसी एक संप्रदाय के प्रवर्तक वाषंगण्याचायं थे, उसी संप्रदाय के अनुयायी यह 
विन्ध्अवास थे, क्‍योंकि विन्ध्यवास अपने गुरु वा षंगण्य के सांप्रदायिक शिष्य थे। और 
ईइवरकृष्ण सांख्य की मुख्य धारा के अनुयायी थे । वाषंगण्य के अनेक मतों के साथ 
ईदवरकृष्ण का विरोध है । डा० वेलवलकर के कथनानुसार .विन्ध्यवास, बुद्धसम- 
कालिक होने से उसका काल ईसवी तृतीय शताब्दी के पूर्वार्ध ( २५० ^. 2. ) के 
समीप स्वीकार किया जा सकता है। श्री विनयतोष भट्टाचारयं विध्यदास को ईश्वर- 
कृष्ण की अपेक्षा प्राचीन मान” रहे हैं लेकिन बह उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। 
ईर्वरकृष्ण ने विध्यवास के मतों का खण्डन इसलिये नहीं किया कि सांख्यकारिका 
की ७२ वीं कारिका में परवादों का उल्लेख न करने की घोषणा की है । ईदवरकृष्ण 
ने समस्त वादविवादों से दूर रह कर केवल सांख्यीय विषय प्रतिपादन करना ही अपना 
ध्येय रखा है । अतः विन्ध्यवास का काल ( २५० 4. 0. ) ही श्रीशास्त्रोजीने निश्चित 
किया है । बिन्ध्यवास तो ईशवरकृष्ण की अपेक्षा अर्वाचीन ही है, प्राचीन नहीं। 
वाषेंगण्य 
वाष॑गण्य का परिचय प्राप्त करने में भी बड़ी कठिनाई हो रही है। व्यासभाष्य” 
१. 7.0, 5०517०८१८८ जमैनविद्वान्‌ ने हल नगर से 1st March 1927. 
२. “यथा दपेणाभाव आभासहानो?-[ माउ० दृ० ३९ कारि० ] ॥ 
३. ई० स० ७८०-८१२--( माठ० १० भू० ५, ) 
४. Sarhkbhya System, 79, in; also Karmamimizmsd, P. 59 
५, जर्नल आफ इण्डियन हिस्ट्री, भाग ६ पृ० २६-5. 3211१1210० 
६.. “मूतिन्यवभिजातिमेदाऽमावान्नास्ति मूल्पथकत्वमिति वार्षगण्यः ।” [ यो० सू० ३।५२ ५ 
“गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमच्छति । 
यत्तु दृष्टिपथम्प्राप्त॑ तन्‍्मायेव सुतुच्छकम्‌ ॥”-[ यो० सू० ४१३ ] 
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में वाषंगण्य के नामपर दो वाक्य उपलब्ध होते हैं । इनमें दूसरे वाक्य को षष्टितन्त्र 
से लिया गया है, ऐसा श्री वाचस्पतिमिश्र का कहना है। श्री वालराम उदासीन कहते हैं 
कि यह वाक्य वाषंगण्याचाय प्रणीत षष्टिपदार्थप्रतिपादक सांख्यशास्त्र का है। श्रीवाच- 
स्पत्तिमिश्च ने इस इलोक को प्रतीकपूबंक' उद्धत किया है । तत्त्वकोमुदी में भी 
वाषंगण्य* के नाम से श्रीवाचस्पतिमिश्र ने एक वाक्य दिया है । मिस्टर कीथ? ने 
भी अपने सांख्य सिस्टम में कहा है कि माठरवृत्ति तथा गौडपादभाष्य में षष्टितन्त्र से 
वाषंगण्य का एक वचन उद्धृत किया गया है। उपयुक्त सन्दर्भो के देखने से भ्रम होता 
कि षष्टितंत्र का रचयिता वाषंगण्य होगा । चीनी ऐतिहासिक विद्वान्‌ पंचशिखाचाय 
को पष्टितंत्र का प्रणेता बताते हैं। परन्तु वाषंगण्य को पष्टितंच का रचयिता स्वीकार 
करने में कतिपय विद्वानों का संकोच भी हृष्टिगोचर हो रहा है" । सांख्यदशंन के 
इतिहासकार.:ने तो षष्टितंत्र के रचयिता परमर्थि कपिल को ही अनेक प्रमाणों 
तथा तर्को से सिद्ध किया है । वाषंगण्य तो. प्रस्तुत आचाय का गोत्रनाम प्रतीत हो 
रहा है। वृषगण अथवा वाषंगण से वाष॑गण्य पद सिद्ध किया जा सकता हैं। 
श्री नाथुराम 'प्रेमीजी ने अपने इतिहास” में कहा है कि 'पाणिनि में वाषंगण्य 
पद की सिद्धि नहीं है, किन्तु पूज्यपाद देवनन्दी के ग्रन्थ में है। किन्तु श्रीप्रेमीजी के 
उक्त कथन की निःसारता पाणिनीय व्याकरण के देखने पर स्पष्ट हो जाती है। 
पाणिनीय व्याकरण के गर्गादि ( ४।१।१०५ ) गण में बुषगण पद का पाठ है, उससे 
बाषगण्य पद की सिद्धि हो जाती है। अतः वाषंगण्य का काल पाणिनि से पूव ही 
प्रतीत हो रहा है। पाणिनि का कालनिणंय व्याकरण शास्र के इतिहासकार पं० 
प्रवर श्री युधिष्ठिर मीमांसकजी ने ईसा से छह सात सौ वर्षों से भी अनेक शतक 
पुवं सप्रमाण सिद्ध किया है। वाषंगण्यगोत्र के अनेक व्यक्ति हुए हैं, उनमें से प्रस्तुत 
सांख्याचायं वाषंगण्य कौन से हैं इसका निर्णय- करना - कठिन है। पतञ्जलिरचित- 
निदानसूत्र* में वाषंगण्य के अनेक मतों का उल्लेख . किया गया है, किन्तु इनका सांख्य 
के सिद्धन्तों से कोई संबंध नहीं है । लाट्यायन श्रीतसूत्र में भी वाषंगण्य के मत का 
उल्लेख है, उसका भी सांख्य से कोई संबंध नहीं है। ये दोनों सामवेदीयसूत्र हैं । 


१. “अत एव योगशाखं व्युत्पादयिता आह स्म भगवान्‌ वापंगण्यः०--[ ब्र० सू० २।१।३ ] 

२. “पञ्चपर्वा अविद्या’ इत्याह स्म भगवान्‌ वाषंगण्यः7--[ का० ४७ ] 

३. “पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं प्रवतते”-{ का० १७, ] ऽ४४७१॥ 9४६९०. 73.3 ७ ] 

¥. Jayamangalz, int., २ P.4-6: Hiriyanna, Sastitantra and Vargaganya, 
Journal of Oriental Research, Madras, April-June, 1929, PP.107-112. 

५. जैन साहित्य ओर इतिहास । ५० ११८। 

३, निदानसूत्र-भी कैलाशनाथ भटनागर द्वारा संपादित । 

७. छा० औ० सू०--[ १०।५।१० ] 
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सांख्यकारिका की अतिप्राचीनव्याख्या युक्तिदीपिका में वृषगण के नाम से उद्धृत एक 
संदर्भ भी उपलब्ध होता है । सांख्य में वाषंगण्य की एक अपनी विशेष विचारधारा 
थी, जो योग से विशेष संबंधित थी । वृषगण या वाषंगण्य के अनुयायी वार्षगणाः कहे 
जाते थे । युक्तिदीपिका में तीनों नामों से कतिपय उद्धरण प्राप्त होते हैं। इनके 
अतिरिक्त अन्यान्य' ग्रंथों में भी वाषंगण्य के नाम से कुछ उल्लेख उपलब्ध होते हैं। 


-सद्रिलविन्ध्यवास इसी का अनुयायी था, इसलिये वाषंगण्य के अनेक मतों के साथ 


विध्यवास के मत बहुत मिलते जुलते हैं। वापेगण्य का मत है कि प्रधान की प्रवृत्ति 
पुरुष निरपेक्ष होती है, किन्तु पंचशिख का मत है कि पुरुष से अधिष्ठित होकर ही 
प्रधान की प्रवृत्ति होती है। इसी मत को सांख्यषडध्यायी ( पष्टितंत्र ) में स्वीकार 
किया गया है । ऐसी स्थिति में वाषंगण्य को सांख्यषडध्यायी या षष्टितंत्र का रचयिता 
मानना केसे उचित कहा जा सकता है । सांख्यदर्शन के विद्वान्‌ इतिहासकार का मत है. 
कि वापंगण्य का समय बुद्ध से पूर्व स्वीकार कर लेने में"कोई बाधा नहीं है । 


जैगीषव्य 


मिस्टर कीथ कूमंपुराण के वर्णन के अनुसार जेगीषव्य को पंचशिख का सतीर्य: 
कहते है । योगशास्त्रमें इस जेगीषव्य का उपन्यास प्रमाण के रूप में उपलब्ध होता है? ।- 
वाचस्पति मिश्रने तत्त्ववेशारदी में जैगीषव्य को परमषि लिखा है। न्यायवातिक- 


"तात्पयंटीका” में वाचस्पति ने भी जेगीषव्य को योगशास्न का कर्ता कहा है । व्यासभाष्य 


( ३।१८ ) में आवट्य और जेगीषव्य का संवाद दिया है । वुद्धचरित* में अराड कलाम 
ने जनक, जैगीषव्य, पराशर की मुक्ति होना बताया है । इन उल्लेखो के अतिरिक्त 


' जैगीषव्य के संबंध में कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा है । हरिवंश, महाभारतादि ग्रंथों 


में उपलब्ध हुए वाक्यो से योगद्यार का प्रणेता वाषंगण्य है, जिसका होना ईसा प्रथम 


शताब्दी में माना जा सकता है, ऐसा मिस्टर गावे कहते हैं। जेगीषव्य ने असित देवळ 


१. मूतिव्यवधिजातिभेदाभावान्नास्ति मूलपथक्त्वमिति वाषंगण्यः [यो० सू० व्या० मा० ३५६] 
अत एव 'पश्चपर्वां अविद्या? इत्याह भगवान्‌ वाषंगण्यः--[ सां० त० को० आर्या ४७ ] 
अत एव योगशा ब्युत्पादयिताह स्म भगवान्‌ वाषंगण्यः-- 

गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति । 
यत्तु दृष्टिपथप्राप्त तन्मायेव सतुज्छकम्‌ ॥ [ भामती २।१।३ ] 
“संबंधादेकस्मात्‌ प्रत्यक्ष।च्छेषसिद्धिर नुमानम्‌? न्या० वा० ११५ ] 

२. Keith: Snmkhya System, 51 

३. “चित्तेकाम्रयादप्रतिपत्तिरेवेति “जगीषव्यः [ ब्या० भा० यो० सू० २५५ ]. 

४. “धारणाशास्नं “जगीषब्यादिगरोक्तम्‌?-{ न्या० सू० ३२४२ ] 

५. बुद्धचरित-[ १२६७ ] Jayamaigalg, int, P. 2 foot note, 

६. Samkhya und Yoga, 418 
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“को अपनी सिद्धि का चमत्कार भी दिखाया था और महादेवरुद्र तथा उमा को भी 


छकाया था' । मि० कीथ) का मत है कि देवल, जेगीषव्य और पंचशिख तीनों सम- 
कालिक होने चाहिये । 
बोढु 
वोढु आचार्य भी नाम से ही परिचित हैं, उनके संबंध में भी किसी प्रकार की कोई 

जानकारी, या उनका ग्रन्थ, अथवा उनके नाम पर कोई उद्धरण आदि कुछ भी उपलब्ध 

नहीं है । ऋषितपंण में पठित सांख्याचायाँ के बीच आसुरि के अनन्तर और पंचशिख 

के पूवं वोढु का नाम आता है। मिस्टर वेवर का मत है कि ब्राह्मणों के द्वारा सुसंस्कृत 

कर दिया गया बुद्ध का ही नामान्तर है । मिस्टर कीथ ने किसी एक अथव परिशिष्ट 

में वोढु का नाम आसुरि से भी पूव पाया है, ऐसा सांख्य सिस्टम के देखने से ज्ञात होता 

है । वोढु, सनक, सनन्दन, सनातन, सहदेव, प्छुति, पुलह, भृगु, अंगिरस, मरीचि, क्रतु, 

दक्ष, अत्रि ये सब आचायं अतिप्राचीन कालके प्रतीत होते हूँ, इनकी कोई रचना 

आज उपलब्ध महीं है । केवल सनन्द अथवा सनन्दन के नाम पर एक इलोक 
मनुस्मृति की कुल्लूक भट्टी व्याख्या ( १।५६ ) में उपलब्ध होता है । सांख्य षडध्यायी 
में भी कपिल ने इसके एक मत का उल्लेख ( ६।६९ ) किया है । “सांख्य. के तीन प्राचीन 
-ग्रन्थ' पुस्तक के रचयिता श्री० पं० राजाराम शास्त्री ने किसी ब्राह्मण के घर 'तत्त्व- 

समास सूत्रोंपर सनन्दनाचायं की व्याख्या देखी थी । यह सब सांख्यदशंन के इतिहास सॅ 

अवगत हो रहा है। ' 

देवळ 
महाभारत में असितदेवल का नारद के साथ संवाद उपलब्ध है, जिसमें आठ 

भूत ( भाव, अभाव, काल, पृथिवी, जल, वायु, आकाश, तेज ), भाव से प्रेरित हुए 

काल, को समस्त भूत ओर पृथिवी आदि पंच महाभूतों का स्रष्टा बताया गया है । इन्द्रियों 
की स्वयं ज्ञातृता का निषेध किया है, किन्तु क्षेत्रज्ञ ज्ञान की जनकता बताई है । 
` इन्द्रियों से परे चित्त है, उससे परे मन है, उससे परे बुद्धि है, ओर उससे परे क्षेत्रज्ञ है ।- 
श्रोत्र, त्वक्‌ , चक्षु, रसना, प्राण, चित्त, मत, बुद्धि-ये आठ ज्ञानेन्द्रिय बताये गये हैं । 

पुण्य और पाप के क्षयाथं सांख्य का ज्ञान है । उनके क्षीण होने पर ब्रह्म भाव को प्राप्त 


होना बताया गया है । उक्त संवाद को देखने से कापिल सांख्य की सेद्वरता स्पष्ट 


१, Garbe : ६व०८0७० und Yoga, P. 6 
२. महाभा० शां प० २३६ 
३. Samkhya System, P. 51 
४. मद्दा० भा० शां० प० २७४ 
` ५. “पुण्यपापक्षयाथ हि सांख्यज्ञानं विधीयते । 
तत्क्षये ह्यस्य पश्यन्ति ब्रह्मभावे परां गतिम्‌ ॥०-[ म० भा० शां० अ० २७४।३५ ] 
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हो जाती है । याज्ञवल्क्य स्मृति की अपराक टीका में सांख्यप्रतिपादनपरक जो वाक्य 
देवल के नाम पर उपलब्ध हो रहे हैं, वे तत्त्वसमास के सूत्रों से बहुत मिलते जुलते हैं। 
महामहोपाध्याय डाँ० पाण्डुरंग वामन काणे? ने अपने धमंशास्त्र के इतिहास में बृहस्पति, 
कात्यायन नामक दो स्मृतिकारों के समकालीन देवल को बताया है । डॉ० काणे ने 
कात्यायन का समय ईसा की चोथी-छठी शताब्दी के मध्य में अर्थात्‌ विक्रम की तीसरी 
शती के लगभग निश्‍चित किगा है? । किन्तु सांख्यशास्त्र के इतिहासकार श्री उदयवीर 
शास्री ने लिखा है कि महाभारत में देवल का अनेक वार उल्लेख हुआ है । पाइचात्य 
विद्वानों के मत से महाभारत का दृश्यमान कलेवर ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में पूणं हो 
चुका था, अतः ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी के पूव ही देवल का होना माना जा सकता 
है"। मिस्टर विण्टरनित्स ने कहा है कि महाभारत का जो आधुनिक विस्तर है, वह ईसा 
की चौथी शताब्दी में हुआ था” । ईइवरकृष्ण से देवल का अतिप्राचीन होना संभव 
नहीं है । माठर वृत्ति के-"कपिलादासुरिणा प्राप्तमिदं ज्ञानम्‌ । ततः पंचशिखेन, तस्मात्‌ 
मागंवोळ्कवाल्मीकिहा रीतदेवलप्रभृतीनागतम्‌”-'प्रभृति! शब्द से कुछ लोगों को भ्रम 
हो गया और कह दिया कि देवल अत्यन्त प्राचीन है | माठराचाय प्रतिपादित गुरु- 
परंपरा, अन्य टीकाकारों हारा प्रतिपादित गुरु परंपरा से अत्यन्त भिन्न है । अतः माठरा- 
चायं का तात्पयं देवल को ईइवरकृष्ण से पूर्ववर्ती बताने में ही है, अत्यन्त प्राचीन 
सिद्ध करने में नहीं । पाश्‍चात्य विद्वानों का भाषा के आधार पर साहित्य का क्रमिक 
कालनिर्णय करना सवथा असंगत है । भिन्नविषय के अनुसार भाषा की भिन्नता प्रत्येक 
काल में संभव हो सकती है । सविस्तर जानकारी के लिये 'सांख्यदर्शन का इतिहास! 
तथा पं० भगवदृत्तकत 'भारतवषं का बृहद इतिहास” नाम के ग्रन्थों को देखें । 
सनकादि आचार्य 

गौडपादाचायं ने प्रथम कारिका के भाष्य में ब्रह्मा के कपिलादि सात पुत्रो को नाम 
ग्रहण पूवंक निदिष्ट किया है” । यह नाम निर्देशक वाक्य किसी स्मृति से ही लिया 
होगा । महाभारत में भी सात ब्रह्मपुत्रों का निर्देश किया गया है । वहाँ का पाठ कुछ . 


भिन्न है” । इन आचार्यो में से सनक, सनन्दन, सनातन, कपिल, और सन, सनतु, सुजात, 


१. हिस्ट्री ऑफ घमंशास्, पृ० १२१ २. हि० ऑ० धर्म पृ० २१५ 
३. Proceedings of the 5th Oriental Conference, Lahore, P.865 
४. History of Indian Literature, PP.4656—-475 


५. “सनकश्च सनन्द ( न ) श्च तृतीयश्च सनातन: । आसूरिः कपिलश्चैव वोढुः पंचशिखस्तथा ॥ 
इत्येते ब्रह्मणः पुत्राः सप्त प्रोक्ता महर्षयः ।” 

६. सनः सनत्सुजातश्च सनकः ससनन्दनः। सनत्कुमारः कपिलः सप्तमश्च सनातन: ॥ 

। , समते मानसाः प्रोक्ताः ऋषयो ब्रह्मणः सुताः । स्यमागतविशना निवृतिं धर्ममाश्रिता:॥ 

` रते योगविदो मुख्याः सांख्यज्ञानविशारदाः। आचार्या धर्मशाले४ मोक्षधमंप्रवतंकाः॥ 

[म० भार० शां० प० अ० ३४०, ६७-६९ ] 
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सनत्कुमारों का कोई किसी प्रकार का वृत्त कहीं उपलब्ध नहीं है । हाँ, सांख्यसुत्रकार 
ने सनस्दनाचाय के नाम का उल्लेख किया है इसके अतिरिक्त इनके सम्बन्ध में कोई 
जानकारी नहीं है। निर्णय सिन्धु और त्रिस्थलीसेतु के उल्लेख से पता चलता है कि 
सनत्कुमार किसी स्मृति के रचयिता हँ । उसी प्रकार भृगु, शुक्र, काश्यप, गग, गौतम, 
नारद, आष्टिपेण, अगस्त्य, पुलस्त्य, हारीत आदि आचायं भी स्मृतिकार हैं । 'पराशर 
गीत” ताम से प्रसिद्ध जो पराशर-जनकसंवाद महाभारत मं उपलब्ध होता है, उसका 
तात्पर्य केवल वर्णाश्रम धमं के प्रतिपादन में है। उसमें सांख्य का स्पश भी नहीं है। 
यह भी संभव है कि पंचशिख के समानगोत्री होने से पराशर को भी सांख्या चाय कह 
दिया हो" । उछूक शब्द कौशिक का पर्याय है । चीन भाषा में अन्नुदित सांख्यकारिका 
में ईइवरकृष्ण को कौशिक गोत्र का बताया गया है? । Sr be नामक 
जैन ग्रन्थ में आठवें अध्याय के आरम्भ में ही १० ४७४ पर चार श्रेणियों में विभक्त 


'तीन सौ तिरसठ वादों का उल्लेख किया है । चार श्रेणियों में से अकियावाद की श्रेणी ` 


में.उळूक और कपिल का पृथक्‌ निर्देश किया है । माठरवृत्ति में [उलूक का सांख्याचायं 
के रूप में निर्देश किया है । महाभारत के उद्योग पवे ( १८६१२६ ) में उछूक के आश्रम 
में अम्बा के जाने का उल्लेख है। 


साँख्याचाये याज्ञवल्क्य 

महाभारत के शांतिपवं* के कतिपय अध्यायों में दैवरातिजनक और याज्ञवल्कय 
के संवाद का वर्णन है । देंवरातिजनक ने कुछ प्रश्‍न पूछे हैं तब याज्ञवल्क्य ने उसे 
तत्वोपदेश किया है । 

रामायण के अनुसार विदेहों के राजवंश में 'निमि’ नामका राजा सव प्रथम 
हुआ । उसकी सातवीं पीढ़ी में देवरात नाम का राजा हुआ । उसी का पुत्र देवराति 
जनक था । इसका सांस्कारिक नाम रामायण में बृहद्रथ बताया है । जिसे त्रेतायुग 
के मध्य काळ से कुछ पूर्व कह सकते हैं । यह संवाद भीष्मपितामह ने महाराज 
युधिष्ठिर को सुनाया था । इस संवाद को भीष्म ने“ पुराना इतिहास कहकर उल्लेख 


MONS ROTA अ 


“१. ङ्गहारीरनिभित्तक इति सनन्दनाचायः'-[ सां० सू० ६।६९ ] 
२, 07. Kane; History of Dharma$sstra, P.656 
३. म० भार० शां० प० अ० २९०-२९८ 
४. स० भार० शां० प० अ० ३२०, २३ 
` . ५. जयमंगला, भूमिका, ए० २ 

` ६. क्रियावाद ८४, अक्रियावाद १८०, आज्ञानिक ६७, वैनयिक ३२. 

` ७. मद्दामा० शां प० अध्या» ३१५-३२३ 
<. "तदा स केवळीमूतः पड्विंशमनुपश्यतिः--महाभा० झां० प० ३२३1५५ 
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किया है । याज्ञवल्क्य ने जिन तत्त्वों का उपदेश किया है वे सांख्य से संबंधित 
हैं। इनका आधार तत्त्वसमास और सांख्यषडध्यायी है । इस संवाद में चौबीस 
जडतत्त्व, पचीसवं चेतन पुरुष के अतिरिक्त छव्वीसवे पुरुष का भी उल्लेख है, 


` जिसे ईश्वर कहते हैं। उसका अनुभव पच्चीसवें पुरुष को तभी हो पाता है जब 


वह स्वयं केवल्य स्थिति को प्राप्त होता है? । मूलतंत्व एक, दो या तीन हैं? इस 
प्रश्न का समाधान याज्ञवल्क्यने कर दिया है--एक ईइवर, दुसरा पुरुष, ओर तीसरी 
प्रकृति--ये तीन मुलतत्त्व हैं । इसी प्रकरण में प्रसंगवश कतिपय प्राचीन अन्य सांख्या- 
चायो के नाम भी बताये गये हैं । यह याज्ञवल्क्य वही है जो शतपथ ब्राह्मण में वर्णित 
है । याज्ञवल्क्य विद्वन्नह्याण्ड को अन्तर्यामी परमात्मा से पृथक्‌ मानता है। इस 
विश्व को अन्तर्यामी के: शरीररूप में वह बताता है । विश्‍व को शास्य और ईश्वर - 
को शासक वह कहता है । सूर्य, चन्द्र, असंख्य तारागण प्रथिव्यादि समस्त लोक 
अतीत, अनागत सब कुछ अनन्त आकाश में व्याप्त हैं।. आकाशसहित ये सब उस 
अन्तर्यामी- परमात्मा में. ही आधारित हैं। उसी के प्रशासन से इनकी गति और 
स्थिति नियंत्रित है। इस प्रकार प्राक्त जगत्‌ और ईइवर की सवंथा पृथक्‌ सत्ता 
है। यह पुरुष जीव इस संसार में आता जाता है और क्मफछों को भोगतां है। 
प्राचीन साख्यदर्शन के ये ही विचार हैं जो सांख्यषडध्यायी में भरे पड़े हैं । बृहदारण्यक 


. उपनिपद में जो जनक वेदेह है वह विदेह ( मिथिला ) देशों का राजा है और वही 


देवराति जनक है, जिससे याज्ञवल्क्य का संबन्ध है । 


साँख्यकारिकाकार श्रीमदीश्वरङ्ष्ण 

ईश्वरक्ृष्ण के संबन्ध में अनेक विद्वानों के अनेक. विचार हैं। माठरवृत्ति में तो 
माठराचायं ने “भगवान्‌? भगवतोक्तम्‌' आदि बड़ेही बहुमान के साथ उसका उल्लेख 
किया है । आधुनिक विद्वानों. ने भी इसके संवंध में बहुत कुछ विवेचन किया है। 
जापान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ मि० तकाकुसु ने ईइवरकृष्ण का समय ४५० ईसवी माना 
है, । तकाकुसु ने लिल्ला है कि ई० स० ५४६ ओर ५६९ के बीच अनेक आयंग्रंथों 
का चीनी भाषा में अनुवाद करने वाळे परमार्थ नामके किसी विद्वान्‌ ने बौद्धवाशनिक 
वसुबन्धु का जीवनचरित्र लिखा था, जिसमें उसने लिखा है कि वसुबन्धु की मृत्यु ८० ` 
वर्ष की आयु में हुई थी । तब तक परमां भारत से चीन के लिये रवाना नहीं हुआ 
था । अतः बसुवन्धु का समय ई० सन्‌ ४२० से ४५० के मध्य में होना चाहिये । परमार्थं 
ने यह भी लिखा है कि वसुबन्धु के गुरु बुद्धमित्र को विन्ध्यवासनाम के किसी 


सांख्यदाशेनिक ने शास्रा्थ में हरा दिया था । वसुबन्धु अपने गुरु की पराजय का जब 


१. “तदा स केवलीभूतः पड़विंश मनुपश्यत्तिः--महा० भा० शां० प० ३२२।५५ 
२, उ. २. 4. 5., 1905; 2. 38 FF. 
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तक प्रतीकार भी नहीं कर पाया तबतक विन्ध्यवास का देहावसान हो गया। 
इससे यह तो स्पष्ट हो ही गया कि विन्ध्यवास, वसुबन्धु के गुरु कोटिका और तत्सम- 
कालिक था । यह भी कहा जाता है कि विम्ध्यवास, गुप्तवंश के राजा वालादित्य 
का समकालिक था, और वृषगण या वाषंगण्य का शिष्य था। उसने 'हिरण्यसप्तति’ 
नामक सांख्यप्रन्य की रचना की थी । किन्तु चीनी भाषा में अनुदित सांख्यसप्तति की 
व्याख्या में उपान्त्यकारिका के 'शिष्यपरंपरयागतम्‌' पदों का विवरण इस प्रकार 
किया है कि 'सांख्यसप्तति' का रचयिता ईश्वरकृष्ण है, जो 'पो-पो छी' (?0-P0-L1) 
का शिष्य था । यदि 'हिरण्पसप्तति’ का नामान्तर सांख्यसप्तति कहें तो उपयुक्त चीनी 
छब्द 'पो-पो ली! यथाकथंचित्‌ वर्ष पद को प्रकट कर सकता है। तकाकुसु ने 
बुलेटिन १९१४, पृ० ३० में बड़ी खींचतान करते हुए “पो-पो ली' से 'पो-सो-लो उससे 
'पो-ली-सो' उससे 'व-लो-सो' उससे 'वर्ष' अव्द बनाया है । डॉ तकाकुसु ने ये सव परि- 
बर्न लेखकप्रमाद के कारण ही बतलाये हैं । ऐसी परिस्थिति में विन्ध्यवास और ईइवर- 
, क्ष्ण को एक व्यक्ति माना जा सकता है । इस प्रकार डॉ० तकाकुसु ने ईश्‍वरकृष्ण का 
समम ४५० 4. 1). निश्चित किया है । किन्तु उसपर डॉ० श्रीपाद कुष्ण वेवलकर का 
कथन है कि ईदवरकृष्ण के काल का निर्धारण वसुबन्धु तथा उसके प्रतिद्वन्द्वी बिन्ध्यवास 
और ईइबरकृष्ण की एकतापर निर्भर करता है। किन्तु विन्ध्यवास और ईशवरकृष्ण 
क्ती अभिन्नता प्रतीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि माठरवृत्ति से प्रतीत होता है कि 
ईइवरक्कष्ण के गुरु पो पो ली का मूळ संस्कृत नाम देवळ है, वष या वुषगण नहीं । 
अतः ईश्वरकृष्ण ओर विस्ध्यवास को एक व्यक्ति नहीं माना जा सकता । सांख्यदर्शन के 
इतिहासकार पं० प्रवर उदयवीर शास्री जी ने डॉ बेलवलकर के विचार का समर्थन 


करते हुए एक अधिक युक्ति प्रदर्शित की है कि अन्यान्य दार्शनिक ग्रंथों में विन्व्यवास 
के नाम पर अनेक मत पाये जाते हैं, उनमें से कोई एक भी मत ईइवरक्ृष्ण को 


सांख्पसप्तति में प्राप्त नहीं हो रहा है।-इतना ही नहीं विन्ध्यवास के मतों से ईश्वर- 
' कृष्ण के मत सवंथा भिन्न पाये जाते हैं। अतः विन्ध्यवास और ईइवरकृष्ण को एक 
कहना कभी उचित न होगा। ईस्वरक्ृष्ण के गुरु देवळ और विन्ध्यवास के गुरु वर्ष 
अथवा वाषंगण्य को जो माना गया है वह ठीक नहीं है । यहां गुरु शब्द से केवल 
उपाध्याय या अध्यापक समझ लेना उचित न होगा। ईइवरकृष्ण की अपेक्षा देवल 
पर्याप्त प्राचीन आचाय हैं । अतः चीनी शब्द 'पो० पो० ली०' का मूल संस्कृत रूप 
देवछ' नहीं कहा जा सकता डॉ० तकाकुसु के द्वारा बताया गया “वष या वाषंगण्य” 
अर्थ तो बिलकुल ही उपहासास्पद है । उन्होने चीनी पद से 'वर्ष” पद की कल्पना तो 
केवळ लेखक प्रमाद के आधार पर की है। सम्प्रदायप्रवतंक को भी गुरु कहा जाता है। 
जेसे-संत्यासीगण भगवत्पूज्यपाद श्री शंकराचार्य को, सिक्ख लोग श्रीनानक को, आर्य” 
समाजी छोग स्वामी दयानन्द को अपना गुरु कहते हैं। इस आधार पर चीनी शब्द 'पो० 
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पो० ली' का सूल संस्कृतलूप 'कृपिहैै भाषाद्विज्ञात की इष्टिसे भी चीनी शब्द | 


पो० छी! के बहुत समीप 'कपिरु' शब्द हौ क नमा बुध नहीं 17अम्तिम 
चार कारिकाओं हारा भी यही अर्थ ईशवरकृष्ण के हारा सह किया दया हक 
कृष्ण के इसी अभिप्राय को माठर ने भी अपनी व्याख्या में बताया है । माठरने शास्र- 
प्रवर्तक कपिल का सर्वप्रथम निर्देश किया है । सांख्यकारिका के चीनी अनुवाद में 'पो० 
पोण्ली' शब्द से इसी कपिल का निर्देश किया गया है । क्योंकि पाल का ही चीनी . , 
आषा में अनुवाद किया गया था । Fk (७ | € त Eo ही बन 
1० तकाकुसु और उनसे प्रभावित हुए लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने अपने 
गीतारहस्य में (विश्व की रचना भोर संहार? प्रकरण की टिप्पणी में 'ईइवरकृष्ण और 
विन्ध्यवासी एक ही व्यक्ति के नाम हैं' लिखा है, वह भी उचित नहीं है, क्योंकि दोनों 
के मतों में पर्याप्त मतभेद दृष्टिगोचर हो रहा है विन्ध्यवास तो सांख्य के अन्तगत वाष- 
गण्य के अवान्तर सम्प्रदाय का ही एक अनुयायी था, और ईइवरकृष्णड्रयांच्य के मुख्य 
( कपिल ) संप्रदाय का अनुयायी था। मुख्य ( कपिल ). संप्रदाय [में तेरह? करण 
( ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, ३ अन्तःकरण--बुद्धि, अहंकार, मन ) बताये {गये है । 
किन्तु बाषंगण्य ने तीन अन्तःकरणों के वजाय एक ही 'बुद्धि' अन्तःकरण को स्वीकार 
कर ग्यारह करण माने हैं। उसीका अनुसरण कर विन्थ्यवासी ने भी ग्यारह? करण ही 
स्वीकार किये हैं । युक्तिदीपिकाकार ने सांख्यसप्तति की पंचम कारिका की अवतरणि- 
कामें प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण का निर्देश करते हुए उसके संवंध में विभिन्न आचार्यों के 
अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये हूँ । वाषंगण्य और वुषगण के अनुथायी वाषंगण लोगों ने 
श्रोत्रादिवृत्तिः' यह प्रत्यक्ष का लक्षण किया । उसीका उद्योतकर ने न्यायवातिक (१।१।४] 
में खण्डन किया, उसंपर व्याख्या करते हुए वाचस्पति के लेख से प्रतीत होता है कि वे 
उक्त प्रत्यक्षलक्षण को वाषंगण्य का ही समझते हैं। इस प्रत्यक्षलक्षण का उल्लेक्षपूवंक 
खण्डन वत्त्वोपप्लव,” न्यायमंजरी,* तत्तवार्थोकवातिक,® प्रमेयकमलमातंण्ड,० स्याद्वा- 
दरत्ताकर” प्रमाणमीमांसा* में तत्तद्ग्रन्थकारों ने किया है । अभयदेवसूरि*” ने उसी 
प्रत्यक्षलक्षण को विन्ध्यवासी का बताया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने गुरु 
वाषगण्य के प्रत्यक्षलक्षण को ही विन्ध्यवास ने स्वीकार कर लिया है । (और ईदवरकृष्ण 
का प्रत्यक्षलक्षण -उससे भिन्न है । उसी प्रकार वाषंगण्य के अनुमान लक्षण का खण्डन 
उद्योतकर ने अपने न्यायबातिक में क्रिया है । उसीसे मिलते जुलते विन्ध्यवासी के 


शक 


१. सांख्यसप्तति--कारि० ३२, सां० सू० १२८ 

२. 'करणं ` एकादशविधमिति वापंगणाः-यु० दो० १० १३२ 

३. “'करणमपि“” एकादशकमिति विन्धवासी? यु० दी० १० १०८ हर 
४, पृ० ८१। ५, पू० १०० ६. प० १२७ ७, पु० ६। ८. पू०३४३। ९, पृ० १०३९ १ 
१०. जेनग्रथ 'सन्मतितके? के व्याख्याकार--ए० ५३१ 3 
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अनुमान लक्षण को शान्तरक्षितकृत तत्त्वसंग्रह की व्याख्या पन्जिका' में बताया गया है । 
उसी तरह इछोकवातिककार* ने -भी वताया है । शब्दपरिवतंन रहने पर भी अथ में 
कोई अन्तर नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि विन्ध्यवासी ने अपने गुरु वाषंगण्य की 
परंपराका पूर्णछूप से समर्थन किया है । किन्तु ईइ्वरकृषणर का अनुमान लक्षण उनसे 
सर्वथा भिन्न है। उसी तरह विन्ध्यवासी ने आतिवाहिक शरीक को नहीं माना है। 
किन्तु ईइवरक्ृष्ण ने सुक्ष शरीर ( आतिवाहिक ) का स्वीकार किया” है। दोनों के 
विभिन्न सिद्धान्तों को देखते हुए ईश्वरक्ृष्ण और विम्ध्यवासी को एक ही केसे समझा 
जा सकता है। दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ व्यक्ति है । इस विचारविमर्श को दृष्टि में रखते हुए 
-अब निःसंकोच यह कहा जा सकता है कि ईदवर कृष्ण का काळ ई० प्रथमशतक के 
बहुत पूवं सिद्ध होता. है क्योंकि अनुमानतः ईसवी प्रथम शतक के अनुयोगद्टारसूत्रनामकर 
जैन ग्रन्थ में 'कनगसत्तरी' नाम का उल्लेख उपलब्ध है । यह नाम ईश्वरकृष्ण की 
सांख्यसप्तति ,अथवा सांख्यकारिका का ही है ऐसा सांख्यदशंन के इतिहासकार विइव- 
सनीय विद्वान्‌ पं० प्र० उदयवीर शास्री एवं म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज जी ने 


कहा है । 
सांख्य के प्रचतंक कपिल का ग्रन्थ 


सांख्य के प्रवतंक, देवहूति-कदंम प्रजापति के पुन्न महामुनि कपिल के निमित ग्रन्थ 
के सम्बन्ध में भी विद्वानों का एक मत नहीं है । 

आज उपलब्ध होने वाले सांख्यग्रन्थों में से अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ ईश्वरकृष्ण 
विरचित “सांख्यकारिका” को ही कतिपय भारतीय तथा पाइचात्य* विद्वान्‌ मानते हैं । 


वाचस्पति मिश्च आदि आचार्यो ने आसुरि के प्रधान शिष्य पंचशिल के द्वारा 
विरचित ग्रन्थ को ही--जिसमें पातळजल योगदक्षांन के व्यासभाष्य तथा सांख्ययोग 
स संबंधित ग्रन्थों के कतिपय वाक्य उपलब्ध होते हुँ सबसे प्राचीन स्वीकार किया 
है। वाचस्पति के कथन को दृष्टि में रखकर विचार किया जाय तो कहना होगा कि 
वे उद्धत वाक्य, सांख्यकारिका से भी बहुत प्राचीन हैं। सांख्य के प्राचीन ग्रन्थ 'तच्त्व- 
समाससुत्र', 'पन्चशिखसुत्र' 'सांख्यकारिका' ये तीन माने जाते हँ । आधुनिक कतिपय 


१. गायकवाड ओरि० सं० सी०--वडोदा प० ४२३ । 

२. छोकवार्तिक औत्पत्तिकसूत्र अनुमान परि० छो० १४३ । 

३. सांख्यकारिका ५ 

४. छोकवातिक--अन्तराभवदेहस्तु नेष्यते विन्ध्यवांसिना । 
युक्तिदोपिका--प० १४४ विन्ध्यवासिनस्तु'"" "*नास्ति सूक्ष्मशरीरम्‌ । 

५. सांझ्यकारिका-३९-४० 

६. दी हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर-ए० वी० कीथ पु० ४८८ 
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विद्वानों का कहना है कि कपिल सांख्य प्रवतंक तो माना जा सकता है किन्तु उसका ग्रन्थ 
कोई नहीं है । कतिपय विद्वान्‌" 'तत्त्वसमास' को कपिल का ग्रन्थ कहते हैं | कुछ विद्वान्‌ 
'सांख्यषडध्यायी अथवा सांख्यप्रवचन सूत्र” को प्राचीन ग्रन्थ कहते हैं किन्तु उसे 
अज्ञातकतृंक कहते हैं । पाइचात्य तथा कतिपय आधुनिक भारतीय विद्वान्‌ उक्त ग्रन्थ 
को सायण के समय से पीछे का कहते हैं। जो भी हो परंपरया तो यही सुनने में 
आता रहा है कि ये सांख्यप्रबचनसुत्र कपिल के हैं । सांख्यसूत्रों की रचना को 


.सायण के पश्‍चात अर्थात्‌ चौदहवं शतक के अनन्तर मानने वाले विद्वानों का कहना है 


कि--उक्त ग्रन्थ में अनेक सूत्र तो कारिकारूप हैं। सूत्रों का पद्यात्मक होना केसे संभव 
है । अतः यह कल्पना की जाती है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सांख्यकारिका के आधार 
पर ही सायण के समय के पश्चात्‌ सूत्ररूप में उक्तप्रम्थ को बना दिया है। इसके 
अतिरिक्त भगवत्पूज्यपाद शंकराचार्य, वाचस्पति मिश्र, सायणाचायं आदि सम्मान्य 
दार्शनिक आचायाँ ने अपने ग्रन्थों में कहो भी सूत्रों का उद्धरण नहीं दिया, बल्कि 
कारिकाओं को ही उद्धुत किया है । तीसरी बात यह है कि सांख्यप्रवचन सूत्रों में 
न्याय-वेशेषिक आदि का नाम तथा जैन और बोद्ध मतों एवं उनके पारिभाषिक शब्दों 
के उल्लेख और खण्डन पाये जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आदि विद्वान्‌ महामुनि कपिल 
की कृति इस ग्रन्थ को कैसे कहा जाय ? 


उपर्युक्त तीनों आधार विचार करने पर निराधार हो जाते हैं, ओर स्पष्ट हो 
जाता है कि सांख्य प्रवचनसूत्रों का निर्माता कपिल के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। 
सांख्यप्रवचनसुन्रों के कपिलकृत होने में प्रथम तो भारतीयपरंपरा को ही प्रमाण मानना 
होगा, जिसकी पुष्टि रामायण, महाभारत, भागवत के प्रसंगों से हो रही है। उसीतरह 
जैन एवं बौद्ध विद्वानों ने भी अपने ग्रन्थों में सुतरों को कपिल की रचना ही माना है। 
सिद्धसेन दिवाकर ( ई० स० ४५० ). अपने 'सन्मतितकं' ग्रन्थ में लिखते हैं कि कपिल 
रचित दर्शन का विषय द्रव्यास्तिकतय कहना चाहिये । व्याख्याकार अभय देवसूरि ने 
“जं काविलं दरिसणं? की व्याख्या यतु कापिलं दशनं सांख्यमतस्‌' की है । इससे स्पष्ठ 
है कि सांख्य नामसे प्रसिद्ध दर्शन कपिल प्रणीत ही है दूसरी बात यह है कि महावीर 
स्वामी को कुछ ग्रन्थों का विशेषज्ञ होना बताया गया है । ग्रन्थकार ने इस प्रसंग में ` 
एक वक्‍य* 'सट्वितन्तविसारए'--( पष्टितन्त्रविशारदः ) विशेषण के रूप में लिखा है, 
उसकी व्याख्या यशोबिजय ने की है 'ष्टितन्त्रं कापिल शास्त्रम्‌, तत्र विशारदः पण्डितः! । 


१. माठरवृत्तिभूमिका--प० २ ` 

२. “जं काविलं दरिसणं एमम्‌ दव्वट्रियस्स वत्तव्वं न काण्ड ३, गाथा ४८ ] 
( “यत्‌ कापिळं दशंनमेतत्‌ द्रव्यास्तिकनयस्य वक्तव्यम्‌ 1? ) 

३. कडपसूत्र, प्र प्रकरण 
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| 
इससे स्पष्ट है कि कंपिलनिर्भित शास्र का नाम षष्टितंत्र है, और महावीर स्वामी के | 


समय उसका अध्ययनाध्यापन भी तीब्रगति से हो रहा था । उसी प्रकार अनुयोगद्वारसूत्र 
मे ग्रंथों की सूची बताते समय 'काविलं सद्टियन्तम्‌' का उल्लेख उपलब्ध होता है । इससे 
स्पष्ट है कि ग्रन्थों की सूची में षष्टितंत् ग्रन्थ का ही उल्लेख है जो कपिल के द्वारा रचा. 
गया है । अप्पयदीक्षित ने 'शिवाकमणि” व्याख्या में कपिल सूत्रों के दो' सूत्रों को उद्धृत 
किया है । पांचरात्र संप्रदाय की 'अहिबुष्न्यंसंहिता' के बारहवें अध्याय में बताया है कि 
भगवान्‌ विष्णु का संकल्प ही सांख्यरूप में परिणत हुआ, जिसे विष्णु के अवतार महर्षि - 
कपिल ने सर्वप्रथम प्रकाशित किया । इस कापिल सांख्य में साठ पदार्थों का विवेचन 


| 
| 
| 
| 
| 


होने से उसे षष्ट्तंत्र नाम से कहा जाने लगा । उसके--प्राकृतमण्डल और वेकृतमण्डल 
दो भाग किये गये हैं । ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार भास्कर? ने भी बष्टितन्त्र को महर्षि कपिल 
' की रचना बताया है । भगवत्पुज्यपाद आदि शंकराचार्य और श्रीवाचस्पति मिश्र ने श्री 
कपिल को ही षष्टितंत्र का रचयिता बताया है । ईश्वरकृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है 
कि मेरी विरचित सांख्यकारिका ( सांख्यसप्तति ) षष्टितन्त्र के सिद्धान्त भाग का संक्षेप 
मात्र है । सांख्याचायों' की परंपरा का उल्लेख कर यह भी बता दिया कि षष्टितंत्र उसके 
पास तक पहुँच चुका था । इससे सिद्ध होता है कि षष्टितंत्र कपिल की ही रचना है, 
पंचशिख या वाषगण्य की नहीं । उस पष्टितन्त्र का स्वरूप बहत्तरवीं* कारिका से 
स्पष्ट हो जाता है । ईषवरक्कष्ण ने जिस ग्रंथ का संक्षेप किया वह वतमान सांख्यषडघ्यायी 
ही है, उसोका प्राचीन नाम षष्ठितंत्र है । पडध्यायी के प्रथम, द्वितीय सुत्र के अर्थ को 
इंदवरकृष्ण ने प्रथम कारिका के द्वारा, तथा तृतीय से पांच तक के सूत्रार्थ को द्वितीय 
कारिका के द्वारा, इसी प्रकार सम्पूर्ण षडध्यायी के विषय को कारिकाओं में संगृहीत 


, किया है? । 


श्री० वि० वि० सोवनी" का मत है कि “बहत्तरवी कारिका के आधार पर .जो यह 


पष्टितंत्रख्यस्मृतेरनत्रकाशो निविषयत्वम्‌ ।? 


स्पतिमिश्र लिखते हैं--'तन्त्यते व्युत्पायते मोक्षशाल्रमनेन इति तन्त्रं तदेवाख्या यस्याः सा स्मृति 
तन्त्राख्या परमषिणा कपिछेनादिविदुषा प्रणीता ।-[ भामती ] 


सांख्यकारिका की अन्तिम कारिकाओं के संबंध में विद्वानों फे कुछ विभिन्न मत हैं। 


१. ब्रह्मसूत्र के ग्रीकण्ठझाष्य की व्याख्या में २।२।८ सूत्र पर 
२. कापि० साँ० सू० १।१९, १७ 


३. [ ब्र० सू० २।१।१ पर भास्करभाष्य ]--'यदि बरह्मेो पादनकारणश्च, ततः कपिल्महपिंप्रणीत- 
४. [ ब्र० सू० २।१।१ शां मा० ]--'स्वृतिश्व तंत्राख्या परमधिप्रणीता’ इसकी व्याख्या में बाच- 
५. 'सप्तत्यां किर येष्था ”” `" विवञिताश्चापि ॥--[ सां० का० ७२ ] 

३, सविस्तर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हो तो सां० द० ३० द्रष्टव्य है 
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बताया जा रहा है कि सप्तति के प्रतिपाद्यविषय का आधार षष्टितन्त्र है और 
उसके आख्यायिका तया परवादों को छोड़ दिया है किन्तु बहुत संभव है कि यह कारिका 
बाद में-प्रक्षिप्त कर दी गई हो, क्योंकि 'सप्तति' उनहत्तरवीं कारिका तक समाप्त 
हो जाती है जहाँ कि गौड़पादभाष्य समाप्त होता है ।” सवप्रथम मि० विल्सन" ने यह 
कहा था कि “गौडपादभाष्य में अन्तिम तीन कारिकाएँ लुप्त हैं। सांख्यकारिका में 
केवल उनहत्तर आर्याएँ हैं और एक आर्या छुप्तन्हो चुकी है। लोकमान्य तिलक ने 
इकसठवीं कारिका के गौडपादभाष्य से छुप्त आर्या को ढूंढ निकाला । किन्तु 
श्री सोवनी का कहना है कि सांख्यकारिकाओं की सप्तति संख्या लोकमान्य की निर्दिष्ट 
कारिका से भी पूर्ण नहीं हो सकेगी क्योंकि सांख्यकारिका का प्रतिपाद्य विषय ६८ बीं 
कारिका में ही समाप्त हो ताता है । अतः उनहत्तर और सत्तरवीं कारिका को भी ग्रंथ 
की प्रामाणिकता का निदेश करने के कारण तदंग मानलिया जाय जिससे ग्रंथ की सप्तति 
संख्या पूर्ण होने में कोई बाधा न होगी । और बहत्तरवों कारिका तो प्रक्षिप्त ही है। 
किन्तु उनका यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि सप्तति में वणित सांख्य सिद्धान्त 
षष्ठितंत्र से लिये गये हैं” यह ज्ञान तो इसी वहत्तरवीं कारिका से ही हो पाता हैं, जिसे 
ये प्रक्षिप्त कह रहे हैं । अतः उसे प्रक्षिप्त केसे कहा जाय ? गौड़पादभाष्य के आधार पर 
लोकमान्य तिलक ने ६१ वीं कारिकार जो खोज निकाली, वह इस प्रकार है-- 


कारण मीइवरमेके बरुवते कालं परं स्वभावं वा । 
प्रजाः कथं निगुंणतो व्यक्तः कालः स्वभावश्च ॥ ६१ ॥ 


लोक मान्य का कथन है कि उक्त कारिका में ईइवरवाद के खण्डन को देखकर 
किसी ईइवर वादी ने उक्त कारिका को निकाल दिया । लोकमान्य कारिकाग्रंथ की 
समाप्ति उनहत्तर कलीकाओं में और शेष तीन कारिकाओं को ग्रन्थ के उपसंहार 
रूप में मानते? हैं । किन्तु वस्तुतः स्थिति ऐसी नहीं है। ग्रन्थ का विषय अड्सठ 
आर्याओं में ही समाप्त हो जाता है और शेष चार उपसंहारातमक हैं । यद्यपि 
उनहत्तरवीं कारिकामें सांख्यसिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया गया है तथापि उस 
कारिका के द्वारा ग्रन्थ की प्रामाणिकता सिद्ध होती है । इसलिये उसे ग्रन्थ का 


, अंगभूत ही समझना चाहिए । सत्तरवीं कारिका के द्वारा. सांख्य के प्राचीन आचायाँ 


की परम्परा प्रदर्शित की जा रहो है। इक्रहतरवीं कारिका के द्वारा शिष्यपरंपरा 


` का निर्देश करते हुए ईश्वरक्ष्ण तक सांख्यशास्त्र की प्राप्ति अर्थात्‌ ईषवरकृष्ण का 


सांख्यज्ञान सम्प्रदायशुद्ध है, इस बात को बताया गया है । बहत्तरवीं कारिका यह 


बता रही है कि ईइवरकृष्णरचित सांख्यकारिकाग्रंथ कपोलकल्पित न होकर मर्हाष 
बता रहा... Ni स्स्स 


१. गीतारहस्य प्रमथ हिन्दी संस्करण, सन १९१६, ए० १६२ 
२. गीतारहस्य--पू० १६२, १६३ कौ टिप्पणी । 
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कपिल विरचित षष्टितन्त्र ( षडध्यायी ) ग्रन्थ के आधार पर है अतः उसे प्रामाणिक 
समझना चाहिये । अतः चारों कारिकाएँ सांख्यसप्तति ( सांख्यकारिका ) ग्रंथ की 
अंगभूत हैं, उनमें से किसी एक को भी ग्रन्थ से अलग कर दिया जाय तो ग्रन्थ की 
स्वारसिकता ही नष्ट हो जायगी, इसलिये उनहत्तर से बहत्तर तक किसी भी कारिका 
को प्रक्षिप्त बताना साहसमात्र है । श्री अय्यास्वामी का कहना है कि 'सांख्यसप्तति' 
में तिरसठवीं ओर बहत्तरवी कारिका को स्वीकार न किया जाय तो ठीक सत्तर ही 
रह जाती हैं, जो 'सप्तति' नाम की पोषक सिद्ध हो पाती हैं। इनके अनुसार तिरसठवीं 
कारिका के न रहने पर शेष सड़सठ ही रह जाती हैं, जिनमें सांख्यसिद्धान्त बताये 
गये हैं ओर उनहत्तर से इकहत्तर तक उपसंहार की कारिकाओं को जोड़ देने पर 
सत्तर कारिकाएँ पूर्ण होती हैं। 'सप्तति' शब्द से उपयुक्त कितने ही विद्वानों को 
व्यामोह हो गया है, अतः अय्यास्वामी, तनुसुखरामजी, लोकमान्य तिलक, श्रीसोवनी, 
डाँ० विल्सन आदि विद्वानों ने अपने-अपने विभिन्न तक उपस्थित किये। किन्तु 
वास्तविकता यह है कि यहां पर 'सप्तति” पद का प्रयोग प्रायः सत्तर संख्या को 
लेकर ही किया गया है। अतएव जयमंगलाकार एवं युक्तिदीपिकाकार आदि व्याख्या- 
कारों ने सप्तति नाम सम्पूर्ण ग्रन्थ का ही समझा है । संस्कृत साहित्य में ऐसे अनेक 
उदाहरण उपलब्ध होते हैं, जहां पर प्रायः संख्या के आधार पर ही ऐसे प्रयोग किये 
गये हैं । अभिनवगुप्ताचायं के 'परमांथंसार' में १०५ आर्या हैं किन्तु ग्रन्थकार ने स्वयं 
अन्तिम “आर्या में आर्याशतकम्‌” कह कर उसका उल्लेख किया है । 
क्षेमेन्द्र के 'पुरुषाथंशतक' में १०५ इलोक हैं, लेकिन ग्रंथ का नाम 'शतक' ही है। 
गोवर्धनाचायं की 'आर्यासप्तशती? के कुछ इलोक ७५६ हैं, किन्तु ग्रन्थ का नाम 
आर्यासप्तशती ही है । हाल ( श्री सातवाहन ) की 'गाथासप्तशती” के कुछ इलोक 
७०३ हैं, फिर भी ग्रत्य का नाम सप्तशती ही है। साम्बकवि की 'साम्बपञ्चाशिका' 
काव्य के ५३ इलोक हैं, किन्तु संपूर्ण काव्य का नाम 'पंचाशिका? ही है। राजा 
रघुरान सिह कृत 'जगदीश शतक? काव्य में ११० पद्य हैं, लेकिन काव्य का नाम 
शतक ही “है । नीलकण्ठ दीक्षित के. 'समारन्जन शतक” में १०५ इलोक हैं, किन्तु 
पूरे काव्य का नाम 'शतक' ही है । उत्प्रक्षा वज्ञभ कवि के "सुन्दरी शतक? में १११ 
इलोक हैं किन्तु पूरे काव्य का नाम शतक ही है। धनदकवि ने ( १५ श० ) तीन 
शतक छिखे हैं, उनमें से श्रृंगार शतक में १०३ इलोक हैं, नीतिशतक में १०३ इलोक हैं 
ओर वेराग्यशतक में १०८ इलोक हैं, फिर भी प्रत्येक काव्य 'शतक' के नाम से ही 
'कहा जाता है । भतृंहरि के वेराग्य शतक में १०८ इलोक हैं, श्रृंगार शतक में १०२ 
इलोक हैं और नीतिशतक में १०९ इलोक- हैं लेकिन प्रत्येक काव्य को 'शतकः ही 
कहा जाता है । उसी तरह प्रस्तुत सांख्यकारिका ग्रन्थ को 'सप्तति' जो कहा गया है, 
उसमें कुछ भी अनोचित्य नहीं है । 
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प्रस्तुत 'सांख्यसप्तति” पर अनेक विद्वानों ने व्याख्याएँ लिखी हैं । माठराचार्य ने 
“माठर” वृत्ति, गौडपादाचायं ने 'गौडपादभाष्य', जयमंगलाकार ने 'जयमंगला', श्रीवाच- 
स्पतिमिश्र ने 'सांख्यतत््वकोमुदी', नारायणतीथ ने “चन्द्रिका”, मुटुम्बनरसिंह स्वामी ने 
'सांख्यतरुवसन्त', हरिहरानन्द आरण्यक ने 'सरलसांख्ययोग ।' ये व्याख्याएँ अभी तक 
उपलब्ध हुई हैं इनके अतिरिक्त अन्य व्याख्याएँ भी होंगी, जो प्रकाशित न होने से 
उपलब्ध नहीं हैं । 


श्री वाचस्पति मिश्र 


प्रस्तुत 'तत्त्वकौमुदी' नामक व्याख्या के रचयिता सर्वतन्त्रस्वतन्त्र थ्री वाचस्पति 
मिश्न हैं। उन्होंने अपने व्याख्याग्रन्य में उपसंहार करते समय व्याख्या तथा अपने 
नाम का निर्देश कर दिया है? । श्री वाचस्पतिमिश्र का समय तो निश्चित ही है। 
उन्होंने न्यायवात्तिकतात्पर्यंटीका की समाप्तिपर गौतम के मुल न्यायसूत्रों का 
संपादन किया है और उनका 'न्यायसूचीनिबन्ध' के नाम से उल्लेख किया है । वहाँ 
उपसंहार में ग्रन्थसमाप्ति के संवत्सर का निर्देश, किया है। अर्थात्‌ विक्रमसंवत्‌ 
८९८ में मिश्रजी ने इस ग्रंथ को समाप्त किया। सांख्यतत्त्वकोमुदी के कतिपय 
उल्लेखो से ज्ञात होता है कि न्यायवातिकतात्पर्यटीका की रचना, तत्त्वकोमुदी की 
रचना से पूवं हो चुकी थी । अतः आदरणीय विद्वान्‌ धी उदयवीर शास्त्री जी का कहना 
है कि तात्पर्यटीका तथा न्यायसूचीनिवन्ध की समाप्ति के संवत्सर में दो वष और 
जोड़कर सांख्यतत्त्वकोमुदी की रचना का संवत्सर ९०० विक्रमी मान लिया है, जो 
खीस्ट ८४३ में आता है। 

श्री वाचस्पति मिश्र के द्वारा निर्दिष्ट संवत्सर को विक्रम संवत्सर माना जाय 
अथवा शकसंवत्सर कहा जाय, इसमें विद्वानों का एक मत नहीं है । 

महामहोपाध्याय डॉ गंगानाथ झा ने स्वसम्पादित तत्वकोमुदी की भूमिका में 
वाचस्पति का समय ८९८ विक्रमी संवत्‌ ही स्वीकार किया है। श्री झा महोदय ने 
यह भी लिखा है कि मिथिला प्रदेश में स्थित सिमरौनगढ़ी के शिला लेख? से यह प्रतीत 
होता है कि शक संवत्‌ १०१९ अर्थात्‌ ११५४ विक्रमी संवत्‌ और १०९७ ईसवी सन्‌ 
में 'नान्यदेव' नाम के राजा ने इस वास्तु का निर्माण कराया । ईसा की ग्यारहवों सदी 


१. 'मनांसि कुसुदानीव वोघयन्ती सतां मुदा । भीवाचस्पति मिश्राणां कतिस्तात्‌ तत्त्वकोसुदी ॥? 
“न्यायसूची निवन्धोऽसावकारि सुधियां युदे । श्रीवाचस्पतिमिग्रेण वस्वङ्कवसुवत्सर्‌ ॥' 
३. 'नन्देन्दुविन्दुविधुसम्मितशाकवर्षे, तच्छावणे सितदले सुनिसिद्धतिथ्यास्‌ । 
स्वातीशनैकचरदिने करिवेरिल्मे, औनान्यदेवनुपत्तििंदधीतवास्तुम्‌ ॥' 
[ सिरमोनगढ़ी का शिलालेख ] 
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के अन्तिम भाग में नान्यदेव राजा हुआ । श्री झा महोदय के अभिप्रायानुसार इससे 
कुछ सदी पूर्व मिथिला प्रदेश पर नेपाल के राजाओं का आधिपत्य था । नेपाल पर्वतीय 


प्रदेश होने के कारण वहां के राजा शिबिकाओं में,--जिसे आज की भाषा में 'डांडी' ` 


कहते हैं--पुरुषों के. कन्धे पर ही चलते थे, इसलिये उनको नरवाहन कहा जाता था । 
ऐसे ही श्री वाचस्पति की भामती व्याख्या के उपसंहारगत” इलोको से भी ज्ञात 
होता है कि उस समय मिथिला पर किसी अद्भुत प्रतापशाली नेपाल के किरात राजाओं 
का आधिपत्य था । किन्तु श्रद्धेय विद्वान्‌ पं० प्रण उदयवीर शास्त्री का कहना है कि 
इतिहास तथा ताम्रपत्रो के उल्लेख से स्पष्ट है कि ईस्वी नवमशतक के प्रारम्भ से ही 
मिथिला पर नेपाल नरेशों का आधिपत्य नहीं था । प्रत्युत मिथिला पर पालवंश के 
राजाओं का आधिपत्य था । ई० सन्‌ ८१० से ८४९ तक पालवंश के पराक्रमी राजा 
देवपालर का प्रभुत्व मिथिला पर रहा होगा । उसी का उल्लेख श्री वाचस्पति ने भामती 
में क्रिया हे । वाचस्पति के पद्य में 'नृग' शब्द नरवाहुनता का सुचक न होकर इतिहास 
प्रसिद्ध 'नृग” नाम के राजा की समानता का द्योतक है । इस विचार का समथन भामती 
की व्याख्या कल्पतरु) से भी होता है। ताम्रपत्रो में अन्यत्र भी 'नृग? नाम का उल्लेख" 
उपलब्ध होता है । पूर्ववर्ती प्रथितकीति राजाओं से वर्तमान राजाओं की तुलना 
प्रदर्शित करने की प्रथा उस समय थी । वाचस्पति के द्वारा प्रयुक्त 'वत्सर!. पद से 
विक्रम संवत्‌ मानने पर ही ८४१ ई० के समीप उसका समय आता है जो मिथिला 
पर राजा देवपाल के आधिपत्य का समय है । 


'वत्सर' पद से विक्रम संवत्‌ न मान कर शक संवत्‌ मानने का आग्रह रखने वाले 
श्री दिनेशचन्द्र भट्टाचायं, महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री, श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद 
द्विविदि आदि हैं । भट्टाचायं जी का कहना है कि भामती में श्री शंकराचार्य के प्रति- 
इन्ही भास्कर का खण्डन वाचस्पति ने किया है। श्री शंकराचार्य का समय प्रायः 


८०० ई० माना जाता है अतः वाचस्पति का समय एक हजार ई० सन्‌ माना जा - 


` १. 'नुपान्तराणां मनसाप्यगम्यां अूक्षेपमात्रेण चकार कीतिम्‌ । 
कातेस्वरासारसुपूरिताथंसार्थः स्वयं शास्जविचक्षणश्च ॥? 
“नरेश्वरा यच्चरितानुकारभिच्छन्ति कर्तु न च पारयन्ति। 
तस्मिन्‌ महीपे महनीयकीतों औमन्नगेष्कारि मया निवन्धः ॥? 
२. हिस्ट्री ऑफ बंगाल, वाल्यूम १,--[ श्री० मुजूमदार ] 
३. “तथाविधः सार्थो यस्य प्रकृतत्वेन वत्तंते स नृगस्तथेत्यपरः । नृग इति राज्ञ आख्या ।? 
[ निणे० सा० सुं० सं० १० १०२१ ] 
४. “भूमिम्रदानान्न परं प्रदानं दानाद्‌ विशिष्टं परिपालनं च । 
स्वेऽतिसटां परिपाल्य भूमि नृपा नृगाद्याञ्निदिवं प्रपन्नाः ॥'-† 7८105 (खोह ) कॉपरप्लेट, 
महाराज संक्षोभ, ( २०९ गुप्त संवत्‌, ५२८ ३० स० ) फ्लोट गुप्त इन्स्क्रिप्शन्ज्‌ पृ० ११५ ] 
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सकता है । उसी प्रकार तात्पयंटीका में अपोह का अर्थ निरूपण करते हुए वाचस्पति 
ने लिखा है--'यथाह--भदस्त धर्मोत्तरःः इस प्रकार सम्मानसुर्चक्त “भदन्त? शब्द का 
प्रयोग करने से ज्ञात होता है कि धर्मोत्तर, श्री वाचस्पति से लगभग एक शतक 
तो प्राचीन होंगे । धर्मोत्तर, राजा वनपाल ( ई० नवमशतका का मध्य ) का समकालिक 
था । राजतरंगिणी' में धर्मोत्तर को जयापीड (८०० ई० सत्‌) का समकालिक 
बताया है । तात्पर्यं यह है कि धर्मोत्तर को नवम शताब्दी के पुर्वाध में रखा जा सकता 
है। अतः वाचस्पति को दशम शताब्दी से पूर्व नहीं रखा जा सकता । किन्तु सांख्य- 
दशन के प्रामाणिक विद्वान्‌ इतिहासकार का कहना है कि श्री भट्टाचायं के छेख से ही 
स्पष्ट है कि श्रीशंकराचाय का समय अभी तक ठीक निश्चित नहीं है जिसके आधार 
पर अन्य आचार्यो का समय निश्चित किया जासके । भामती में भास्कर का खण्डन 
करने से उनके समय पर उसका कोई प्रभाव नहीं पडता । भास्कर का समय भी 
निश्चित नहीं है । अतः अनिश्चित मुलाधार के बळ पर श्री वाचस्पति का काळ निर्णय 
कैसे किया जा सकता है। वाचस्पति के द्वारा किया हुआ 'भदन्त' शब्द का प्रयोग 
दोनों में एक शताव्दी का पौर्वापर्य सिद्ध नहीं कर सकता । श्री वाचस्पति कोई धर्मोत्तर 
के अनुयायी नहीं है, प्रत्युत प्रतिद्वन्द्वी हैं। अतः 'भदन्त' शब्द का प्रयोग सम्मान सूचक 
न होकर चिढ़ाने के लिये होना ही युक्तियुक्त प्रतीत हो रहा है। विरोधी के लिए 
इस प्रकार के प्रयोग समकाल में हो अधिक संभव हो सकते हैं । एवं च 'भदन्त' शब्द 
का प्रयोग उसकी प्राचीनता को नही प्रत्युत समकालिकता को ही प्रकट करता है । यदि 
धर्मोत्तर का समय श्री भट्टाचार्यजी ई० आठ सौ मानते हैं तो वाचस्पति के ८४१ ई० 
(वि० सं० ८९८) होने में कोई अनोचित्य नहीं है । 'बत्सर' पद के विक्रमाब्द अर्थ का 
समर्थन अनेक विद्वानों ने किया है, जिनमें डॉ० कीथ, अध्यापक जे० एच० बुड्स,* 
डॉ गंगनाथ झा आदि विद्वान्‌ उल्लेखनीय हैं। अतः श्री वाचस्पति मिश्र के द्वारा 
प्रयुक्त 'वत्सर’ पद से विक्रम वत्सर ही समझना उचित है, शक वत्सर नहीं । 


“साख्य” शब्द की निष्पत्ति 
'सांख्य! शब्द सम्‌ उपसग पूवक 'चक्षिङ्‌ ख्याञ्‌’ ( ख्याञ्‌ ) धातु से अण्‌' प्रत्यय 
लगाकर बना है । 'सांख्य' का अर्थ होगा “सम्यक्‌ ख्यानम्‌' अर्थात्‌ सम्यक्‌ विचार । 
इसी को प्रकृति-पुरुष विवेक, विवेक ख्याति, विवेक बुद्धि, सत्त्व-पुरुषान्यताख्याति' भी 


१. ४४९८ 

२. Indian Logic and Atomism, [ ?, 20-30 तथा हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, 
पू० ४७४, ४७७, ४८३, ४९० ] | 

३. योगदश्ञैनव्यासमाष्य के [ अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका, ए० २१-२३ ] 

४. गौतमन्यायसूत्र, [ ओरियण्टल सीरीज पूना, नं० ५९ ] 
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कहते हैं । इसीलिये कोषकारों ने 'पण्डित' दाब्द का पर्याय 'संख्यावान्‌' दिया है? । इस 
प्रकार की विवेक बुद्धि सांख्यशास्र प्रतिपादित तत्त्वो के ज्ञान से होती है । कुछ विद्वानों 
का कथन है कि 'सांख्य' का सम्बन्ध 'संख्या' से है और इस दर्शन का नाम सांख्य 
इसीलिये पड़ा कि इसमें तत्वों की संख्या' निश्चित की गई है । श्रीमद्भागवर्ता में इसी 
को 'तस्वसंख्यान' ( तत्त्वगणन ) कहा गया है । व्याख्याकार श्रीधरस्वामी सांख्य को 
“तत्त्ववणक? कहते हैं। उपयुक्त सम्यकू ज्ञान अर्थ में सांख्य शब्द का प्रयोग श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता” में बहुत हुआ है । यह 'सांख्य' शब्द योगरूढ़ है, इसका प्रवृत्तिनिमित्त 
सांख्यशास्त्र ही है । 


सांख्यद्शन को विशेषता 

अन्यान्य दछ्षनों की अपेक्षा सांख्यदर्शन की ' विशेषता यही है कि अन्यान्य दशनो 
में से किसी ने मुक्ति के प्रति ब्रह्मज्ञान को तो किसी ने भक्ति को तो किसी ने योग आदि 
भिन्न-भिन्न साधनों को बताया है, किन्तु सांख्य ने एक मात्र तच्वज्ञान को ही मोक्ष का 
प्रयोजक ( कारण ) बताया है । वह मोक्ष अर्थात्‌ निःश्रेयस, दुःखत्रयात्यन्ताभावस्वरूप 
है। और वह दुःखत्रयात्यन्ताभाव, दुःखत्रयनिवृत्तिस्वरूप है। उस दुःखत्रयनिवृति 
को ही परम पुरुषाथं कहते हैं। उस परम पुरुषार्थ के प्रति उक्त तत्त्वज्ञान, सत्वः 
पुरुषान्यता का ज्ञान कराते हुए प्रयोजक ( कारण ) होता है । अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान और 
मुक्ति के मध्य में सत्त्व-ुरुषाऽन्यताज्ञान व्यापार” स्वरूप है। एवं च सांख्यशास्त्र 
पंर्चावशति ( २५ ) पदार्थों के यथार्थ स्वरूप ( तत्त्व ) का प्रतिपादक ( निरूपक ) है । 


सांख्य-योगद्शनों की परस्पर एकता तथा मिन्नता 


प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि जब योगशास्त्र षड्विशतिः ( २६ ) पदार्थ तत्त्व 
का निरूपण कर ही रहा है, तब यह सांख्यशासत्र भी उसीके अन्तगंत आ जायगा । भतः 
पृथक्‌ से पुनः सांख्यशासत्र की इस विवेचना को व्यथ क्यों न कहा जाय ? 


१. 'संख्यावान्‌ पण्डितः कविः?--[ अमरकोष ] 
२. “संख्यां प्रकुवेते चैव प्रकृति च प्रचक्षते | तत्त्वानि च चतुर्विशत तेन सांख्याः प्रकी तिताः ॥? 
[ महाभा० शां० प० २९४४ १४२५६ ] 

३. 'कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया !!--[ श्रीमद्‌भाग० ३।२५।१ ] 

४. “एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियगित्विमां थुणु? । 

५. तज्जन्यत्वेसति तस्जन्यजनको च्यापारः-यह व्यापार का लक्षण है, तदनुसार प्रकृत में 
तत्वशञानजन्यत्वेसति तत्त्रज्ञानजन्य परमपुमर्थरूपसुक्तिकाजनक होने से सत्वःपुरुषाऽन्यताज्ञान 
को ब्यापार वताया गया हैं । 

६. वस्युतः पुरुषविशेष पुरुषतत्त्व का हौ एक भेद है जिसे योगशाख में ईश्वर कहते हैं । अतः 
इसे प्रथक तरव मानने को आवश्यकता नहीं है। 
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इस प्रन का समाधान यह होगा--दोनों शास्त्रों का विषय समान रहने पर भी 
शास्त्रों ने उसके साधन भिन्न-भिन्न बताये हँ । विषय की तरह उसका साधन भी एक 
नहीं बताया है । योगशास्त्र ने योगजधमं को मुक्ति का प्रयोजक माना है । किन्तु सांख्य- 
झास्त्र ने तत्त्वज्ञान को ही मुक्ति का प्रयोजक कहा है । यौगिक उपायों की तरह सांख्यीय 
तत्त्वज्ञान उतना गूढ़ न होने से मुमुक्षुओं के लिये वह अत्यन्त उपकारक है, अतः उसकी 
जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, इसलिये उसे व्यर्थ केसे कहा जा सकता है । तथा अन्य 
किसी दर्शन में इस सांख्यदर्शन का अन्तर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि अन्यान्य दशंनों की 
तरह सांख्य-योग का भी अपना सत्कायंवाद का एक स्वतन्त्र सिद्धान्त है । सांख्यदशन 
सैद्धान्तिक शास्त्र है तो योगदर्शन प्रायोगिक शास्त्र है। साधनों की भिन्नता की दृष्टि से 
दोनों को भिन्न-भिन्न दर्शन कहा जाता है और विषय की एकता की दृष्टि से दोनों को 
एक ही समझा जाता है। इसी अभिप्राय से श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है- 
"सांख्ययोगौ पृथक्‌ वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।' 


न्यायवैरोषिक दरानो से सांख्यद्शंन की गताथेता की शंका 


पुनः एक जिज्ञासा होती है--न्याय-वेशिषिक ये दोनों दर्शन पदार्थविज्ञान- 
शाल्न कहलाते हैं। दोनों दर्शन समस्त-पदार्थो का अच्छी तरह से तत्त्व विवेचन करते 
हैं, और ईश्वर को मानने वाले ऋषियों के द्वारा उन दोनों दर्शनों का निर्माण किया 
गया है, अतः मुमुक्षु लोग उन्हीं दो दशंनों की जिज्ञासा क्यों न करें, सांख्यदशन की 
जिज्ञासा क्यों की जाय ? उक्त दो दर्शनों से ही प्रक्रत सांख्यदर्शन की गतार्थता हो 
सकती है । 


उपस्थित शंका का समाधान 


उपयुक्त जिज्ञासा का समाधान इस प्रकार किया जाता है। न्याय-वेशिषिकों ने 
आत्मा को विभु और अनन्त अर्थात्‌ आत्मा इतने ही हैं इस प्रकार उनकी गणना नहीं 
की जा सकती कहा है । उसी प्रकार आत्मा को नित्य अर्थात्‌ किसी भी काल में उसका 
बाध नहीं होता । तथा प्रत्येक शरीर में वह पृथक्‌ पृथक्‌ माना है । इतना तो सांख्यदर्शन- 
कार भी स्वीकार करते हैं। इसके आगे त्याय-वेशिषिकों ने आत्मा में संख्या, 
परममहत्त्वपरिमाण, पृथक्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, ढेष, प्रयत्न, 
धर्माधर्म, भावनाख्यसंस्कार-जिससे अनुभव की हुई वस्तु का काळान्तर में स्मरण हो पाता 
है- इन चोदह गुणों की स्थिति भी आत्मा में मानी है और उसे जड़ कहा है । किन्तु 
सांख्यदर्शनकार आत्मा को निर्गुण और चेतन मानते हैं। तात्पयं 'यह है कि न्याय 
वेशेषिकों ने आत्मा को सगुण, तथा जड़ बताया है । अतः न्याय-वेशेषिकों का परमात्म- 
तत्त्व में शीघ्र प्रवेश नहीं हो पाता । खरीर-इन्द्रिय आदि.से उसको अतिरिक्त तथा सगुण 
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सिद्ध करना तो व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं। क्योंकि श्रीमदभगवद्वीता? तो 
कटृत्वावच्छिन्नातमवादी जैसे नेयायिक को 'अक्ृत्खवितः कहती है । अतः तैयायिकोक्त 
सिद्धान्तों को लौकिक कहा जाता है । किन्तु सांख्य दर्शन. ऐसी बातें नहीं करता, वह तो 
आत्मा को अकर्ता कहता है । सांख्य को भगवतो श्रति के द्वारा कृत्स्नवित्‌ कहा जाता, 
है । केवल श्रुति ने ही नहीं, स्मृति” ने भी सांख्य के सिद्धान्तो को पारमाथिक कहा है । 


नेयायिक-वैक्षेषिकों ने लिंगशरीर को नहीं माना है। उनका कहना. है कि 
लिंगशरीर का काम: 'मन' से हो सम्पन्न ही जाता है । उनके मत से जीवित अवस्था में 
छिगशरीर की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । शारीरिक समस्त काय, स्थूल 
शरीर से ही सम्पन्न हो जाते हैं । किन्तु मृत्यु होने के पश्चात्‌ जव एक शरीर का त्याग 
कर स्वर्गीय, नारकीय या किसी विप्रकृष्ट देशीय शरीर में 'मन' को जाना पड़ता है तब 
एक सुक्ष्म शरीर की कल्पना वे कर लेते हैं शरीर में प्रविष्ट हुआ मन सृष्टि के आरंभ 
से लेकर महाप्रलय तक कायं करता रहता है, शरीर में प्रविष्ट हुए बिना वह कोई कार्य 
नहीं कर सकता । अतः मृत्यु के पश्चात्‌ मन के गमनागमन के लिये सुक्ष्म शरीर की 
कल्पना करना उन्हें आवश्यक हो जाता है, क्रिन्तु यह कल्पना प्रशस्तपाद ने ही की 
है। सुत्रकार ने तो केवळ मन की गति ही बताई है । इस सुक्ष्म शरीर को ही प्रशस्त- 
पाद ने 'अतिवाहित' नाम दिया है । नेयायिकों का कहना है कि मृत्यु के पश्चात्‌ अहृष्ट 
के बल से मन में क्रिया और अतिबाहित शरीर की उत्पति हुआ करती है। जीवित 
अवस्था की आत्मा में किसी प्रकार की इच्छा, राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, उनसे 
प्रयत्न होता है, उसके पञ्चात्‌ आत्मा और मन का संयोग, उसके अनन्तर मन का 
इन्द्रियों के साथ संवन्ध, उसके पश्‍चात इन्द्रियों का अर्थ के साथ सम्वन्ध होने पर 
उस अर्थं ( वस्तु ) का प्रत्यक्ष होता है । प्रत्यक्ष की इस क्रमिक प्रक्रिया में मन का 
सम्बन्ध यदि स्वीकार न किया जाय तो आत्मा के विभु (व्यापक ) होने से सदेव समस्त 
इन्द्रियों से सम्बन्ध रहने के कारण सभी इन्द्रियों के द्वारा एक साथ ( युगपत्‌ ) ही दर्शन 
स्पशंनास्वादनादि कायं होने लगेंगे, जो अनुभव के विरुद्ध हैं, इसलिये नेयायिकों 
को मनः सम्बन्ध की कल्पना करनी आवश्यक हुई" । महाप्रलयपर्यन्त आत्मसहचारी 
केवल 'मन' ही रहता है । मन के अतिरिक्त अन्य सभी इन्द्रियों का शरीर के साथ 


ren mmm “> 


१. 'अकृतेगुणसम्मूढाः सञ्जन्ते युणकमंसु । तानकृत्स्नविदो मन्दान्‌ इतस्नभिन्न विचा येत्‌ ॥? 
.२. "तीर्णो हि तदा भवति हृदयस्य शोकान्‌ कामादिकं मन एव मन्यमानः लोकावनुच्चरति, 


“ध्यायतीव छेळायतीव स यदत्र किञ्चित्परयत्यन्वागतस्तेन भवति ।' इति श्रुति: । 
_ रै: अइतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सबैशः । अहंकारविमूढात्मा कर्ताइमिति मन्यते ।? 


` "निर्वाणमय एवाऽय मात्मा ज्ञानमयोऽमलः । दुःखाऽञ्ञानमया धर्माः प्रकृतेस्ते तु नात्मनः ॥? 
क [ स्मृति० ] 
` ४, युगपज्चानानुत्पत्तिमनसो छिञ्गम्‌?~[ गौ सू० ] 
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नाश हो जाता है। अन्य इन्द्रियां शरीर के साथ हो उत्पन्न होती हैं और शरीर के 
नाश होने से नष्ट हो जाती हूँ, लेकिन मन की स्थिति शरीर के नाश होने पर भी 
रहती है । महाप्रलय के अनन्तर और पुनः सृष्टि के आरम्भ होने से पुर्वं तक वह मन 
निस्तब्ध सा रहता है । जव सृष्टि के आरम्ध होने का समय होता है तब धर्माधर्मादि 
अदृष्ट के अनुसार उसमें क्रिया पैदा होती है, और अदृष्ट ( धर्माधर्मादि ) केबल पर उत्पन्न 
होनेवाळे नवीन शरीर में वह ( मन ) प्रविष्ट हो जाता है । सृष्टि के आरंभ में भिन्न- 
भिन्न आत्माओं के अपने-अपने अदृष्टो के अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ शरीर पैदा होते हैं, और 
उनके अपने-अपने पृथक्‌-पृथक्‌ मन भी तत्ततु आत्माओं के शरीरों में प्रविष्ट हो जाते हैं । 
उसके पश्चात्‌ यथासमय सभी जीवात्माएँ अपने-अपने धर्माधम के अनुसार सुख-दुःखों 
का अनुभव करती रहती हैं । 

सांख्यदर्शनकार की प्रत्यक्ष प्रक्रिया, न्याय-वैशेषिको की प्रक्रिया से नितान्त भिन्न 
है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उत्पद्यमान ज्ञान की प्रक्रिया सांख्य दर्शन में इस 
प्रकार! है--सांख्यदशनकार ने दो प्रकार के करणों को बताया है। उनमें बुद्धि, 
अहंकार और मन ये तीन अन्तःकरण हैं । प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में ये द्वारि ( प्रधान ) हैं 


- ओर पंचज्ञानेन्द्रियां द्वार हैं। तात्पय यह है कि अन्तःकरणों की सहायता से बुद्धि ही 


प्रत्यक्ष योग्य सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करती है । बुद्धि परिणामिनी हैं। उस वुद्धि 
के व्यापार को वृत्ति कहते हैं । जड़ बुद्धि में चेतन ( पुरुष ) का जब प्रतिविम्ब पड़ता 
हे, तब बुद्धि जड़ होती हुई भी चेतन सी प्रतीत होने लगती है । वह प्रत्यक्ष योग्य 
पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिये अहंकार एवं मन को वृत्ति के रूप में 
अपने साथ लेकर ज्ञान के विषय की ओर प्रस्थान करती है । ज्ञानेन्द्रियां इस वृत्ति के द्वार 
हैं, उनसे होकर इप बुद्धि या वुद्धिवृत्ति का बाहर के शब्द, स्पशं, रूप, रस तथा गन्धादि- 
तन्मात्राओ के साथ अथवा आकाशादि पंचभूतों के साथ सम्बन्ध होता है तव वह बुद्धि या 
बुद्धिवृत्ति जिस विषय के साथ संबन्ध करती है, उसी के आकार को हो जाती है, ' 
और वह आकार पुरुष ( चेतन ) में आरोपित होता है। उस समय उस विषय का 
अध्यवसायात्मक ( निइचयात्मक ) ज्ञान अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान आरोपयुक्त पुरुष में 
प्रकट हो जाता है, यही प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है और इसकी प्रक्रिया को प्रत्यक्ष 
प्रमाण कहते हैं । सांज्यदर्शत के अनुसार सृष्टि के आरंभ में यह प्रकृति प्रत्येक आत्मा 
के लिये एक-एक लिङ्ग शरीर पंदा करती है और उस लिङ्ग शरीर की गति कहाँ 
भी अवरुद्ध नहीं हो पाती, यहां तक की वह पषाण में भी प्रविष्ट हो सकता है । संसार 
की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें वह प्रवेश न कर सके। सृष्टि के आरंभ से 


लेकर महाप्रलय तक वह रहेता हैं! महाप्रलय के पूव उसका नाश नहीं हो पाता । 


१. सांख्यकारिका--३५- 
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यह लिङ्गशरीर अष्टादश तत्त्वो का समुदाय ही है । जो अष्टादश तत्त्व--महत्तत्त्व,* 
अहड्ार,* मन, चक्षु,* श्रोत्र,* प्राण," रसना,” त्वकू,€ वाक्‌^ हस्त, पाद,११ पार्यु,!* 
उपस्थ,१३ छूप,१४ रस,१५ गन्ध,१४ स्पक्ष,?* शब्द*€ इन नामों से प्रसिद्ध है । अर्थात्‌ तीन 
अन्तःकरण, पंचज्ञानेन्द्रिय, पन्चकमेन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रा इन अष्टादश तत्त्वों से लिङ्ग 
शरीर का निर्माण होना सांख्यदर्शन में बताया गया है । किन्तु वेदान्तियों ने पन्च- 
ज्ञानेन्द्रिय, पन्च प्राण, पञ्चकर्मेस्द्रिय, मन आरं बुद्धि इन सप्तदश तत्वों से ही 
छिङ्गशरीर की निमिति होना स्वीकार? किया है । 
लिङ्गशरीर पूर्व पुवं स्थूल शरीर का त्याग कर नवीन नवीन शरीर का 
स्वीकार करता है, क्योंकि लिङ्गशरीर के विना यह स्थूलशरीर आत्मा का भोगसाधन 
नहीं हो पाता । अतः अगतिकगति होकर छिंगशरीर को कल्पना तो करनी ही पड़ती 
है। इसी लिंगशरीर में धमं, अधमं, ज्ञान, अज्ञान, वेराग्य, अवेराग्य, ऐउवयं, अनेइव यं 
आदि आठ भावों की स्थिति मानी जाती है, अतः जन्म-मरणरूप संसार को यह लिंग- 
शरीर ही प्राप्त करता रहता है । लिंगशरीर के साथ संबन्ध सुरक्षित रखने बाळे आत्मा 
को इस लिंगशरीर के कारण ही संसार हुआ करता है । वस्तुतः देखा जाय तो धर्मा- 
धर्मादि आठौं भाव बुद्धि के ही हैं, छिंगशरीर के नहीं, तथापि लिगशरीर के वे 
औपचारिक रीति से माने जाते हैं । 
. महाप्रलय होने पर लिगशरीर नहीं रहता, किन्तु सृष्टि के आरंभ में जिससे वह 
उत्पन्न हुमा है, उसी प्रधान ( प्रकृति में लीन हो जाता है। महा प्रलय होने पर भी 
प्रधान की स्थिति बनी रहती है । प्रधान में लय होने से ही उस शरीर का नाम 
लिज़बरीर' पड़ा है, अथवा 'लीनमर्थ मोक्षं गमयति’ इस व्युत्पत्ति से भी इसे लिंग 
यह नाम प्राप्त हुआ हो यह कल्पना भी की जा सकती है । लिंगशरीर के परिमाण का 
बिचार करने पर यह समझ में आता है कि मध्यम अथवा अणु परिमाण ही उसका होना 
चाहिये, अन्यथा विभ्ुपरिमाण मानने पर उसका ( लिंग शरीर का ) संसरण? अर्थात्‌ 
स्थूलदेह के साथ योग-वियोग उपपन्न नहीं हो सकेगा । उसी प्रकार अत्यन्त अणुपरिमाण 
भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि सांख्यदशंन की दृष्टि में वह ( रिंगशरीर ) सावयव 
है । उसकी यह सावयवता सांसिद्धिक है और सावयव होने से वह लयशील है, इस 
कारण भी उसे 'लिंग? नाम प्राप्त हो सकता है । 


सांस्यदर्शन में बताये गये सभी तत्त्व सुक्ष्म हैं, उसके स्थूळ तत्त्वों को भी हमारी 
स्थूल दृष्टि नहीं देख पाती । न्याय-वेशेषिक तथा मीमांसा दर्शन ने जिन तत्त्वो को नित्य 


१. 'बुद्धिकमेन्द्रियप्राणपत्नकैमंनता धिया । शरीर सप्तदशभिः सूक्ष्मं तछिङ्ग सुच्यते ॥? 
२. छियं = छ्यं गच्छति प्रधाने इति लिङ्गम्‌ । लिङ्गशब्दः प्रपोदरादित्वात्साधुः । 
३. तमुत्क्रामन्तं प्राणोध्नूत्कामति प्राणमनूत्क्रामन्तं सविज्ञानमनूत्कामतीति ।' इति थुतिः । 
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बताया है और जिन्हें उनकी दृष्टि नहीं देख पाई, वे तत्त्व इस सांख्य दशन में स्थूल 
कहे जाते हैं । जेसे-पाथिव-परमाणु, जलीय परमाणु, तेजस परमाणु, वायवीय परमाणु, 


. आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन ये नी नित्य द्रव्य न्याय-वेंशेषिक दशन में सुक्ष्म, 


अतीन्द्रिय बताये गये हैं । न्याय-वैशेपिक दर्शनों का जगत्‌ स्थूल है, व्यावहारिक है किन्तु 
सांख्यदर्शन का जगत्‌ सुक्ष्म है, वुद्धिगम्य है । समानता दोनों में इतनी ही कह सकते हैं 
कि जेसे. न्यायवेशेशिक का क्षेत्र सत्‌ है वैसे ही सांख्य दशन का भी क्षेत्र सतु है, फिर भी 


` दोनों में मौलिक भेद यह है कि एक की सत्ता बाह्य है और दूसरे को सत्ता आन्तरिक 


है तथापि न्याय-वेशेषिक-सांख्य तीनों दर्शनों के कतिपय सिद्धान्तों में समानता उपलब्ध 
होती है । ये तीनों दंन आत्मा को संख्या में अनन्त और परिमाण में परममहत्परिमाण 
तथा अकाश या परमेइवर की तरह व्यापक मानते हैं। आकाश की तरह अनुमान प्रमाण' 
से ही शुद्ध आत्मा का निश्चयात्मक ज्ञान होता है। आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं 
हो पाता क्योंकि जो इन्द्रिय से ग्राह्य रहता है, उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान हो पाता 
है । आत्मा अपची व्यापकता के कारण चल फिर नहीं सकता । जो चलना फिरना 
घूमना,दिखलाई देता है वह तो शरीर का है । मृत्यु के समय भी आत्मा शरीर का 
त्याग नहीं करता । वहसदा सवंदा एक रस होने से सवत्र विद्यमान है । शरीर का त्याग 
करना या ग्रहण करना तो मन का या लिङ्ग शरीर का कार्य है। स्वर्ग-नरकादि में जाना 
आना आदि कार्य भी मन या लिङ्क शरीर का ही हुआ करता है, वमोंकि आत्मा तो 
व्यापक है । अतः वह स्वर्ग-नरक आदि सभी जगह विद्यमान है ही, उसे कहां जाना 
आना है। फिर भी एक बात ध्यान में रखनी है कि आत्मा सदा स्वेदा सवत्र सभी 
स्थानों में विद्यमान रहने पर भी सर्वत्र के सुखदुःखों का अनुभव सदा सवंदा उसे नहीं 
हो पाता, किन्तु जहां जहां मन या सूक्ष्म शरीर पहुंचता है वहीं पर तत्सम्बद्ध होने से 
वह सुख-दुःख का अनुभव कर पाता है । मन अथवा सूक्ष्म शरीर का संबंध रहना ही 
सुख-दुःखानुभव में कारण है । तात्पयं यह है कि सभी स्थानों में आतमा ज्ञानवान्‌ नहीं 
रहता अर्थात्‌ आत्मा का सभी भाग ज्ञानवान्‌ नहीं है, किन्तु उसके जितने अंश 
(भाग) को मन या सूक्ष्मशरीर व्याप्त करता है, उतने ही अंश (भाग) में 
ज्ञान रहता है, अर्थात्‌ मन या सुक्ष्म शरीर के द्वारा व्याप्त हुए आत्म भाग को ही 
ज्ञानवान्‌ समझना चाहिये । मन का परिमाण तो अत्यन्त सुक्ष्म परमाणु रूप हैं । 
अतः परमाणु रुप मन के प्रदेश में जितना आत्मभाग समाया, उतना ही' अर्थात्‌ 
परमाणु परिमाण आत्मभाग ही सुख-दुःख का भोक्ता होता है, ओर उस प्रदेश के 
अतिरिक्त अन्य सकल विश्वव्यापी आत्मा सदा मुक्त, जड़रूप ही रहता है । मनोदेश से 


संयुक्त आत्मभाग ही वद्ध, ज्ञानी और सुखदुःख का भोक्ता है। मनःसंयोग रहित आत्म- 


भाग सदा मुक्त एवं जड़रूप है । संसारावस्था की तरह मुक्तावस्था में भी जीवात्मा का 
मनःसंयोग नहीं छूट पाता है । क्योंकि तीनों के. मत में. मत नित्य एवं परमाणु होने 
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से विभु-आत्मा के बाहर तो जा नहीं सकता, केवल इतना ही हो पाता है कि अदृष्ट कृत 
संबंध का अभाव हो जाता है, क्योंकि पूर्वं की तरह मन आत्मा के. अन्तयंत रहने पर 
भी उससे उदासीन रहता है । मुक्तावस्था के पूर्व संसार दशा में मन के संबंध से आत्मा 
के परमाणु परिमित प्रदेश में ज्ञान का हो पाना ही उसकी चेतनता है । 
शरीर में आत्मदेशीय परिवर्तन की धारा उसकी गति के अनुसार अविच्छिन्न 
रूप से चलती रहती है। जिस आत्मप्रदेश में मैं "शरीरी हूँ, सुखी या दुःखी हूँ यह्‌ 
ज्ञान होता है वहीं पर मैं अशरीरी हूँ, सुख-दुःख से रहित हूँ और विभु हूँ यह ज्ञान 
नहीं हो पाता । यही कहना होगा कि किसी आस्मप्रदेश में अज्ञान ओर किसी अन्य 
आत्मप्रदेश में ज्ञान हुआ करता है। आत्मा का कोई प्रदेश बद्ध और कोई प्रदेश 
मुक्त रहता है। बद्ध या मोक्ष का प्रभाव सम्पूर्ण आत्मा पर नहीं पड़ता, बल्कि मनो- 
देशावच्छिन्न आत्मभाग में ही सुख-दुःखादि का अनुभव होता है और मनोदेशाति रिक्त 
आत्मप्रदेश में ज्ञान और सुखदुःखादि की प्रतीति नहीं हुआ करती । मनोदेशानवच्छिन्न 
आत्मा सबंदा मुक्त रहती है । 
भिन्न-भिन्न शरीरों में रहने बाली आत्माएँ सभी के शरीरों में रहती हैं, वहाँ 
उन्हें रहने के लिये किसी की उपेक्षा नहीं होती ओर न किसी में किसी की अपेक्षा 
कोई विशेषताही रहती है। यज्ञदत्त आदि किसी व्यक्ति के शरीर में जेसी उसकी अपनी 
आत्मा रहती है वैसे ही अन्य सभी आत्माएँ भी रहती हैं, किन्तु यज्ञदत्त के मन का 
सम्बन्ध यज्ञदत्त की आत्मा के साथ ही रहने से उसी की आत्मा में ज्ञान हो पाता है, 
शेष सब आत्माओं में, जो यज्ञदत्त के शरीर में उसकी आत्मा के समान .ही (स्थित हैं, 
उनमें कोई ज्ञान नहों हो पाता ! आकाश की तरह अनन्तसंख्यक सब आत्माएँ जब एकत्र 
मिलजाँय तब एकीभाव से भी रह सकते हैं, उनमें विभाग करनेवाला कोई ऐसा 
पदार्थ उपलब्ध नहीं है । इसीलिये आत्मा के विश्रु रहने पर भी उनमें भेद का स्वीकार 
किया गया है । क्योंकि यदि आत्मा को भिन्न-भिन्न न मानकर एक ही स्वीकार कर 
लिया जाय तो एक के सुखी या दुःखी होने पर सभी सुखी या दुःखी कहलायेंगे, उसी 
* प्रकार एक के मुक्त होने पर सभी मुक्त हुआ करेंगे । किन्तु ऐसा न देखा गया है ओर 
न सुना ही गया है । इसलिये आत्मा को भिन्न भिन्न अर्थात्‌ नाना अवश्य स्वीकार कर 
छेना चाहिये? । आत्मा को अनेक ( नाना) मानने की अपेक्षा एक ही शरीर में 
बाल्य, युवा और वृद्धावस्था की तरह आत्मा की भी भिन्न अवस्थाएँ ही क्यों न मानी 
जायें ? किन्तु यह प्रन करना उचित नहीं, क्योंकि शरीर में उक्त अवस्थाभेद कालान्तर 
में हुआ करता है किन्तु आत्मा तो एक ही समय में सुखी दुःखी होती है, अतः 
शरीर की अवस्था से उसकी तुलना करना ठीक नहीं है । आत्म-नानात्व का समर्थन 
ताकिकरक्षा में वरदराज ने भी किया है-- - 


* १, 'व्यवस्थाती नांना-[ कणभक्षसूत्र ] ` 
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कश्चिद्रद्भुः कश्चिदात्य: कर्चिदन्यविधः पुनः । 
अनयैवात्मनानात्व॑ सिद्धधत्यत्र व्यवस्थया ॥ 


उसी प्रकार आत्मा के परिमाण की चर्चा में उसे विभु सिद्ध किया गया है, क्योंकि 
उसे विभु न मान कर यदि परमाणुपरिमाण का माना जाय तो चन्दन, कण्टक आदि 
अनुकूल-प्रतिकूल द्रव्यों के सम्पक से शरीर के सम्पूर्ण प्रदेशों में जो सुख-दुःख की प्रतीति 
होती है, वह नहीं हो सकेगी । अतः उसे विभु मानना आवश्यक है। उस विशुपरिमाण 
में भी एक जिज्ञासा होती है कि क्या बह शरीरसम हैया आकाश की तरह है ? 
शरीरसम यदि मानते हैं तो शरीर के वृद्धि-हास के साथ ही आत्मा के भी वृद्धि-हास 
मानने होंगे, तब तो अनित्यत्वापत्ति हो जायगी, अतः उसकी विभुता आकाश की तरह 
ही माननी चाहिये । विभु होने से ही आकाश की तरह वह नित्य भी है। जिस आत्मा 
के शरीर द्वारा शुभाशुभ कर्मों का अनुष्ठान क्तिया जाता है, और उन कर्मों से उत्पन्न 
होने वाला धर्माधम रूप अहृष्ट होता है, वह उस आत्मा में समवायसम्बन्ध से रहता 
है । उसके फलोन्मुख होने पर उसी आत्मा को उस छोक के मन या लिङ्ग शरीर से 
स्वगं-नरकादि फलों का उपभोग प्राप्त होता है। न्याय वेशेषिक के सिद्धान्त में-मन 
नित्य है, क्योंकि परमाणुरूप सभी द्रव्यो को उन्होंने नित्य माना है, तदतिरिक्त 
द्रव्य परमाणु रूप न होने से अनित्य हैं। अतः मोक्ष के अनन्तर मन निष्कल ही 
रहता है । एक मुक्त हो जानै पर भी वद्ध आत्माएँ बहुत सी हैं, लेकिन उनके अपने 
अपने नियत पृथक्‌ पृथक्‌ मन हँ । अतः उनके लिये उस मुक्त के निष्फल मन का कोई 
उपयोग नहीं होता । यह न्याय वेशेषिकों की दृष्टि है । 


सांख्यदशनकार की दृष्टि तो इससे बहुत भिन्न है। न्याय-वैशेषिक की तरह 
सांख्यदशंनकार ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुःख, द्वेष तथा धर्माधर्म का आत्मा के साथ 
साक्षात संबन्ध नहीं मानते । सांख्यदशनकार के मत में तो आत्मा निर्मल स्फटिक के 
समान स्वच्छ और निगुंग है और ज्ञानादिगुण अन्तःकरण (बुद्धि) के धमं हैं, 
उनका आत्मा के साथ सम्बन्ध जो प्रतीयमान होता रहता है वह वास्तविक नहीं है, 
बल्कि लाल जवाकुसुमादि पुष्पपर रखे हुए निर्मल दवेत स्फटिक में जैसी लाली भासित 
होती है वेसे ही वे ज्ञानादि गुण, आत्मा में भासित होते रहते है । उक्त सांख्यसिद्धान्त 
श्रुति” के द्वारा भी पृष्ट हुआ दिखाई देता है । ज्ञानादि गुणों को बुद्धि के धमं न मानकर 
यदि उन्हें आत्मा के धमं मान लें तो जिस आत्मप्रदेश में किसी वस्तु का अनुभव 
हुआ और उससे उत्पन्न भावनाख्य संस्कार से पुनः उसी वस्तु का जो स्मरण होता है 
वह आत्मा के प्रदेशान्तर में ही होता है, क्योंकि स्मरण के समय उसका लिङ्गशरीर 
जहाँ भी रहे, छिङ्गशरीर के प्रदेश म॑ आत्मा ज्ञानवान्‌ ही रहेगा और तद्रहितः 
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१. 'असद्रोष्ह्ययं पुरुषः?, "साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च? थुतिः । 
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प्रदेश में ज्ञानशुन्य रहेगा । इस प्रकार दोनों धर्मों को मानना पड़ेगा । किन्तु सांख्य के 
पक्ष में ज्ञानादिगुणों का अस्तःकरण के साथ ही सम्बन्ध निश्चित होने से और आत्मा 
निगुंण रहने से सभी प्रदेशो में वह ( आत्मा ) एकरूप ही रहती है--आत्मा के दो रूप 
मानने की आवश्यकता नहीं होती । 

यहाँ एक जिज्ञासा उठती है कि श्रुतिप्रतिपादित आत्मा का मनन न्याय-वेशेषिक 
शास्त्र के द्वारा ही क्यों न किया जाय, उसके लिये सांख्य शाख की क्या आवइयकता ? 


उक्त जिज्ञासा का समाधान यह है कि भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिये भिन्न भिन्न _ 


शास्र हैं । न्याय-वेशेषिक शास्त्रों की रचना मन्द अधिकारियों को लक्ष्य करके की गई है । 
सांख्य-योगक्यास्र की रचना मध्यम अधिकारियों को लक्ष्य कर के की गई है, वेदान्तशास्त्र 


की रचना उत्तम अधिकारियों को लक्ष्य कर के की गई है। “आत्मा वारे द्रष्टव्यः. 


श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” इस शतपथब्राह्मण के वाक्य द्वारा उपनिषदों से 
श्रुत आत्मा का मनन और निदिध्यासन करता बताया गया है । 'कल्याणं मे भूयात्‌' इस 
इच्छा से सच्छास्रों का सुनना ही श्रवण है, श्रुत अथं का. युक्तियों से विचार करना 
मनन है और तैलधारा की तरह चित्त को निरवच्छिन्न प्रवाहित करना निदिध्यासन 
है । कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारियों के भेद से मनन के अंश में पांच दन आ जाते 
हं । उनमें से स्याय-वेशेविक ने तो यह काम किया कि देह,-इन्द्रिय आदि अनात्म वस्तुओं 
में से आत्मबुद्धि को हटाकर उनसे भिन्न नित्य, विभुख्प आत्मा में जिज्ञासुओं की बुद्धि 
को स्थिर किया, लेकिन सुख, दुःख, इच्छा, बुद्धि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सयं, 
कतृंत्व, भोकतृत्व नाना धर्मों को साधारण लोग जिस प्रकार जान सके उसी प्रकार उनके 
अधिकार के अनुरूप उन धर्मो को भी उस आत्मा में मान लिया । न्याय-वेशेषिक ने यह 
नहीं बताया कि आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध है और सुखादि धर्मो से पृथक्‌ है । किन्तु सांय 
ने सुखादि धर्मों से रहित, निर्लेप पुरुष बताया है, सांख्य के मत में वह परोक्ष है । 
चिएणातीत होने से उसके अस्तित्व की सिद्धि में कोई हेतु नहीं दिया जा सकता । 
अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण से उसकी सिद्धि नहीं हो सकती । उसके अस्तित्व को सिद्ध करने 
के लिये केवल. दाब्द या आगम ही प्रमाण हो सकता है। यह आत्मतत्त्व अहेतुमान्‌ 
अर्थात्‌ इसका कोई कारण नहीं है । यह नित्य, संवव्यापी, निष्क्रिय और एक है । अनेक 
व्याख्याकारों ने इस 'ज्ञ' को ही अनेक कह दिया है । ईबवरकृष्ण ने तो इसी एकत्व को 
ध्यान में रख कर ही इस 'ज्ञ' का साधम्यं प्रकृति के साथ बताया है! । गौड्पादभाष्य में भी 
उसे एक वताया गया है। इवेतादवर उपनिषद्‌ में 'अजो ह्येकः” स्पष्ट बताया गया है । 
कारिकाकार ईइवरकृप्ण ने जो पुरुष बहुत्व का प्रतिपादन किया है वह 'ज्ञ' संज्ञक 
पुरुष का नहीं है, अपितु वह प्रतिपादन 'वद्ध पुदष” के विषय में है । तात्पर्यं यह है कि 


सांख्य के मत में दो ही तो तत्त्व हे एक जड और दूसर चेतन । 


१. “तथाच पुमान्‌? सां का ११] ` 
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जड के अन्तर्गत व्यक्त और अव्यक्त आ जाते हैं और चेतन के अन्तर्गत तीन प्रकार 
के पुरुष । अर्थात्‌ ज्ञ, असंसारी ( मुक्त पुरुष = आत्मा ), संसारी ( बद्ध पुरुष = जीव ) आ 
जाते हैँ । सांख्यकारिकार ईश्वर कृष्ण ने व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से त्रिविध 
दुःखों की ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवृत्ति बताई है?। ईइवरक्रृष्ण ने अपनी सांड्य- 
कारिका में सभी व्यक्त पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से बताया है, उसक्ते लिये विशेष 
विचार की आवश्यकता नहीं । इन व्यक्त तत्वों से अवशिष्ट रहे दो तत्त्व, एक 
अव्यक्त अर्थात्‌ मूल प्रकृति और दूसरा पुरुष चेतनतत्त्व | ये दोनों तत्त्व परोक्ष हैं। इन 
परोक्ष (अतीन्द्रिय) तत्त्वों का ज्ञान अनुमान प्रमाण से बताया गया है । महत्‌ आदि तेईस 
व्यक्त कार्यों से उनके मुल कारण अव्यक्त ( मूल प्रकृति ) को अनुमान से सिद्ध कर 
दिखाया है? । यहां एक जिज्ञासा होती है कि 'सामान्यतस्तुदृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमा- 
चात्‌' इस छठी कारिका में ईश्वरक्कष्ण ने 'अतीन्द्रियाणाम्‌? यह बहुवचन का प्रयोग क्‍यों 
किया ? क्योंकि मूलाप्रकृति तो एक ही है ! इस जिज्ञासा का समाधान यह है कि बद्ध 
पुरुष अर्थात्‌ संसारी ( जीवात्मा ) के अस्तित्व को भी सिद्ध करना है, जो अनुमान- 
प्रमाण से सिद्ध हो सकता है। अव विना हेतु के अनुमान हो नहीं सकता, अतः 
कारिकाकार ने सत्रहवी* कारिका के द्वारा हेतुओ का निरूपण कर दिया, जिनसे परोक्ष 
वद्पुरुष ( जीवात्मा ) के अस्तित्व की सिद्धि हो पाती है। ये बद्धपुरुष अनन्त हैं, अतः 
'अतीन्द्रियाणास्‌'। वहुवचन उपपन्न हो जाता है, क्यों कि इस बहुवचन से अव्यक्त 
प्रकृति और बद्ध पुरुषों का ग्रहण किया जाता है । 

आज की उपलब्ध सांख्यकारिका में व्यक्त, अव्यक्त के अस्तित्व तथा उनके धर्मों के 
बारे में तो विचार किया उपलब्ध हो रहा है, किन्तु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
ज्ञ का विचार तो कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा है। बिना उसके “ज्ञ! का विज्ञान 
व्यक्त, अव्यक्त के समान केसे हो सकेगा ? अतः यह मानना होगा कि अव्यक्त की 
सिद्धि करने के पर्चातु ज्ञ पुरुष की सिद्धि के लिये भी कोई कारिका इंश्वरकृष्ण ने 
अवश्य ही लिखी होगी । वहीं पर बद्धपुरुष की भी चर्चा रही होगी, जिसकी सिद्धि के 
लिये उसने सतरहबीं कारिका लिखी । भागे चलकर अठारहवीं* कारिका में उसकी 
अनेकता बताई । वद्ध पुरुषों के जन्म, मृत्यु, इन्द्रियों के विभिन्न नियमित रूप, उनकी 
अग अलग प्रवृत्त, तथा तीनों गुणों के वैषम्य को देखने से वद्ध पुरुष का बहुत्व सिद्ध 
हो जाता है, क्योंकि निलिप्त ज्ञ पुरुष का कभी जम्म या मृत्यु नहीं होती, न कभी वह 
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अन्धा, बहिरा, लंगडा, झूला ही होता है, न कभी नह किसी कार्य के करने के लिये प्रवृत्त 
होता है उसी तरह वह त्रिगुणातीत होने से उसे न सात्त्विक, राजस, या तामस ही कह 
सकते हैं। अतः अठारहवीं कारिका के द्वारा जो जातें कही गई हैं वे सब बद्ध पुरुष के 
लिये ही कही गई हैं, ज्ञ पुरुष के लिये नहीं । 
सांख्यद्शन फे सिद्धान्त 
प्राणिमात्र की प्रवृत्ति का लक्ष्य एकमात्र सुख की प्राप्ति और दुःख का परिहार 
ही तो है। उनमें भी जो विचारशील हैं वे तो सांसारिक वैषयिक सुख को भी दुःख 
मिश्रित होने से हेय कोटि में ही समझते हैं। दुःख की साधारण पहिचान जनसाधारण 
को रहने पर भी उसके वास्तविक स्वरूप का. ज्ञान स्थूलदर्शी सर्वसाधारण जनता को 
नहीं हो पाता। महाकवि कालिदास की उक्ति' के अनुसार अनपेक्षित वस्तु के 
वास्तविक स्वरूप को बिना जाने उसका प्रतीकार करना संभव नहीं । अतः श्रीईइवर- 
कृष्ण ने दुःख का आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक रूप से वर्गीकरण किया । 
पहिला-अध्यात्मिक दुःख वह है, जो वात्त, पित्त, कफ इन तीन धातुओं की विषमता 
के कारण, उसी तरह काम, क्रोध, छोभ, मद, मोह और मत्सर के कारण होता है। 
दूसरा--आधिभौतिक दुःख वह है, जो मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्पादि प्राणियों के कारण 
होता है । तीसरा आधिदेविक दुःख वह है, जो यक्ष, राक्षस, ग्रहों के कारण होता है । 
इन तीनों प्रकार के दुःखों को सदैव और अवद्यही रोकने के छिये सांख्यशास्त्रीय तत्त्वों 
का ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिये । उसके सिवाय अन्य कोई ऐसा उपाय नहीं, जो सदा 
के लिये ओर अवदय ही दुखों को रोक सके । र 
तथापि स्थूलदर्शी लोगों के मन में यह जिज्ञासा जागती है कि किसी प्रकार के 
दुःख को रोकने और दूर करने के अनेक छोकिक-व्यावहारिक सरल उपाय जव हैं तब 
उपस्थित को त्यागकर अनुपस्थित की कल्पना करते वेठना बुद्धिमानी नहीं होगी । 
वातपित्तकफ की विषममा से होने वाळे ज्वर अतिसार आदि रोगों को वेद्य, डाक्टर, 
हकीमो की औषधियों से भी दूर किया जा सकता है और काम, क्रोध, लोभ आदि मनो- 
विकारों से होने वाले दुःखों को अभिलषित की प्राप्ति एवं अनभिलषित के परिहार से 
दुर किया जा सकता है । उसी प्रकार आधिभौतिक दुःखों का निवारण राजनीतिशासत्र 
के सम्यक्‌ परिशीलन से किया जा सकता है, तथा ग्रह आदि से होने वाले आधिदेविक 
दुःखों का निवारण मणि, मंत्र, जड़ी-बूटियों के प्रभाव से हो ही जाता है, इस प्रकार 
लौकिक उपायों के रहते सांख्यशास्त्रीय तत्त्वज्ञान की प्राप्ति जैसे अलौकिक कष्ट साध्य 
उपाय को क्यों अपनाया जाय ? 


स्थुलदर्शी लोगों की यह जिज्ञासा आपाततः उचित प्रतीत होती है, किन्तु साथ ही 
१, (विकार खछ परमार्थतोऽश्ञात्वाऽनारंभः प्रतीकारयस्य !--[ शाकु१ ना? अं० ३ ] 
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साथ यह भी सोचना चाहिये कि क्या ये लौकिक उपाय तथाकथित दुःखों को सदा सवंदा 
के लिये तथा निश्चित रूप से दूर करने या रोकने में समथं हो सकते हैं ? किन्तु आज 
तक किसी को ऐसा अनुभव न होने से यह कोई नहीं कह सकता कि तथाकथित 
लौकिक उपायों से सदा के लिये और अवश्य ही दुःखों को रोकथाम हो जाती है। 
कदाचित्‌ किसी रोग के दूर हो जाने पर भी कालान्तर में पुनः उसके उद्भव न होने का 
विश्वास कोई नहीं दे पाता । सदा सवंदा के लिये दुःखों को दूर करने का वह अमोघ 
उपाय नहीं है, इसीलिये इस अलौकिक उपाय ( सांख्यश्ञास्त्रीयतत्त्व-जिज्ञासा ) का 
उपन्यास किया गया है, जिससे सदा के लिये दुःखों से अवश्य ही छुटकारा प्राप्त हो 


सके । इस प्रकार सांख्यशार्न की सार्थकता स्पष्ट हो जाती है। उसे निरर्थक समझना 


एक बड़ी भूल होगी । 


इस पर कोई कमंठ वेदपाठी यह कहेगा कि लौकिक प्रत्यक्ष उपायों से सदा के लिये 
और अवश्यंभावी दुःखनिवृत्ति भले ही न हो पाय तथापि वैदिक कर्मानुछान आदि 


उपायों से दुःख के लवलेश से भी रहित ऐसे स्वगं ( आत्यन्तिक सुख ) की प्राप्ति हो 
जायगी तव कष्टसाध्य उस सांख्यतत््व के जानने की इच्छा क्यों की जाय ? 


किन्तु कमठ वेदिकों की यह आशंका कोई असमाघेय नहीं है। “क्षीणे पुण्ये 
मत्यंलोक विशन्ति” इस नियम के अनुसार वेदिक कर्मानुष्ठान आदि उपायों से भी सदा 


के लिये और अवश्य ही दुःखों कि निवृत्ति होती नहीं दीखती । अतः ये वेदिक उपायः 


भी उन लौकिक दृष्ट ( प्रत्यक्ष) उपायों के ही समान हैं, क्योंकि वेदिक कर्मों में भी 
पशुहिसा आदि अपवित्रता, क्षयशीलता, ज्योतिष्टोम से स्वगं और वाजपेय से 
स्वाराज्य फल मिलता है तब 'परसम्पदुत्कर्षोहि हीनसंपदं दुःखाकरोति’ .इस रीति 
से सातिशयता आदि दोषों के भरे रहने से वे नित्य सुख की प्राप्ति तथा सदा के 
लिये दुःखनिवृत्ति कराने मे समथ नहीं हैं। भाष्यकार व्यास ने भी इसी आशय का 
समर्थन “'सतिमूळे तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः” [ यो० सु० २१३ ] सूत्र के भाष्य में 
पंचशिखाचार्य के वचन? का उद्धरण देते हुए किया है । एवं च वैदिक कर्मानुष्ठानादि उपायों 


से होनेवाला स्वर्गादि सुख भी दुःखमिश्रित ही रहा । इसलिये सदा सबंदा के लिये और 


अवश्य ही दुःखों को दूर करने का यदि कोई उपाय है तो सांख्यतत्त्व का बिशुद्ध और 
निरतिशयफल्दायक ज्ञान प्राप्त करना ही एक मात्र उपाय है । अन्य कोई नहीं । 


इतना ज्ञात होने पर जिज्ञासा जाग सकती है कि सांख्य के कौन-से वे तत्त्व ह, ! 


जिनका ज्ञान होने से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है? शास्रकार उत्तर देते हैं कि व्यक्त- 

तत्त्व, अव्यक्ततत्त्त और ज्ञतत्त्व के ज्ञान प्राप्त करने से निःश्रेयसः की प्राप्ति होती 

है । संक्षेप में सांख्यशास्त्र के तत्त्वों का चार प्रकार से वर्गीकरण किया गया है--मुल- 
१. “स्वल्पः संकरः सपरिद्दारः सप्रत्यवमपंः--[ पंचञ्चिखाचासः] 
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प्रकृति, प्रकृतिविकृति, विकृति. और प्रकृतिविकृतिरहित । उनमें परिणामशुन्य अर्थात्‌ 
जों स्वयं किसी का परिणाम नहीं है ऐसी प्रकृति, जिसे प्रधान के नाम से भी कहा जाता 
है, वह सम्पूर्ण सृष्टि का मूल है । महतत्त्वादि विकार (कार्य) उसी से पैदा हुए हैं। महत्तव 
( महानु-महत्‌ ) का दूसरा नाम बुद्धि है। वह महत्तत्त्व या बुद्धि, मूलप्रकृति का 
विकार है और अहंकार की प्रकृति है, अर्थात्‌ वह महतत्त्व स्वयं तो मूलप्रकृति से पैदा 
होता है, इसलिये विकृति और अहंकार को वह स्वयं पेदा करता है अतः प्रकृति भी 
कहलाता है ।. उसी तरह अहंकार स्वयं महत्तत्त्व से पैदा होने के कारण विकृति और 
पळ्चतन्मात्राओ तथा इन्द्रियो को पैदा करने के कारण प्रकृति कहलाता है। पंचतन्मा- 
आएं अहंकार से पैदा होने के कारण अहंकार को विक्ृति हैं और स्वयं पंचमहाभूतों को 
वेदा करती हैं इसलिये उनकी ( पंचमहाभूतों की ) वे ( पंचतन्मात्राएँ ) प्रकृति कह- 
` छाती हैं। पंचमहाभूत और एकादश इन्द्रियों से कोई पैदा नहीं होता इसलिये उक्त 
दोनों की कोई विकृति न होकर वे दोनों स्वयं विकृति ही हैं। . 
चेतन (पुरुष ) न किसी से पैदा होता है और न किसी 'को पैदा करता है इसलिये 
वह ( पुरुष ) प्रकृति-विकृतिरूप धमं से शुन्य है अर्थात्‌ वह न किसी की प्रकृति 
(कारण) है और न किसी की विकृति ( कायं ) है । 
इस रीति से उक्त पच्चीस तत्त्व ही सांख्यशास्त्र के प्रतिपाद्य विषय हैं। उक्त 
पच्चीस तत्त्वों में से मुलप्रकृति को अव्यक्त कहते हैं, ज्ञ अथवा चेतन को पुरुष कहते हैं 
और इन दोनों से जो अवशिष्ट रहे वे सब व्यक्त हैं । ये पच्चीस तत्त्व ही प्रमेय कहलाते 
हैं। इन प्रमेयों का ज्ञान प्रस्तुत शास्त्र में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणों से होता 
है । इन्हीं तीन प्रमाणों में अन्यान्य दशनिकों के सम्मत उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, 
संभव, ऐतिह्य आदि प्रमाणों का भी अन्तर्भाव हो जाता है। 


प्रत्यक्षज्ञान की प्रक्रिया 

बुद्धितत्त्व में सकल पदार्थों के ग्रहण करने की शक्ति रहने पर भी तमोगुण से 
प्रतिबद्ध होने के कारण वह स्वयं स्वतन्त्रूप से विषय (पदार्थ ) के समीप नहीं 
पहुँच पाता, किन्तु जब इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकषं ( सम्बन्ध ) द्वारा तम को हटा 
दिया जाता है तव इन्द्रिय के माध्यम से विषय के समीप पहुँचकर उसी के ( विषय के ) 
आकार में परिणत हो जाता है। इस प्रकार से बुद्धित्व का जो विषयाकार परिणाम 
होता है, उसीको अध्यवसाय, वृत्ति, ज्ञान या प्रमाण भी कहते हैं । 

इस बृत्तिनामक ज्ञान का जो फल है उसे प्रमा कहते हैं, जिसका अनुभव चेतन ही 
करता है. क्योंकि अचेतन बुद्धि का अध्यवसाय भी अचेतन ही है और “अह सुखी '--मैं 
सुखी हूँ--इंस अनुभव का संवंध भी चेतन से रहता है। अतः यह कल्पना की जाती हैं 
कि विषय के भाकार को प्राप्त हुई ( विषयाकार से आकारित हुई अर्थात्‌ विषयाकार 
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से परिणत हुई ) बुद्धि अपने को, अपने में प्रतिविम्बित हुए चेतन के लिये समपित करती 
है, उसी से प्रमारूप फल पैदा होता है । पुरुष तो वास्तव में अपरिणामी असंग, अकर्ता 
है । किन्तु वह ( पुरुष ) परिणामी चित्त में प्रतिविम्बित होकर कतृंत्व और भोक्तृत्व को 
प्राप्त करता है। इसी अभिप्राय को भोजराज ने अपने राजमार्तण्ड में भी वहा दै । 


प्रत्यक्ष का कार्य अनुमान है, किन्तु एकमात्र प्रत्यक्षप्रमाण को ही माननेवाछे 
चार्वाक उसकी उपेक्षा करते हँ । अपने स्वयं से भिन्न अन्य लोगों के अज्ञान, सन्देह 
आदि मनोविकारों का प्रत्यक्ष कैसे कर सकेंगे? इस प्रश्न का उत्तर वे नहीं दे पाते । 
दूसरों के मनोविकारों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त न कर उनके साथ यदि व्यवहार किया 
जाय तो पागलपन ही कहा जायेगा । अतः दूसरों के मनोविकारों को जानने के लिये 
अनुमानप्रमाण के सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है। जब कभी अन्य लोगों के भाषणादि 
से उनके अभिप्राय आदि का ज्ञान होता है, तो वह अनुमान से ही होता है । अतः 
ज्ञान ( प्रमा ) का साधन होने से अनुमान को भी प्रमाण मानना होगा । केवळ प्रत्यक्ष- 
प्रमाण से ही काम नहीं चलेगा । उस अनुमानप्रमाण का फल अर्थात्‌ पक्ष पर साध्य 
की स्थिति का जो ज्ञान है, वह पक्ष पर रहने वाळे और साध्य से व्याप्य कहे जाने 
वाले हेतु के द्वारा होता है । जैसे--'पवंतो वह्लिमान्‌ धूमात्‌’ यहां पर धूम ( हेतु ) से 
पर्वत ( पक्ष ) पर वह्वि ( साध्य ) की स्थिति का ज्ञान होता है । जहाँ जहां धूम वहां . 
वहां वल्चि' इस व्याप्ति ( नियम ) के द्वारा धुम में वह्लि की व्याप्यता का ज्ञान हो पाता 
है । इसी प्रकार का धूम पवत ( पक्ष ) पर है, इस प्रकार जब निश्चय होता है, तब 
पर्वत ( पक्ष ) पर बह्लि ( साध्य ) की सत्ता का ज्ञान हो पाता है। इसीको अनुमिति 
ज्ञान अर्थात्‌ अनुमानप्रमाण का फल कहते हैं। उस अनुमान के तीन प्रकार हैं-- 
पुवंवत्‌, शेषवत्‌ भौर सामान्यतोदृष्ट । इस संबन्ध ` में वात्स्यायन भाष्य देखने योग्य है । 
अन्यान्य ग्रन्थों में भी बडे विस्तर से इस विषय पर लिखा गया.है “आप्तोपदेशः 
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१. 'तच्छुद्धमाचं चित्तसत्त्वमेकतः प्रतिसंक्रान्तचिच्छायमन्यतो गृहोतबिपयाकारेण चित्तेनो- 
पढौकितस्वाकार' चित्संक्रान्तिवलाञ्चेतन(यमान वास्तवचेतन्याभावेऽपि सुखदुःखभोगमनु भवत्ति ¬ 
[ यो० सू० ४२२१ 

२. पूर्ववदिति यत्र यथापूर्वं प्रत्यक्षभूतयोरन्यतरदर्शनेनाऽन्यतरस्याऽप्रत्यक्षस्याचुमानं यथा 
घूमेनाञ्निरिति । शेपबतः नाम परिशेषः, सच प्रसक्तप्रतिपेधेऽन्यत्राप्रसङ्गाच्छिष्यमाणे संप्रत्ययः, यथा 
“सदनित्यम्‌-[ कणा० सू० १८ ] इत्येवमादिना द्रव्यगुणकमंणामविशेपेण सामान्यविशेष- 
समवायेभ्यो विभक्तस्य शब्दस्य तस्मिन्‌ द्रव्यगुणकर्मसंशये न द्रव्यम्‌ एकद्रव्यत्वात; न कर्म, 
शब्दान्तरहेतुत्वात्‌; यस्तु शिष्यते सोऽयमिति शब्दस्य युणत्बप्रतिपत्तिः । सामान्यतोदृष्ट नाम यत्रा5- 
अत्यक्षे लिङ्गलिङ्गिनोः सम्बन्धे केनचिदर्थेन छिङ्गस्य सामान्यादम्नतयक्षो रिञ्गी गम्यते यथच्छादि- ` 
भिरात्मा । इच्छादयो गुणाः, युणाश्च द्रव्यसंस्थानाः, तयदेपां स्थानं स अत्मेति ।'—[ न्या० - 
सू० १।१।५, वात्स्या० भा० ] 
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( निश्चयात्मक ज्ञान ) किया हो उसे आप्त कहते हैं, और वह जब अपने अनुभव के 
अनुसार किसी पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करता है, उस समय के उसके 
कथन को शब्द प्रमाण कहते हैं। जयमंगलाकार ने भी आप्त का लक्षण इसी प्रकार 
बताया है--- 
र ५स्वकमंण्यभियुक्तो यो रागद्वेषविवजित: । 
निवेंर: पूजितः सञ्चिराप्तो ज्ञेयः स तादृशः ॥” 


उपमानादि अन्य प्रमाणों का उक्त तीन प्रमाणों में ही अन्तर्भाव हो जाता है, इसे 
परचम कारिका की तत्त्वकीमुदी में श्रीमद्वाचस्पति मिश्र ने खूब अहापोह के साथ 
बताया है । प्रधान, पुरुष, महत्तत्त्वादि अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति अनुमान और 
शब्दप्रमाण से होती है । प्रधान, पुरुष आदि पदार्थों की प्रत्यक्ष उपलब्धि यदि नहीं 
होती है तो उनका अस्तित्व स्वीकार करने की ही क्या आवश्यकता ? यह सोचना 
ठीक न होगा, क्योंकि पदार्थों के रहने पर भी उनकी प्रत्यक्षोपलब्धि न हो पाने में अनेक 
कारण हैं। अपने देश में स्थित व्यक्ति अतिदूरवर्ती हिमालय, मानसरोवर, कैलाश 
आदि प्रदेशों को नहीं देख पाता, अतः उनके रहते हुए भी उनके न देख पाने में कारण, 
अतिदूरवतित्व को ही कहना होगा । उसी तरह अपनी आंख की पुतली को या काजल. 
को व्यक्ति स्वयं नहीं देख पाता, क्योंकि पुतली या काजल अति समीप हैं, अतः उनके न 
देख पाने में कारण अतिसमीपवतित्व को ही कहना होगा । बहिरे को संगीत या किसी 
शब्द का, अंधे को किसी रूप का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, उसके न हो सकने में इन्द्रिय- 
वैकल्य को ही कारण मानना होगा । चित्त के अस्वस्थ या अन्यत्र आसक्त रहने पर 
समीप रखी हुई वस्तु की भी उपलब्धि नहीं हो पाती, अतः उसमें मन की अस्वस्थता 
को ही कारण कहना होगा । सूक्ष्म परमाणु का प्रत्यक्ष योगियों से भिन्न साधारण लोगों 
को नहीं हो पाता, उसमें परमाणु की सूक्ष्मता को ही कारण कहना होगा । परदे या 
भीत को आइ में रखी वस्तु के न दिखाई पड़ने में हेतु व्यवधान को ही कहना होगा ।. 
दिन में तारा ( नक्षत्र) मण्डल नहीं दिखाई पड़ता, क्‍योंकि वे सब सुर्यं की प्रभा से 
अभिभूत रहते हैं। अतः उनके न दीखने में उनका अभिभव होना ही कारण है। जल 
में गिरे जलकण, चावल या मुंग में गिरे चावल या मूंग के कण दृष्टिगोचर नहीं हो 
पाते, क्योंकि वे कण अपने सजातीय राशि में मिल गये हैं, अतः उनके न दिख पड़ने 
में कारण उनका सजातीय सम्मिश्रण ही कहना होगा। उसी प्रकार प्रधान, 
पुरुष आदि की भी प्रत्यक्ष उपलब्धि इसलिये नहीं होती कि वे अत्यन्त सूक्ष्म हँ, 
अतः वे अपनी अतिसुक्ष्मता के कारण नहीं दिखते, इसलिये वे हैं ही नहीं यह समझना 
उचित नहीं होगा । उनके न दीखने पर भी उनकी सत्ता का अनुमान उनके महत्तत्त्वादि 
, काय से हो पाता है, क्योंकि कायं यदि है तो उनका कारण अवश्य ही होगा, बिना 
कारण के काय कभी नहीं हो सकता यह नियम है । 
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साँख्यद्शन का कार्यकारणवाद 
'सतः सञ्जायते’ सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति ( अविर्भाव ) होती है यह सांख्य का 
सिद्धान्त है। 'असतः सज्जायते’ असत्‌ से सत्‌ क्री उत्पत्ति होती है, यह बोडों का 
सिद्धान्त है । 'एकस्य सतो विवतः कायजातं न वस्तु सत्‌ यह समस्त कायं एक सत्‌ 
बस्तु का विवतं है; वास्तविक नहीं, यह वेदान्तियों का सिद्धान्त है । 'सतोश्सज्जायते' 
सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति होती, है, यह नैयायिक और वेशेषिकों का सिद्धान्त है । 


चौद्धो के सिद्धान्त का उपपादन 

“अभावाद्‌ भवोतततिर्नाऽुपमृद्य॒प्रादुर्भावात्‌”--[ न्या० सू० ४।१।१४ ] वौद्ध 
लोग असत्‌ को ही कार्य मात्र का कारण मानते हैं, क्योंकि बीजसे जो अंकुरोत्पत्ति 
होती है वह बीज के फूटने पर ही (नष्ट होने पर ही ) होती है । उसी प्रकार दूध के नष्ट 
होने पर ही दधि होता है, यह देखकर बौद्धो ने यह-'असतः सज्जायते' का-सिद्धान्त 
बना ल्या । प 

वौद्धसिद्धान्त का खण्डन 

अंकुरोत्पत्ति में बीजनाश ( बीज का नष्ट होना ) को कारण नहीं कहा जा सकता । 
किन्तु बीजावयवों के सन्निवेश परिणाम को अंकुरोत्पत्ति में कारण मानना चाहिये । 
अर्थात्‌ वीज के अययव जिस प्रकार बीज में संत्निविष्ट थे, उसी प्रकार से वे अंकुर में 
सन्निविष्ट नहीं हैं, बल्कि प्रकारान्तर से सन्निविष्ठ होते हैं। तात्पयं यह है कि बीज में 
स्थित रहने वाले अवयव ही प्रकाराम्तर को प्राप्त होकर अंकुर कहलाते हैं, इस 
प्रक्रिया से यह नहीं समझना होगा कि वीज का नाश होने पर अंकुर की उत्पत्ति होती 
है, इस रहस्य को न्यायसुत्रकार ने एक ही सूत्र के द्वारा कह दिया न बिनष्ठेभ्योऽ . 
निष्पत्तेः” [ न्या० सु० ४।१।१७ ]। नाशरूप अभाव से भाव की उत्पत्ति मान लेने 
पर महान्‌ अनर्थं की संभावना को भगवान्‌ शंकराचाय ने “ना$सतोःदृष्टत्वातु 
[ ब्र० सु० २।२।२६ ] सूत्र के भाष्य' में अच्छी तरह व्यक्त किया है। 


_ वेदान्तियों के विवतेवाद का खण्डन 
'समस्त कार्य वास्तविक न होकर सत्‌ वस्तु (ब्रह्म) का ही विवतं है'--वेदान्तियों 
का यह कथन भी उचित नहीं है। वेदान्ती अपने विवतंवाद का उपपादन इस प्रकार करते 
हैं--शुक्ति में जो रजत का ज्ञान होता है वह मिथ्या है, क्योंकि शुक्ति का यथार्थं 


१. 'यद्यमावाद्भाव उत्पद्येत अभावत्वाविशेपात्कार णत्वाभ्युपग मोऽनर्थकः स्यात्‌ । न हि वीजा- 
दीनाम्ुपमृदितानां योऽमावरतस्यामावस्य शशविषाणादी नांच नषिःस्वभावत्वाविशेपादभावत्वे कश्चिद्‌ 
. मिशेपोऽस्ति, येन बीजादेवाङ्करो जायेत, क्षीरादेव दभि, इस्येवंजातीयकः कारणविशेपाभ्युः 
पगमोध्थ॑वान्‌ स्यात्‌ । निविशेषस्यत्वमावस्य कारणल्वाभ्युपगमे शशविषाणादिभ्योधप्यकुरादयो 
जायेरन्‌ न चैवं दृश्यते | ० सू० २।२।२६ का शांकर भाष्य ] 
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ज्ञान'होने पर पूवं हुए रजतज्ञान का वाध हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म ही केवळ 
एकमात्र सतु वस्तु है, उस पर आरोप किया जाने वाला संपूर्ण यह जड़ जगत्‌ मिथ्या 
है, यह वेदान्तियो का सिद्धान्त है । लेकिन शुक्ति में रजत का जैसे प्रत्यक्ष से वाध हो 
जाता है, वेसे जगत्‌ का नहों । शुक्ति में रजतज्ञान होने पर भी बाद में होने वाळे 
उसके बाधक शुक्तिज्ञान की तरह ब्रह्म में आरोपित जगत्‌ के ज्ञान का बाध करने वाला 
कोई वाधक ज्ञान नहीं होता, इसलिये जगत्‌ प्रपञ्च का वाध होना संभव नहीं, अतः जड 
जगतुप्रपंच को मिथ्या नहीं कहा जा सकता । 

दुसरी बात यह भीहै कि शुक्ति और रजत में शुक्लता चाकचक्य का साहश्य है । 
उस साह्य के कारण शुक्ति में रजत का भ्रम होता है और उस भ्रम से जुक्ति पर 
रजत. का आरोप किया जाता है । किन्तु यहाँ ऐसी बात नहीं है । यहां तो जगत्‌ और 
ब्रह्म में परस्पर अत्यन्त विलक्षणता है, एक जड हैं तो दूसरा चेतन है ] अतः दोनों में कुछ 
भी साधम्यं नहीं है । एक का दुसरे पर जो आरोप किया जाता है, वह तो थोड़े बहुत 
साधम्यं से ही किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में जड जगत्‌ का चेतन ब्रह्म में आरोप 
कसे हो सकता है ? इसलिए वेदान्तियों का विवर्तवाद उचित प्रतीत नहीं होता । 


>> 
नेयायिको के असत्कार्यचाद का खण्डन 


नेयायिक अपने असतुकायंवाद के सिद्धान्तका उपपादन इस प्रकार करते हैं। नैयायिक 
कहते हैं कि कार्यकारणभाव के विषय में हमारा सिद्धान्त है--'सतः असज्जायते? 
सत्‌ से असत्‌ कार्ये की उत्पत्ति होती है । अर्थात्‌ कारण के व्यापार से पूर्व कार्य असत्‌ 
है । जसे--सदुरूप मृत्तिका से असत्‌ ( उसमें नं रहने वाला ) घटछउत्पन्न होता है । 
किन्तु सोचना यह है कि जो स्वयं असत्‌ हो; उसे सत्‌ बनाने की किसमें शक्ति है ? अर्थात्‌ 
किसो में नहीं । अन्यथा इस वैज्ञानिक युग में खरगोश या आदमी में भी सींग पैदा कर 
दिये गये होते। इस पर यदि कहें कि मृत्तिका को पिण्डदशा में 'असन्‌ घट: यह 
व्यवहार और घट की दशा में 'सन्‌ घट: यह व्यवहार होता है। इस व्यवहार के 
अनुरोध से घट का ही कभी सत्त्व कभी असत्त्व धमं हुआ करता है । किन्तु यह कथन 
ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योकि यह तो सर्वसम्मत है कि धर्म, धर्मी में स्थित 
` रहता है । तुम्हारे मत में तो उत्पत्ति के पूर्व घट था ही नहीं, उत्पत्ति के पूर्व - उस धर्मी का 
` अभाव ही था। तब असत्‌ ( अविद्यमान ) धर्मो में धमं का सत्त्व कैसे हो सकेगा? 
अर्थात्‌ जब आश्रयरूप धर्मी ही नहीं तो धमं किस अधार पर रहेगा । अतः नेयायिक 
को भी कारणाबस्था में घट की सत्ता अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिये । ऊपर जो 
कहा गया था कि “असत्‌ घटः' इस व्यवहार के अनुरोध से उत्पत्ति के पूर्व 'धर्मी घट! 
में असत्त्व धमं रहता है । उस पर सांख्यवादी पूछ सकता है कि तुम्हारे (नैयायिक के) 
. मत में 'उत्पत्तेः प्राक्‌ असन्‌ घटः?--उत्पत्ति से पूर्व असत ( अविद्यमान ) घट है, यह 
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व्यवहार उपपन्न कैसे हो सकेगा ? अर्थात्‌ उत्पत्ति से पहिले घट असत्‌ है यह तुम कह 
भी नहीं सकते, क्योंकि उत्पत्ति के पूव धर्मी ( घट) का अभाव रहने से ( धर्मी के न 
होने से ) उसके साथ असत्त्वरूप धमं का सम्बन्ध ही केसे हो पायया ? 'नीलं कमलम्‌' 
का अर्थ 'नीळगुणरूप धर्म का आश्रय कमल है” किया जाता है, उसी तरह 'असन्‌ घटः' 
का भी अर्थ-असच्वधर्म का आश्रय घट है-करना होगा, किन्तु वेसा अर्थ संगत नहीं 
हो पा रहा है, क्योंकि असत्‌ घट के साथ असत्त्व धमं का सम्बन्ध नहीं हे, जब धर्मी 
ही नहीं है, तव धर्म किससे सम्बन्ध करेगा । इसलिये कारणव्यापार के पुवं भी कार्य को 
सत्‌ ही मानना चाहिये । 


जव कायं अपने कारण में सुक्ष्मझूप से विद्यमान है ही तब कारण को व्यापार करने 
की क्या आवश्यकता ? यह जिज्ञासा मन में जाग उठती है, उसका समाधान सांख्यवादी 
यह करते हैं-जो कार्य सूक्ष्मरूप से अवस्थित है और व्यवहार करने में असमर्थ है, उस 
कार्य को स्थूलरूप देकर व्यवहार के योग्य बना दिया जाता है। अर्थात्‌ कारण अपने 
व्यापार के द्वारा सतु कार्य की ही अभिव्यक्ति क्रिया करते हैं। तिळों को, वादामों को 
तथा अन्य तेलपदार्थो को रगड़ने पर उनमें स्थित तेल की ही अभिव्यक्ति हुआ करती 
है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कार्य सत्‌ है, असत्‌ नहीं । 


उपादान कारणों के साथ कार्य का' संवन्ध रहने से यह ज्ञात होता है क्रि कार्य 
सतु है । मृत्तिका घट की उपादान कारण ( उत्पादक ) होने से घट की उत्पत्ति के पूर्व 
घट से सम्वद्ध है । यदि घट को सत्‌ ( विद्यमान ) न मानें तो उसके साथ मृत्तिका का 
संबन्ध हो नहीं सकता और मृत्तिका से सम्बन्धित न होकर घट पैदा ही नहीं हो 
सकता ! अपने उपदान कारण से सम्बद्ध हुए विना ही यदि कायं की उत्पत्ति मानी 
जाय तो मृत्तिका से पट भी पेदा हो सकेगा । उसी प्रकार कारण के साथ असम्बद्ध रहना 
अर्थात्‌ असम्बद्धत्वकूप धमं सभी कार्यों में स्वीकार कर छेने पर जिस किसी भी वस्तु से 
जिस किसी भी कार्य की उत्पत्ति होने लगेगी अर्थात्‌ सभी से सभी कुछ होने छगेगा । | 
किन्तु ऐसा होता देखा नहीं गया है । वल्कि जो कारण जिस काय में शक्त ( समर्थ) 
होता है, वह उसी कायं को पैदा करता है। तेल पैदा करने में समथ तिलों से तेल ही 
पैदा किया जाता है । तिलों से घट, पटादि पैदा नहीं किये जाते । उसी प्रकार तन्तुओं 
की शक्ति संभाव्य पटकायं के पैदा करने की ही है | यह शक्ति संभाव्य कारय से ही 
सम्बद्ध रहती है। जैसे संभाव्य घटकाय को पैदा करने में ही उसकी कारणस्वरूप | 
मृत्तिका समर्थ ( शक्त ) है । यदि उत्पत्ति से पूवं घट की सत्ता न होती तो मृत्तिका को 


घटोत्पादन में समर्थ कोन कहता ? कायं के सत्‌ होने में अन्य युक्तियां भी हैं। संवंत्र | 


कायं अपने कारण से अभिन्न दिखाई देता है अर्थात्‌ कायं अपने कारण के रूप में ही 
होता है । जैसे--घट मृत्तिकास्वल्प ही है, उससे भिन्न नहों है । यदि घंट.को मृत्तिका से 
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भिन्न कहें तो उसे मृत्तिका की विशेष अवस्था के रूप में कोई नहीं समझ पायगा । 
उसी तरह मृत्तिका और घट के अभेद का साधक उनका उपादानोपादेयभाव भी होता 
है । भेद उन्हीं दो पदार्थों में हुआ करता है जिनका उपादानोपादेयभाव न हो। ऐसे दो 
भिन्न पदार्थों का ही संयोग या बप्राप्ति हुआ करती है । जेसे-घट और पट का संयोग 
तथा हिमाचल और बिन्ध्याचल की अप्राप्ति। मृत्तिका और घट का न संयोग हो 
सकता है, न अप्राप्ति ही, क्योंकि वे दोनों (मृत्तिका भौर घट ) एक दूसरे से भिन्न 
नहीं हैं । एक तकं और भी है--जितने परिमाण का मृत्पिण्ड हो, उंससे उतने ही परिमाण 
का घट पैदा होता है । इससे भी यह सिद्ध होता है क्रि घट, अपनी कारणभूत मृत्तिका 
से भिन्न नहीं है । कदाचित्‌ इस पर यह कह सकते हैं--क्रियाभेद, निरोधभेद, बुद्धिभेद, 
व्यपदेशभेद, अर्थक्रियाव्यवस्थाभेद के कारण घट को मृत्तिका से भिन्न कहा जा 
सकता है । उनमें प्रथम भेद उत्पत्तिरप क्रिया से ही देखिये-घटः उत्पद्यते = घट 
उत्पन्न होता है, यही लोग बोला करते हैं, । मृत्तिका पैदा होती है. ऐसा कोई नहीं 
कहता । उसी प्रकार प्रध्वंसात्मक निरोध भी दोनों का भिन्न ही है। घट का प्रध्वंस 
होने पर मृत्तिका का प्रध्वंस हुआ यह कोई नहीं कहता । उसी तरह यह पट, यह 
मृत्तिका इस प्रकार बुद्धिभेद भी प्रत्यक्ष है । उसी प्रकार व्यपदेश ( व्यबहार ) भेद, 
जेसे-मृदि घटः = मृत्तिका में घट ऐसा आधाराधेयभाव का भिन्न व्यवहार होता है । 
उसी प्रकार अर्थक्रिया और व्यवस्था का भेद भी देखा जाता है, जैसे--घट से जल 
लाया जाता है, मृत्तिका से नहीं । अभिप्राय यह है कि उपयुक्त कारणों (हेतुओं ) के द्वारा 
कार्य को कारणात्मक (कारणस्वरूप) अर्थात्‌ कायं-कारण का अभेद नहीं कहा जा सकता । 


किन्तु सांख्यवादी इसका समाधान यह देते हैं:--उपधूंक्त हेतुओं से कार्य-कारण 
का वास्तविक भेद सिद्ध नहीं किया जा सकता । क्योंकि एक ही वस्तु के तत्तद्विशेपर्पों 
के होनेवाले आविर्भाव-तिरोभावों के कारण उनके भेदों का विरोध परिहार किया जा 
सकता है । जैसे कछुए के हाथ-पेर उसके शरीर से बाहर निकल पाते हैं और पुनः उसके 
शरीर में ही छिप जाते हैं। लेकिन इतने मात्र से कोई यह नहीं कहता कि कंछुए के 
अंगों की उत्पत्ति हुई या विनाश हुआ । उसी तरह मृत्तिका या सुवणं से घट, मुकुटादि 
पदा होते हैं ओर उसी में लीन हो जाते हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि मृत्तिका और _ 


| सुवणं में घट, मुकुटादि विद्यमान हैं, उन्हीं का उनसे आविर्भाव, तिरोभाव होता रहता है, 


उन्हीं आविर्भाव-तिरोभावों को जनसाधारण लोग उत्पत्ति, विनाश शब्द से कहा करते 
हैं। यह क्रियाभेद ओर निरोधभेद की व्यवस्था हो गई । उसी प्रकार बुद्धिभेद की भी 
व्यवस्था की जा सकती है । जबतक मृत्तिका, घट के रूप में प्राप्त नहीं हुई तबतक उस 
मृत्तिका में सबको मृत्तिका बुद्धि ही रहती है, गर्थात्‌ उस अवस्था में सभी लोग उसे 
मृत्तिका ही कहते हैं। ओर वही मृत्तिका जब घट का रूप प्राप्त कर लेती है तब उसमें 
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सबको घट बुद्धि हो जाती है, अर्थात्‌ उसे लोग घट कहने लगते हैं। इस रीति से यह बुद्धि- 
भेद की व्यवस्था सम्पन्न हुई । अब 'मृत्तिकायां घटः? = मृत्तिका में घट, इस आधाराधेय- 
भाव सम्बन्ध के कारण जो भेदज्ञान होता है, उसकी उपपत्ति भी--'अरण्ये तिकका:-- 
वन में तिलकवृक्ष की तरह हो सकती है । क्योंकि तिलकसंज्ञक वृक्षों का समूह ही तो वन 
( अरण्य ) है, उसके अतिरिक्त वन नाम की कोई वस्तु नहीं है । ऐसी स्थिति में तिलक 
और अरण्य का अभेद रहने पर भी लक्षणया वहां आधाराधेयभाव की कल्पना की 
जाती है। उसी प्रकार. अथंक्रिया की व्यवस्था के भेद से प्रतीयमान विरोध का भी 
परिहार किया जा सकता है । एक ही वस्तु की विभिन्नप्रयोजन साधकता समस्तव्यस्त 
रूप से देखी जाती है । घटरूप से समस्त हुए मृत्परमाणु जल के आहरण में समर्थ रहते 
हैं, और वे ही जब व्यस्त ( पृथक्‌-पृथक्‌) हो जाते हैं तब जल के आहरण में समथ नहीं 
रहते । इसी को श्री वाचस्पति मिश्र ने विष्टि ( भृत्य ) का उदाहरण देकर समझाया है । 
पृथक्‌-पृयक्‌ हुए भृत्य मागंप्रदशंनरूप अर्थक्रिया को कर पाते हैं, पालकी को वहन करने की 
अर्थक्रिया को नहीं कर पाते, लेकिन वे ही भृत्य जब अपना समूह बना लेते है तब वे 
पालकी को वहन करने की अर्थक्रिया को भी कर लेते हैं । इस रीति से अर्थक्रियाव्यवस्या- 
भेद की भी उपपत्ति हो जाने से कार्य-कारण का भेद सिद्ध नहीं हो पाता । अर्थात्‌ 
कार्य-कारण का अभेद ही स्वीकार करना चाहिये । 

इस पर असत्कार्यवादी नेयायिक यदि सत्कार्यवादी सांख्याचायं से कहता है कि 
अगर 'कारणव्यापार के पूर्व भी उसमें विद्यमान (सतू) कायं को वह ( कारण) 
अपने व्यापार के द्वारा प्रकट करता है? अर्थात्‌ कारण में सुक्ष्मरूप से विद्यमान कायं का 
ही आविर्भाव होता है, नवीन कुछ नहीं । तो हम (नेयायिक) आपसे पूछते हैं कि क्या यह 
आविर्भाव, कारणब्यापार के पूर्व है या नहीं ? यदि है, ऐसा कहते हैं, तो कारण व्यापार 
से पुनः क्या किया जाता है? क्योंकि आविर्भाव तो पूवं से ही है । तब कारण का व्यापार 
करना व्यथं ही है । अब दूसरा पक्ष ळे, अर्थात्‌ कारण के पूवं आविर्भाव नहीं है, कहें तो 
“असत्‌ की उत्पत्ति होती है” इस हमारे सिद्धान्त को आपने मान लिया, यही कहना 
होगा । यदि आविर्भाव का ही अन्य आविर्भाव होता है, यह कल्पना करें तो अनवस्था 
होने लगेगी । ऐसी परिस्थिति में आपका ( संख्याचायों का ) सत्कायंवाद केसे सिद्ध 
हो सकता है ? अभिप्राय यह है कि नेयाथिकों ने सांख्य के सत्कायंवाद पर--कारण- 
यापार की व्यथंता, स्वसिद्धान्त भङ्ग और अनवस्था-तीन दोष दिये । 

तव सत्कायंवादी सांख्याचायं, समाधान इस प्रकार करते हैं--परदोषोद्धाटन में 
ही चतुर नेयायिक अपने दोंषों को नहीं देख पाते केसा आश्चर्य है। अरे! जो 
अनुपपत्ति’ आपने हमारे सत्कायंवाद पर दी है, वही ( अनुपपत्ति ) आपके असत्कायं 


UST MR) YY RMSE SO 
१. अथ इयम्‌ असतः कार्यस्य उत्पत्तिः कारणात्‌ पूवेमस्ति न वा १ अस्ति चेत्‌ कि कारणेन । 
नास्ति चेत्‌ तस्या अपि उत्पत्यन्तरं कर्पनीयमित्यनवस्था । ट 
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वाद ( उत्पत्तिवाद ) पर भी है, जिसका परिहार आप भी नहीं कर सकते । अतः उभय- 
पक्ष में दोष के तुल्य रहने पर एक पक्ष पर ही दोष का आक्रोश करते रहना नितान्त 
अनुचित है, ऐसा भट्टपाद? कहते हैं । उस पर नेयायिक यदि कहे कि घट की उत्पति तो 
घटस्वरूप ही है, घटके अतिरिक्त नहीं । तव “घट: उत्पद्यते' = घट उत्पन्न होता है—का 
अर्थ उत्पत्ति उत्पन्न होती है” होगा, और "घटो विनश्यति' = घट नष्ट होता है--का अर्थ 
“उत्पत्ति नष्ट होती है--समझना होगा । इस प्रकार एक से एक अधिक असम्बद्ध अथं 
समझने पड़ेंगे । इसलिये विद्यमान (सत्‌) घट की ही अभिव्यक्ति के लिये मृत्तिकादि कारण 
की अपेक्षा की जाती है, यही कहना उचित है यह हम सांख्यवादियों का कहना है । 


गुणों का स्वरूप और उनका कार्य 

प्रधान, प्रकृति, अव्यक्त ये सव पर्याय शब्द हैं । यह "प्रधान' किसी अन्य से पैदा न 
होने के कारण 'अहेतुमत्‌' कहलाता है । वह मित्य, क्रियाझुन्य, एक, त्रिगुणात्मक, सभी 
परिणामसमुदाय को व्याप्त किये रहता है । सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ नामके वे तीन गुण 
हैं । सत्वगुण सुखस्वरूप, प्रकाशक, और लघु होता है । रजोगुण दुःखस्वरूप, प्रवतक 
भोर चळ होता है । तमोगुण विषादस्व॒रूप, आवरक और गुरु होता है ।' इन गुणों के 
चार व्यापार होते है-१. एक दूसरे का परस्पर अभिभव करते हैं, २. एक दूसरे का परस्पर 
आश्रय लेते हैं, ३. एक दूसरे को परस्पर पैदा करते हैं, ४. एक दूसरे को परस्पर अपना 
जोडीदार बना लेते हैं । इस प्रकार इन चार व्यापारों को करते हुए संसार का का कायं 
चलाते रहते हैं । कभी सत्त्वगुण रजस्तम का अभिभव कर देता है, कभी रजोगुण, सत्व,” 
तमोगुण का अभिभव कर देता है, कभी तमोगुण, सत्त्व-रजोगुण का अभिभव कर देता 
है । उक्त तीनों गुणों में स्वतन्त्ररूप से परिणमनशक्ति नहीं होती, अर्थात्‌ प्रत्येक गुण 
परिणत होते में स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु कोई भी एक गुण अपने अन्य दो गुणों के 
आश्रय से हो परिणत होता है, ओर कहीं पर भी कोई अकेला एक गुण उपलब्ध नहीं 
होता, वल्कि सभी तीनों सम्मिलितरूप में ही उपलब्ध होते हैं । ये तीनों गुण परस्पर 
विरुद्ध स्वभाव के होते हुए भी अपना कायं करने में उसी तरह समथं हैं जैसे आग, बत्ती, 
तेल प्रकाशनकायं के करने में समर्थ रहते है। गुणों का कार्य तो पौरुषेय भोगापवगं 
सम्पादन ही है। द 

यहां एक शंका की जा सकती है कि उक्त तीनों गुणों के प्रातिस्विक ( अपने- 
अपने व्यक्तिगत ) स्वभाव सुख, दुःख, विषाद आदि क्यों माने जाँय ? उन्हें जाति, 
काल, अवस्था आदि के कारण सुखःदुःखादि के हेतु क्यों न कहा जाय ? क्योंकि 


सभी पदार्थ ( वस्तुएं, सुख-दुःख-मोहात्मक होने से तीन प्रकार के हुआ करते हैं । 


२. 'तस्माद्‌ यत्रोभयोदो व परिहारोऽपि वा समः। 
नेकः पर्चनुयोग्तव्यस्तादृगर्थविचारणे ॥-{ छो० वा० २५२] 
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भामतीकार ने भी इसका समर्थन किया है । वे कहते हैं'--"यदि बाह्य पदार्थो का 
` स्वभाव ( स्वरूप) ही सुख-दुःखांदि हों तो हेमन्त में भी चन्दन को सुखदायक होना 
चाहिये था, क्योंकि जो चन्दन है वह कभी अचन्दन नहीं हो सकता । उसी तरह 
ग्रीष्म में कु्कुमळेप सुखकारक होना चाहिये था, क्योंकि जो कुङ्कुम है वह कभी 
अकुङ्कुम नहीं हो सकता । उसी प्रकार कण्टक ( काँटे ) क्रमेलक ( ऊंट ) की तरह मान- 
वादि प्राणियों को भी सुखदायक होने चाहिये थे। पदाथ का स्वरूप सभी के लिये एकसा 
रहता है, अतः यह तो कह नहीं सकते कि वे ( काँटे) किसी के लिए काँटे हैं और 
किसी के लिये नहीं हैं । इसलिए चन्दन, कुङ्कुम काँटे आदि सभी पदार्थो का स्वभाव सुख- 
दुःखादि न होकर जाति, काल, अवस्थादि के कारण वे पदाथ सुख-दुःखा दिप्रद हुआ 
करते हैं ।” इसका समाधान सांख्यवांदी यह देते हैं--सभी पदाथ त्रिगुणात्मक हैं, सुख- 
दुःख-मोह उनका स्वभाव ( स्वरूप, धमं ) है, तथापि उनका वह स्वरूप अचानक प्रकट 
नहीं हुआ करता, जो सबको समानरूप से अनुभव में आ जाय । वह तो .किसी निमित्त 
को पाकर ही प्रकट होता है । सुखस्वरूप के प्रकट होने में धम की अपेक्षा रखने वाला 
सुखात्मक सत्त्व ही निमित्त है । दुःखस्वर्प के प्रकट होने में अधम की अपेक्षा रखने-- 
चाला दुःखात्मक रजोगुण ही निमित्त है । मोहस्वरूप के प्रकट होने में अधमं की अपेक्षा 
रखनेवाला मोहात्मक तमोगुण ही निमित्त है । श्रीवाचस्पति मिश्र ने तत्त्वकोमुदी* 
में उदाहरण के द्वारा उपयुक्त अभिप्राय को अच्छी तरह स्पष्ट किया है। 


जिस प्रकार यच्च यावत्‌ व्यक्त पदार्थ त्रिगुणात्मक हैं, उसीप्रकार उन समस्त 
व्यक्त पदार्थो की कारणभूत प्रकृति भी--जिसे अव्यक्त कहते हैं--त्रिगुणात्मिका है । 
गुणों की साम्यावस्था ही उसका स्वरूप है, और गुणों की विषमावस्था में सृष्टि (सग) 
होती है । अर्थात्‌ गुणों की साम्यावस्था रहने पर प्रलय ओर विषमावस्था रहने! पर 
सगं हुआ करता है । गुणों का परिणमन ( परिणाम ) उनकी साम्यावस्था मे भी होता 
रहता है, क्योंकि परिणत होते रहना ( परिणाम ) तो गुणों का स्वभाव है। विशेष 
इतना ही है कि साम्यावस्था में सदृश परिणाम अर्थात्‌ सत्त्व का सत्त्वरूप में, रजस्‌ 
का रजोरूप में और तमस्‌ का तमोख्प में होता रहता है, वह सहृशपरिणाम तब 
तक चलता रहता है, जबतक पुरुष का सान्निध्य प्राप्त न हो, और पुरुष का सान्निध्य 
होने पर तो गुणों में वेषम्य हो जाता है। गुणों के एक ( समान ) रूप रहने पर भी 
उक्त वैषम्य के कारण नाना रूप का यह जगत्‌ उत्पन्न होता है। जेसें जल का अपना 
एक ही रूप है लेकिन नरियल, तालीफलू, तिन्दुक, आमलक आदि निमित्त के संसर्ग 
से भिन्न-भिन्न रस वाले अनेक रूप हो जाते हैं। 

यह विकार ( कायं ) स्वरूप समस्त जगतु पुरुष के भोगापवग के लियें ही है। 

१. त्र० सू० भाष्य को भाभती--[ २२१ ] 

“एकैव जी रूपयोवनकुळ संपन्ना ` ““ सर्वे भावा व्याख्याताः'॥ [ कारि०.१३ ] 
७ सां० 


CC-0. ME Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(८२ ) 


५ ` अव पुरुष के सम्बन्ध में विचार करें । संसार में जो वस्तुएं अनेक विशेषताओं 
से युक्त होती हैं, वे विशेषताएँ किसी दूसरे की आवश्यकता को पूणं करने के लिये 
होती हैं, अतः वे वस्तूएँ. भी दूसरे के लिये ही समझी जाती हैं, जेसे--शय्या, आसन 
आदि । क्योंकि शय्या आदि स्वयं अपने लिये नहीं हुआ करतीं । उसी प्रकार प्रधान, 
महत्‌ आदि पदार्थों को ( वस्तुएं ) भी. पराथं समझना चाहिये । यदि इनः त्रिगुणात्मक 
पदार्थों को किसी अन्य त्रिगुणात्मंक पदार्थ के लिये समझा जाय तो अनवस्था होने 
लगेगी । इसलिये त्रिगुणात्मक पदार्थ से भिन्न किसी अत्रिगुणात्मक पदार्थ के लिये ही 
उन्‌ त्रिगुणात्मक वस्तुओं को समझता चाहिये । वह अत्रिगुणात्मक पदार्थ अन्य कोई 
न होकर “पुरुष” ही है। जैसे-सुख-दुःख-मोहस्वरूप रथ, यन्त्र आदि जितने हैं, 
चे सब किसी न किसी अन्य से अधिष्ठित ही देखे जाते हैं। अतः सुखादिस्व रूप बुद्धि 
आदि तत्त्व भी अत्रिगुणात्मक किसी अधिष्ठाता से अधिष्ठित होने ' चाहिये । सुख, दुःख 
और मोह तो भोग्य हुआ करते हैं। :किसी भोक्ता के बिना भोग्य की सार्थकता नहीं 
बन पाती । स्वयं ही भोग्य बने और स्वयं ही भोक्ता बने यह हो नहीं सकता । अतः 
अन्रिगुणात्मक भोक्ता पुरुष अवश्य स्वीकार करना होगा । पुरुष के अस्तित्व में एक 
युक्ति और भी है--छुःखतन्रय--प्रशमनरूप कैवल्य ( मोक्ष) के निमित्त शास्त्रों की 
प्रवृत्ति से भी पुरुष का आस्तित्व : समझ में आता है । स्वभाव ( स्वरूप ) विरोध के 
कारण सुख-दुःख-मोहात्मक बुद्धधादिको के कैवल्यसम्पादनार्थं शास्त्रो की प्रवृत्ति नहीं 
कही. जा सकती । इस प्रकार पुरुष का अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। | 

,.. पुरुष की अनेकता--प्रत्येक शरीर में एक-एक पुरुष होने.के कारण पुरुष अनेक 
है, यह.सांख्य का सिद्धान्त है । उसी को. सांख्यकारिकाकार ने इस प्रकार बताया हैः 
संसार में प्रतिदिन देखते हैं कि एक पैदा होता है, दूसरा मरता है, कोई अन्धा है तो 
कोई बहरा है, एक चक्षुष्मान्‌ है, दूसरा श्रोत्रवान्‌ है, यह सब तभी संभव हो सकता है 
जब प्रत्येक शरीर, में भिन्न-भिन्न: पुरुष हों । यदि सभी शरीरों में एक ही पुरुष होता तो 
(एक के जीने या मरने पर सभी को जीना या मरना चाहिये था । एक के बहरे या काने 
होने पर सभी क्रो बहरा, काना होना चाहिये था, लेकिन ऐसा देखने में आता नहीं । अतः 
बेदान्तियों. को कडवी घूंट लेकर पुरुषबहुत्ववाद को स्वीकार कर ही लेना चाहिये । 

'. इस पर वेदान्ती,कह सकता है कि जैसे आकाश एक रहता हुआ भी. घट, मठ आदि 
प्रिश्न-भिन्न उप्राधियो के कारण वह (आकाश) अनेक-सा लगंता है, वेसे ही पुरुष एक 
होता हुआ भी भिन्न-भिन्न देह के कारण ब्रह अनेक सा ज्ञात होता है । और उपाधियों 
के भेद से ही जन्म-मरणादि की व्यवस्था.भी बन जायगी । अतः पुरुष को एक मानने 
में कोई आपत्ति नहीं है। | | 


१. सां० कारि०.१८ 
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उस पर सांख्यवादी यह समाधान : देता है--देह को. आप उपाधि बता रहे हैं, 
अवयर्बो को क्यों नही बताते ? क्या देह के उपाधि होने में और-अवयवों के उपाधि न 
होने में कोई प्रमाण है”? न कोई प्रमाण है और न कोई युक्ति ही है। ऐसी स्थिति में 
हस्तादि अवयवों के उपचय ( वृद्धि ) एवं अपचय ( विनाश.) होने पर भी जन्म, मरण 
की व्यवस्था आपके कथनानुसार करनी पड़ेगी । ळेकिन ऐसा देखा नहीं. जाता । अतः 
प्रत्येक शरीर में पृथक्‌-प्रथक्‌ ही पुरुष समझने चाहिये । , 

सब शरीरों में यदि एक ही पुरुष माना जाय तो, एक शरीर के हिलने-डुलने पर 
सभी शरीरों को एकसाथ हिलना-डुलना चाहिये, लेकिन ऐसा होता देखा नहीं है। 


- इसलिये, एंक पुरुष न मानकर अनेक पुरुष मानना ही उचित होगा । भिन्न विभिन्न गुणों 


से युक्त प्राणि पैदा हुए देखे जाते हैं । कुछ देवता हैं, तो कुछ असुर हैं, कुछ मानव हैं । 
देवता सत्त्ववहुल होते हैं, असुर तमोबहुल होते हैं, मनुष्य रजोबहुळ होते हैँ। यह जो 
विलक्षणता देखने में आ रही है, वह एक आत्मा ( पुरुष ) मानने पर उपपन्न नहीं हो 
सकती । पुरुप को एक माननेपर संपूर्ण जगत्‌ एक ही प्रकार का होने लगेगा । 

प्रत्येक शरीर में पृथक्‌-पृथक्‌ रहनेवाला पुरुष अपनी अत्रिगुणात्मकता के कारण 
समस्त त्रिगुणात्मक जगतु का साक्षी (द्रष्टा ) कहा जाता है। उसी प्रकार सुख-दुःख-' 
मोहात्मक गुणत्रय से रहित होने के कारण उसे केवल कहते हैं, अकर्ता, और मध्यस्थ 
भी कहते है । वह पुरुष तो उदासीन है। वास्तव में गुण ही कर्ता, धर्ता होते हैं। तथापि 
चह उदासीन पुरुष ही कर्ता-सा भासित होता है। 

उदासीन पुरुष कर्ता न होने पर भी कर्ता की तरह भ्रम से भासित होता है । 
भ्रम होने का कारण चेतन के साथ प्रधान का संयोग है । चेतन से संयुक्त हुआ प्रधान 
चेतन की तरह चेष्टा करने लगता है । अचेतन की वह चेष्टा भ्रमवश चेतन की ही 
समझी जाती है । 

. चेतन का प्रधान के साथ संयोग क्‍यों होता है? इस प्रश्‍न का समाधान यह है-- 
पंगु ओर अंधे के समान भोग्यरूप प्रधान, भोक्ता पुरुष की अपेक्षा रखता है। "पुरुष 
और प्रकृति के द्वारा परस्पर अपेक्षा रखना” ही संयोग है, उसके होने में एक कारण 
है भोग । जब प्रधान के सान्निध्य से उसके त्रिविध दुःखों को पुरुष ( चेतन ) अपने में 
मानने लगता है, तब वह केवल्य की'इच्छा करता है । केवल्य जो है वह प्रकृति-पुरुष 
का विवेक ही है । वह विवेक प्रकृति के विना संभव नहीं । अतः पुरुष के केवल्य को 
बताने के छिये भी प्रधान का पुरुष के साथ संयोग होता है, अर्थात्‌ - पुरुष का केवल्य 
भी उन:दोनों के संयोग का दूसरा कारण है। यहां पंगु के समान निष्क्रिय पुरुष है, 
ओर अन्धेके समान अचेतन प्रधान है । 

यह प्रकृति ( प्रधान ) नटी की तरह ।अपने को प्रकाशित कर कृतकाय ` होती 
हुईं अपने व्यापार से निवृत्त हो जाती है । ओर पुरुष, केवल्य को पा लेता है। पर- 
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पुरुष के द्वारा देखीगई कुलीन परवधु पुनः जसे परपुरुष के दृष्टिगोचर अपने को 
नहीं होने देती, वेसे ही विवेक के द्वारा देखी गई प्रकृतिभी पुनः पुरुष के संसग को प्राप्त 
नहीं होती । तात्पय यह , अकर्ता पुरुष में बन्ध, मोक्ष का जो व्यवहार किया 
जाता है, वह प्रकृति के बन्ध, मोक्ष का ही भ्रमवश उसमें किया जाता है। किन्तु 


सांख्यशर्रीय तत्त्वों के अभ्यास से पुरुष को बन्ध-मोक्ष, को भ्रान्ति नहीं हो पाती । 


सांख्यद्शंन का सदसत्ख्यातिवाद्‌ । . 

बाह्य जगत्‌ का अनुभव बुद्धिवृत्ति के द्वारा प्राप्त होता है यह सांख्य का सिद्धान्त 
है, लेकिन विज्ञानवादीबौद्धो के सिद्धान्त से यह सवंथा भिन्न है । विज्ञानवादी को तो 
बाह्यार्थं की सत्ता ही स्वीकार नहीं है, किन्तु साँख्यवादी को बाह्यार्थ की सत्ता भी 
ज्ञान के समान ही स्वीकार है । सांख्य सिद्धान्त में वही ज्ञान सत्य है, जिसमें बुद्धयारूढ 
पदार्थ का रूप ओर बाह्य जगत्‌ में विद्यमान पदार्थ का रूप दोनों एक आकार के हो 
जाते हैं । भ्रम के संबन्ध में सांख्यवादी का अपना एक विलक्षण दृष्टिकोण है । सांख्य- 
बादी का कहना है कि नैयायिक, वेदान्ती, एवं माध्यमिक आदि दाशंनिको का 
ख्यातिवाद त्रुटित होने से उपादेय कोटि में नहीं हो पाता* । सख्य का कहना है कि 
शुक्ति को देखकर जब रजत प्रतीत होता है अर्थात्‌ “इदं रजतम्‌' यह रजत है--तब उस 
ज्ञान में 'इदम्‌' अंश का ज्ञान तो सत्‌ है और 'रजत' अंशका ज्ञान असत्‌ रहता है । 

इदम्‌? अंश का ज्ञान सतु ( विद्यमान ) इसलिये है कि उस (.इदम्‌ ) ज्ञान का आश्रय 

देखने वाले के चाश्लुष प्रत्यक्ष का विषय है, ओर 'रजत' ज्ञान का आश्रय, देखनेवाले के: 
चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इसलिये वह असत्‌ ( अविद्यमान ) है और उसके: 
असतु होने में दुसरा कारण यह भी है कि 'नेदं रजतम्‌” यह रजत नहीं है इस उत्तर-: 
कालीन बाधक ज्ञान से उस 'शुक्त इदं रजतम्‌' का बाध हो जाता है, इसलिए भी इदं 
रजतम्‌? यह ज्ञान असत्‌? है । तात्पयं यह है कि सांख्य सिद्धान्त में 'भ्रमज्ञान' सत्‌-असत्‌ 
उभयविध पदार्थों पर अवलम्बित रहता है । इस प्रकार सदसत्ख्यातिवाद का निरूपण 
सांख्यसुत्र के वृत्तिकार अनुरुद्ध ने किया हैँ 

उसी बात को विज्ञानभिक्षु प्रकारान्तर से बताते हैं। उनका कहना है कि सभी 
पदाथ नित्य हैं, अतः उनका स्वरूप से तो बाध हो नहीं सकता, लेकिन चंतन्य में जब 
उनका आरोप किया जाता हे तब. संसगतः बाध होता है? । जसे लोहित्य बिम्बरूप से 


सत्‌ और स्फटिकगत प्रतिबिम्बरूप से असतु है। अथवा सराफा: बाजार में दूकान 


.१९नान्यथाख्यातिः * स्ववचोव्याघातातः, ` 'नानिवंचनीयस्य-तदमोवात्‌+? “न सतोः 
बाधद्रनात्‌?, “नासतः ख्यानं नृश्रङ्षवत” ।-[ सां० दशु० सू० अ०.५।५२-५५.] . $ 
„ २- सां० सू अनि० ५५६, * 
“स्वरूपेणाश्वाधः सवंवस्तूनां नित्यत्वात्‌ । संसगेतस्तु बाधः सवंवस्तूनांचै तन्येऽस्ति ।' 
[ विज्ञा० मि० ५।५६ ] 
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यर रखा रजत सद्रूप से विद्यमान है, किन्तु शुक्ति में आरोपित रजत असत्‌ है । उसी 
तरह यह जगत्‌, स्वरूप से सत्‌ है, किन्तु चेतन्य में अध्यस्त होने पर असत्‌ है । 
सांख्योंका यही सदसत्‌ ख्यातिवाद है । 


] सांख्यीय तत्त्व विचार 

दुःखयोगात्मक बन्धनाश के लिये पुरुषबुद्धिसंयोगनाश की अपेक्षा हीती है, पुरुषबुद्धि-- 
*संयोगनाश के लिये बुद्धि--पुरुष के अविवेकनाश -की अपेक्षा होती है, बुद्धि--पुरुष के 
अविवेकनाश के लिये- बुद्धि पुरुष के विवेक ज्ञान की अपेक्षा होती है । बुद्धि--पुरुष के 
विवेकज्ञान को हो सत्त्व-पुरुषाध्न्यताज्ञान भी कहते हैं। सत्त्वपुरुषा$््यताज्ञान के 
लिये शास्रप्रतिपाद्य तत्त्वज्ञान की अपेक्षा होती है, क्योंकि ज्ञान के प्रति विषय कारण 
“होते हैं। वे विषय ( तत्त्व ) कौन कोन से और कितने हैं? यह जिज्ञासा जागती है, 
उसे शान्त करने के लिए तत्त्वो का विचार प्रस्तुत किया जा रहा है । 


सांख्यदशंन में कुल पच्चीस पदार्थ बताये गये हैं । वे पच्चीस पदार्थ ( तत्त्व ) ये 
'हँ--चितन' : प्रकृति महत्तत्वः, अहंकार”, मन", श्रोत्रः, त्वक्‌”, चक्षु", रसना", घ्राणः” 
'वाकू'', पाणि, पाद*3, पायु, उपस्थ?*, शब्द१९, स्पशं, रूप**, रस**, गन्धः", 
'पृथ्वी*', जल*', तेज*३, वायु", अकाश, । ये सब, द्रव्यशब्द से कहे जाते हैं । 
इन्ही पदार्थों में वेशेषिको के--'द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय, 

. अभाव'---सात पदार्थों का अन्तर्भाव हो जाता है वैशेषिक सम्मत जो कतिपय-- 
“पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा और मन--पदाथ हैं, वे ठीक उसी प्रकार 
-सांख्य में भी हैं। “काल? का 'क्षणरूप” उपांधि में अन्तर्भाव होता है। “दिशा? का 
“प्रदेश में अन्तर्भाव हो जाता है। इसलिये. 'काल' और 'दिक कोई पृथक तत्त्व नहीं है। 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध नाम के जो “गुण? हैं, वे. तो सांख्य के तन्मात्रात्मक सुक्ष्म 
द्रव्य ही हैं । पृथिव्यादि पंचभूत जो हैं, वे सांख्य की 'स्थूलतन्मात्रा' अर्थात्‌ पढ्चमहा- 
` "भूत? हैं, जो सूक्ष्मतन्मात्रा के कायं कहलाते हैं । संख्या तो द्रव्यवृत्ति होनेसि अपने अधिकरण 
'के अन्तगंत ही है । “परिमाण? अणु” ओर “महृत्‌? के भेद से दो प्रकार का है, उसी 
से हस्व ओर दीघं का काम हो जाता है। “अणु” का अथं है सुक्ष्मपरिमाण, वह सूक्ष्म- 
-तत्त्वो में ओर तिरोभूत पदार्थो में रहता है । अतः वह तत्तत्‌ अधिकरणों के अन्तगंत हो 

जाता है । उसी तरह 'महत्परिमाण' पळ्चभूतो-में स्थित रहने से उन्हीं में अन्तत है । 
महत्परिमाण की स्थिति पांचों भूतों में रहने से उन्हीं में अन्त्भूत है इदमस्मात्‌ पृथक्‌' 
"इस प्रतीति का विषय जो ` "पृथक्त्व? है, उसका निर्वाह तो 'इदमेतद भिन्नम्‌? प्रतीति 
से ही हो जाता है। अतः “पूथकत्व? का 'भेद' में अन्तर्भाव हो जाता है । 'भेद? 
अथ है 'अन्योऽन्याभाव', वह अधिकरणस्वरूप होने से, 'पृथक्त्व'_ को तत्त्वान्तर के 
रूप में स्वीकार करने की आवश्यकका नहीं है । _ 
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` “संयोग'--यह एक सम्बन्ध है, चौबीस तत्त्वों पर रहने वाला धमं है, अतः तत्तत 
अधिकरण के अन्तर्भूत है। . | 
“चिभाग”--यह संयोगाऽभावरूप है, अतिरिक्त तत्त्व नहीं है । संयोगाभाव अधिकर- 
णात्मक होने से वह भी चतुविशति तत्त्वो के अन्तगत ही है । 
परत्वाऽपरत्व--यह भेष्ठत्व--कनिष्ठत्वरूप है या अधिकत्व-ऱन्यूनत्वरूप है । 
चे भी अपने अपने अधिकरण के अन्तगंत ही हैं । 
शुरूत्व--पुथ्वी, जल के अन्तभूंत है। - 
द्रवस्व- पृथ्वी, जल, तेज के अन्तभूंत है । 
स्लेह--जल के अन्तभूंत 
चुद्धि-किसी के अन्तगंत नहीं है अपितु पृथक्‌ तत्त्व है । 
सुख, दुःख, इच्छा, ष, प्रय, धम, अधम, सस्कार--ये सव बुद्धिधम 
हैं, अतः बुद्धि के अन्तर्गत हैं । काय-कारण का तादात्म्य रहने ने.से सभी का अपने अपने 
कारण में अन्तर्भाव रहता है । 
__ कर्म--प्रादुभूंत या तिरोभूत अनेक प्रकार के होते हैं, जो अपने अपने चतुविशति- 
तत्त्वात्मक अधिकरणों के अन्तगत हैं । 
सामान्य--यह व्यावतंक धमं है। जेसे पृथ्वीत्व, मनस्त्व आदि | वह भी 
'कार्यात्मक होने से अपने अधिकरण के अन्तगंत ही है । 


विशेष--सांख्य ने इसे स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि चेतनों से प्रकृत्यादि अपने 


"अपने धमं ( सूक्ष्मता ) के द्वारा ही व्यावृत्त रहते हैं अतः उनकी व्यावृत्ति के लिये 
विशेष? तत्त्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
समवाय--सांख्य ने इसे भी स्वीकार नहीं किया । क्योंकि संयोग और तादात्म्य 
से ही निर्वाह हो जाता दै । “जैसे--कायंकारणभाव को प्राप्त न होने वाळे पदार्थों का 
'संयोग' ओर कार्यकारणभाव को प्राप्त होने वाळे पदार्थों का तादात्म्य? रहता है । 
अभाव--प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्यो5न्याभाव, अत्यन्ताभाव के भेद से चार 
प्रकार का रहने पर भी सांख्य ने ध्वंस और प्रागभाव को नहीं माना है, ओर 
' अत्यन्ताभाव एवं अन्योऽन्याभाव को मानने,पर भी वे दोनों अपने अधिकरण के ही अन्त- 


"भूत होने से अपने अधिकरणस्वरूप ही होते हैं। अतः उसे तत्त्वान्तर नहीं माना जाता । 


चितन'--जीव और ईदवर के भेद से दो प्रकार का है। उनमें 'जीव' पुरुष है, 
जो निगुण, निष्क्रिय, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव का है, उसमें यद्यपि धर्मों का 


भास होता भी है तथापि वे सब प्रकृतिधर्माऽभावरूप-ही हँ, इसलिये वे अधिकरण 
' रूप ही हैं, अर्थात्‌ चेतनात्मक हैं। 'परमेदवर” साकार, सवंवितु, नित्यज्ञान, ऐशवयद्यालीः - 


है । ये पच्चीस पदार्थ सांख्य के व्यावहारिक हैं। 
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साख्यवादियों द्वारा स्फोट निराकरण, ४ ' ` ' 


घैयाकरणों का कहना है कि. अथंबोधन.के लिये जब हम शब्द का उच्चारण करते 
हैं, तब उस शब्द के अवयव रूप में अनेक वर्ण होते हैं। उन वर्णो का उच्चारण एक 
साथ तो हो नहीं पाता, किन्तु क्रमशः होता है । एक शब्द बोलने के लिये जब हम 
उसके अवयव ( घटक ) रूप -वर्णो का क्रम से अर्थात्‌ एक वणं के पश्चातु दूसरे वण 
का उच्चारण करते हैं तब प्रथम वण नष्ट हो चुका होता है। वर्णों का एक साथ 
( युगपत्‌ ) उच्चारण हुए बिना उनका समूह होना असंभव है, और जब तक वणों का 
नहीं बनेगा तब तक शब्द नहीं हो पायगा, और जव शाब्द नहीं हो पायगा तब 
अर्थ प्रतीति किससे होगी? प्रत्येक वणं से भी अर्थ की प्रतीति हो नहीं सकती । 
यह एक जटिल समस्या है। उसके समाधानार्थं वेयाकरणों ने निरवयव, एक, पदरूप 
स्फोट ( शब्द ) की कल्पना की है। शब्द के अवयवभूत वणं उसी स्फोट शब्द को 
अभिव्यक्त करते हैं, और उसी से अर्थ की प्रतीति होती है । उसे स्फोट इसलिये कहते हैं 
कि उससे अर्थ स्फुट ( प्रकट ) हो पाता है । वेयाकरणों ने स्फोट के आठ प्रकार बताये 
हैं--१ वर्णस्फोट, २ पदस्फोट, ३ वाक्यस्फोट, ४ अखण्डपदस्फोट, ५ अखण्डवाक्यस्फोट 
वर्णजातिस्फोट, ७ पदजातिस्फोट, और वाकयजातिस्फोट । इनमें वाक्यस्फोट को ही 
चेयाकरणों ने बास्तविक कहा है, तदितरों को आवास्तविक' । इनमें वर्ण स्फोट से लेकर 
अखण्ड वाक्यस्फोट तक पांच व्यक्तिस्फोट है, अवशिष्ट तीन जातिस्फोट हैं । 
किन्तु सांख्यवादी शब्द को स्फोटरूप. नहीं मानता । वह कहता है कि “घट' या 
पट आदि किसी शब्द के उच्चारण करने पर जेसे 'घट' में . घकार, अकार, टकार, 
अकार की ही प्रतीति होती है । अखंण्डपदात्मक शब्द का तो किसी को भी अनुभव 
नहीं होता । अतः जो बात अनुभव में आती है उसे ही स्वीकार करना उचित है। 
अनुभव में न आने वाले प्रमाणरहित ' स्फोटरूप शब्द की कल्पना करना उचित नहीं, 
क्योंकि उच्चारण किये जाने वाले वणो से यदि अखण्ड स्फोट की अभिव्यक्ति हो सकती हैः 
तो उनसे ही अर्थ की अभिव्यक्ति क्यों नहीं हो सकेगी ? दूसरी बात यह भी है कि यदि 
बणों में अर्थबोधन की शक्ति नहीं है तो स्फोट को अभिव्यक्त करने की. शक्ति केसे हो. 
सकती है ? यदि उनमें स्फोट के अभिव्यन्जन की शक्ति मानते हैं, तो बह शक्ति साक्षात 
अर्थ को ही अभिव्यक्त क्यों न करे। अतः वैयाकरणं की स्फोटकल्पना निरथंक ही है - 


सांख्यवादियो का “प्रमाण! के सम्बन्ध मे दृष्टिकोण 


नैयायिको ने प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, शाब्दी प्रमा का क्रमशः इन्द्रिय, लिङ्ग- 
ज्ञान, और पदज्ञान को कारणं मना है, किन्तु सांख्यवादियो ने इन्द्रिय, लिद्धुज्ञान, 
त॒था पदज्ञानजन्यबुद्धिवृत्ति को क्रमशः करण माना है अर्थात्‌ इन्द्रिय, लिद्धज्ञान, तथा 


१. वेयाकरणभूषणसार। , "बक 
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( ८८. ) 


पदज्ञान में परंपरया ( बुद्धिवृत्ति के द्वारा ) प्रमाकरणता स्वीकृत की गई है । साक्षात्‌ 
नहीं । इन वृत्तिरूप प्रमाणों से जो पुरुष को ज्ञान होता है, उसे फलरूप प्रमाज्ञान अर्थात्‌ 
पौरुषेयबोध कहते है । सांख्य-योगवादी की ज्ञानप्रक्रिया में पांच पदार्थ माने जाते हैं; 
१ प्रमाण, २ प्रमाप्रमाण, ३ प्रमा, ४ प्रमाता, ५ साक्षी । बुद्धिवृत्तिरूपप्रमा का करण 
होने से इन्द्रियां प्रमाण कहलाती हैं। पोरुषेय बोधरूपप्रमा का कारण होने से 'अयं 
घटः' यह बुद्धिवृत्ति प्रमा-प्रमाण कही जाती है। पौरुषेय बोध; प्रमा कहाजाता है, 
क्योंकि वह फलस्वरूप होने से किसी का कारण नहीं है । बुद्धि में प्रतिबिम्बित हुआ 
चेतन, प्रमा का आश्रय होने से प्रमाता कहलाता है । बुद्धिवृत्ति से उपहित बिम्ब चेतन 
साक्षी कहा जाता है । 
. नेयायिक जिसे ( पवंतो वाह्विमान्‌ को ) व्यवसायात्मक अनुमिति प्रमा कहते हैं, 
उसीको सांख्यवादी बुद्धिवृत्यात्मक अनुमानप्रमाण कहते हैं, और नैयायिक जिसे 
( अहं वह्तिम अनुमिनोमि को ) अनुव्यवसायज्ञान कहते हैं, उसी को सांख्यवादी 
पौरुषेयबोधरूप अनुमिति प्रमा कहते हैं । 

उसी प्रकार नेयायिक जिसे व्यवसायरूप शाब्दी प्रमा कहते हैं उसी को सांख्यवादी 
शब्द-प्रमाण कहते हैं और जिसे शाब्दीप्रमा को विषय करने वाला अनुव्यवसाय कहते है, 
उसे सांख्यवादी पौरुषेयबोधरूप शाब्दी प्रमा कहते हैं । 

सांख्यवादी के मत में अभाव का स्वरूप 

वैशेषिक लोग द्रव्यादि छह पदार्थों से पृथक्‌ अभाव को सप्तम पदार्थ के रूप में 
मानते हैं। उनका कहना है कि भुतले घटो नास्तिः---भूतछ पर घट नहीं है, यह कहने 
पर भूतळ और घटाभाव में आधाराधेयभाव की प्रतीति होती है। यदि भूतलरूप 
अधिकरण से घटाभाव को पृथक्‌ पदाथं न कहाजाय तो आधारा$घेय भाव की प्रतोति 
नहीं हो सकेगी, किन्तु होती तो है। इसलिए भूतलरूप. अधिकरण से पृथक्‌ घटाभाव 
अर्थात्‌ अभाव पदार्थ को मान लेना चाहिये । 

किन्तु सांख्यवादी कहता है कि अभाव तो अधिकरण-स्वरूप ही है। वह अधिकरण 
से पृथक्‌ पदार्थ नहीं है.। भुतल, परिणामी पदाथ है । वह किसी समय ( घट काल, में ) 
घटंरूप से परिणत होता है ओर किसी समय ( घटाभाव काल में ) स्वरूप से परिणत 
होता है। घटकाल में घटरूप से भासमान जो भूतल, वही घटाभावकाल में भूतलरूप 


` से भासता है । इसलिये भूत से अतिरिक्त घटाभाव नहीं है । उसी प्रकार अन्य जितने भी 


अभाव हैं, वे सब अपने अपने अधिकरणस्वरूप ही हैं। अधिकरण से भिन्न होकर जो 
अभाव का भास होता है, वह अभेद में भेद का आरोप करने से होता है । 
बिट रर: | --गजाननशास््री सुखळगांवकर 
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शास्त्ररहस्यवेत्ता पूज्यपाद आचायंचरणों के 
शुभाशीवोद 


(१) 

परमहंसपरित्राजकाचाय! श्रीशंकरावतार! - 

अनन्तश्रीविभूषितः स्वामी करपात्री महाराजः 
पूर्वोच्चरमीमांसादिविविधद्यान्ननिष्णात काही हिन्दूविश्वविद्यालय के मीमांता- 
झाखाध्यापक पण्डितम्रवर डॉ० श्रीगजाननद्वाम्नी मुसलगविकर द्वारा विरचित 
सांख्यतत्त्वकीमुदी की तत्त्वग्रकाशिका? हिन्दी टीका एक महत्त्वपूर्ण टीका है। इसमें 
सांख्यसम्बन्धी विषयों पर वहुत सुन्दर सरल तथा रोचक ढंग से प्रकाश डाला गया 
है। इनकी निर्मित वेदान्तपरिमाषा' की कान्न” हिन्दी टीका को भी स्थालीपुला- 
कन्याय से मेंने देखा है । इनके सभी ग्रन्थ पोढ़ पाण्डित्यपूर्ण होने के साथ-साथ सरल 
एवं सुबोध भी हैं । प्रस्तुत संस्करण शास्रीय तत्त्वजिज्ञासुओं के लिए परम उपादेय 
"एवं संग्राह्य हे । --करपात्रस्वामी 


(२) 
अनन्तश्री विभूषित-जगदगुरुणद्धराचाय-काशीस्थ-कर्ध्वाम्नायसुमेरुपीठाधीदवर: 


स्वामी श्रीमहेश्वरानन्दसरस्वती महाराज; 
उपज्ञतां दर्लनराजवीथिषु श्रिता ग्रपश्ले अथिता चमत्कता | 
युक्तिसृतिश्रोतसुराज्यमण्डिता सा सांख्यइष्टिः कपिलग्रकाञ्चिता ॥ ? ॥ 


आचार्यवर्या वहुघा विअक्तिमिर्वमापिरेञ्नश्वरञ्चान्तितन्तताम्‌ | _ 
तामीथरः स््ल्पगमीरभूषितैः  प्रासीसरत्यद्यकदम्बयुस्फनेः ॥ २ ॥ 


।-तामाटिटीके  विदुषां युगन्धरोवाचस्पतिर्भूषितमारतावनिः 
कैव या संक्षमते विमर्दितुं अरत्यर्थिसार्थान्‌ किल तत्त्वकामुदी ॥ २॥ 
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So 


( ६० ) 
मखेषु हिंसामनलोज्ज्वलां विना शक्ता स्वतन्त्रा प्रकृतिमहिथरम्‌ । 
सत्कार्यवाद्‌ निजरूपसंस्थिति मुक्तिं प्रपञ्चाञ्चितमूचिवान्‌ कविः ॥ ४ ॥ 
श्रीमान्‌ गजाननकविः प्रतिभाग्रभातो वागिसर्विभूष्यपदर्वी परि निहितार्थम्‌ । 
नीतामिरुच्छ्रिततमामिरनुत्तमामिर्व्याचष्ट राष्ट्रगुरुगौरवगर्वितामिः ॥५॥ 
अस्मै मनीपिमहते सरलैः अशस्तैस्तर्कान्वितैर्मघुरवन्धसुगन्धमुर्धैः । 
माषापदैः सफलतामिव वार्षुकाअबै; श्वःश्रेयस-ब्रततिसाकलये भवान्याः ॥ § ॥ 
मन्थो महत्सु मुदितां जनयन्‌ समृद्धां जागतिमावहतु कामपि रोचमानाम्‌ । 
स्वस्थां स्थिति मजतु लोकवारिषठपृष्ठे विश्वेश्वरो वरदहृस्तममुत्र दष्यात्‌ ॥ ७॥ 


स्वामी महेश्वरानन्द्सरस्वती 


(३) 
अनन्तश्रीविभूषितदण्डिस्वामी श्रीस्वरूपानन्दसरस्वती महाराजः 
( आध्यात्मिक उत्थान मण्डल, भोपाल, म० प्र० ) 

डॉ० गजाननञ्ना्री मुसलगांवकर के द्वारा निर्मित सांख्यतत्त्वकोमुदी पर 
“तत्त्व्रकाञ्चिका” नाम्नी हिन्दी व्याख्या का अवलोकन करने पर प्रसचता हुई | पण्डित 
जी ने इसमें पर्याप्त परिश्रम करके इसे जिज्ञासुजनों के लिये वोधगम्य बना दिया है । 
बीच-बीच में टिप्पणी का संत्रिवेश लेखक की अनेकों शालो में व्युत्पत्ति को सूचित 
करता है | सुपरिष्छत राष्ट्रभाषा हिन्दी में सांख्यदर्शन के प्रमेयो का विश्यद 


निरूपण अन्य टीकाकारों के लिये निदर्शन बन गया है। टीका व्युतित्यु और 


व्युत्पन्न दोनों के ही लिये लाभदायक सिद्ध होगी। हम शात्रीजी के इस प्रयास 
की सराहना करते हुये उनकी इस व्याख्या के ग्रचारअसार के लिये अपनी 
शुभकामना व्यक्त करते हैं | 


*% ९ 
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_ >स्वरुपानन्द्‌ सरस्वती 


श्रीयुरुचरणानामाक्षीवरचांसि 
(१) 
पद्मभूषण-महामहिमोपाध्याय 
पण्डितराज श्रीराजेश्वरशात्रिचरणाः 

“साख्यं योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी इति कौटिलियार्थग्रास्रस्थसांख्यपदस्य 
षष्टितन्वपरतया जयमङ्गलायां व्याख्यानदर्शनात न्यायमाष्यकठवात्स्यायनापरपर्या- 
यकोटिल्यात्‌ प्राक्‌ पष्टितन्त्रापरसांख्यश्ात्रस्येव आन्त्रीक्षिकीस्थाने व्यवहारः 
आसीत्‌ । परंतु नीतिसारटीकायामुपाध्यायनिरपेक्षायां सांख्ययोगपद्योः न्यायवेशे- 
पिके इतिविवरणदर्शनात्‌ “आन्वीक्षिकी-दण्डनीतिस्तकविंद्याऽ्थच्रात्जयोः” इत्यमर- 
कोषदर्शनाञ्च सांख्यञ्चाञ्रस्य महत्त्वपूर्ण स्थानं न्यायवेशेषिकाम्यां ग्रहीतमुत्तरकाले इति 
स्पष्ट प्रतीयते | अत एव “सप्त्यां किल येऽ्थास्तिर्थाः इत्क्नस्य पष्टितन्त्रस्य” इतिं सांख्य- 
कारिकादर्शनात्‌ न्यायवेशेषिंकानुसारिणी पद्धतिः सांख्यशाख्रव्याख्याने अत्यन्तमपेक्ष- 
णीयतां गतेति “सर्व चैतदस्मामिर्न्यायबार्तिकतात्पर्यटीकायां व्युत्यादितमिति नेहोक्त 
विस्तरमयात्‌” इति दञनाचायमथः हढतया सिद्ध्यति | आधुनिकसमये षडदुशन- 
पारइ्श्रमिः नारायणतीारथेश्वन्द्रिकाटीकाप्रणयनेन पूरिता सा आकांक्षा | तथापि नव्य- 
न्यायशेल्या संपूर्णतत्त्वकोमुदीन्याख्यानं वहोः कालादत्यन्तमपेक्षितमत्तीत्‌, यस्य पूतिः 
वंग्रीघरीटीकाग्रकाशनेन तत्र नव्यन्यायरीत्यनुसारिटिप्पणीनिर्मा णेन च कृता द्वज्ञतर- 
स्मत्युदृद्धिः केलकरोपाद्ृसीतारामद्चाख्रिमहोदयै:| तथापि लोके तस्य ग्रचारः स्वल्प एवा- 
सीत्‌। साम्प्रतम्‌ अस्मदन्तेवासिना आयुष्मता मुसलगाँवकरोपहु-डॉ० गजाननशाल्रिणा 
हिन्दीमाषायां तत्त्वप्रकाश्िका'ख्यं सुविस्तृते व्याख्यानं विधाय तत्रचान्यासां टीकाना- 
मप्युपसंहारेणबंश्ीधरीटीकाऽथोऽपि सुवोधया हिन्दीव्याख्यया सह अिन्नासूनां ते 
उपन्यस्तः | मया तु सांख्यतत्त्वकामुदीम्पिपाठिषोः अस्मद्द्वितीयपुत्रस्य श्रीविथेथर- 
र्मणः पठनाय दत्तोऽयं मन्थः गरत्यहं पाठ्यते च | पञ्चमकारिकापर्यन्तम्पाठः संवृत्तः ॥ 
अनेन मम महत्सोकर्ये संजातम्‌! आद्यास्यते मत्सहद्यानाम्‌ अन्येषामपि सकर 
विधास्यति | अतः अभिनन्दनाहाऽयं यत्र आयुष्मतो मुसलगावकरासख्रिमहोदयस्य 
यश्चस्करो भवत्विति भगवन्तम्म्राथये ॥ इति निवेदयति विदुषां विधेय । २ 
श्ीराजेश्वरशास्री द्राविडः 
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(२) 
सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः श्रीहरिरामशुक्कः 
वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सांख्ययोगविभा गाध्यक्षः 

वाराणसीस्थे हिन्दुविश्वविद्यालयीयसंस्ङतमहाविद्यालये पूर्वमीमांसाध्यापनं कुर्वा- 
णेन आयुष्मता डॉ० श्रीयजाननश्ाल्निमुसलगांवकरमहोदयेन विरचितसांख्यतत्त्व- 
कोमुद्या हिन्दीमाषामयीव्याख्या मया तेषु तेषु स्थानेषु अवलोकिता | विषयप्रति- 
पादनशैली तथा च हटा यथा सामान्यानामपि साँख्यञ्चास्रीये विषये ग्रवेशोउल्लेशेनेव 

भवितुमर्हति । अतोऽयं भन्थोवर्तमाने समये जिन्नासूनामतीवोपकारको वर्तते | 
ङ —हरिरामशुछः 


(३) . 
सवेतन्त्रस्वतन्त्रः श्रीपट्टाभिरामशास्री 
वाराणसेयसंस्कृतविइवविद्यालयस्य साहित्यविभागाध्यक्षः 
मीमांसाचायेण पण्डितवरेण डॉ० श्रीगजाननशान्निमुसलगांवकरमहामागेन 
साङ्ञ्यकारिकायास्तत्त्वकोमुद्याश्च 'तत्त्वप्रकाद्मिका’ नाम्नी हिन्दीटीका विरचिता | 
कार्यमिदं स्थाने समारब्धं पण्डितवरेण | अस्य गन्थस्य हिन्दीमाषया एताहञ्नं 
विवरणं केनापि न इतम्‌ | दर्शनेषु साङ्ख्यस्य सुमहतस्थानम्‌ । तस्य ज्ञानेन विना 
दार्शनिक ज्ञानमपूर्णमेव पण्डितेर्मन्यते । तदनया टीकया राष्ट्रभापामय्यां साधरणैरापि 
दार्शनिकञ्ानसम्पिपादयिपुमिस्समीचीनं जानमवापुं सक्यते । सीङ्ववशात्नीय॑ तत्व 
यथावदत्र टीकायां वितं श्रीगजाननग्रात्निणेति ग्रसीदति मे मनः । टीकेयभसाधारणं 
रूपमाबिभर्ति | टीकाध्ययनेन टीकाकारस्य पाण्डित्यं परिश्रमश्च स्मष्टमुवगम्यते | 
सताइञ्ञानि कार्याणि वहूनि कुर्वचयं पण्डितवरः पण्डितसमाजे महतीं अतिष्ठा 
-लमत्तामिति भगवन्तमुमारमंणमभ्यर्थये। . ` --पद्मभिरामशास्त्री 


(४) 
शात्नरत्राकरः श्रीसुत्रह्मण्यशास्री 
| मद्रासविश्वविद्यालयस्य भूतपूवंप्राध्यापकः 
डॉ० श्रीगजाननय्राब्निमुसलगांवकरमहोदयैः रचिता सांख्यतत्त्वकोमुदीव्याख्या 
तत्त्वप्रकाश्रिकानामी मयाउवलोकिता | इयं सांख्यशाब्रतत्तमधिजिगमिष्रणां महते 
उपकाराय भवेदिति सुहंढं व्रिथ्वसिमि | सरल्या शेल्या मूलार्थ सम्यक परिशील्य पूर्व- 
पक्षसमाघाने वि्यदीङत्य सांख्यतत््वं विशदयन्ती इयं तत्त्वप्रकाशिका छात्राणां तत्त्व- 
रजन्नासूनां च परीक्षाप्रदाने ज्ञानामिवर्धने च सहाय्यमाचरन्ती विजयतादित्याशासे-- 
ज See rs —सुन्रह्मण्यशास्त्री 
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सांख्यकारिका 

दुःखत्रयामिघाताज्‌ . जिज्ञासा “तदपघातके? हेतो । 

हष्टे 'साऽपाथा” *चेन्ने'कान्ता5त्यन्ततोञ्भावात्‌ ॥ ? ॥ 
इष्टवदानुश्रविकः सद्यविश्युद्िक्षयातिशय युक्तः | 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌  व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्नानात्‌ ॥ २ ॥ 
मृलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः ग्रकरतिविक्तय: सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो” न भ्रकृतिर्न” “विकृतिः पुरुषः ॥ २ ॥' 
इृश्सनुमानमाप्ततचनं  च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात | 
त्रिविधं ग्रमाणमिष्टं अ्रमेयतिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥४॥ 
्तिविषयाध्यावसायो “इष्ट त्रिविधमनुसानमाख्यातम्‌ | 
तिल्लिङ्गलिङ्िपूर्वकमापत्रुतिराप्तवचने तु॥५॥ 
सामान्यतस्तु दष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌ । 
तस्मादपि चाऽसिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
अतिदूरात्‌ सामीप्याद्‌ इन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सोक्ष्म्याद्‌ व्यवधानाद्‌ अभिभवात्‌ समानामिहाराच ॥ ७॥ 
सोक्ष्म्यातद्नुपलन्बिर्नाऽमावात्‌ 'कार्यतस्तदुपलन्षेः.।. 
महदादि . तच्च कार्य प्र्तिसरूपं विरूपञ्च ॥ <॥ 
असदकरणाइुपादानमरहणात्‌ , सर्वसंभवाभावात्‌ | 
क्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥ ९॥ 
हेतुमदनित्यसव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम्‌ | 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमन्यकतम्‌ || १० ॥ 
“त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं ग्रसवधर्मि | 

व्यक्तं तथा ग्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ १? ॥` 
“्रीत्यग्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशम्रवृत्ति्ियमार्थाः। . 
अन्योन्यामिभवाश्रयजननमिथुनबत्यरचगुणाः '॥ ?२॥ . 
“सत्त्वं लघु ` ग्रकाञ्नकमिष्टमुपष्टम्मकं चलञ्च रजः। ' 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवचॉर्थतो वृत्तिः॥ १२ ॥ 


_ 
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अविवेक्यादेः सिद्धिः त्रैगुण्यात्‌ तद्विपर्ययामावात्‌ । 
कारणगुणात्मकत्वात्‌ कार्यस्याऽव्यक्तमपि सिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 
भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शक्तितः प्रवृत्तेश्व | 
कारणकार्यविभागादविभागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य ॥ ?५ ॥ 
कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच | 
परिणामतः  सलिलवत्‌ पग्रतिग्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ ॥ 2६ ॥ 
संघातपरार्थत्वात्‌ * त्रिगुणादिविषयंयादधिष्ठानात्‌ । 
पुरुषोऽस्ति मोक्तुभावात्‌ केवल्यार्थ दत्तश्च ॥ १७ ॥ 
जनन-मरणकरणानां ग्रतिनियमादयुगपत्मवृत्तेश्व । 
पुरुषवहुत्वं सिद्ध. त्रेगुण्यविपर्सयाचेव ॥ १८ ॥ 
तस्माच विपर्यासात्‌ सिद्ध साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
कैवल्यं माध्यस्थ्यं ` द्रशृल्ममकटमावश्च ॥ ?९॥ 
तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ | 
गुणकर्त्वे च तथा कत्रेंव भवत्युदासीनः ॥ २० ॥ 
पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य | 
पंर्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृत सगः ॥ २१ ॥ 
म्रृतेर्महाँस्ततोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ गणङ्च षोडशकः | 
तस्मादपि पोडंशकात्‌. पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ २२ ॥ 
अध्यवसायो बुदिर्धमो ज्ञानं विराग ऐस 
सात्विकमेतद्रपं तामंसमस्माद्‌ विपयस्तम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अभिमानोऽहङ्कास्तस्माद्‌ द्विविधः ग्रवर्तते सर्गः। 
एकादशकरच ' “ गणस्तन्मात्रपञ्चकरचेव ॥ २४ ॥. 
सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैङतादहङ्गारात्‌ । 
भूताठेस्तन्मात्रः स तामसस्तैजसादुभयम्‌ ॥ २५ ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःश्रोत्र्राणरसनत्वगाख्यानि | 
वाकूयाणि-पादःयायूपस्थानि कमेन्दरियाण्याहुः ॥ २६ ॥ 
उमयात्मकमत्र मनःङ्कल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात्‌ | 
गुणपरिणामविशेषाबानात्वं वाह्यमेदाश्च ॥ २७ ॥ 
शब्दादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वत्तिः | 
वचनादानविहरणोत्सर्गाननन्‍्दाश्व ` पञ्चानाम्‌ ॥ २८ ॥ 
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स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य तैषा भवत्यसामान्या | 
सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पश्च ॥ २९॥ 
युगपचतुष्ट्यस्य तु वृत्तिः कमशरच तस्य निर्दिष्टा । 
हष्टे तथाप्यहष्टे त्रयस्य तत्यूबिंका उत्ति ॥ २०॥ 
स्वाँ स्वां प्रतिपच्चन्ते परस्पराकूतहेतुकां ुत्तिम्‌। | 
पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित्‌ कार्यते करणम्‌ ॥ २? ॥ 
करणं त्रयोदञ्चविघं तदाहरणघारणग्रकाशकरम्‌ | 
कार्यञ्च तस्य दञ्ञघाऽऽहार्यं घार्य अ्रकाश्यञ्च ॥ २२॥ 
अन्तःकरणं त्रिविधं द्धा वाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम्‌ | 
सांप्रतकालं वाह्यं त्रिक्रालमाभ्यन्तरं करणम्‌ ॥ रेरे ॥ 
- बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विशेषाविशेषविषयाणि | 
वाग्‌. भवति शब्दविषया शेषाणि .तु पञ्चविषयाणि ॥ २४ ॥ 
सान्तःकरणा . बुद्धिः सर्वे विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌. त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि ॥ २५ ॥ 
एते ग्रदीपकल्याः परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः | 
इत्स्नं पुरुषस्याथ ग्रकाश्य बुद्धी प्रयच्छन्ति ॥ २६ ॥ 
सै ग्रत्युपमोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धिः| 
सैव च .विश्विनष्टि पुनः ग्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम्‌ ॥ २७॥ , 
तन्मात्राण्यविदयेषास्तेभ्यो . भूतानि पञ्च पञ्चम्यः । ` 
एते . स्म्रता -विशेषाः श्रान्ता घोराश्च मूढाश्च ॥ २८॥ 
सूक्ष्मा मातापितृजाः सह ग्रभूतेस्त्रिघा विशेषाः स्युः। 
सुक्ष्मास्तेषां .. नियता. ` मातापितृज़ा निवर्तन्ते ॥ २९॥ 
पूर्वोत्पज्ञमसक्त॑ ˆ नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तमू | 
संसरति निरुपभोगं ˆ . भावैरधिवासितं ` . लिङ्गम्‌ ॥ ४० ॥ 
चित्रं यथाऽऽश्रयग्चते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा च्छाया | 
तद्वद्‌ विना विश्ेषेन॑ तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ुरुषार्थहेतुकमिदं .. ,निमिचनेमित्तिकगरसङ्गेत | 
अङ्ृतेविसुलयोगाचटवद्‌ व्यवतिते लिङ्गस्‌॥ 9२ ॥ 
सांसिदिकारच मावाः प्रातिका वेकतिकारच घर्मा्ाः। | 
इष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललादाः॥ 9२ ॥ 
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घर्मेण गमनमूध्वे गमनमधस्ताद्‌ भवत्यधर्मेण । 
ज्ञानेन चाउपवर्गों विपर्ययादिष्यते बन्धः॥ ४४॥ 
वैराग्यात्‌ ग्रतिलयः संसारो भवति राजसाद्रागात्‌ । 
ऐश्वर्यादविधातीो विपर्ययात्‌ तद्विपर्यासतः ॥ ४५ ॥ 
एष प्रत्ययसगो विपयय्रिक्तितुष्टिपिद्धयाख्यः । 
गुणवेषम्यविमर्दात्‌ तस्यच मेदास्तु पञ्चाञ्ञत्‌ ॥ ४६॥ 


"पञ्च विपर्ययमेदा भवन्त्यशक्तिरव करणवैकल्यात्‌ | 


अष्टाचिज्ञतिमेदा तुश्निंबधाउट्णा.. सिद्धिः ॥ ४७ ॥ 
भेदस्तमसो5ष्टविधो मोहस्य च दञ्चविधो महामोहः । 
तामिन्नरोषश्द्शवा तथा ' भवत्यन्धतामित्रः ॥ ४८ ॥ 


. एकादशेन्द्रियवधाः सह वुद्धिवधेरजशक्तिरद्दिश । 


सप्तद वधा बुद्धेविपययात्तुश्टिसिद्धी नाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आध्यात्मिक्यश्चतस्नः प्रकृत्युपादानकालभार्याख्या: | 
बाह्या विषयोपरमात्‌ पञ्च नव तुष्टयोडमिमताः ॥ ५०॥ 
ऊहः शब्दो$ध्ययनं दुःखविधातात्रयः सुहृतग्राप्तिः | 
दानं च सिद्धयोञ्शौ सिद्धेः पूर्वोउलुशलिविधः ॥ ५? ॥ 
न विना मावैिङ्गं न विना लिङ्गेन भावनि््वत्तिः | 


लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विविधः अवर्तते सर्गः ॥ ५९ ॥ 


अष्टविकल्पो दैवस्तेर्यग्योनरच पञ्चधा भवति। 
मानुषकरचैकविधः समासतो मोतिकः सर्गः ॥ परे ॥ 
ऊध्व॑ सत्वविद्यालस्तमोविश्यालश्च मूलतः सर्गः | 


मध्ये रजोविश्ालो बाझादिस्तम्बपर्यन्तः ॥ ५४ ॥' 


तत्र जरामरणकृतं दुःखं ग्रामोति चेतनः पुरुषः | 


लिक्कस्याविनिव्र्तेस्तस्माद दुःखं... स्वभावेन ॥ ५५ ॥' 


इत्येष प्रकतिक्तों महदादिविशेषभूतपयन्तः | 


ग्रतिपुरुषविमोक्षार्थ स्वार्थ इव परा्थ आरम्मः ॥ ५६ ॥' 


वत्सविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा प्रवत्तिरन्ञस्य | 


पुरुषविमोक्षनिमित्त तथा प्रवृत्तिः ग्रधानस्य ॥ ५७ ॥ 


ओत्सुक्यनिवृत्यर्थी यथा क्रियासुः अवत्ते लोकः। 
पुरुषस्य विमोक्षार्थ . अवत्तते तद्वदव्यक्तम्‌ ॥ ५८॥ 
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रङ्गस्य दर्शयित्वा निवतते नर्तकी यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं ग्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः ॥ ५९ ॥ 
नानाविधेरुपायेरुपकारिण्यनुपकारिण पुं्ः | 
गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकञ्चरति ॥ $० ॥ 
अतेः सुकुमारतरं न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्मवति । 
या दृष्टास्मीति पुननं दर्शनमुपरेत्ि पुरुषस्य ॥ ६? ॥ 
तस्मा वध्यतेऽद्वा न मुच्यते नापि संसरति करिचत्‌ । 
संसराति . वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रतिः ॥ ६२॥ 
रूपैः सप्तभिरेव तु वथ्नात्यात्मानमात्मना ग्रकृतिः। 
संव चं पुरुषार्थ प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ ६३ ॥ 
एवं तत्त्वाभ्यासात्रास्मि न में नाउहमित्यपरिशेषम्‌ | 
अविपययार विशुद्धं केवलबुत्पद्यते न्नानम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तेन निवृत्तम्रसवामर्थवद्यात्‌ सप्तरूपविनिवृत्तामू | 
प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वच्छः ॥ ६५॥ 
इशा मयेत्युपेक्षक एको हष्टाऽहमित्युपरमत्यन्या | 
सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सगस्य ॥ ६६ ॥ 
सम्यरन्ञानाधिगमात्‌ घर्मादीनामकारणग्राप्तौ | 

` तिष्ठति संस्कारवद्यात्‌ चत्रञ्रमिवद्‌ शृतञ्चरीरः॥ ६७ ॥ 
आस्ते ्रीरमेदे चरितार्थत्वात्‌ ग्रधानविनिट्घचौ । [ 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभंयं ' ' केवल्यमाप्नोति ॥ ६८॥ 
पुरुार्थज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातम्‌ | 
स्थित्युत्पत्तिप्रलयांश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
एतत्‌ पवित्रमभ्यं मुनिरासुरयेऽनकम्पया प्रददौ । 
आसुरिरपि पब्चश्रिखाय तेन च बहुधा इतं तन्त्रम्‌ ॥ ७० ॥ 
शनिष्यपरंपरयाऽऽगतमीश्वरक्वष्णेन चेतदार्यामिः। 
संक्षिप्तमार्यमातिना सम्यग्‌. विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सप्तत्या फिल येऽर्थास्ते5र्थाः त्स्नस्य पश्टितन्त्रस्य | 
आख्यायिकाविरहिता परवादविवरजिताश्चापि ॥ ७२ ॥ 

इति श्रीमदीश्वंरकृष्णविरचिता सांख्यकारिका समाप्ता । 


Be 


८ सां० भू० 
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अभाव का प्रत्यक्ष में अन्तर्भाव 
संभव का अनुमान में अन्तर्भाव 
ऐतिह्य तो कोई प्रमाण ही नहीं 


कारिका ६ 
प्रमाणों की शक्ति का निर्णय 
अतीन्द्रिय पदार्थो की सामान्यतोदृष्टानुमान से प्रतीति होती है 
सामान्यतो हृष्टानुमान से सिद्ध न हो सकने वाले पदार्थों की आप्तागम 
से सिद्धि होती है 


कारिकां ७ 
प्रधान आदि तत्वों का प्रत्यक्ष न होने से उनके अभाव की आशंका 
पूर्वोक्त शंका का निरास, अतिदूरत्वादि आठ कारणों से वस्तु का प्रत्यक्ष 
नहीं हो पाता 
अनुद्धव से भी प्रत्यक्ष की निवृत्ति 
्रत्यक्षनिवृत्ति ही अभाव का कारण नहीं बल्कि योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ति 


कारिका ८ 
प्रधान की अनुपलब्धि में कारण सूक्ष्मता है 
प्रधान के अस्तित्व साधन में कारणभूत महत्तत्त्वादि काय हैं 
कार्य-कारण के संबंध में वादियों की विप्रतिपत्तियां 
सत्कायं पक्ष ही प्रधान के अस्तित्व का साधक है 
कारिका & 
सत्कायं का प्रतिपादन 
वौद्ध-सिद्धान्त का निरसन 
वेदान्तमत का निरसन 
न्यायमत का निरसन, असत्‌ का उत्पादन न हो सकने से “सत्‌ कायम्‌ 
यह प्रथम हेतु है 
काये कारणसम्बन्ध से भी कायं सतु है यह द्वितीय हेतु 
कार्यकारण का नियतसम्बन्ध न मानने पर समस्त कार्यकारणभाव में 
विप्लव हो जायगा | 
कारण की शक्ति कायंपरक होने से भी काय सतु है 0 
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कार्यं के कारणात्मक होने से कायं, सत्‌ है १०० 
कायं-कारण के अभेद-साधक हेतु १०१ 
कार्य-कारण का अभेद होने से कारण का परिणामविशेष ही कायं है । 
इस पक्ष में विरोध परिहार १०४ 
कार्य को कारण का परिणामविशेष मानने पर कायं के प्रति कारण- 
व्यापार अप्रयोजक होगा और अनवस्था होगी १०७ 
' पूर्वोक्त दोष का परिहार । उक्त दोष का उभयपक्ष में समान होना १०८ 
पट और उसकी उत्पत्ति में एकता की शङ्का तथा परिहार १०९ 
पट की उत्पत्ति होने पर भी कारणव्यापार की अपेक्षा १०९ 
कारिका का उपसंहार १११ 
कारिका १० 
व्यक्त और अव्यक्त का साख्प्य-वेरूप्य _ १११ 
व्यक्तों का सारूप्य हेतुमत्त्व से 5 3 सक २२२ 
व्यक्तों का सारूप्य अनित्यत्व से. न - ., ११३ 
अव्यापित्व के कारण व्यक्तों की सरूपता ११३ 
सक्रियत्व के कारण व्यक्तो की सहपता ११३ 
अनेकत्व के कारण व्यक्तों की सरूपता ११४ 
आश्रितत्व -. ! ११४ 
लिङ्गत्व ८ : £ ११४ 
- सावयवत्व र ११५ 
परतन्त्ररव ११६ 
अव्यक्त का वैपरीत्य ४ ११६ 
कारिका ११ 
व्यक्त और अव्यक्त में साधम्यं एवं दोनों का पुरुष से वे धम्यं ११७ 
त्रिगुणत्व प्रथम साधम्यं ११८ 
अविवेकित्व द्वितीय ११८ 
` विषयत्व और सामान्यत्व तृतीय तथा चतुर्थ ११९ 
अचेतनत्व, परचम | -१२० 
प्रसवधमित्व षष्ठ १२० 
“ उक्त व्यक्त धर्मो का अव्यक्त में अतिदेश मय १२१ 
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व्यक्त और अव्यक्त का पुरुष से वेधम्यं; साधम्यं :. . १२२ 
कारिका १२ | 
गुणों का निरूपण RS 
गुणों के स्वरूप ओर सुखदुःख में परस्पराभावरूपताका व्युदास १२३ 
उक्त लक्षण का समन्वय १२४ 
गुणों का प्रयोजन प्रकाश, प्रवृत्ति, नियम है १२५ 
गुणों की क्रियाएं अन्योन्याभिभव, अन्योन्यापेक्ष, अन्योन्यापेक्षजनन, 
अन्योन्य मिथुन वृत्तिरूप हैं १२७ 
कारिका १३ 
गुणत्रय का निरूपण और उनका पृथक्‌ स्वभाव ॥ १३० 
सत्त्वगुण का स्वभाव लाघव, प्रकाशत्व १३१ 
रजोगुण का स्वभाव उपष्टंंमकत्व और चलत्व १३२ 
तमोगुण का स्वभाव गुरुत्व ओर आवरकत्व १३३ 
परस्पर विरुद्ध गुणों का भी प्रयोजनवश्यात्‌ सहवृत्तित्व १३४ 
सुख,दुःख, मोह परस्पर विरुद्ध होने से उनके निमित्तरूपमें तीनों 
गुणों की आवश्यकता १३५ 
कारिका १४ 2 
अननुभव सिद्ध सत्त्वादिको में अविवेकित्वादि गुणों की असंभवता का 
आक्षेप १३८ 
पूर्वोक्त आक्षेप का निरसन | गुणत्रय और अविवेकित्व के साधक 
अन्वय व्यतिरेक १३९ 
अव्यक्त की सिद्धि १४० 
कारिका १५, १६ 
व्यक्त से ही समस्त कार्यकारणभाव की उत्पत्ति हो सकती है तो अव्यक्त 
की कल्पना करना व्यथ है यह आशंका कर रहे हैं १४१ 


आक्षेप का परिहार । अव्यक्त को सिद्ध करने वाले अनेक हेतुओं में से 
कारण-कायं के विभाग और अविभाग के द्वारा अव्यक्त की सिद्धि १४३ 
काय की अपने कारण में अव्यक्त ख्प से स्थिति ही कारण की शक्ति 
होने से अव्यक्त की सिद्धि , १४६ 
महदादिपयन्त कायसमुदाय परिमित होने से अव्यक्त की सिद्धि. १४७ 
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अव्यक्तकी सिद्धि में समन्वयाच्च चतुथं हेतु है 
प्रकृति की प्रवृत्ति में त्रिगुणात्मकत्व प्रथम हेतु है 
प्रकृति की प्रवृत्ति में कारण 'समुदय' भी है 
परिणाम को प्राप्त होने से प्रकृति की प्रवृत्ति अनेक प्रकार. से 
होती है 
कारिका १७ 
पुरुष के अस्तित्व का साधन 
संघात की पराथंता होने से 
एक संघात को दुसरे संघात के लिये मानने पर अनवस्या ओर 
श्रिगुणादि विपयंय होगा 
` च्रिगुणात्मकों का द्वितीय हेतु अधिष्ठीयमानत्व है 
. “भोक्तृभावात्‌' यह तृतीय हेतु है 
भोक्तृभावात्‌ का अथं द्रऽ्टृभावात्‌ भी संभव हो सकता है 
कैवल्य के लिये शास्त्रों की प्रवृत्ति होने से 


कारिका १८ 


पुरुष बहुत्व के साधनार्थ अनेक हेतु 

जन्म और मृत्यु प्रत्येक का नियतरूप में व्यवस्थित होने के कारण 

अयुगपत्‌ प्रवृत्ति होने से भी पुरुष ( आत्मा ) की अनेकता 

तीन गुणों के अन्यथाभाव से भी पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है 
कारिका १६ 

पुरुष के धमं . 

“तस्मात्‌? पद का सम्बन्ध प्रदशन 

'अत्रेगुण्य' हेतु से पुरुष में साक्षित्व और द्रष्ट्रत्व 

त्रिगुणशुन्य होने से ही उसका केवल्य भी सिद्ध है 

अत्रेगुण्य से ही उसका माध्यस्थ्य ओर अकतृत्व सिद्ध होता है 


कारिका २० 
चैतन्य और कतृत्व के वेयधिकरण्यापत्ति की शंका 
^” इष्टापत्ति। सामानाधिकरण्य का ज्ञान, भ्रम से हो रहा है 
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१५५ 
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१५७ 
१५९ 
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१६० 
१६१ 


१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 


१६६ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 


१७० 
१७१ 
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कारिका २१ 
पुरुष और प्रधान के संयोग होने में संदेह १७२ 
प्रधान को भोक्ता पुरुष की अपेक्षा १७३ 
केवल्य के लिये पुरुष को प्रधान की अपेक्षा १७३ 
भोग और अपवर्ग के लिये ही महदादिसर्ग की आवदयकता १७४ 
कारिका २२ 
प्रकृति से महान्‌ इत्यादि सर्गं क्रम १७५ 
गुणक्रम के अनुसार तन्मात्राओं से भूतसृष्टि १७६ 
कारिका २३ 
बुद्धि ( महत्तत्त्व ) के लक्षण का प्रस्ताव - १७६ 
अध्यवसाय बुद्धि का लक्षण है १७७ 
` बुद्धि के सात्त्विक धर्म:-धमं, ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वयं का निरूपण १७९ 
वैराग्य के यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय, वशीकार ये चार नाम है १०१ 
ऐइवर्यनिरूपण के प्रसङ्ग में अष्ट सिद्धियों का निरूपण १८२ 
कारिका २४ 
अधर्मादि बुद्धि के तामस धमं हैं १८४ 
अहंकार का लक्षण. १८४ 
अहंकार के विभिन्न कायं १८५ 
कारिका २५ 


. अहंकार का रूप एक रहने पर भी उस विभिन्न गुण के कारण बिभिन्न 
विकार होते हैं । अहंकार के सत्त्वांश से इन्द्रियगण ओर तामस अंश 


से तन्मात्रगण होते हैं १८६ 

सत्त्व और तम का प्रवतंक होने से रजोगुण को सार्थकता १८७ 
कारिका २६ 

इन्द्रियलक्षण, दस इन्द्रियां और पदव्युत्पत्ति १८८ 
कारिका २७ 

मन की बुद्धि-कर्मोभयात्मकता का साधन , १९० 

शन” का लक्षण-'संकल्पकमु” ओर लक्षण का समन्वय १ १९१ 
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इन्द्रियों के साथ साच्विकअ्हकारोपादानत्व' रूपसमानधम के 


कारण 'मन! की इन्द्रियता का साधन १९२ 
गुणों के परिणाम-विशेष से एक अहंकार के भी अनेक कार्य १९३ 
'बाह्मभेदाञ्च' यह दृष्टान्त के लिये बताया गया है १९४ 
कारिका २८ हः 
दशेन्द्रियो की वृत्ति का कथन १९४ 
कारिका २६ 
अन्तःकरणत्रय की स्वस्वलक्षणरूप ही असाधारण तीन वृत्तियाँ हँ १९५ 
पंचवायुरूपा साधारणी वृत्ति १९६ 
कारिका ३० 
प्रत्यक्ष में चतुविध करणों की युगपत्‌ वृत्ति १९८ 
क्रमशः वृत्ति भी है १९८ 
परोक्ष में अन्तःकरणत्रय की दो वृत्तियां दृष्टपुवंक ही होती हैं १९९ 
कारिका ३१ 
करणों की स्वतंत्रता में दोष २०० 
उसका निराकरण परस्पर सापेक्ष होकर ही करण अपना-अपना व्यापार 
करते हैं ` २०१ 
करणो के अचेतन होने पर भी पुरुषाथ ही उनका प्रवतंक होता है २०२ 
कारिका ३२ 
करणों का विभाग २०२ 
तेरह प्रकार के करणो का परिगणन | | २०३ 
कारणव्यापारो का परिगणन : २०४ 
कारिका ३३ 
बाह्य ओर अवान्तर भेद से तेरह करणों के अवान्तर विभाग २०५ 
अन्तःकरण की त्रिविधता २०६ 
* बाह्मकरणों को दशविधता | २०६ 
कारिका ३५ 
` बाह्य और आभ्यन्तर करणों में भेद-बाह्यकरण वतंमानकालीन होते हैं 
`. और आभ्यन्तरकरण त्रेकालिक होते हैं. `. २०७ 
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सांख्य के अनुसार 'काल' नाम का कोई पृथक्‌ तत्त्व नहीं है २०९ 

बाह्मेन्द्रियों के विषय का विवेचन २१० 

बुद्धीन्द्रियों के स्थूल-सूक्ष्म विषय २११ 

कर्मेन्द्रियों के विषय २१२ 
कारिका ३५ 

समस्त करणों में अन्तःकरणों की प्रधानता २१३ 
कारिका ३६ 

अन्तःकरणों में भी बुद्धि को प्रधानता २१५ 

गुणों के परस्पर विरोधी रहने पर भी प्रदीप की तरह पुरुषाथंसम्पादन 

कार्य सबका एक ही है २१५ 

कारिका ३७ | 

पुरुषाथंप्राप्ति का साक्षात्‌ साधन होने से बुद्धि का प्राधान्य सिद्ध है २१७ 

अपवर्गरूप पुरुषां कृतक होने पर भी अनित्य नहीं है २१८ 
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॥ श्रीः ॥ 


सांख्यतत्त्वकोमदी 


तत्तप्रकाशिका' हिन्दीब्याख्योपेता 
MY, ‘va 


मंगलाचरण को अवतरणिका 


श्रौमान्‌ इंध्ररकृष्ण-विरचित-सांख्यकारिका की व्याख्या करने को इच्छा ते विद्ददग्रेसर 
श्रीवाचस्पति मिश्च 'थतिरमृति-प्रसिद्ध सांख्य सिद्धान्त को सूचित करते हुए प्रारिप्सित प्रकृतगन्थ 
की निषिध्नतया समाप्ति के उद्देश्य से द्युतिप्रोक्त मंगलाचरण कर रहे हैं । 


१. “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सुजमानां सरूपाः। 
अजो ह्यंको जुपमाणोऽनुशेत जहारयेनां झुक्तभोगामजोऽन्यः ॥? (इवे. उ. अ. ४।मं-५) 
“प्रकृति पुरुप चव चिद्धयनादी उभाबपि ।” ( गी. १३।१९ ) 

इवेताश्वतरोपनिषद' को सांख्योपनिषद्‌ कहते हैं । सांख्यशास्त्र के सिद्धान्तो के बीज इसी 


उपनिषद्‌ में निहित हें । सांख्य का सिद्धान्त दै कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही जगत की उपादान 


कारण है । उसकी प्रबृत्ति में मोग-अपवगंरूप पुरुषार्थं ही कारण है । वास्तव में "पुरुष? उदासीन 
है यथापि प्रकृति के कठुंस्वभोक्तुत्व भादि धर्मं उसपर आरोपित होने से उन्हें वह भपना दी 
मानकर स्वयं को वद्ध समझता हे । किन्तु भोगसमाप्ति हो चुकने पर एवं शास्त्राम्यास ते उत्पन्न 
विवेकख्याति ( तत्त्वज्ञान के द्वारा उसे अपनी 'असंगता? का अनुभव होने लगता है भौर अपने 
को “केवली? समझने लगता है । 

“प्रारिप्सितप्रकर णपरिसमापिप्रत्ययिप्रत्यूदविध्वंसनाय  अंथारभे मङ्गलमनुतिष्ठन्ति 
शिष्टाः” इत्यास्तिकसम्प्रदायः-इति सारबोधिनीकाराः । वंशीधर मिश्रास्तु-'मंगलस्य निष्पत्यूइ- 
समास्तिसाधनत्वे प्रमाणं तु अविगीतरशिष्टाचारानुभितश्चतिरेवे'ति। 

अस्मिन्‌ प्रसंगे विद्वत्तो षिणीकारा एवं कथयन्ति 

“दिष्टाचारानुमितश्चुतिबोधितकतंव्यताकं मङ्गलम्‌?' इध्येवंविधा ये तत्र तत्राधुनिकानां लेखा 
उपलभ्यन्ते ते अविचार प्रभवाः इति ।? 

अयं भावः-यथा असति विरोघे स्मृत्या तन्मुलभूता भ्रुतिरनुमीयते नेवं शिष्टाचारेण साक्षात्‌ सा 
अनुमीयते किन्ति शिष्टाचारेण स्मृतिस्तया च श्रुतिरिति, तथा चाहुः कुमारिलभट्टाः--“आचारात्तु 
स्मृति शास्वा श्रत्तिविज्ञायते ततः?? इति ( तं० वा० अ० १। पा० ३) | 

अस्मिन्‌ प्रसंगे किरणावळीकारा:--मंगळु नमरकारः स च स्वा( मंगला )नुकूलप्रयत्न- 
वरद्बुद्धिप्रतिविम्बितत्वसंबंधेन आत्मनि वतंते, एवं चरमवर्णतिरोभावात्मिका च समाप्ति), तत्र चरम 
वर्णतिरोभावो नाम चरमवणंस्य तिरो भावावस्था, तदाभ्रयश्वरमवणं:, तथा च-समाप्तिरपि स्वा (तिरो 
भावा)श्रयचरमवर्णानुकूलप्रयत्नवद्बुद्धिप्रतिविग्बितत्वसम्बन्धेन आस्मनि वर्तते, तथा च-"स्वाश्रय- 


चरमवर्णानुकूलप्रयत्नवदबुद्धिप्रतिविम्बितत्वसम्बन्धन आत्मनिष्ठां चरमवरणतिरोमावात्मकसमार्ति 
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२ सांख्यतत्वकोमुदी 


भ्रुतिप्रोक्त मंगलाचरण करने का स्वारस्य यहद है--कि 'इक्षतेनांशब्दम्‌? ( जर. सू. १-१-५ ) के , 
द्वारा प्रतिपादित 'अश्ञब्दत्व' हेतु) का खण्डन तथा प्रधान ( प्रकृति ) के वैदिकत्व का मण्डन 
करना व्याख्याकार को अभोष्ट दै । अपनी व्याख्या के आरंभ में लिखितरूप ते मंगलाचरण 
करने का उद्देश्य यहद भी है कि आगे शिष्यगण भी इसी प्रकार अनुक्ररण करें, तथा वक्ता और 
ओता दोनों का कल्याण मी आलनुषज्ञिक फल के रूप में हो सके । 

मङ्गलाचरणम्‌ । 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां 
( १ ) प्रक्ृति-पुरुषनम- बह्वीः प्रजाः खुज़मानां नमामः । 
स्कारास्मकं मङ्गलम्‌ । अज्ञा ये तां जुषमाणां 
जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्तान्‌॥ १ ॥ 

अन्वयः" एकां, लोहित शुक्लइृष्णां, बही: प्रजाः स॒जमानाम्‌ , अजां, नमामः, ये अजाः, 

_ुवमाणा तास्‌ , मजन्ते, युक्तमोगां (च) एनां, जहति, ता छम: ____---- ताम्‌ , मजन्ते, सुक्तमोगां ( च ) एनां, जहति, तान्‌ नुमः । 
प्रति स्वानुकूलप्रयत्नवद्बुद्धिप्रतिविम्बितत्वसम्बन्धेन आत्मनिएं नमरकारात्मक मंगल कारणमिति 
कार्यकारणभावः । एवं सांख्यमते विध्नः अधमंः बुद्धिधर्म:, सांख्यमते धघ्वंसात्मकपदार्थाइनंगीकारात्‌ 
दिष्नध्वंसो नाम अधर्मतिरोमावः--स च अधमंस्य तिरोमावावस्थैवेति । विव्तत्तिरोमाबोऽपि स्वा- 
( तिरोमावावस्था ) भ्रया( विघ्ना )घिकरण( बुद्धि )प्रतिबिम्बितत्वसंबंथे न आत्मनि चतेते, तथा च- 
«स्वाभयाधिकरणप्रतिविम्बितत्वसम्बन्धेना त्मनिष्ठविष्नध्वंसं प्रति स्वानुकूलप्रयत्नवदूबुद्धिप्रतिविन्वि- 
तत्वसंबंधेन आत्मचिष्ठं नमस्कारा त्मकं मंगल कारणमिति कार्यकारणभावो5नुसन्धेयः। एवं स्वाश्रयचर म- 
वर्णानुकूलप्रयत्नवदचुद्धिप्रतिविम्वितत्वसंबंधेन आत्मनिष्ठसमाति प्रति स्वाश्रयविष्नाधिकरणबुद्धिप्रति- 
विम्बितत्वसम्बन्धेनं विघ्नतिरोभावः कारणम्‌? इति कार्यकारणभावः । 

१. छान्दोग्ये “सदेव सोम्य०? इत्यारभ्य “तदैक्षत? इत्युक्तस्‌। अत्र सत्संजशकं यञ्जगदुपादानं 
परोक्त तत्‌ “प्रधानं? ब्रह्म’ वेति सन्देहे सिद्धान्तितं बरहमसूत्े-न इति । सांख्यैः कल्पितं प्रथानं, वेदान्ते 
जगदुपादानत्वेन न संमवितुम हंति, यतः सांख्यैः कल्पितं प्रधानम्‌ अशब्दस्‌' अस्ति । अर्थात्‌ 
सांख्यकर्पितस्य प्रभानाख्यस्य तत्त्वस्याभ्युपगमे शब्दप्रमाणं नास्ति । अतः अशब्दत्वात्‌ “प्रधानं? 
खंड जगदुपादानं नैव भवितुमईत्ि। ` 

२. 'समाप्तिप्रतिबन्धकपापविशेषध्वंसकारणत्व॑ मङ्गलत्वस्‌? इति छात्रबोधिनीकारः । 

मंगल त्रिविधम्‌-आशीर्वोदः, नमस्कारः) वस्तुंनिदे शश्च 'आशीनंमर्क्रियावरतुनिर्देशो वापि 
तन्मुखमिःत्युक्तेः । इष्टानां शिष्यादीनां शुभाशंसनम्‌ आशीः । परस्मिन्‌ यदुत्कृष्टताज्ञानं तदपेक्षया 
यत्‌ स्वस्मिन्‌ भपकघंश्चानम्‌ “अइमस्य सेवकः? इति बोधः ताढूशवोधानुकूलो यः करपुटादिसंयोग- 
विशेषः स एव नमस्कारः । | 

. ३. अन्यार्थ प्रति प्रवृत्तस्य नान्तरौयकफलजनकत्वस्‌ अनुषङ्गस्वम्‌ । 
४. (क) साख्यशास्न की मूलभूत इवेताइवतर उपनिषद्‌ की श्रुति में कुछ व्यत्यास (परिवर्तन) 


कर व्याख्याकार ने उसे मंगलाचरण में रखा दै । वह व्यत्यास इस प्रकार ह:— 


मंत्र के द्वितीय पाद के अन्त में 'सरूपा? के स्थान पर “नमामः । अजो ह्येको जुषमाणोनुशेते' 
तृतीय पाद के स्थान में 'अना ये तां जुषमाणां भजन्ते’ । 'जहात्येनां भुक्तमोगामजोन्यः' इस 
चतु पाद के स्थान में 'जहत्येनां झुक्तथोगां नुमस्तान्‌? यह व्यत्यास किया गया है । 

` शंका--मंत्रो हीनः स्वरतो वणेतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थभाह। स वाग्वज्रो य॒जयानं 
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मंगलाचरणम्‌ ३ 


भाचार्थ-एकाम्‌ = जिसकी सजातीय दूसरों कोई नहीं अर्थात्‌ अकेली, लोहितशुक्ल- 
कृष्णाम्‌ = रजःसत्त्वतमोयुगात्मिका, वही: सुखदुःखमोहरूप से नाना प्रकार की, प्रजाः = व्यक्त- 
रूप से प्रकट होनेवाळे महदादि विकारों को, सजमानाम्‌ = उत्पन्न करने वाली--अर्थात्‌ महत्तत्त्व 
आदि नानाविध विकारों के आकार में परिणत द्दोनेवाली अजाम्‌ = मूलप्रकृति को, नमामः = 
हम प्रणाम करते हे । 

[ इस प्रकार प्रकृति को प्रणाम करके--अब पुरुषों को प्रणाम करते है :-- ] 

ये=जो अर्थात्‌ अहं (मैं) शब्द ते व्यवहृत होनेवाळे, अजाः = अनादि पुरुष, जुष- 
माणाम्‌ = शब्दादिविषयों के उपभोगों को देकर सेवा करनेवाली, ताम्‌=उस प्रकृति को, भजन्ते = 
सेवा करते हैं अर्थात्‌ प्रकृति से अपने को एथक्र न समझने के कारण प्रकृति के सुखित्व दुःखित्वादि 
धमो को अपने ही समझ बैठते हैं और स्वयं के सुखी दुःखी होने का जिन्हे अभिनिवेश हो 
जाता है, ( उन बद्ध [ संसारी ] पुरुषों को इम प्रणाम करते हैं )। 

[ इस प्रकार बद्ध पुरुषों को प्रणाम करके अव विवेकी पुरुषों को. प्रणाम करते है ]। 


ये च अजाः= और जो विवेकी पुरुष, भुक्तभोगाम्‌ = अपने भोगापवर्गं प्रदान रूप कार्य का 
सम्पादन कर चुकने के कारण जिसका अधिकार समाप्त हो गया दै, एनाम्‌ = इस प्रकृति को, 
जहृति = अनात्म वस्तु समझकर त्याग देते हैं, तान्‌ = उन विवेकी पुरुपों की भी, ( इम ) चुमः = 
स्तुति करते है । 

अभिप्राय यह है--भोग तो सिद्ध है ही । अवशिष्ट रदा अपवग, उसके योग्य रहने के कारण 
ये बद्ध पुरुष भी मुक्त पुरुषों के समान हो प्रणाम करने के योग्य है । अत एव दोनों प्रकार के 
पुरुषों को प्रणाम किया गया दै । 


कौसुदौकार ने अपने परिवर्तित मंगलाचरण में 'सुजन्तीस्‌? न कहकर 'सजमानाम्‌ कहा है। 
क्योकि प्रकृति को परिणामशीलता बताना व्याख्याकार को अभीष्ट है। और यह अमोष्टसिद्धि 
'ताच्छीस्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌? सूत्र के द्वारा “चानश्‌” के विदित होने से हुई है। 


MMe ein MEMS NR डड 

इस पाणिनिशिक्षा से स्पष्ट दै कि इस प्रकार के मिथ्या प्रयोग वाग्वज के समान हो जाते हैं 

और अनवे के कारण बनते है तब व्याख्याकार ने औत मंत्र में यह व्यत्ययीकरण करने का साइस 
केसे किया ? 

समाधान :--उपरि निर्दिष्ट पाणिनिशिक्षा में (यजमानम्‌? पद ग्रहण किया गया है उससे यह 
निर्णय हो जाता है कि याग अंगभूत मंत्र में ही स्वेच्छा ते व्यत्यास करना अनर्थ का कारण ददोता 
है, सवंत्र नहीं । 

( ख )--यहाँ अध्यात्म विद्या का प्रसंग होने से 'अजा? पद को यौगिक मानकर प्रकृति परक 
ही लगाना चाहिये । रूढि मानकर “छागी” में नहीं । यदि यहाँ रूपक को कल्पना कर ली 
जाय तो रूढि ( समुदाय प्रसिद्धि ) के स्त्रीकार करने पर भी कोई असंगति नहीं हो सकती |? 

यहाँ रूपक को कल्पना इस प्रकार कौ जा सकती दै-- 

किसी चितकबरो या एक ही रंग की अजा ( बकरी ) को कोई अज ( बकरा ) भोगता रहता 
है और दुःखी होता रहता है। इसी तरह कोई बकरा वकरो को भुक्तभोगा समझ कर त्याग 
देता है, वेते ही यह त्रिवर्णा प्रक्कतिसरूप तथा विरूप अनेक विकारों ( कार्यो ) को उत्पन्न करती 
रहती है। अविद्वान्‌ क्षेत्रश्‍पुरुष उसका उपभोग करता रहता है और विद्वान्‌ पुरुष उसका त्याग 
करता है । ( शारीरक-माष्य अ० १ पा? ४ सू० १० ) | 2583 
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ढोडितशुक्लक्कष्णाम--लोडिता चासौ शुक्ला चेति लोहितशुबला, सा चासौ कृष्णा चेति 
कर्मधारयः । प्रथम समास में लोहिता शब्द को पुंवदभाव हुआ हे और द्वितीय समास में लोहित- 
शुक्ला-राब्द को पुंबदभाव हुआ है । इस कर्मधारय समास के करने ते यदद तात्पर्यं निकलता है 
कि युणों की अपेक्षया ( प्रकृति ) कोई पृथक्‌ तत्त्व नहीं है किन्तु साम्यावरथा को प्राप्त हुए 
गुणों को ही प्रधान कहते हैं । तथा च सांख्यसूत्रम्‌“सत्वरजस्तमसां साग्याऽदस्था प्रकृतिः? । 
अतः प्रकृति का निष्कृष्ट लक्षण यह बनाना होगा-'अकार्यावस्थोपलक्षित-गुणसामान्यरचस््‌ 
प्रकृतित्वस' । 

'लोहितं शुक्ल कृष्णं यस्याम्‌? इस प्रकार बहुन्नीहि समास यहाँ नहीं करना चाहिये । क्योंकि 
बहुब्रीहि अन्य पदार्थे प्रधान होने से गुणों की अपेक्षया किसी युणीरूप अर्थान्तर को प्रधान कहने 
का प्रसंग आवेगा, जो अभीष्ट नहीं दै । 

शंका--लो हितशुक्लकृष्ण शब्द तो रक्तेतादि गुणवाचक है तब इनसे रजोयुण-सत्त्वशुण- 
तमोगुण आदि अर्थ कैसे समझे जा सकते देँ! 

समाधान--लोद्वित रंग जैसे वस्त्र को रंजित कर देता है वैसे हौ रजोयुण भी अपने प्रवृत्ति 
रूप धर्म से मन को रंग देता दै । इसलिये लोहित शब्द सै यहाँ रजोयुण समझा गया है। 

इवेत जल जेते मळिनता को दूर कर देता है वैसे दी सत्त्वयुण भी ज्ञान आदि के द्वारा मन 
को निर्मल कर देता दै । इसलिये शुक्ल-झाव्द से यहाँ सत्वगुण समझा गया ह्दै। 

नील मेघ जैसे आकाश को आच्छादित कर देते हैं वेसे दो तमोगुण भी शान को ढेक देता है 
इसळिये कृष्ण-शब्द से यहाँ तमोगुण समझा गया है । अर्थात्‌ रागात्मक दोने से रजस्‌ को 
लोहित, प्रकाशात्मक होने से सत्त्व को शुक्छ, और आवरणात्मक दोने तमस्‌ को कृष्ण कहते हैं । 
तात्पये यह दै कि र्न, प्रकाश, आवरण भादि गुणों के संबन्ध से गौणीलक्षणा के द्वारा लोहित; 
शुक्छादि शब्द रजःसत्त्वादि के लक्षक है । शुड़ा और गोणी भेद ते लक्षणाबृत्ति के दो प्रकार हैं । 

साइश्येतरसंबंध से होनेवाली लक्षणा को शुद्धा और साइश्य-संबंध से दोनेवाली लक्षणा को गोणी 
कहते हें । 
शंका--'सत्तवं रजस्तमः? इस क्रम को त्यागकर “रजस्‌? सत्त्व, तमस्‌? इस ब्युत्क्रम को क्यों 
अपनाया गया १ 

समाघान--लोहितशब्दवाच्य रजोगुण के प्रवतेक होने से और सष्टिक्रियारूपप्रवृत्ति को 
प्रथमता रइने ते रजोगुण का प्रथम निर्देश किया गया दै । 

सत्त्व के प्रकाशात्मक होने ते और स्थितिदशा में कार्यों के प्रकाशमान रहने से उसके 
पश्चात सत्त्वगुण का निदेश किया गया है। 

तमोगुण के आवरणात्मक होने से और प्रल्यकाळ में कार्यों के स्वरूपावृत रहने ते उसके 
पश्चाद्‌ तमोगुण का निर्देश किया गया है। इससे प्रकृति में सष्टि-स्थिति-छय की देतुता 
स्वनित होती दै । 

बह्ीः-महत्तत्त्त, अहंकार, मन, शानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, तन्मात्राएँ, स्थूलभूत, स्थावर) जंगमादि 
अनेक अवान्तरजाति की । 


प्रजाः--प्रकषण प्रकृतिविकृतित्वन धमेण केवलळविकृतित्वेन च भर्मेण जायन्ते प्रादुभेवन्तीति । 
इंका--प्रकृति को अनेक कार्यों के विविध आकार से परिणत होनेवाली बताया गया है, 


जिससे कार्यकारण का तादात्म्य प्रतीत होता दै, तव कार्य कौ उत्पत्ति से सब की मूल कारण जो 
| र प्रकृति है उसको भी उपजि, सक करनी कोयी 0.1... Digitized by eGangotri 
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समाधान-- मंगलाचरण में प्रकृति के लिये 'अजा? शब्द का प्रयोग किया गया है। उसका 
अर्थ है--'न जायते उत्पद्यते शति अना? जो पैदा नहीं होती । 


शंका-जब कि “तस्मादव्यक्तमुत्पन्न॑ त्रियुणं द्विजसत्तम” ( महाभारत-शान्तिपव॑ मोक्षधर्म 
भ० ३३, इलो० ३१) । “अव्यक्त पुरुषे अरन्‌ निष्कले संप्रलीयते! ( वि० पु० ) 'यतः प्रधान- » 
पुरुषो? “प्रधान पुरुपइचेव लीयेते परमात्मनि’ इत्यादि वचनो से प्रकृति एवं पुरुषों की उत्पत्ति 
और विनाश बताये गये है; तब अजा शब्द के द्वारा बताया हुआ प्रकृति का अनादित्व और 
उससे अनुमान किया जाने वाला उसका अविनाशित्व; इसी प्रकार आगे चलकर पुनः अजा 
शब्द से पुरुषों में बताया हुआ अनादित्व एवं अविनाशित्व, कैसे संगत हो सकता है! 

समाधान--अजामेकामित्यादि इवेताश्वतरश्लुतिप्रामाण्य के अनुरोध से उपयुक्त वचन; 
“प्रकृति? का उत्पत्तिपरक नहीं है; किन्तु 'चिति के सन्निधान से तीनों गुणों में क्षोभ पुरःसर 
सर्गोन्मुखतारूप युणवैपम्य दशापत्तिरूप, अभिव्यक्तिपरक है । 

इसी प्रकार अव्यक्त ( प्रकृति ) का पुरुप में ल्यप्रदिपादक वचन भी, युण-साम्यदशारूप 
कार्योइक्षमतावाली अनमिव्यक्ति-दशा को ही वताता है । 

इसी प्रकार 'अजो नित्यः थुतिविरोध के परिद्दारार्थ पुरुष की उत्पत्ति एवं ल्य के प्रतिपादक 
वचनों को उपचार (लक्षणा ) से व्यवस्थित कर लेना चाहिये । अर्थात्‌ गुण-बैपम्य की 
स्थिति में प्रकृति के गुणों के सम्बन्ध से इस उदासोन पुरुष की भी सोक्तुस्वापत्तिरूप औपाधिकी 
उत्पत्ति समझ छेनी चाहिये । भौर युणसाम्यदशा में विकारों से सम्बन्ध न रखनेवाले उस 
पुरुष का अपने विकाररहितस्वरूप में रहना हो लय समझना चाहिये । विज्ञानभिक्षु-इस 
प्रकार अन्थसंगति लगाते हैं--“संयोगलक्षणोत्पत्तिः कथ्यते कमंजानयोः। वियोजयति-अन्योन्यं 
प्रधानपुरुपादुभो ॥ प्रथानपुंसोरनयोरेष संहार ईरितः ।” इन मात्स्य तथा कौर्म वचनों से 
प्रतीत होता है कि पुरुष ओर प्रकृति का संयोग ही, उन दोनों की उत्पत्ति तथा उन दोनों का 
वियोग ही, उनका लय है । 

शंका--“मायान्तु प्रकृति विद्याच” “सत्त्व रजस्तम इति प्राकृतं तु युणत्रयम । एतन्मयी च 
प्रतिमाया या वैष्णवी मता?॥ इन वचनों से माया और प्रक्कति पर्यायवाची शब्द प्रतीत 
होते हैं और "इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते” इस श्चुति ते माया की भनेकता बताई जा रही है, 
तव प्रस्तुत मंगलाचरण में “अजाम्‌? यह एक वचन केसे संगत होगा ? 

समाधान--मंगलाचरण में “एकाम्‌? यह विशेषण दिया गया है। अर्थात्‌ इस अजा 
( प्रकृति ) की सजातीय अन्य कोई अजा नहीं है । इस विशेषण के देने से अनवस्था भोर 
चेयायिकाभिमत परमाणुवाद का मी निराकरण हो जाता है । "सजातीयद्वितीयर हितामित्यर्थः? 
इति विद्वत्तोषिणीकाराः । पुरुष और महत्तत्व आदि अन्य द्वितीय तत्त्वों के विद्यमान रते कैसे 
समझा जाय कि वह द्वितीयरहित है? इस शंका के निरसनाथ ही “सजातीय? विशेषण दिया 
गया है । केवल 'द्वितीयरहिताम्‌? नहीं कहा । यहां सजातीय में “स्व? विशेषण भी लगाना 
उचित होगा । ५ 

शंका--पुरुष और महदादि अन्य तत्त्व मौ क्रमशः अविकृतित्वेन रूपेण ( किसी की विकृति 
काये नहीं हैं ) तथा त्रिगुणर्वेन रूपेण (महादादि सभी तत्त्व त्रिगुणात्मक हैं) प्रकृति के सजातीय हैं 
तब “प्तजातीयद्वितीय रहिताम्‌? इस कथन से क्या तात्पय॑ दै ! 

समाधान--सजातोय से यहां यह तात्पयं है कि स्वयं किसी की विकृति न होकर अन्य 
तत्ततों का उपादान कारण बना हो अर्थात्‌ जो अन्य तत्तों को पैदा करने वाळा हो। “साजात्यं 
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चात्र विकृतित्वानधिकरणत्वे सति तत्वान्तरो पादानरूपत्वमभिमतं› तेन अविङ्गतित्वेन त्रियुणत्वेन वा 
साजात्यमादाय न दोषोन्मेषः? इति विद्वत्तोषिणीकाराः। यहां तत्त्वान्तर शब्द स्पष्ट प्रतिपत्त्यथ दै । 


_विंदत्तोषिणीकार का कथन है कि “अजामेकाम? इत प्रत्यक्ष श्रुति से प्रकृतिगत एकत्व का ज्ञान दो 
, रहा है और 'मायामिः से जो बहुत्व ( अनेकत्व ) का ज्ञान दो रहा है वह लिङ्ग प्रमाण से 


हो रहदा दै, तब श्रुति की अपेक्षया लिङ्ग प्रमाण दुबेल रहने से बाधित हो जाता है, अतः प्रकृति के 
अनेकत्व को कल्पना करना उचित नहीं दै । किन्तु हमारे गुरुचरण कहते हें कि "मायाभिः? 
इस तृतीयावहुबंचन-श्रुति से बहुत्व की भी प्रतोति हो रही दै अतः बहुत्व भी औत दै, छँगिक 
नहीं । तब एकत्व को भौत मानकर और वहुत्व को लेंगिक मानकर एकत्व से बहुत्व का वाथ 
बताना उचित नहीं है । "मायाभिः? से प्रतीत होनेवाले बहुत्व को उपपत्ति इस प्रकार लगानी 
चाहिये --प्रकृतिगत अनन्तश्ञानःक्रिया-सगं-स्थिति आदि शक्ति की विभिन्नता को लेकर अथवा 
प्रकृत्यात्मक तीन गुर्णो के भेद को ध्यान में रख कर ही माया का बहुत्व वताया गया है। तव 
माया में बहुत्व एवं प्रकृति में एकत्व के प्रतिपादन करने पर भी कोई विरोध न होगा । 


गर्भोपनिषद्‌ में “शष्ट प्रकृतयः पोडश विकाराः” वेसे ही भगवद्गीता में “भिन्ना प्रकृति- 
रष्था” सुना जाता है उसका अभिप्राय यदृ है--महत्तत््व स्वयं विकृति ( कार्य ) रइने पर 
मी अहंकारादि तत्त्वों की प्रकृति ( कारण ) है, अतः इस आंशिक साम्य को लेकर मददद-अइंकार- 
पञ्चतन्मात्रा के संकलन करने से 'अष्टौ प्रकृतयः? कहां गया है । केवल मूल प्रकृति के अभिप्राय से 
नहीं । मूल प्रकृति तो एक हौ है। अभिप्राय यदद है कि गर्मोपनिषद और भगवदगीता दोनों में 
जो 'प्रकृति' पद है वह तन्वान्तरोपादानपरक है। तापनीयथुति के देखने से भी यही 
प्रतीत दोता दै-“माया चाविद्या च स्वयमेव अवति” ( ताप० छु० ) इसमें “स्वयम्‌ पद दिया 
गया है वद वस्तुतः अनेकत्व को न वताकर उसके एकत्व कौ ओर ही संकेत कर रहा दै । 


शंका--जिस प्रकृति का कभी प्रत्यक्ष दी नहीं हो पाया, उसके अरितत्वपर केसे विश्वास 
किया जाय और उसे प्रमाण किया जाय ? 

समाधान--'बहीः प्रजाः सनमानाम? इस कथन से प्रकृति के अस्तित्व में कायंलिंगक 
अनुमान सूचित किया गया दै। विद्वत्तोषिणीकार का कहना है कि प्रकृति का अस्तित्व श्रुति के 
द्वारा सिङ रद्दने पर मी उसी की दृढता के लिये कार्यरिंगक अनुमान सूचित किया गया द्दै। 

किन्तु यह उचित प्रतीत नहीं हो रहा दै क्योंकि आगे चलकर "तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमापा- 
गमात्सिडम? इस कारिका के दारा अनुमान सिद्धपदार्थ को दी ति के द्वारा सिद्ध करना 
बताया है । और 'संघातपराथंत्वात्तियुणादिविपय॑यादधिष्टानात? इस अभिमकारिका में प्रतिपादित 
रीति के अनुसार, प्रधान की अनुमान से सिद्धि हो जाती है । श्रुति से उसकी सिद्धि नहीं । 


प्रधान के अस्तित्व में अनुमान करने का प्रकार--विमताः प्रजाः सुखदुःखमो हात्मकत्रस्तु” 
प्रकृतेकाः तरस्वभावान्वितत्वात्‌ , यो यरस्वभावान्वितः स तदात्मकवसतुप्रक्तिकः, यथा सृत्स्वभावाः 
न्वितो घटः मृदार्मकवस्तुप्रकृतिक इति सामान्यव्याप्त्या प्रधानसिद्धिः । 


शंका- इस एकाकिनी प्रकृति से यह विभिन्न रूप का प्रपञ्च केसे हुआ £ क्योंकि एक रूप 


* के कारण से एक रूप का ही काये दोना चाहिये, अन्यथा इस कार्यगत विचित्रता को आकस्मिक 
| कहने का प्रसंग प्राप्त होगा अर्थात स्वभाववाद मानना होगा । 


' समाधान--उपयुक्त शंका का निरसन करने के देतु 'लोहितशुकछूकष्णाम्‌र कह कर प्रकृति 
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शंका-यह अचेतन प्रकृति क्यों कर इन विकारों के बिचित्र आकारों में परिणत होती 
रहती है ? 

समाधान--'पुरुषार्थ एव ददतुः? ( सां. का. ३१ ) कारिका से ज्ञात होता दै कि पुरुष का | 
मोगापचगरूप पुरुषार्थ हो इसे विचित्र आकारो में परिणत कराता है। यदद पौरुषेयभोगाप- 
वर्गेरूपपुरुषार्थं संपादन का अपना स्वभाव हो इस प्रकृति का प्रेरक है ॥ १॥ ' 


“यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा युरो । 
तस्यतेऽकथिता ह्यर्याः प्रकारान्ते महात्मनः ॥ ( सुवालोपनिष 


इस नियम के अनुसार अत्र युरुवन्दन करते हैं-- 
गुरुवन्दनम्‌ । 


कपिलाय महामुनये सुनये शिष्याय तस्य चाखुरये । 
पञ्चशिखाय तथेश्वरकृष्णायंते नमस्यामः ॥ २॥ 


अन्वयः--एते ( वयम्‌ ) महामुनये कपिलाय, तस्य शिष्याय “आसुरये’ च सुनये, पञ्चः 
शिखाय तथा इश्वरङ्ष्णाय नमस्यामः । 

प्रकृतशाखप्रवतंक तथा संग्राहक आचार्यो को क्रमशः प्रणाम करते है । इस शाज के प्रवतंक 
आचार्य भगवान्‌ कपिल हैं और संग्राहक आचार्य आसुरिप्रभ्ति हें । “नमस्यामः? इस 
उत्तम पुरुष के अनुरोध से 'एते' के साथ “वयं का अध्याहार कर लेना चाहिये अर्थात्‌ एते 
बयं कपिलाय नमस्यामः। यं “वयं? न कहकर 'एतेर के प्रयोग से अपना अनौद्धत्य सूचित 
किया है । भौर बहुवचन से अपना तथा अपने रिष्यों का विनेयत्व सूचित किया है। 


“रते? इस क्तृपद के अनुरोध से “शेषे प्रथमः? इस व्याकरण नियम के अनुसार प्रथम पुरुष का 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योंकि “वयम्‌? इस अस्मद्शब्द के प्रयुक्त होने के कारण उसले अन्य 
(शेष) कोई नहीं है ' । इसीलिये 'त्वं च देवदत्तश्च पचथः? इत्यादि प्रयोग की साधुता के साधनाथ प्रवृत्त 
हुए वातिक 'युष्मदस्मदन्येषु प्रथमस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः? का 'नहि शेषश्चान्यश्च शेषग्रहणेन गृह्यते? को 
हृदय में रखकर ही महाभाष्यकार ने प्रत्याख्यान किया दै, “सनात्‌ सनातनतमः कपिलः कपिर- 
व्ययः” । विष्णु ), “अयोमुखः शंवरश्व कपिलो वामनस्तथा” ( दानवविशेष ), “कपिलः कपिश्चः 
शासुः” ( महादेव ), “शंखपालश्च कपिळो वामनस्तथा” ( नागविशेष), "सिद्धानां कपिलो 
मुनि? ( सुनिविशेष कपिल ) इत्यादि कोश के अनुसार कपिल-शब्द से यहा कोई विष्णु आदि 
अर्थो को न समझे, इसलिए यहां प्रयुक्त इए कपिल के लिये विशेषण दिया--*महासुनये?। 
“मन्यते = जानाति’ इस व्युत्पत्ति से सुनि का अध है शानवान्‌ और महत्त्व से तात्यये है अप्रतिहृत- 
अनोपदेरिकत्व । महत्त्व का अन्वय युनिपदार्थंतावच्छेदक शान में करना चाहिये । निष्कृष्ट 
अर्थ यह निकला कि अप्रतिहत-अनौपदेशिकज्ञानशीळ ऐसे मुनि । अर्थात्‌ प्रकृत शाख-प्रवतेक 
कपिल का बोध कराने के देतु 'मह्दामुनि' विशेषण दिया गया है । इससे यह सूचित होता दे कि 
प्रकृतशाख्न के प्रवर्टक कपिल स्वयं तपस्वी होने से उनमें विग्रलिप्सा-करणापाटवादि दोष नहीं हैं 
तथा अप्रहित श्ञानसम्पन्न होने से अम-प्रभाद आदि दोष मी उनमें नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति के 


१. उपयुक्तादन्यो हि शेषत्वेन अभिमन्यते, अत्र च उपयुक्तस्य वयमित्यस्य सत्वान्न ततः 
अन्यत्वम्‌ इति कथमत्र शेषत्वम्‌ । 
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८ सांख्यतत्त्वकोसुदी 


वार्क्यो में किसी प्रकार के दोष की जाशंका न दोने से प्रामाण्य का यारिकचित भी सन्देइ नहीं 
हें । अथात्‌ कापिळ सांख्यशास्त्र सर्वेयैव प्रमाण है। किसी को भी उसमें सन्देह नहीं करना 
ज्वाहिये । 
इस प्रकार सांख्यशाख के आचार्ये को प्रथमप्रणाम कर “पञ्चमे कपिछो नाम सिद्धेशः 
काळविप्लुतम्‌ । प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम्‌ ।” (माग. १।३।१०) वचन में बताये इए 
द्वितीय सांख्याचार्य को प्रणाम करते हैं 'सुनये' इति । कपिल के आसुरि साक्षात शिष्य हें । 
पंचशिखाचार्य ने कहा है--“आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमषिरासुरये 
जिज्ञासमानाय वस्त्रं प्रोवाच” । इस कारण इनमें भी अनतिहतज्ञानवत्त्व है । इम्हें मुनि कहने से इनके 
वाक्य मी कपिल वाक्यों की तरह प्रमाण हैं, यह सूचित किया गया है। आसुरि का ज्ञान औप- 
देशिक होने के कारण कपिल के समान यह महामुनि न होकर केवळ मुनि ही हैं। इनका ज्ञान 
भौपदेशिक दै, यह वात 'तस्य शिष्याय' इस विशेषण से स्पष्ट हो रही हैं । 
इस प्रकार द्वितीय आचार्य को प्रणाम कर अब--“आसुरेः प्रथमं शिष्यं यमाहुश्चिर जी वि- 
नम्‌ !? 'पतन्चल्नोतसि निष्णातः पन्चरात्रविशारदः ॥ पश्चशः पळूकृत पक्चयुणः पञ्चशिखः स्मृतः ॥? 
( महा” प० १२ । अ० २१८ । इलो० १२ ) के द्वारा प्रतिपादित तृतीय संख्याचार्य को प्रणाम 
करते है--'पञ्चरिखाय? इति । यहां मी 'सुनि-झिष्य’ दोनों का अनुवत॑न करना चाहिये, अर्थात्‌ 
आसुरि के शिष्य पञ्चशिखमुनि के लिये प्रणाम | 'आसुरि' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 
ध्अस्यति-क्षिपति पापानि तत्वश्ञानेन इति असुरः-कपिल:, तस्य शिष्यः आसुरिः । 
इस प्रकार तृतीय सांख्याचाये को प्रणाम कर अब प्रकृत साख्यकारिका के रचियता 
'इंश्वरक्ृष्ण को प्रणाम करते हैं 'ईश्वरक्ृष्णाय” इति । यह ३ेइवर कृष्ण, पत्नशिखाचाये का 
साक्षात्‌ शिष्य. नही है, क्योंकि अन्थ के अन्त में 'शिष्यपरम्परयाऽऽगतम्‌' ऐसा स्पष्ट कहा 
गया है । | १ 
'कपिलाय' 'आसुरये? 'पञ्चशिखाय' 'इ्वरकृष्णाय! इन चारों स्थलों में तक्तन्सुनियो को प्रसन्न 
अथवा अनुकूल करने के लिए-यह अर्थ विवक्षित है । तभी 'क्रियाथोंपपदस्य०? ( पा. सू. २२।१४ ) 
, से 'कपिलाय' आदि पदों से चतुथी हो सकेगी, अन्यथा नहीं क्योक्रि नमः स्वस्ति०' ( पा. सू: 
२।३।१६ ) सूत्र की यहाँ प्रवृति नहीं होगी । सूत्र में अर्थवान्‌ 'नमस? शब्द का ही ग्रहण किया 
है। 'नमस्य? शब्दघटक “नमस्‌? अर्थवान्‌ नहीं है । महाभाष्यकार कहते है-'अर्थवतो नमःशब्दस्य 
गरहणं, न च नमस्यशब्दै नमःशब्दोष्थवानः इति । इसलिये “नमस्यति देवान्‌? प्रयोग को ही 
महामाष्य में साधु माना गया ऐ, चुथ्य॑न्त प्रयोग को नहीं । 


१, पन्न स्रोतांसि = विषयकेदारप्रणालिका यस्य तस्मिन्‌ मनसि निष्णातः = ऊद्दापोहकोशल- 
वान्‌ । पश्चरात्रो नाम=विष्णुत्वप्रापकः क्रतुः “पुरुषो इ वे नारायणोऽकामयताऽत्यतिष्टेयं सर्वाणि 
भूतान्यहृमेवेदं सर्वं स्यामिति स प्तं पश्चरात्र पुरुषमेधं क्रतुमपश्यत्‌? इति शतपथोक्तः, तत्र 
विशारदः-अनुष्टिताखिल्कर्मा इत्यर्थः । पञ्जनअन्नमयादीन कोशान्‌ मिथः आत्मनश्च विधिवत्तान्‌ 


जानातीति पन्रशः । अतएव पञ्चङ्गत्‌-पञ्ज=तद्विषयाणि उपासनानि “ृगुवें वारुणिः? इत्यस्यासुप- 


निषदि “स तपस्तप्स्वाऽन्न ब्रह्मेति व्यजानात्‌?’ इत्यादिविह्वितानि करोतीति पन्नक्कत्‌ । पञ्=“शान्तो 

दान्तो उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूरवात्मन्येवात्मानं पश्येत्‌” इति श्रुताः शान्त्यादयो गुणा 
` यस्मिन्‌ स पन््युणः । पन्रम्योधतिरिच्यमानत्वात शिखेबेति पञ्चशिखं पुच्छं जह्म तज्शत्वान्मुनिरपि 
पञ्चशिख इत्यथेः:--शति नीलकण्ठ: । म 
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शासत्रविषयकजिज्ञासाघतरणम्‌ ९, 


महदामुनिकपिछःप्रोक्त-सांख्यशा्न-प्रतिपादित तत्त्वों का शान, सरव-पुरुषान्यताविवेक- 
साक्षात्कार को कराता हुआ मोक्ष का साधक होता है, इसलिये मोक्षसाधनीमूत सांख्यशाख-प्रत्ति- 
स मीला (तत्वों की ) जिज्ञासा को उपस्थित करने के लिये अवतरणिका ( भूमिका ) 
: दे रहे हैं-- 
इह खलु प्रतिपित्सितमर्थ प्रतिपादयन्‌ प्रतिपादयिता5वधेयवचनो 
भवति प्रेक्षावताम्‌। अप्रतिपित्सितमर्थे तु प्रतिपाद- 
(२) शाख्रविषयक- यन्‌ 'नायं ळोकिको नापि परीक्षक’ प्रेक्षावद्भिः 
जिज्ञासावतरणम्‌ । सर्न्मत्तचदुपेक्ष्येत । ख चैषां प्रतिपित्सितोऽथो, यो 
ज्ञातः खन्‌ परमपुरुषार्थाय कर्पते, इति प्रारिप्सित- 
शास्त्रविषयज्ञानस्य परमपुरुषार्थंसाधनहदेतुत्वात्‌ तद्विषयजिश्ञासामवतार- 
यति 
इह खळु० इति। इह=्डपदेश के समय, परीक्षका की समा में, व्यवह,र में अथवा 
शाख में, खलु=्वाक्यालंकारघोतक . अथवा निश्चयार्थक अव्यय है, प्रतिपिर्सितम्‌=प्रतिपत्तम्‌ 
इष्म्‌-जानने के लिये अमिलषित [ इससे प्रतिपाद्य विषय को 
(२) शाख्विपयक संदिग्धता और प्रयोजनवत्ता सूचित की गई है, शसीलिये वद 
जिज्ञासा की भूमिका जिज्ञासा का विषय वना है । क्योंकि जिज्ञास्य विषय सवंदा 
.संदिग्धत्ब और प्रयोजनवत्त्व का व्याप्य हुआ करता है । यत्र यत्र 
जिज्ञासाविषयस्वं तत्र तत्र सम्दिग्धत्वं प्रयोजनवत्त्वं च ( सप्रयोजनत्वं) अस्त्येव । निर्णीते 
निष्प्रयोजने च जिश्ञासानुदयाद । ] अर्थम्‌ = वस्तुतत्व को, प्रतिपादयनू=बतानेवाला, अर्थात 
अपने गन की बात को श्रोता के मन में उतार देने वाला, प्रतिपादयिता = उपदेश, अवधेय- 
घचनः = श्रद्धेय, [ अर्थात्‌ उसके वात््यों को ओताजन, बड़े आदर से अवण करते हैं ] भवति = 
होता है, जो मन को वात सुनाता है उसी का उपदेश याझ होता दे। प्रेक्षावतास्‌ = 
बुद्धिमानों का, [ प्रकर्ेण इक्षा प्रेक्षानहेयोपादेयविषयिणी बुद्धिः तद्वताम्‌ , अर्थात्‌ हेय ( त्याज्य ) 
क्या है, उपादेय ( याह्य ) क्या है- इस प्रकार विवेक करने में निपुण दै बुद्धि जिनकी ऐसे 
विद्वानों के लिये ] अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग लिशासित विषय को बताने वाले के ही वचनों को 
सुनते है । 
इसके विपरीत वताने वाला, विद्वानों की अदा का पात्र नहीं बन पाता, बल्कि उपेक्षा का 
पात्र बन जाता है--इसी अभिप्राय को कहते हे--'भप्रतिपित्सितम' इति . अप्रतिपिरिसत मून 
सन्द्रेह एवं प्रयोजन से रहित अर्थात्‌ निर्णोत और निष्प्रयोजन होने से जिश्चासा के अयोग्य अर्थ 
(बात ) को प्रतिपादयन = वताने वाला तो, प्रेक्षावद्भिः = बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोगों के द्वारा 
उपेच्येत = उपेक्षित दगा अर्थात्‌ उसके वाइयों पर विद्वान्‌ लोग विश्वास न रखेंगे। विद्वान्‌ लोग 
उपेक्षा क्यों करेंगे ! यह प्रन करने पर उत्तर दे रहे है कि 'नाये लौकिको नापि परीक्षक 
इति’ अयम = यह बोलने बाला, "न लौकिकः? = लोक ब्यवहार से परिचित नहीं है और 
“नापि परीक्षकः = न सत-असत्‌ का निर्णय हो कर पा रहा दै 'इति' = यह समझकर अर्थात्‌ 


१. “लोकसाम्यम्‌ अनतीता लौकिकाः, नैसर्गिक वेनयिकं बुद्धयतिशयमप्राप्ताः, तद्विपरीताः 
परीक्षकाः, तर्केण प्रमाणैः अर्थ परीक्षितुमईन्ति” इति। झाख्ीयसंस्कारविधुरो नरो लोकिकः 
शाखीयसंस्कारवान्नरः ( न्यायमाष्य २।१।२५ ) परीक्षक इति भावः । ग 
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१० सांख्यतच्वकौसुदी 


यह लोगों कौ बुद्धि में अम पैदा करने वाला है, यह सोचकर “उन्मत्तवत्‌! = जेते पागल के 
वचनों की उपेक्षा की जाती है वैसे ही अजिशासित अथ को बताने वाळे के वाक्यों की भी विद्वान्‌ 
लोग उपेक्षा करते हैं । न 


 झंका--विद्वानों को कौन सा अर्थ प्रतिपित्सित होता ( अभिळषित-जिज्ञासित ) दोता है! 
जिसके कहने पर वक्ता के वाक्य विश्वास के योग्य बन पाते हैं १ 1 


समा०--'स चैषामिति' । यो ज्ञातः सन्‌ परमपुरुषार्थाय कल्पते स “च? एषां प्रतिपित्सितो- 
र्थः इस प्रकार अन्वय लगाना चाहिए। यहां 'च' शब्द, निरचयार्थक है। यःनजो अथे ज्ञातः 
सन=अवगतं करने पर मनन के द्वारा, “परमपुरुषार्थाय'' = दुःख की अत्यन्त ( सदा के लिये ) 
निबृत्तिरूप मोक्ष के लिये, 'कएपते' = सम्भे होता दे, 'स च? = वही (अर्थ ) 'एपास' = 
विद्वानों का, 'प्रतिपिरिसतोऽथः?=जिशासित अर्थ होता है । तात्पये यइ है कि जिस वस्तु ( अर्थ) 
का ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति में साधन (हेतु ) हो वही अर्थ ( वस्तु ) जिज्ञास्य होता है । इति=इसलिये 
अर्थात्‌ 'प्रारिप्सितशासत्रविषयज्ञानस्थ परमपुरुपार्थसाधनहेतुस्वात-प्रारिष्सितं = प्रारंभ 
करने के लिये चाहा हुआ, यत्‌ 'शाख्नं =जो साँख्याशाज, तरय=्उसके 'चिषयाणां? = प्रतिपाद्य 
पच्चीस तत्वों के, ज्ञानस्य = ज्ञान का परमः = अत्यन्त श्रेष्ठ जो पुरुषार्थः = पुरुष का लक्ष्य 
( प्रयोजन ) अर्थात्‌ त्रिविध दुःखों की अत्यन्त निवृत्तिरूप मोक्ष ( अपवग), तस्य = उसका, 
साधनं देतुभृत ( साक्षाद्‌ साधन) जो विवेकश्ञान ( प्रकृति-पुरुषान्यताझान ) तस्य = उसकी, 
'हेतुध्वात्‌? = देतुता ( साधनता ) द्दोने से । सबका तात्पये यह हुआ कि-मोक्षप्रासि में विवेकजश्ञान 
तो साक्षात्‌ साधन है, और विवेकज्ञान होने में साधन, सांख्यशास्त्र प्रतिपादित पञ्चविशतितस्व- 
ज्ञान दै अर्थात पञ्च विझतितत्वश्ञान, “पज्ञविशतितत्त्वक्षो यत्र तत्राश्रमे वसेत्‌ । जटी मुण्डी शिखी 
वापि मुच्यते नात्र संशयः” ॥ ( गौडपादाचायं ) । मोक्षप्राप्ति में परंपरया कारण है । इसलिये-- 
“तदू चिपय जिज्ञासां!  सांख्यश्ाखविषयक ज्ञान को इच्छा को 'अचतारयति?’ = प्रथम कारिका 
के द्वारा प्रस्तुत करते हैं । ` 


दुःखत्रयाभिघाताञ्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ । 
इष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌ ॥ १ ॥ 


अन्दयः--दुःखत्रयाऽऽमिघातात्‌, तदपघातके देतो जिज्ञासा ( भवति ), दृष्टे, सा अपार्था चेत्‌ 
न, एकान्तात्यन्ततोऽमावात्‌ । 
________ 1010000000 SN Ss 0 त. 
चै १. “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिबृत्तिर त्यन्तपुरुषा्थः ( सां० सू० ११ ) पुरुषस्य अथः = 
(५४ प्रयोजनं पुरुषार्थः इति विग्नइः। 'धर्मा्थकाममोक्षाश्व पुरुषाथों उदाहृताः? ( भग्निपुरा० ) यत 
ज्ञात सत्‌ स्ववृत्तितया इष्यते स पुरुषार्थः) बलवद्द्वेपाविषयो वा, तत्र सुखं-दुःखामावश्व पुरुषार्थः 
इति नैयायिकाः। भक्तिः पुरुषार्थः इति बेष्णवाः। मोगापवगों पुरुषार्थः इत्ति तु सांख्याः । 


__ २. भाष्यकार कहते हें-आयुर्वेदशाख की तरह यदद मोक्षशास्त्र मौ चतुव्यूह दै । जेसे- रोग, 
आरोग्य, रोगनिदान और मैषज्यं-ये चार व्यूह ( समूह ) आयुर्वेदशाज के प्रतिपा विषय हैं 
चेते दो देय, दान, देयदेत और दानोपाय-ये चार व्यूह ( समूह ) मोक्षशास्न के प्रतिपा्च विषय 
. होते हैं। मुसक्षर्ओो को इन्दी को जिज्ञासा रहती है। तीनों प्रकार के दुःख हेय हें । उनको 

, अत्यन्त-निवृत्ति--हान है, अङ्कतिःयुरष संयोग दारा अविवेक-<हेयहेतु भोर विवेकख्यातिः 
हानोपाय शस रोति ते यह चतुब्यू शाख कहलाता दै। | 
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कारिका १] शासत्रविषयकजिज्ञासाया आवद्ययकत्वशंका . ११ 


सावाथः-दुः्खन्रयाऽमिघातात्‌-दुःखत्रयेण सह = तीनों प्रकार के दुःखों के साथ, अभि- 
घातात्‌ - आत्मा का अनिष्ट ( असह्य ) संबन्ध होने से, तदपघातके 5 दुःखत्रयोच्छेदक ( त्रिविध 
दुःखों के अत्यन्त उच्छेदात्मक मोक्ष के उत्पादक ) हेतौ-निमित्तकारणभूत विवेक के, जिज्ञासा= 
जानने कौ इच्छा, अर्थात मोक्षप्राप्ति में निमित्त क्या है यह जानने की इच्छा ( भवति = समी 
को रहती दै), किन्तु इष्टे = दुःखोच्छेदक लोकप्रसिद्ध ओषधादि सरल उपायों के रहते, सा = 
अयाससाष्य कठिन विवेक को जिज्ञासा करना, अपार्था न व्यथ हैँ, चेत्‌ = ऐसी आशंका हो तो, 
न= वह ठीक नहीं है, क्योकि 'एकान्तात्यन्ततोभावाद! लौकिक उपाय से कान्तस्य =दुःख- 
निवृत्ति के अवश्यंभाव का ( निश्चय का ), तथा अध्यन्तस्य =दुःख को पुनः अनुग्पत्ति का अभा- 
वात्‌=असंभवर होने, से, दृष्ट उपाय जिश्ञास्य नहीं है वरिक़ सांख्यशासत्रोक्त उपाय ही जिज्ञास्य दै । 

हेय; देयसाधन, दान, हानसाधक की दृष्टि से यह शास्त्र चतुव्यूद है और यही झुझुक्ुओं का 
जिज्ञासित दवै । सभी को प्रतिकूल वेदनीय होने से दुःख दी 'देय? हैं, प्रकृति-पुरुष संबन्धी अविवेक 
ही 'हेयहेतु? है, दुःख की अत्यन्त निवृत्ति 'हान है यही परमपुरुषार्थ है, और हानहेत है 
प्रकृति-पुरुष के विवेक को कराने वाला शास्त्र। इस कारण परमपुरुषार्थ तो स्वयं ही इष्ट 
( अभिलपित ) दोने से उसके उपायभूत शास्त्र के संबंध में विद्वानों को इष्टसाधनता का शान दने 
से अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग इस शास्त्र को अपने इष्ट का साधन समझते हैं इसलिये उसमें जिज्ञासा 
होती है इस अभिप्राय से प्रवृत्त हुई कारिका की व्याख्या करने की इच्छा से व्याख्याकार 
श्री वाचस्पति मिश्र शास्त्रविषय की अञिश्ञास्यता में प्रतिपक्षी के द्वारा संमाव्यमान, प्रयोजको 
( कारणों ) के खण्डनाथ उनमें प्रथमत; अनेक प्रकार से विकर्प प्रस्तुत कर रहे हैं-- 

“दुःख--” इति । पब द्वि शास्रबिषयो न जिज्ञास्येत, यदि दुःखं नाम 

जगति न स्यात्‌ , सद्वा न जिहासितम्‌ , जिद्दासितं 
( ३) शात्रविषयक- वा अशक्यससुच्छेदम्‌ , ( अशक्यससुच्छेदता च 
जिज्ञासाया आवश्य- द्वेथा, दुःखस्य नित्यत्वात्‌ , तदुच्छेदोपायापरिः 
कृत्वशङ्का । ज्ञानाद्वा )। शक्यससुच्छेद्त्वेऽपि च शास्त्रविषयस्य 
ज्ञानस्यानुपायभूतत्वाद्व, खुकरस्योपायान्तरस्य 

सक्भावाडा ॥ 


१. न्यायमते अमिधातो नाम शब्दजनकसंयोगः, सांख्यमते तु अभिघातो नाम वन्धजनकसंयोगः 
दुःखं बुद्धितत्वे वतेते, आत्मापि प्रतिधिम्वितरवसंबधेन बुद्धितच्वे वर्तते, यत्र आत्मप्रतिबिम्बे दुःखं 
संक्रामति, तद्‌ दुःखम्‌ आत्मनः प्रतिकू लवेदनीयं भवति । अतः प्रतिकूलवेदनी यत्वा परामिधानः वन्ध- 
जनकंसंयोगः दुःखत्रयेण सह आत्मनः सम्बन्धः, इति किरणांवली । 

अमितः वुद्धितत्वपुरुषी हन्ति गच्छति इति अभिघातशब्दः्युत्पत्तिः । 

२. दुःखनिवृत्तो एकान्तत्वम्‌--उपायाचुष्ठानानन्तरं नियमेन भवनशीलत्वम्‌। 

३. अत्यन्तत्वं च-भविष्यददुःखासहवतित्वम्‌ । 

४. भोगापवगों हि पुरुषाथों, यत्कृते प्रधानबृत्तिरिति सांख्याः । तत्र भोगस्तावत्‌ अन्यभाव- 
तया न अन्तम्‌ अतिक्रामति, तेन एष पुरुषार्थोऽपि न अत्यन्तपुरुषार्थः। अन्तम्‌ अतिक्रामतः 
पुरुषार्थस्यैव अत्यन्तपुरुषा थेत्वात्‌ । अत एव तत्साधनोपदेशपरं शास्त्रमपि नारंभणीयम्‌ मन्दप्रयोजः 
नत्वापत्तेः। किन्तु दुःखात्यन्तनिवृत्तिसाधनोपदेशायेव । यतो दुःखात्यन्तनिवृत्तिरेव भन्तम्‌ अति 
क्रामन्ती पुरुषमात्राभिलाषगोचरतया परमपुरुषार्थं । तथा च प्रकृतशास्त्राथों ज्ञातः सन्‌ परमपुरुषार्थः 
समयों यतः अतो भवति अस्य अर्थस्य प्रतिपिस्सितत्वम्‌-इति सारबोधिनी । १ 
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१२ सांख्यतत्त्वकौमुदी 


पूर्वोक्त शाखीय जिशासा का समर्थन करने के लिये अनेक विकल्पों को उपस्थित कर उनका 
निरसन करते हुए कारिका की व्याख्या का आरंभ करते हैं--(एवं हि?'''इत्यादिअन्य से | 
प्रथम विकल्प, यदि संसार में दुःख नाम की कोई वस्तु ही 


झाराविषयक न हो तो शाखविषय अर्थात्‌ शास्त्र के द्वारा बताये जानेवाले 
जिज्ञासा की आवश्य- तत्वज्ञान की जिज्ञासा कोई भी नहीं करेगा । 
कता पर शंका द्वितीय विकश्‍्प--'सद्रा न जिद्दासितम्‌? इति । दुःख के 


विद्यमान रहने पर भी यदि उसे छोड़ना न चादे तव भी शाञ्ञविषय 
की जिज्ञासा कोई नहीं करेगा । - 
तृतीय विकटप--'जिह्वाहितं वा भशक्यससुच्छेदम्‌? इति । दुःख के त्यागने की इच्छा रहने 
पर भी यदि प्रयत्न से मी उस दुःख को निवृत्ति, न होती हो तब भी शास्रीय तत्वज्ञान को 
जिज्ञासा कोई न करेगा । अब दुःखनिवृत्ति के संभव न हो सकने में दो तरह के प्रयोजक दो 
सकते हैँ--एक तो (दुःखस्य नित्यत्वाद्‌? इति। सांख्यशास््र सत्काय॑वादी ` होने से उसके मत में 
दुःखरूप कायं भी सदैव विद्यमान रहेगा, उसका नाझ ( निवृत्ति ) तो कमी हो ही नहीं सकता 
अतः किसी प्रकार का भी प्रयत्न दुःख की निवृत्ति कराने में समर्थ नहीं हैं अर्थात्‌ दुःख नित्य दै । 
आक्षेप--तथापि ( दुःख के नित्य रइने पर भी ) उसका ( दुःख का ) प्रयत्न ( उपाय ) के 
द्वारा तिरोभाव ( प्रकट न होने देना ) तो किया जा सकता है । इस आक्षेप से वचने के लिये 
दूसरा प्रयोजक बताते हं--'तदुच्छेदोपायाउपरिज्ञानाद्‌ वा? इति । दुःखनाश ( निदृति, उच्छेद) 
का उपाय ही यदि ज्ञात न हो तब दुःख कैसे दूर किया जा सकता है अर्थात उसका तिरोमाव 
कैसे कर सकते हैं। 
चतुर्थ विकदप-'शक्यससुच्छेदस्वेऽपि’ इति । हाँ, दुःख की निदृत्ति होना संभव मान 
रेने पर भी उसके दूर करने का उपाय, यदि सांख्यश्षाक्जीय तत्त्वज्ञान न हो तब मी सांख्य- 
` शाख्जीयतत्त्वश्ञान की जिज्ञासा कोई नद्दो करेगा । 
' पञ्चम विकल्प--'सुकंरस्य' इति । तत्त्वज्ञान की अपेक्षा कोई अन्य सरल उपाय यदि हो 
तब तत्त्वज्ञान की जिज्ञासा करना अनावश्यक है। उस स्थिति में सांख्यशा़ीय तरवश्ञान की 
जिज्ञासा कोई नही करेगा । 


तत्र न तावदूढुःखं नास्ति; नाप्यजिहासितमित्युक्तम्‌-“दुःखञ्रयाभि- 
घातात्‌” इति । दुःखानां त्रयं दुःखत्रयम्‌। तत्‌ खलु 

( ४) त्रयाणां दुःखानां आध्यात्मिकम्‌ आधिभौतिकम्‌ , आधिदैविकञ्च । 
व्युत्पादनम्‌, तदस्तित्व- तत्राध्यात्मिकभ्‌ द्विविधम्‌ , शारीरं मानस च। 
साधनं च ॥ शारीर वातपित्तशलेष्प्रणां वेषम्यनिमित्तम्‌ , मानसं 
(५, कामक्रोधलोभमोहभयेप्या्िषाद्चिषयविशेषाद्शाननि- 

` बन्धनम्‌। सवञ्चतवान्तरिकोपायसाध्यत्वादाध्यात्मिकं दुःखम्‌। वाह्योपाय- 
> न्य स किक 


१. शाजविषयः = डुःखत्र याऽत्यन्तचिधटक-सत्वपुरु पान्यतासाक्षात्कारात्मक-विवेकश्षान-ज नक- 
प्रङतशाखरप्रतिपाच्चतत्वज्ञानम्‌ । ( किरणावली ) 

२ कार्य सत्‌? काव सदेव विद्यमान--र्‌इता है, ऐसी कोई अवस्था नहीं, जिस समय 
काये न हो। कभी वह प्रकट रूप में तो कमी अप्रकट रूप में रहता है। यही सांख्य का 
सत्कायवाद है। ह र 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कारिका १] . त्रयाणां दुःखानां व्युत्पादनम्‌ १३ 


साध्यं दुःखं द्वेवा, आधिभौतिकम्‌ , आधिदैविकञ्च । तत्राधिभौतिकं मानुष- 
पञ्चुसुगपक्षिसरीसपस्थावरनिमित्तम्‌ , आधिदैविकं तु यक्षराक्षसविनायकः 
्रहमद्यावेशनिवन्धनम्‌। तदेतत्‌ प्रत्यात्मवेद्नीयं दुःखं रज्ञःपरिणामभेदो न 
शक्यते प्रत्याख्यातुम्‌। तद्नेन दुःखत्रयेणान्तःकरणवर्तिना चेतनाइक्तेः 
प्रतिकूलवेदनीयतया५भिसम्बन्धो5भिघात इति । पताबता प्रतिकूल- 
वेद्नीयत्वं जिद्दासाहेतुरुक्तः । यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखम्‌ , तथापि 
तद्भिभवः शक्यः कतुमित्युपरिष्ठाहुपपाद्यिष्यते । तस्मादुपपन्नम्‌ , “तद्‌- 
पघातके देतो” इति तस्य ढुःखच्रयस्य अपघातकः तद्पघातकः। उपः 
सर्जनस्यापि बुद्ध्या सञ्चिक्कष्टस्य तदाः परामछों:। अपघातकश्च हेतुः 
शास्त्रप्रतिपाद्यो, नान्य इत्याशयः ॥ 
प्रथम विकल्प का निरसन--'तन्न न तावत्‌०' इति । “उक्त पांच विकल्पों में? 'दुःखं नाम 
जगति न स्यात्‌? यइ प्रथम विकल्प अर्थात्‌ दुःख है ही नहीं 
(४ ) तीन प्रकार के कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दुःख तो सर्वानुभवसिद्ध है। 


दुःखों का उपपादन द्वितीय विकल्प का निरसन--'नाऽप्यजिहासितस्‌? इत्ति । 
और उनके अस्तिस्व द्वितीय विकश्प "सदू वा न जिह्दासितम्‌? भी ठीक नहीं, क्योंकि . 
की सिद्धि। सभी कोइ, दुःख को अपने प्रतिकूल ही समझता है। इसलिये 


तो दुःख से छुटकारा पाने कौ सभी लोग इच्छा करते हें । उक्त 
अभिप्राय को हृदय में रखकर ही कारिका में “दुःखत्रयामिघाताद? कहा गया है। अर्थात्‌ 
प्रथमकारिका के 'दुःखत्रयामिधाताव्‌ अझ से “दुःखमेव नास्ति? और “सर्वेऽपि वा न जिद्दा- 
सितम्‌’? इन दो विकश्पों का निराकरण किया गया है। अव 'दुःखत्रय' का विरइ दिखाते 
है (दुःखानां त्रयं’ = दुःखत्रयम्‌ इति । 
शंका--“त्रिविधं दुःखम्‌? सूत्र से दो दुःख की त्रिविधता का ज्ञान स्पष्टतया होता है । तब 
विग्रह प्रदशन करने की आवश्यकता क्यों हुई ? 


समाधान--दुःखानां त्रयम्‌? यह उत्तरपद प्रधान तत्पुरुष है। उत्तरपद की प्रधानता के 
द्वारा दुःखों की विजातीयता और असंख्यता बताई गई दै । दूसरा समाधान इस प्रकार भो हो 
सकता है कि “संख्यापूर्वो द्विगुः” नियम के अनुसार “त्रिदुःखम्‌? कोई न कह वेठे,' इसलिये यह | 
विग्रह प्रदशन करना आवश्यक समझा गया । 

अव दुःख की त्रिविधता को बताते है-'तत्‌ खलु' इति आध्यात्मिक” आधिभौतिक और 
आधिदैविकः तीन प्रकार के दुःख होते हें । उन तीन दुःखों में आध्यात्मिक दुःख, "शारीर- 


१. आत्मानं = शरीरं मनश्च अधिकृत्य = निमित्तोकृत्य जायमानम्‌-आध्यारिमिकस्र । 
भध्यात्मादित्वाइञ्‌, अनुशतिकादीनां चेत्युभयपदबृद्धिः । ठस्येकः । 

२. भूतानि = व्याप्रसपांदीनि जातम्‌-आधिभौतिकम्‌ । अध्यात्मादिस्वाट्ठञ, अनुः 
आातिकादिस्वादुभयपदबृद्धिः । ठस्येकः । 

३. देवान्‌ = अर्निवास्वादीन्‌ अधिकृत्य प्रवृत्तरु-आधिदेविकम । भध्यास्मादित्वाइञ्‌ , 
उभयपदबृद्धिः ठस्येकः । 

४. शरीरे भवस्‌--शारीरम्‌ , “तत्र भवः? इति अण्‌ , भादिवृद्धिः । 
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मानस? मेद ते दो प्रकार का होता है । शारीर दुःख वह है जो वात-पित्त-कफ के प्रकोप से 
होने वाले ज्वरादि या शरौर में स्वाभाविक रूप से होने वाळे भूख-प्यास आदि । और मानस 
दुःख वह है जो मन ( अन्तःकरण ) में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, इंष्या, विषाद तथा विषय 
विशेष के भदन ते होते हैं। 


डांका--दुःख, मनोधर्म होने से मन से हो उसकी उत्पत्ति है अतः समी दुःखों को 'मानस? 
ही क्यों न कद्दा जाय ! 

समाधान--'यन्मनोमात्रजन्यं-जो केवल मन से पैदा होता हे उप्ते मानस और 'अन्य- 
निमित्तसापेक्ष मनोजन्य'--जो अन्य निमित्त की सहायता लेकर मन से पेदा होता है उत्ते शारीर 
कहते हे । उक्त शारीर तथा मानस दुःखों को “आध्यात्मिक” कहने का कारण बताते हैं “सर्वे 
'ेतदू आन्तरोपायसाध्यरवाद०? इति । सभी शारीर-मानस दुःखों को शरीर या अन्तःकरण 
में प्रभाव दिखाने वाळे अन्न-जल, औषधि आदि उपायों ( साधनों ) के द्वारा साध्य अर्थात्‌ 
निवृत्त ( हटाया ) किया जाता है, श्सलिये लक्षणा से दुःख को भी आध्यात्मिक कहा गया है 
क्योकि दुःख भी शरीर के भीतर ही होता दै । अन्न, शारीर के भीतर प्रवेश पाकर ही वुभुक्षा को 
मिटाता है, जल शरोर के भौतर प्रवेश पाकर ही पिपासा को दूर करता है, ओषधि, शरीर के 
भीतर प्रवेश पाकर दी ज्वरादि रोगों को नष्ट करती है । 


- भीतरी ( आन्तर ) दुःख की तरद्द बाहरी ( वाह्य) दुःख के भी दो प्रकार हे-'वाह्योपाय- 
साध्यम्‌? इति । शरीर के भीतर प्रवेश न करने वाळे मणिमन्त्रादि उपायों के द्वारा दूर किये 
जाने वाले दुःखों को बाह्य दुःख कद्दते हैं। आधिभौतिक ओर आधिदेविक भेद से उसके दो भेद 
हे । चोर-राजा आदि मनुष्य, ग्राम्य चतुष्पद गो अश्वादि पशु, पंख वाले गृभ्रादि पक्षी, अल्पः 
चरण या चरणरहित सर्प वृश्चिकादि सरीसृप, प्रायः प्रत्यक्ष चेष्टारहित विषवृक्षादिस्थावर आहि. 
के कारण होने वाले दुःख को आधिभौतिक दुःख कहते हैं। और आधिदेविक दुःख उसे कहते 
हैं जो देवयोनिविशेष यक्ष, राक्षस तथा विनायकावेश और ग्रहों के आवेश ते द्दोता है। शारीर 
और मानस दुःख को एक मानकर दुःख की त्रिविधता बताई गई है । 


१. मनसि भवम्‌--मानसस्‌ , “तत्र भवः? इति अणू, आदिवृद्धि)। , 

२, शरोराभ्यन्तरेऽन्तःकरणाऽऽभ्यन्तरे वा भवाः वतेमाना  उपायाः वातपित्तादयोऽप्यान्तः 
रोपायाः, कामादयोऽप्यान्तरोपायाः, तत्साध्यत्वाद-८ तत्जन्यत्वात्‌ तन्निष्पाद्त्वादिति यावत्‌ ॥ इति 
किरणावली । 

३. 'असाध्योऽयं रोगः? यहां 'साध्‌? धातु का 'निद्नत्तिः अर्थ होता है अतः 'साध्य का अथे 
*निवतंनीय? किया गया है । 
| ४. वस्तुतस्तु दःखं द्विविधम्‌ -छआन्तरं वाह्य च । आद्यं द्विविधं शारीरं मानसं च । अन्त्यमपि 
| द्विविषम्‌, 'आधिमोतिकम्‌? “आधिदैविकं च इत्येवं चतुविधं दुःखम्‌?! अत एव “बाह्योपायसाध्य 

£> च दुःखं द्रथा” इति उभयसाधारणधर्मोपपादकाग्रिमतदअन्थोऽपि सङ्गच्छते । अन्यथा तदुपपादनस्य 
Ek  निष्प्रयोजनत्वापत्तेः । 
Er पर मार्थतस्तु दुःखं द्विविधमेव, शारीरं मानसं च। देवसंपादितस्य भूतङ्गतस्य वा दुःखस्य 
वस्तुतः मनःशरीरयोरेव जायमानत्वात्‌, नहि शरीरं मनश्च विहाय तत्कृतेन्यत स्थानमस्ति 
'येन आधिदेविकस्याथिभोतिकस्य पार्थक्येन कस्पनं सार्थकं स्यात । तस्मात्‌ त्रिथा चतुर्धां वा 
तत्मपन्ञनं केवल शिष्यधी वे शद्यार्थमेवेतति नव्याः ( इति छात्रबोधिनी ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कारिका १] तयाणां दुःखानां व्युत्पादनम्‌ १५ 


पूर्वोक्त विकदप के समाधानार्थं “न तावत्‌ दुःखं नास्ति’ कहा था उसी को पुष्ट करने के 
छिये कहते है--“तदेतप्रत्यात्सवेद्नीयम्‌” इति । बुद्धि में रहनेवाले रजोगुण के दुःखरूप 
कार्य का अनुभव समी को है, अतः उसका अपछाप नहीं किया जा सकता । अतः «दु:खं नाम 
जगति नास्ति” कहना, केवळ साहस करना है। इस प्रकार प्रथम विकल्प का निराकरण 
किया गया हे । इसलिये मुमुक्ष को सांख्याख प्रतिपाद्य तत्त्व कौ जिज्ञासा अवश्य करना ही 
चाहिये । 

अव द्वितीय विकल्प “सद्‌ वा न जिहासितम्‌” का निराकरण करने के लिये कारिका के 
“अभिषात? पद की व्याख्या करते हैं “तदनेन दुःखत्रयेण” इति । तदनेन = अभी-अभौ 
यताये गये ( अनुपदोक्त ). सर्वानुभवसिद्ध अन्तःकरणवतीं दुःखत्रय के साथ चेतनाशक्ति ' . अर्थात्‌ 
पुरुप का जो प्रतिकूल ( अनमीष्ट, द्वेष्यरूप से ) भभिसंबंध = असह्मसंवंध है । उसी को अभिघात 
कहते हे । दुःख, चेतन का धमे नहीं हैं यह वताने के लिये ही 'अन्तःकरणवत्तिना? विशेषण 
दुःख के साथ जोड़ा गया वै । 2 


प्रश्न--यदि दुःख, चेतन का धर्म नहीं है, तो चेतन का उसके साथ संवन्ध कैसे १ 


उत्तर--बुद्धि ( अन्तःकरण ) में चेतन का प्रतिविम्ब पड़ने से चेतन में च 
NT न वुद्धिसारूप्य की 

प्रतीति होती रहती है। तव विवेक न होने के कारण उसका दुःख के साथ संवंध ज्ञात होता हे | 

इस प्रकार 'दुःखं न जिहासितम द्वितीय विकल्प का निराकरण हो जाता है 

३ यह व 

के लिये कहते हैं--“एतावता प्रतिकूल०” इति । दुःख-सम्वन्ध को असहनोय कहने के a 
अमीट न होना ही उसके (दुःख के ) त्यागने की इच्छा में कारण है--यह कहा गया है । 
तात्पर्यं यदृ है कि दुःख-संबन्ध्र अमीष्ट न दोने से वह जिह्ासित है--यह भाव “अभिघातात्‌? में 
प्रयुक्त देतुपंचमी से निकल रहा है। 


अब तृतीय विकल्प 'बिद्दासित वा अशक्यससुच्छेदस्‌? का निराकरण करने के लिये दुःख 
निइत्ति का उपपादन करते है-'यद्यपि न सन्निरुष्यते०” इति । बि 


शंका--सत्कायेवादी सांख्य का सिद्धान्त है कि “नासत उत्पादो न वा सतो निरोधः? 
2. । रोधः7 अतः 
दुःखत्याग की इच्छा रहने पर भी, दुःख के सत्‌ ( अस्तित्व ) होने से उसका विनाश होना 
संभव दो नहीं तव सांख्यक्षाऊ विषयक जिज्ञासा कैसे की जा सकेगी ? 


समाधान--यचपि सांख्यसिद्धान्त के अनुसार दुःख, नित्य होने से उसका समूल उच्छेद 
( अत्यन्त विनाश ) नहीं किया जा सकता तथापि अभिभव अर्थात्‌ विनाशसामग्री का सम्पादन ९ 
कारके प्रतिरोध ( उसको शान्त करना-प्रकट न होने देना ) तो किया हो जा सकता है । तास 
यइ दै कि विवेकशान से, अनागत दुःख की उत्पत्ति को रोका जा सकता है । i 


दांका--किस प्रकार रोका जाता है ? 


१. “आत्मा, पुरुषः, इकशक्ति, चेतनः, चेतनाशक्तिः, चितिः” यह सब शब्द समानाथेक हे । 
२. “यद्यपि सांख्यानां दुःखादि सर्वे बुढ़ेरेच; न पुरुषस्य आत्मनः। तस्य कूरस्थनित्यत्वेन 
दुःादिपरिणामानम्युपगमात्‌। तथापि दुःखादिमत्या बुद्धेः सन्निधानात्‌ पुरुषस्यात्मनः तत्र 
प्रतिबिम्विततया बुद्धेरेव वा तत्र प्रतिविम्बिततया दुःखादिच्छायापत्तौ विवेकम्रहाभावेन सूर्ये बिम्बे 
जलकम्पादिबत्‌ औपाधिक पुरुषेऽपि दुःखादि सर्वे मस्स्येवेत्ि ॥ इति छात्रबोधिनी । ` 
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१६ साँख्यतच्वकोमुदी 
उत्तर--९इत्युपरिष्टान्निवेदयिष्यतेः इति, अर्थात्‌ “एवं तत्त्वाभ्यासात्‌? ( का० ६४-६५ ) कारिः ` 
काओं में कहेंगे । सार यहद दै कि नेयायिकों की तरह सांख्य में भाव कार्य की उत्पत्ति या प्रध्वंस 
नहीं माना जाता । सांख्य, सत्कार्यंवादी होने से, कार्य की उत्पत्ति तथा विनाश तो उसके मत में 
असंभव हो है । अतः सांख्य के मत में प्रत्येक भावपदार्थ, अपनी उत्पत्ति से पूवे स्व-कारण. 
में सूक्ष्मरूप से विद्यमान रहता दै। अनांगतावस्था में रहने के कारण ही उसे “अग्यपदेशय? 
कहते हैं । २ 
और जब कारण के व्यापार ते वह स्थूलावस्था में लाया जाता है अर्थात्‌ वतमान अवस्था 
में स्थित कराया जाता है तब उसे 'उदित' कहते हैं और नाशक सामयी के द्वारा कारण के 
रूप में उसे समाविष्ट कराकर अतीत अवस्था में पहुँचा दिया जाता हैँ तब उसे 'झान्त' कहते हैं 
इसी को पतञ्जलि ने योगशास््र में “शान्तो दिताव्यपदेशयथर्माचुपाती पर्मी! ( यो. सू. ३१४) 
सूत्र से बताया है। सार यहद है कि सांख्यशाख में दुःख को सदा के लिये अतीत अवघ्या में... 
पहुँचा देना दी 'दुःखोच्छेद” कइलाता दै । अत्यन्त नाश में दुःखोच्छेद का तात्पये नहीं है । 
पहले जो कहा गया था कि 'प्रतिकूलवेदनीय' ( अनभिळपित, द्वेष्य ) होने से दुःख की 
जिद्दासा ( त्यागने की इच्छा ) दोती दै, अतः सांख्यशाख के विषय को जिज्ञासा का होना संभव 
है, उसी का उपसंहार करते दै--“तस्मादुपपन्नम?' इति । जब कि दुःख को दवा दिया जा 
सकता है तब दुःखत्रय के अपघातक हेतु की जिज्ञासा ( जानने की इच्छा ) पुरुष को होती दै-- 
अर्थात्‌ अभिभावक यह प्रथम कारिका में कहा गया था वह उपपन्न ( उचित ) द्वे! 
'तदपघातके' इस समस्त-पद के तद्‌? का अथे करते है--“तस्य दुःखतन्रयस्य०” इति । | 


'इंका--सरवेनामों का स्वमाव है कि वे प्रधान के ही परामशेक होते हैं अतः तद्‌) शब्द 
दुःखत्रय को नहीं बता सकता, क्योकि-'दुःखत्रयामिघातात्‌? इस समास में दुःखत्रय का प्रयोग 
होने सै वह शुणीभूत ( गौण ) दो गया है। 

समाघान--'उपस्जेनस्यापि? इति । समास के अन्तर्गत होने से गुणीभूत ( ३पसजेन ) 
हुए दुःखत्रय का सर्वनाम “तद? शब्द से परामश ( उन्नयन, अध्याहार ) किया जा सकता है, | 
क्योंकि उसे बुद्धि के दारा समाकृष्ट अर्थात्‌ कल्पना के द्वारा ज्ञात ( शानारूढ ) कर छिया दै! | 

शंका-शास््रीय-तत्त्वशान, दुःखोच्छेद का उपाय है या नदीं ! यदि य उपाय न डुआ तो 
( इस आशंका से) उठाये गये चतुर्थ विकद्प 'शाक्ञविषयज्ञानस्यानुपायत्वाद्वा' का निराकरण 
करते हैं-''अपघातकश्व०” इति । यहाँ “च? शब्द का “अवधारण-निश्चयः अये है, और 'शास्त्र- 
प्रतिपाद्यः? के पश्चात उसे रखकर 'ञाखप्रतिपा एव समझना चाहिये अर्थात्‌ सांख्यशाज के 
द्वारा बताया जाने वाला तत्वज्ञान हो त्रिविध दुःखों के उच्छेद का उपाय है, इसलिये उसको 
जिज्ञसा करना उचित हौँ दै। 

शंका- दुःखत्रय के उच्छेदक जिस किसी मी उपाय (हेतु) की जिज्ञासा को जा सकती है, 
तब सांख्यशासतरीय तस्वों की दी जिशासा क्योंकर होगी ! इस आशंका से किये गये पञ्चम-घिकल्प 
'लुकरस्यंपायान्तरस्य सदभावाद्वा का निराकरण करने के लिये ऊपर कहे गये प्रकार “शालेः 
प्रतिपाद्य एव! में एव? का व्यवच्छेंध बताते हैं “नान्यः? इत्याशयः । सांख्य शाख में कहे गये 
तस्वशान के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं दै--जो दुःखोच्छेदन में समर्थ हो । 


i सं ढं हु द 
नाहि, न्‌ केतु u झभानपरामशयकान्येव, किन्तु 1. Dig बुद्धिस्थप्रामश च्य 


क 
॥ 


कारिका १]. शास्त्रविषयकजिज्ञासा १७ - 


अन्न शङ्कते--“इष्टे खाऽपार्था चेत्‌” इति। अयमर्थः। अस्तु तद्दि 
ढु'खचयसम्‌ , जिद्दासितं च तञ्गवतु, भवतु च तच्छ- 


(५) इकरस्य दृश्स्यो- क्यद्वानम्‌, सतां च शाख्रगम्य उपायस्तदुच्छेचुम्‌ । 


पायस्य सत्वे शाद्रविष- तथाऽप्यञ्र प्रेक्षावबतां जिज्ञासा न युक्ता, इषस्यैवो- 
यकनिज्ञासाया वै- पायस्य तडुच्छेदकस्य सुकरस्य विद्यमानत्वात्‌ , तत्त्व- 
थ्यापत्तिः ॥ ज्ञानस्य तु अनेकजन्माभ्या सपरम्परायाखखाध्यतयाऽ- 
तिडुष्करत्वात्‌ । तथा च लौकिकानामाभाणकः, 
“अके चेन्मघु चिन्देत किमर्थे पर्वतं बजेत्‌ ! * | 
इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌? इति । 

' सन्ति चोपायाः शातशः शारीरदुःखप्रतीकारायेषत्करा भिषजां वरैरुपदिष्टाः। 
मानसस्यापि सन्तापस्य प्रतीकाराय मनोज्चलीपानमोजनविछेपनवखालङ्का-, 
राद्विषयसम्प्रातिरुपायः सुकरः । एवमाधिभोतिकस्थापि दुःखस्य नीति- 
शास्त्राभ्यासकुशळतानिरत्ययल्यानाध्यासनादिः परतीकारद्वेतुरीषत्करः । 
तथाऽऽधिदैविकस्यापि मणिमन्चोषधाद्यपयोगः खुकरः प्रतीकारोपाय इति ॥ 

“नान्यः दुःखोच्छेदकः उपायः दुःखोच्छेदक दूसरा उपाय नहीं हे -इस सिद्धान्त 
को सुदृढ करने के छिये पुनः शंका करते हैं--“इप्टे साइपार्था चेत्‌” इति । शंका 
का आशय वताते हैँ-“अयमथः इति । आंध्यात्मिकादि तीनों 

:(५) लौकिक सरळ दुःखों का अस्तित्व भले ही हो, व उनके त्याग करने की इच्छा 
उपायों के रहते शाख मौ हो, तथा उन दुःखों का उच्छेद करना संभव भी दो, और 
जिज्ञासा के व्यर्थ शास््रप्रतिपाद्य. उपाय, उनके उच्छेद करने में समर्थ. हो, तथापि 
होने की कल्पना सांख्यशासत्र-प्रतिपादित तत्त्विचार की जिज्ञासा ( जानने की 

इच्छा ) करना उचित न होगा । क्योंकि दुःखोच्छेदन के कितने 

ही औषधादि सरल उपाय, छोकव्यवद्दार में प्रसिद्ध हैं| 
तब सरल उपायों को छोड़ कठिन उपाय की जिज्ञासा वरना कौन चाहेगा । लोक कहावत 
भी हमारे विचार कौ पोषक है-- "अके चेन्मधु०' इति। मधु की खोज में पर्वत की ओर जाने 
वाले को यदि समीप ही मधु मिल जाय तो पव॑त पर वह क्यों जायगा ! इसी प्रकार भमिरूपित 


अथे की प्राप्ति यदि सरल उपाय से हो रही दो तो कौन ऐसा बुद्धिमान्‌ होगा कि उसकी प्राप्ति 
" । 


के लिये कठिन उपाय को अपनाने के प्रयत्न में लगा रहेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं 
कौन से वे सरल उपाय हैं जिनसे इस कठिन उपाय को जिशासा न करनी पड़े-इस प्रश्न 


` के उपस्थित होने पर उन सरळ उपायों को दिखला रहे हैं--“सन्ति 'चोपायाः? इति। 


घन्वन्तरि-चरक आदि उत्इष्टतम बै्चो ने ज्वर-अतीसारप्रभृति शारीरिक दुःखों को दूर करने 


के रसायनादि सैकडौं सरल से सरळ उपाय बताये हे, जिनके सेवन ःख दू 
जाता है, तब उसके लिये शासत्रजिशासा करना व्यर्थं है । े शारीरिक इख दूर हो 


इसपर यदि आप कहें कि इन उपायों से शारीरिक दुःख का उच्छेद होने पर भी मानसिक 
दुःख तो कायम रहेगा हो, वह इन उपायों से दूर नहीं किया जा सकता, भतः शाख-जिशासा 
करना व्यर्थं नहीं है । 


१. समीप॒वचनोऽ्ंशव्दः-आनन्द गिरिः । ( वे. ३-४-३ ) 'अक्के इति पाठान्तरस्‌। 
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१८ साँख्यतस्वकौसुदी [ कारिका १ 


इसपर कहते है-'मानसस्यापि०' इति । काम-क्रोधादि मानसिक दुःखों को दूर करने के लिये 
अमिळषित खी को प्राप्ति, आसवपान, सुन्दर भोजन, सुगंधि द्रव्य का विलेपन, महाघेवल्ल, रत्नः 
सुवण के अलंकारो की प्राप्ति हो सुन्दर उपाय है । क्योंकि अभिलषित वस्तु के न मिलने पर दो 
तो मानसिक दुःख दोता है । भतः इस मानसिक दुःख को दूर करने के निमित्त भो शाजजिशासा 
की कोरे आवश्यकता नहीं है । 

इस प्रकार शारोर-मानसरूप आध्यात्मिक दुःख को दूर करने का सरल उपाय वताया। - 
अब आधिभोतिक दुःख को दूर करने का सरळ उपाय बताते हैं-"एुवमाधिमोतिकस्य०” 
इति । व्याघ्र आदिको से होने वाळे आविमोतिक दुःखों को दूर करने के सरळ उपाय--इहस्पति- 
शुक्रकामन्दक आदि नोतिशाल्राचायो को नोतिर्यो का दृढ अभ्यास रहना, निर्वांध-निरुपद्रवर 


"सुरक्षित स्थान में रहना, मणि/मंत्र-यंत्र आदि को पास रखना आदि कितने ही हैं। इनसे आधि- 


भोतिक दुःख भो दूर किया जा सकता है, अतः उक्त दुःख को दूर करने के निमित्त शास्रजि शासा 
की कोई आवश्यकता नहीं दै । 
अब आधिदेविक दुःख को दूर करने का सरळ उपाय बताते हें~"'तयाऽऽधि देविकः 
स्यापि०” इति। मणियों का धारण, मंत्रों का पठन, औषधियों का उपयोग करने से यश्ञादिकों 
से होने वाळे आघिदैविक दुःख, दूर किये जा सकते दै. अतः उसके रिये भो शाज्ञमिज्ञामा को 
कोई आवश्यकता नहीं दै । 
निराकरोति- न” इति । कुतः ? “बझन्तात्यन्तताऽमावात्‌' । 
न “ळकान्तो” दुःखनिव्व्तेस्वश्यम्भावः, “अत्यन्तो” 
(६) वैयथ्यों तिति रा” निवृत्तस्य दुःखस्य पुचरनुत्पाद्‌+ तयोः पकान्तात्यन्त्‌ः 
करणम्‌-परिगणिता- योरमावः “व्ङान्तास्यन्ततोऽभाचः” । पष्ठोस्याने 
पयेम्प भ्रात्यन्तिङृ सार्वेविमक्तिकऋस्य्तिः । एवडुक्त सवति, यथाविधि 
कान्तिङदुःखनि इतेः रखाय वादिकामिनोनोतिशास्त्राम्यासमन्ञायुपाययोगे- 
रद्‌्शनम्‌ । ऽपि तस्य तस्याथ्यात्मिहादेडुःखस्य निद्ृचेरदर्शनाव्‌ 
अनेकान्तिकत्वम्‌ , निवृत्तस्यापि पुनरत्पत्तिद्शनात्‌ 
अनात्यन्तिकत्वप्‌ , इति खुकरो5पि पऐेशान्तिकात्यन्ति रुदुःजनिवृत्तेने ड 
उपाय इति ना5पार्था जिशासेत्यर्थः ॥ 
लोकिक तथाकथित उगायों ते दुःखों को यथामिङषित निइत्ति नहा होतो--श्पत अभिप्राय 
से कारिका के 'न' अंश को व्याख्या करते हैं -"निर/करोति 'न' इति (7 अर्थात ६ुट्टे सा5पार्था' 
इस आशंका का "न? पद से निराकरण करते हैं । अत्र लोकिक 
(३) व्यर्थ होनेकी कश्पता उपायों के निराकरण का कारण पूछ रदे है-“कुतः” इति । दुःख 
का निराकरण और परि- को सावारणतया निवृत्ति अपेक्षित नदीं हे किन्तु ऐकान्तिक तया 
गणित उपायों से दुःखा आत्यन्तिक रुप से निइत्ति होना चाहते है. क्योंकि वही तो परमः 
की आत्यंतिक निदृत्ति' पुरुषार्थ है। वह, लोकिक उपायों से कमी मो सुप्राष्य नदीं द 
का न होना । इस अभिप्राय को मन में रखकर कारिका में बताये गये देतु को 
दिखाते हे--"पुकान्ताप्यन्ततो$भावाव०!! । 'एकान्त' शब्द कौ 
ब्याख्या करते हैं “दुः्खनिवृ तेः अवश्यंभाबः”। अर्थात्‌ उपाय के करने पर दुःखनिदृत्ति का 
अवश्य होना “अत्यन्त” शब्द को व्याख्या करते हे--"निवुत्तस्य दुःखस्य पुनर बुर्पादः ।” 
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कारिका १] शास्त्रविषयकजिक्षासा १९ 


अर्थांत भविष्य के दुःख के साथ न रहना । सार यह दै कि लौकिक उपाय के करने पर अवश्यमेव 
दुःख को निवृत्ति होगी, नहीं कहा जा सकता अतः एकान्तता नहीं । इसी तरह लौकिक उपाय से 
दुःखनिवृत्ति कदाचित हो भी जाय तो वह दुःखनिवृत्ति, भविष्यद्‌ दुःख की अतद्दवती नहीं, 
अतः अत्यन्तत्व भी नहों । इस रीति से इट उपाय के द्वारा एकान्त तथा अत्यन्त रूप से दुःखोच्छेद 
न हो सकने के कारण लोकिक उपायों की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिये । विरह दिखाया गया है-- 
“तयोः एकान्तात्यन्तयोः अभावः” इति । पश्चम्यन्तपद के न रइने पर भी “एकान्तात्यन्तः-तः? 
तसिल प्रत्यय कैसे हुआ ! उत्तर दिया कि “षष्ठीस्थाने सावविभक्तिकः तसिः |” अर्थात्‌ यहां “तसिल्‌ 
प्रत्यय नहीं हे किन्तु “आथादिभ्य उपसंख्यानस्‌” ( पा. ५-४-४४ ) से “तसि' प्रत्यय किया है । 

अमी कह आये हैं कि लौकिक उपायों से दुःख की ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो 
पाती, इस पर कैसे विश्वास किया जाय ? तब निष्कपंरूप से वताते हँ--“युतदुक्त अवति” इति । 
तत्तत-शाखरोक्त विधि के अनुसार रसायनादि औषधियों के, मनमोहक कामिनियों के उपयोग 
करने पर भी तथा नोतिशाख के दृढतर अभ्यास के द्वारा सामयिक प्रयोग के करने पर भी 
आध्यारिमिकादि असाध्य दुःखों ( रोगों ) की निवृत्ति नहीं दो पाती अतः अनेकान्तिकता है भौर 
निवृत्त इए दुःखों ( रोगां ) की फिर से उत्पत्ति होती दिखळाई पड़ती है इसलिये अनात्यन्तिकता 
भी हे, क्‍योंकि जो अत्यन्त-निवृत्त हो जाता है उसकी पुनरुत्पत्ति नहीँ दोती। तात्पर्य यह है 
कि लोकिक उपायों के सरल रहने पर भी वे ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक रूप से दुःखों को हटाने 
में असमर्थ हे अतः उसकी उपेक्षा कर सांख्यशाख्नीय तत्वविवेक की ही जिज्ञासा करनी चाहिये । 
इस प्रथम कारिका के दारा प्रथमाध्याय के द्वितीय सूत्र “न दृष्टात्तिसिद्विसिवृततेऽप्यतुबृत्तिदश्ेनाद? 
( सां. सू. १-२ ) को व्याख्या की गई । 

यद्यपि टुःखममङ्गळम्‌ , तथाऽपि तत्परिद्वाराथं- 
त्वेन तद्‌पघातो मङ्गळपेवेति युक्त शाल्लादी तत्कोतेन- 
मिति ॥ १ ॥ 

शंका-सांख्यसूत्रकार के कथन--“मंगलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदशंनाच्छुतितश्व?? ( सां. सू. 
५-१) तया मद्दामाष्यकार के-“मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च झाखाणि प्रथन्ते" ०२ 

वचन के अनुसार अन्थारम में मंगलाचरण करना आवश्यक दै किन्तु 

(७) दुःखापवात का यहां अन्यक्ार ने आरंभ में ही अमंगल दुःख शब्द का प्रयोग कर 
कथन संगक रूप ही है। अनुचित आचरण कैसे किया ! 

“ उत्तर--“यद्यपौति” यथपि दुःखममङ्गळभिति। अन्यकार का 
उद्देश्य दुःखों के बताने में नहीं है किन्तु उनके अपघातक हेतु के वताने में है, अतः आरंभ 
में अपघात को बताया गया है । अपघात शब्द सापेक्ष है इसलिये दुःख को वताना भी आवश्यक है 
इसलिये दुःख-संबन्धाभावरूप फल को देने वाले दुःखत्रयापधात-बोधक शाब्द को मंगर! सूचक ही 
समझना चाहिये । अतः आरम्म में अन्यकार के द्वारा कियागया प्रयोग अनुचित नहीं है ॥ ३ ॥ 
(८ ) वेदिकस्य दुःखापः स्यादेतत्‌ । मा भूद इ उपायः, चेदिकस्तु ज्योति- 
घातकस्य झुकरस्यो पायश्य छोमादिः संचत्खरपर्यन्तः करमकलापस्तापत्रयमे- 
सरवे शाद्रविषयजिज्ञा कान्तमत्यन्तञ्चापनेष्यति । श्रुतिश्च, “स्वर्गकामो 
सायाः पुनर्वेयर्थ्यांपत्तिः । यज्ञेत” इति । स्वर्गश्च 


१. संगळम्‌-मस्‌ = अशुभं, गालयति इति । अथवा; मगर शुभे, छात्ति= गृढाति इति । 
अथवा, मङ्गति = गच्छति, दुरदृष्टम्‌ अनेन इति । 
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( ७) दुः्खापघात- 
कतेनं मङ्गळमेव । 


२० सांख्यतत्त्वकोसुदी [ कारिका १ 


“यज्ञ दुःखेन सम्भिन्न न च अस्तमनन्तरम | 
ड अभिलाषोपनीदं च तत्‌ खुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥'' इति । 


दुःखविरोधी सुखविरोषश्च स्वर्गः। स च स्वदाक्त्या समूलघातमपदन्ति 
दुःखम्‌ । न चैष क्षयी । तथा हि शूयते-“अपाम सोममस्ता अभूम” इति 
[ अथवेदिरस ३ ]। तत्क्षये कुतोऽस्यास्ुतत्वसम्भवः ? तस्माह्वैदिकस्यो- 
पायस्य तापत्रयप्रतीकारदेतो्ुइतंयामाददोरात्रमाससंघत्सरनि्वतंनीयस्याने- 
क जन्म परम्परायाससम्पाद्नीयात्‌ विवेकशानात्‌ इषत्करत्वात्‌ पुनरपि व्यर्था 


जिज्ञासा इत्याशङ्क्थाइ- 

पहले हम वता चुके हैं कि यह शाख चतुव्यू है । चार ब्यूहों में से दो व्यूहों-हदेय, देयहेतु-को 
बता दिया, अब 'इृष्टावदानुअविक/ द्वितीय कारिका को उपस्थित करने के लिये मीमांसकों की ओर से 

शंका की जा रही है । “स्यादेतव्‌ इति” । छौकिक दृष्ट उपाय, दुःखः 
(८) दुःखापघातक निवतंक नहीं है तो न दो, किन्तु ज्योतिष्टोमादि वैदिक कमो से 
सरळ वैदिक उपाय के आध्यात्मिकादि तीनों दुःखों की एकान्त और अत्यन्त ( अवश्य और 
रहते शाखविषयक सदा के लिये) निवृत्ति हो ही जायगी, तब तत्वविवेक 
जिज्ञासा की व्यथंता की जिज्ञासा करना फिर भी व्यथं दै । क्योंकि अनेक जन्माभ्यास- 
{फर भी वनी रहती है । परंपरासाध्य तत्त्वविवेक को अपेक्षा वैदिक कर्मानुछान ( ज्योति- 
शेम' आदि) सरळ और संवत्सरादि स्वल्पकाल में सम्पन्न 

दिये जा सकते हैं । मूल में 'कमेकलाप? शब्द के प्रयोग करने का अभिप्राय यद्द है कि ज्योतिशेम 
और दशैं-पूणमास आदि बैदिक कमा से मिलने वाला स्वर्ग एक न होकर भिन्न भिन्न हैं, अर्थात्‌ 
छोटे याग से छोटा स्वगे और बड़े याग से बड़ा स्वर्ग, तब परोत्कपे को देखकर दुःख तो रहेगा . 
ही-यह शंका दो सकती है, उसे हटाने के लिये उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है । 
अर्थात्‌ किसी न किसी परिमित समय में संपन्न हो सकने वाले समरत काग्य कर्मो के अनुष्ठान करने 
-से परोत्क देखने सुनने का प्रसंग दी न आवेगा, सबसे वढ॒कर इसी का उत्कर्ष रहेगा, अर्थात्‌ 
दुःख कौ संभावना दी नहीं हे । ज्योतिष्टोमादि कर्मंकलाप में दुःखनिवतंकता, 'स्वगेकामो यजेत? 
ति के द्वारा भी बताई गई दै । 

झंका--'स्वगेकामो यजेत? श्रुति से 'स्वगे को कामना रखने वाला पुरुष याग से स्वगेरूप 
इष्ट फल को प्रास करे? इस अर्थ का ज्ञान हो पाता है। 'याग से दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति 
संपादन करे! अर्थ तो ज्ञात नहीं होता । अतः याग में स्वर्गफळ प्राप्त कराने की सामर्थ्यं भले ही 
हो, किन्तु दुःखनिवर्तकता उसमें नहीं हे तव प्रकृत प्रसंग में उपयुक्त श्रुति को प्रमाणरूप में. 
क्यों दिखाया गया दे ! 

समाधान- “तथाकथित दुःखनिदृत्ति को ही स्वगे कहते हैँ”-इसी आशय से ग्रन्थकार 
कह रहे हैं “स्वर्ग” इति। 'स्वगेश्चवुःखनिरोधी सुखविशेष:--यह स्वर्ग की परिभाषा दै। 
इसमें तंत्रवातिक का प्रमाण उपस्थित करते है-“यन्न दुःखेन संभिन्नस्‌'” 
इति । वर्तमान या भविष्य में भी जो दुःख से मिश्रित न हो, और संकस्पमात्र से 
ही प्राप्त होता दो ऐसे सुखको स्वगे बहते है । इस पर यदि कहें कि कर्मकछाप 
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में सुखविशेषरूप स्वगे दिलाने की क्षमता रहने पर भो आत्यन्तिक दुः्खनिवृत्तिरूप मोक्ष प्राप्त कराने 
की तो क्षमता है द्वी नहीं। इसके उत्तर में कदा गया है-“'दुःखविरोधी सुखविशेषः, अर्थात्‌ 
यह सुख, साधारण सुख की तरह नहीं किन्तु अंधकार--प्रकाश की तरह दुःख का विरोधी है । 
इस पर भी यदि यह अनुमान करें-“सुखविरेषरूपः स्वगं: नागामिदुः्खविरोधी, सुखत्वात्‌ , 
ऐेहिकसुखबत” सुखविशेषरूप स्वग, आगामिदुःख का विरोधी न होने से आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति- 
रूप नहीं है । तव उत्तर में कहते दै--'सच स्वक्षत्तया” इति । तथाकथित स्वगं अपनी पराकाष्ठा 
की अवस्था के द्वारा दुःख को समूळ नष्ट कर देता है। मूल में 'समूलघातम्‌' इस णसुछन्त प्रयोग 
को क्रियाविशेषण के रूप में रक्खा है । उसका अर्थ दै -दुरदृष्टलप अधमं, जो दुःख में मूल 
अर्थात्‌ कारण है, उसके सहित दुःख का नाश करता है, जिससे पुनः दुःखोत्पत्ति की शंका ही नदीं 
रहती । अभिप्राय यह है--वेदिक उपाय से तथाकथित स्वर्ग की प्राप्ति होने पर आत्यन्तिक 
दुः्खनिवृत्ति तो हों ही जाती है, तब वहु आयाससाध्य विवेकश्ञान का प्रयत्न करना व्यर्थ है । 
शका “तदू यथेह कर्मचितो छोकः क्षीयत एवनेवासुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते” ( छां० उ० 
८-१-६ ) श्रुति से अनुग्रदीत “यत्‌ कृतकं तत्‌ अचित्यम्‌? ( इस ) सामान्यतोदृष्टानुमान के द्वारा कमे 
से मिलने वाळा स्वर्ग मी अनित्य होगा, तव विवेक-जिश्ञासा को व्यर्थ कैसे कहा जाय ? 
ससाधान--“न चेप क्षयी” इति। यह स्वगे विनाशो नहो दे । इसमें श्रुति प्रमाण है 
“अपाम सोमममृता अमूमाऽगन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । कि नूनमस्मान्‌ कुगत्रदरातिः किप्रु धूति- 
रशृतमत्य॑स्य ॥” किसी समय देवताओं को समा में यह विचार चळ रद्दाथा कि इम अमर केसे 
इए १ उस पर कहा गया कि हमने सोम का पान किया जिससे अमर हो पाये, स्वे को प्राप्त 
कर पाये, दिव्यमोगों को भोग पाये, अत्र शु हपें क्या कर सकेगा, इसी तरह जरा, 
दिव्य शरोरधारो हम लोगों को केसे हो सकती है? अर्थात्‌ नहों । मीमांसकों का अभिप्राय यहद 
, है कि “अपाम सोममम्रता अभूम०” “अक्षय्यं हु वे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति” इत्यादि 
शुतियाँ से विरोध न हो इसळिये स्वर्ग को अनादिप्रवाहरूप अर्थात्‌ नित्य, मानना चाहिये । 
झका--'अपाम सोम०' ह्यति से तो स्वगेवासिर्यो को अमृत ( अमर ) बताया गया है, स्वगं 
कौ अक्षयिता अर्थात्‌ नित्यता तो नहीं बताई गई दै, अतः उसकी नित्यता में इस अति को प्रमाण 
कैसे कहा जा सकता है ! 
समाधान--“तस्प्रक्तये कुतो०” इति । याग में किये गये सोमपान से प्राप्त स्व! के क्षीण 
{ अनित्य ) होने पर स्वगंवासी का अमर रइना कैसे संमव हो सकेगा । स्वगै को अक्षयी ( नित्य ) 
स्वीकार किये विना स्वर्गियों का अमर हो पाना संभव दी नहीं। इसलिये स्वगे को भक्षयिता तो 
साननी ही होगी । अतः 'अपामसोम०' इस श्रुति का विरोध प्राप्त होने के कारण "तदू यथेह०? 
इत्यादि श्रतियो का स्वार्थ में तात्पर्यं नहों हे अपितु बिषेयसंन्यासपुरः्सरशानफछ को प्रशंसा 
के लिये निन्दार्थवाद में दी तात्पय दै । 
उपसंहार के द्वारा निष्कपे बताते है-''तस्मादू चे दिकस्योपायस्य” इति । प्रदर्शित कारणों 
के देखते हुए स्पष्टतया ज्ञात हो रदा दै कि विवेकज्ञान की अपेक्षा ज्योतिष्टोमादि वेदिक कमै 
हो त्रिविध दुःखों के दूर करने के सरल उपाय हैं, क्योंकि वे दो घड़ी, प्रहर, अहोरात्र, महीना, 
संवत्सर और आदि” शब्द से वारह वर्ष तक के काल में संपन्न किये जा सकते हें। शसळिये . 
अनेक जन्माजित श्रवण-मननादि परंपरा के अभ्यास से प्राप्त हो सकनेवाळे विवेकज्ञान को भपेश्चया 
बैदिक कमंकळाप सरळ ज्ञात होते हैं। अतः विवेक ज्ञान के लिए प्रयत्न करना पुनरपि व्यर्थ है 
इस आशंका को हटाने के लिए द्वितीय कारिका को उपस्थित किया गया है. | 
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इष्टवदानुश्रविकः, स द्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्त; । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः--आनुश्रविकः ( अपि ) दृष्ठवत्‌ ( वतते )) हि सः अविशुद्धिक्षयाधतिशययुक्तो 
( वर्तते ), (अतः) तद्विपरीतः (उपायः) भेयान्‌ ( मवति) (यतः सः उपायः ) व्यक्ता- 
ब्यक्तश-विज्ञानाद भवति । 
भावार्थ--वै दिक कमंकलाप भी औषधादि दृष्ट उपाय के समान है, क्योंकि वह अविशुद्धि- 
शय-अतिशय आदि दोषों से पूणे है, इसलिये उस वैदिक कर्मकलाप से भिन्न विवेकसाक्षात्कार ही 
दुःखनिवृत्ति के र्थि श्रेष्ठ उपाय दै, उस विवेकःसाक्षास्कार का लाभ, "ब्यक्त, अव्यक्तः और 
जञ के यथार्थ ज्ञान से हो पाता है! 


मष्ट” इति । गुरुपाठादनुथयत्ते इत्यचुश्चधो घेदः। पतडुक्त भवतिः 
“श्रूयत एच पर न केनापि क्रियत? इति। तत्र भव 
( ९ ) वेदिकानामप्युपाः आलुश्रविकः, तत्र प्राप्तो ज्ञात इति यावत्‌ । आलु- 
यानां दषटोपायैस्स अ्रविकोडपि कर्मकलापो इष्टेन तुल्यो चते, ऐका- 
तुल्यत्वम्‌ । म्तिकात्यन्तिकडुःखचरयप्रतीकारालुपायस्वस्योमयत्रापि 
तुल्यत्वात्‌ । यद्यपि च “आनुश्चचिक” इति सामान्या- 
` भिधानं, तथापि कर्मकळापामिपरायं द्रष्टव्यम्‌ , विवेकज्ञानस्याप्याचुश्रविक- 
त्यात्‌ । तथा च भ्रूयते--“आत्मा वाऽरे ज्ञातव्यः प्रकृतितो विवेक्तब्यः” 
[ इद्ददारण्यक, २।४।५ ], “न स पुनरावतंते न स पुनरावतंते” [ छान्दो- 
ब्य ८१५ ] इति |। 
व्याख्याकार आनुश्रविक' शब्द की व्याख्या करते है--“गुरुपाठाठ? इति । आनन्तर्ये 
अर्थ के योतक "अनु? उपसगे के अवधि को आकांक्षा शांत करने के लिये “गुरुपाठात्‌” कहा 
गया है अर्थात्‌ युरुकतृंक उच्चारण के अनन्तर | भनु = पश्चाद 
(९) वेदिक उपाय भी भयते= सुना जाता दै, इसलिये वेद को “अनु्रव? कहते हँ । 
इष्टोपाय के तुल्य हैं इसी को स्पष्ट करते हैं “पुतदुक्तं अवति” अन्य से। विद्या 
सम्प्रदाय के प्रवतंक ब्रह्मादि की परम्परा से जो केवळ सुना हो 
जाता है उसे वेद-कइते हैं। एवकार के व्यवच्छेद्य को बताते हैं “न केनापि क्रियते? इति । 
रामायण, -महाभारत की तरह किसी के द्वारा रचा नहीं जाता । 
वेदों का अवण हो होता आया है, इसी कारण उसे धति कहा जाता दै । अब 'आनुभ्रविक' 
शब्द की व्युत्पत्ति वताते हे जिससे छोगों को विपरीत ज्ञान न हो। 'तत्र' = अनुभव में अर्थांत 
बेद में 'मवः? = प्राप्तः अर्थात. ज्ञातः। यहां 'भवः का अथे उत्पन्न नहीं है । तात्पये यद है 
कि वेद में जो प्राप्त होता दै या वेद ते जिसका ज्ञान होता है ऐसा कर्मकलाप । यागादि 
कर्मकळाप वेद से पैदा नहीं होता किन्तु वेद से जाना जाता है। 


——— 


१, बुद्धि ते पृथ्वीतक के स्थूलभूत की सृष्टि को व्यक्त कहते दे । 
२. मूलप्रकृति को अव्यक्त कहते दै । 
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झांका-क्या वेदबोधित यच्च यावत्‌ उपायों को आनुअविक शब्द से समझना चाहिये 
अयवा किन्ही विशेष उपायों को १ 
समाधाव--यहां ज्योतिष्टोमादि कर्मकलाप की ही “आचुअविकः शब्द से विवक्षा को 
गई है, अतः बह ज्योतिष्टोमादि कमंकलाप भी छौकिक उपाय के ही तुल्य है। उसी तुल्यता को 
स्पष्ट करते है-“ऐकान्तिकास्यन्तिक०” इति । जैसे दुःख की अत्यन्तचिवृत्ति के साधक 
औषधादि लौकिक उपाय नहीं हें, वैसे ही यज्ञादि वेदिक कमेकलाप भी दुःख कौ अत्यन्तनिबृत्ति के 
साधक नहीं है । अर्थांत दुःखों का समूल उपरम न कर सकने में इष्ट-अदष्ट दोनों उपायों की 
तुल्यता है । इतनी व्याख्या के द्वारा 'अविशेषश्चोभयोः? ( सां. सू. २-६ ) की भी व्याख्या हो गई । 
शंका-'दृष्टवदानुअविकः के द्वारा वैदिक उपायमात्र को इृष्टोपाय के तुल्य बताया गया दै, 
केवळ कमंकलाप को ही नहीं। और कमै, उपासना, ज्ञान तीनों ही वैदिक उपाय हैं, तब शान 
और उपासना को छोड़कर केवल कमंकलाप को ही इष्टोपाय के तुल्य क्यों बताया जा रहा दै? 


समाधान--“यश्यपि” इति। यद्यपि दष्टवदाचुश्रविकः' कारिका में “आचुञ्रविकः शब्द 
सामान्यरूप से कहा गया है तथापि उसे कमकलापपरक ही समझना होगा, अन्यथा वेदिक 
उपायों के अन्तर्गत विवेकशान भी है, तव उसे भी दृष्टोपाय के तुल्य कहना पड़ेगा; किन्तु 
यह कहना इष्टकारक न होकर अनिष्टकारक ही दोगा । विवेकश्ञान के वेदिक होने में चति का 
प्रमाण दे रहे हैं “तथा च” इति । ब्रृहददारण्यक में- मैत्रेयी के द्वारा इम अमर केसे हों? प्रश्‍न 
करने पर योगीइवर याज्ञवस्क्य ने उत्तर दिया--“आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः ओतव्यो मन्तब्योः 
निदिध्यासितव्यः” ( दृ. आ. उ. २-४-५) अवण, मनन, निदिध्यासन के द्वारा आत्मदशंच 
करना चाहिये । इसमें आये हुए द्रष्टव्य? पद की सांख्यसिद्धान्त कै अनुसार व्याख्या करते ह 
“गक्षतितो चिवे्व्यः” इति । अर्याद 'प्रकति से आत्मा भिन्न है? यह ज्ञान? होना चाहिये । 
अभिप्राय यह है कि-विवेकशान को भी लौकिक उपाय के ददी तुल्य मान लें तो विवेकशान में 
अमरत्व प्राप्ति की कारणता का प्रतिपादन अरुंगत हो जायगा । इसलिये सामान्यरूप से प्रयोग 
करने पर भी आनुश्रविक शब्द को कमंकलापाभिप्रायक ही समझना चाहिये । 
शंका--“न स पुनरावतंते? ( छां. उ. १५ ) यह धति तो उपासक दशा की निरूपक है, 
विवेकशान में उसका कोई उपयोग नहीं, तव उसको यहां क्यों बताया है १ 
समाधान- कैसुतिकन्याय से बताया गया है । अर्थात्‌ जब कि अविथायुक्त ब्रह्मोपासकों की 
भी पुनरावृत्ति नहीं होती तव जिनकी सभरत अविद्या नष्ट हो चुकी है ऐसे जद्याशानियों की 
पुनरावृत्ति नहीं होती शस कथन को आवश्यकता हो नहीं । 
अस्यां प्रतिज्ञायां देतुमाइ- "स छाविश्वुद्धिक्षयातिशययुक्तः” इति। 
“अविशुद्धिः? सोमाद्यागस्य पशुबीजादिवधसाध- 
( १० ) इष्टवेदिकयोरुपा- नता । यथाऽऽह स्म भगवान्‌ पञ्चशिखाचायः- 
ययोः अविशुद्धिक्षयाति- “स्वब्पसङ्करः सपरिद्दारः सप्रत्यचमषः”इति । 'स्वर्प- 
शययुक्तत्वम्‌ तुल्यम्‌। सङ्करो? ज्योतिष्टोमादिजन्मनः प्रधानापूचस्य स्वल्पेन 
पशुद्दिसादिजन्मनाऽनथहदेतुनाऽपूर्वण सङ्करः। “सप- 
रिहारः,' कियताऽपि प्रायश्धिसेन परिहतु शक्यः। अथ च प्रमादतः प्राय- 


.१. प्रकृति-अचेतन है और पुरुष (आत्मा) चेतन है, प्रकति-कत्री है..भर पुरुप-भकर्ता 
( उदासीन ) है, प्रकृति-त्रियुणारिमका है. और युरुष-चियुंग दै, प्रकति-अन्ध है -भौर पुरुष साक्षी 
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खित्तमपि नाचरितं, प्रधानकसंविपाकसमये स पच्यते । तथाऽपि यावद- 
सावनथ सूते तावत्‌ प्रत्यवमर्षेण ( सहिष्णुतया ) सह चरतत इति “सप्रत्य- 


बमषेः”। स्वृष्यन्ते दि पुण्यसस्भारोपनीतस्वग खुधामद्दाहदावगादिनः कुराळाः . 


पापमात्रोपसादितां ढुःखवह्िकणिकाम्‌ । 


मूलकारिका में “दृरवदांनुश्रविकः? के द्वारा आनुश्रविक उपाय को दृष्टोपाय के तुल्य वताया 
गया था, उसी के साधनाथथ कारिका में दिये गये हेतु की व्याख्या 
(१०) इष्ट और वैदिक करने के लिये प्रथमतः उसे पता रहे है-- 

दोनों उपायों में अविशुद्धि “अस्यां प्रतिज्ञायास्‌०” इति । क्योंकि वह आनुश्रविक अर्थात्‌ 
जय और अतिशय की वैदिक उपाय, भविशुद्धि, क्षय, अतिशय से युक्त--पू्ण है, इसलिये दृष्ट 
समानता है उपाय के समान है । अविशुद्धि शब्द का अर्थ कहते हैँ-“सोसादि- 
3 यागस्य? इति । जिस प्रकार सोमयाग में इवन से लेकर देव- 
पूजनान्त पुण्यकमै अनुष्ठित होते है उसी प्रकार पशुवध, बीजवध अर्थात्‌ अवहनन के द्वारा उनकी 
अंकुर जननशक्ति का विनाश आदि पापकर्म भी होते हैं, इस कारण. याग में अविशुद्धता प्रत्यक्ष 
है। यांग की अविशुद्धतामें पंचशिखाचाय का प्रमाण उपस्थित करते हैं--“स्वरुपः सङ्करः 
सपरिहारः सप्रत्यवमर्ष:” इति । “संकर” शब्द की व्याख्या करते हैं--ज्योतिष्टोम से पैदा हुए 
प्रधानापूव ' अथात्‌ धमे का ओर पशुहिंसा से पैदा हुए अनिष्टकारक अदृष्ट = अधमे के साथ रहना 
ही संकर कइळाता हैं । संकरशब्द का अथे है मिश्रण । याग में पुण्य अधिक और पाप कम, 

अतः पुण्य की अपेक्षया पाप को न्यूनता होने से, उसे स्वश्प कहा गया है । 


“सपरिद्दार? शब्द की व्याख्या करते हैं-“कियतापि” इति । स्वव्पप्रायश्चित्त से भो परिहार 
करने योग्य । यदि प्रायश्चित्त न किया जाय तो दुरदृष्ट से पैदा होनेवाले दुःख को अवश्य दी 
भोगना पड़ता दै । इसे ध्यान में रखकर 'सम्रत्यवमषे? शब्द की व्याख्या करते हे-“अथ” इति। 
. अथ > यदि प्रमाद अर्थांद कतंव्य को अकतेन्य या अकर्तन्य को कर्तव्य समझकर प्रायश्चित्त न किया 
जाय तो ज्योतिष्टोमादि प्रधान कमं के फलस्वरूप स्वर्ग के उपभोग काळ में वह 'संकर? नाम का 
पाप, फलोन्मुख होता है तब पूर्वाचरित दिसाजन्य अधर्म, जब तक अनिष्टफल पैदा करता रहेगा, 
तब तक उस फल को अवश्य सहना होगा अर्थांत संकरजन्य दुःख अवश्य भोक्तव्यरूपेण भोगना 


है, प्रकृति-द॒श्य है और पुरुष-द्रष्ट दै, प्रकृति-मोग्य है और पुरुष-भोक्ता है, प्रकृति-विषय है और 
पुरुष-विषयी है । 

१. अपूर्व -याग से उत्पन्न होकर स्वरगफळ को दिलाने वाला धमे ( शक्ति ) विशेष। इसौ 

धर्म ( शक्ति ) विशेष को मीमांसक अपूव कहते हैं । वेदान्ती, प्रारब्धकर्म कहते हैं नेयायिक 

' थर्मांधम कहते है । वेशेषिक अदृष्ट कहते हैं। पौराणिक पुण्य-पाप कहते हैं । मीमांसकों की 

दृष्टि में यह अपूर्व तीन प्रकार का होता है--प्रधानापूर्व, अंगापूर्व, कलिकापू्वे । प्रधानयाग से 


तन्न दोनेवाला प्रानापूव, इसे ही परमापूर्वं कहते हैं । अंगों से उत्पन्न होनेवाळे अपूर्व को 
` खँगापूर्व कहते हैं। अवान्तरकरियाओं से उत्पन्न होनेवाळे अपूर्व को किकापू्व कहते हें । वह 


बँ को पैदाकर नष्ट हो जाता है। अंगापूवे के द्वारा परमापूवं में अतिशय पैदा किया 
९ अभिप्राय छ |, यह दै-- अंगामूवे, सुदि त परमापूव हो फळ देता है। eGangotri 
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पड़ेगा' । इसी को और स्पष्ट करते है-“सष्यन्ते हि” इति । वेदिक-पोराणिक कथाओं के दारा 
यहद प्रसिद्ध ही है कि महान्‌ पुण्य से उपलव्ध हुए :स्वगै सुखमय असत सरोवर के अवगाइन 
करने में कुशळ इन्द्रादिक देवता, पूर्वांचरित यागों में भनुष्ठित हिंसा के अल्प स्वश्प पाप से पैदा 
हुई दुःखरूप आग की चिनगारी को सहते रहते हैं । अर्थात्‌ वैदिक कमंकछाप के अनुष्ठान से सुख 
का अधिक लाग है, कुछ अल्प स्वल्प दुःख भी उसके साथ मिला जुळा रहता है, इसलिये भल्प- 
दुःख के भय से मद्दान्‌ सुख का त्याग नहीं किया आ सकता । जानवर घूमते दै--इसलियै 
बीज वोना वन्द नहीं किया जाता, अथवा याचके के सय ते रसोई चढ़ाना नहीं स्यागा जाता, 
यह याश्चिकों का अभिप्राय दै । र 
यागादि वैदिक कर्मकलाप को अविशुद्धि आदि दोषों से पूर्णं सुनकर आगववूला हुए कमेमोमां- 
सर्को की आशंका को उपस्थित कर उसका निराकरण करते है - “न च” इति । 
न च--“मा दिस्यात्‌ सर्वा भूतानि” इति सामन्यशाखं विशेषशास्त्रेण 
“अझीषोमीयं पशुमालमेत” इत्यनेन बाध्यत--इति 
( ११ ) याहिकहिंसाया युक्तम्‌, विरोधाभावात्‌ । विरोधे दि वळीयखा 
अप्यनर्थद्देतुत्वसाघनम्‌ । दुर्वेळं बाध्यते । न चेह्दास्ति कश्चिद्विरोधः, भिन्नविषय- 
त्वात्‌ । तथा हि -“मा हिस्यात्‌” इति निषेधेन हिखा- 
या अनर्थहेतुभाषो ज्ञाप्यते, न त्वक्रत्वर्थत्वमपि, “अझीषोमीयं पशुमाल- 
सेत” इत्यनेन वाक्येन च पद्युदिसायाः कतवर्थत्वघुच्यते, नानर्थदेतुत्वामावः, 
तथा सति वाक्यमेद्प्रसङ्गात्‌ । न चानथेदेतुत्वक्रतूपकारकत्वयोः कश्चिच" 
रोधोऽस्ति । हिंसा हि पुरुषस्य दोषमावकष्यति, कतोश्चोपकरिष्यतीति । 
“मा हिंस्यास्सवा भूतानि” यह वाक्य प्राणिमात्र को उद्देश्य कर कहा होने से, सामान्यशाज है, 
| और “अग्नीषोमीयं पशुमालमेतःः यह वाक्य प्राणिविशेष को 
(११) याज्ञिक हिंसा उद्देश्य कर कहा दोने से विशेष शाल दै । “सर्वाभूताचि? में “सबा! 
भी अनथं की हेतु है का अर्थ 'सर्वाणि’ है । अधिक क्षेत्र में प्रसृत होने वाळे अर्थात्‌ 
बहुन्यापक को 'सामान्य' कहते हैं ओर अल्प क्षेत्र में प्रसृत होने 
-बाळे अर्थात्‌ अब्प व्यापक को "विशेषः कहते हें । विशेष शाख के द्वारा सामान्य शाख का बाप 
-होता दै अर्थाद विशेष झाख अपने क्षेत्रमें सामान्य को आने नहों देता। अतः यश में उपयुक्त 
सामान्य शा की पहुँच ही नहों हो पाती क्योंकि उसे तो उपयुक्त विशेष झाख् ने अपने 
अधिकार में कर रखा है। इसलिये यज्ञ में अनुष्ठित दिसा से, पाप पैदा नहीं होता जिससे 
दुःख का भय हो और वेदिक कमंकलाप को इष्टोपाय के तुल्य कहा जा सके । 
मीमांसकों का यह अभिप्राय दै- “शयं हिंसा, इयमहिसा” यह हिंसा और यदद अदिसा-यह 


१. “अगापूर्व प्रधानापूर्वे अतिशयमुत्पाथ विनश्यति” सिद्धान्त दै, तथापि प्रकत में उसका 
विनाश नहीं माना जाता । पशु-हिसादि अंगों से उत्पन्न हुआ अपूर्वे, प्रधान का उपकारक तथा 
नरक का जनक भी होता है अतः प्रधान पर उपकार मात्र कर के उसका विनाश यदि कहा जाय 
तो नरक की उपपत्ति नहीं वन सकेगी । इसलिये प्रधान पर उपकार करके भी नरकोत्पादन के 
लिये प्रधानापूवे के साथ घुछ मिल कर उसकी स्थिति मानना आवश्यक है अतः प्रायश्चित्त न 
करने पर हिंसाजन्य दुःख का भोग अवश्य दी करना होगा । ग प 

२. “नहि मृगाः सन्नरन्तीति धान्यानि नोप्यन्ते, नापि मिक्षकाः सन्तीति स्थाल्यो नाविश्रीयन्ते? 
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सब वेद से दी ज्ञात हो सकता है । समस्त संसार के कल्याणाथं प्रवृत्त हुए वेद, हिंसा के लिये 
कैसे ओर क्योकर प्रेरित करेगे! अतः वेदप्रतिपादित हिंसा भी अहिसा ही है । क्योंकि यज्ञ में 
अर्पित की हुईं ओषधियाँ ऊँची गति को पाती हे. अतः ओषधियों को यज्ञ के उद्देश्य से विधिपूर्वक 
काटना उनकी हिंसा नहीं है प्रत्युत उन भोषधियों पर अनुग्रह है। यज्ञ के उद्देश्य से सविधि 
एक वार काटने पर पुनश्च उसे काटा नहीं जाता, इस प्रकार पुनश्च न काटना उस ओषधि की 
रक्षा करना ही दै" । 

'ड्रेषपूवेक प्राणिवध एव हिंसा? ( मी. सू. २१२ ) यहां का अद्टवार्तिक देखने योग्य है । यथपि 
“अग्नीषोमीयं पशुमाछामेत” यहां आङपूर्वक लभ्‌ धातु का अर्थ प्राणवियोगानुकूछव्यापार 
होने से हिंसा ही कही जायगी, तथापि यह हिंसा “न हिंस्यात सवाँ भूतानि” इससे प्रतीत होने 
वाले पाप की जनक नहों दै । क्योंकि पदहोम के द्वारा कुण्डह्ोम का या वृद्धि के द्वारा गुण का 
जैसे वाध होता है उसी तरह यहां भी 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत? के द्वारा “न दिस्यात्सवाभूतानि” 
का वाध किया गया है, क्योंकि “अपवादो हि उत्सर्ग वाधते? नियम है । 

अभिप्राय यह दै--"“आहवनीये जुद्दोति” इस कुण्डद्दोमपरक सामान्य वाक्य का “अश्वस्य पदे 
जुहोति” इस पद-होमपरक विशेष वाक्य से अथवा “आद्गुणः” इस सामान्यशास्र का “वृद्धिरेचि?? 
इस विशेषश्ञासत्र से जैसे वाध होता दै उसी प्रकार यहां भी । क्योंकि “येन नाप्राप्ते यो विधिरा- 
रम्यते स तस्यापवादः”' इस नियम को देखते हुए ज्ञात हो र्दा दै कि विशेष शास्त्र तो विशेष में 
शीघ्र प्रवृत्त होता है क्योंकि विशेषों का ग्रहण स्वशब्द से रहता है और सामान्य शाख, सामान्य 
के सहारे विशेष में प्रवृत्त हो पाता है अतः इसकी प्रवृत्ति मन्द दै, इसलिये सामान्यशास्न की अपेक्षया 
विशेष शाज को प्रबल समझा जाता है । भद्दपाद लिखते हैं-- - 

“अवश्यमेव सामान्यं विशेषं प्रति गच्छतत । 
गतमात्रं च तत्तेन विशेषे स्थाप्यते भ्रुवम्‌ ॥ इति । 

इसलिये “अग्नीषोमीयं पशुमाळमेत” इस विशेष शाञ्ज से जितना अधिकृत क्षेत्र है, 
अतिरिक्त जो क्षेत्र होगा उसमें 'न हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि? चिषेषशास्न का अधिकार रहेगा । अर्थात 
यागीय हिंसा को छोड़कर अन्य हिंसा के लिये यह निषेध लागू होगा । अन्यथा “न दिंस्यात्‌०? 
इस व्यापक निपेधक की प्रबृत्ति यदि याग में होने लगे तो केवळ याग में ह्वी लगने वाळे 'अग्नी- 
घोभीयं०? इस अस्पविषयक शाख की चरिताथैता कैसे होगी?! अतः वैदिकौ हिंसा पापजनक 
नहीं होती | इसलिये घमेशाखकारों ने कदा कि “तस्माद्‌ यशवधोऽवधः? इति । 

मौमांसकों के दिये तके पर अन्धकार कहते हैं “न च युक्तम्‌? । उसमें हेतु देते है-“विरोधा- 
भावात” इति। “सति विरोधे सामान्यशाखात विशेषञ्ाखं प्रबलम्‌" न तु विरोधाभावेऽपि । 
विशेष शाख होने ही से वह सामान्य शाख का बाधक होता है? यह नहीं, किन्तु दोनों में विरोध रहने 


१. “शयं हिंसा इयमाहसा” इति वेदादेव ज्ञायते, निखिळस्यापि जगतः कल्याणाय प्रवृत्तो वेदश्च 
कथं पुरुषं हिंसायां प्रवतंयेत्‌ ? अतो वेदप्रतिपादिता हिंसा अहिसैब । यतः यज्ञे समर्पिता ओषधि- 


. वनस्पत्यादय उच्चां गति ळमन्ते । सोऽयं तस्य हिंसां न करोति किन्तु यज्ञे विनियोगार्थ विधिना 


कतेयन्‌ तदुपरि अनुगं करोति । यश्ञे विधिना सकृत छिन्नो न भूयइछेदमहंतीति, सेयं तस्य 
रक्षा ॥? इति निरुक्तमाष्ये दु्गांचायंः । 

२. येनेठि कतरि तृतीया, द्वौ नजौ प्रङ्गतार्थं गमयतः । तथाच यत्कटुंकावस्यप्राप्तौ यस्य विधेर 
बयं प्राप्ती सत्या यो विधिरारभ्यते सः = आरभ्यमाणो विधिः तस्य = अवश्यप्राप्तस्य अपवादः = 


॥ 
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पर वह उसका बाधक बन पाता हे । नहि प्रबलमित्येतावता दुबंल बाध्यते, किन्तु सति विरोधे, नदि 
सिंहेन मशको बाध्यते? इत्यस्ति । सिंह होने मात्र से वह मशक को मारने छग जाय--यह नहों 
किन्तु विरोध रहने पर ही प्रबल के द्वारा दुवैल मारा जाता है, अन्यथा नहीं । प्रकृत में 'न 
हिस्यात्‌०? इस सामान्य शाख और 'अग्नीषोमीयं०? इस विशेष शास्त्र (दोनों) का विषय भिन्न होने 
से कोई विरोध ही नहीं है। दोनों की मिन्नविषयता का उपपादन करते हैं--“तथाहि” इति । 
“न हिंस्या०? इस निषेध से हिंसा में अनर्थद्देतुभाव = वलवृदनिष्टताधनत्व बताया गया है अर्थात्‌ 
“हिसा? महान्‌ अनिष्ट को पैदा करने वाली होती है, इतना दी ज्ञात दोता दै । दिसा अक्रत्व्थ = 

क्रतु कौ अनुपकारक है, यह नहीं । 


शंका-जैसे 'न हिंस्यात? निषेध से हिंसा में बल्वदनिष्टानुबंधित्व बताया गया है देसे ही 
“अग्नीपोमीयं? इस विधि से वल्वदनिष्टाननुवन्धित्व बताया गया है अतः विरोध तो है ही । 

समाघान--'अग्नीषोमीयम्‌? इति । “अग्नीषोमीयं०? इस वाक्य के द्वारा पशुद्दिसा को 
क्रत्वथ वताया गया है। अर्थात क्रतु की उपकारक कहा गया है । वह अनर्थ कौ. हेतु नहीं दै-- 
यइ नहीं कहा । अभिप्राय यह है-'न दिंस्यात्‌० यहद निपेष “हिंसा पुरुषानर्थकरी” का ही 
बोधन करता है, न कि “हिंसा यागोपकारिणी न? का भी। इसी तरह “अग्नीषोमीयं पशु०? 
वाक्य “हिंसा यागोपकारिणी? का ही बोधन करता है, न कि “हिंसा न अनर्थकरी'का भी | 
अतः दोनों का विषय भिन्न होने से आपस में कोई विरोध नहीं । 

शंका--'न दिंस्यात्‌०? के दो अर्थ हें“-( ? ) “हिंसा अनथंहेतुः' ( २ ) “अक्रत्वर्था च सा? 
इसी तरद्द अग्नीषोमीयं पशुमालभेत? के मी दो अर्थ हैं--( १) 'पश्वालम्भनं क्रत्वथम्‌?, (२) 
“इद च आलम्भनं न अनथददेतुः'। इसी रीति से “न हिसस्‍्याद०” इस सामान्यशास् से बोधित 
किये गये-अनर्थदेतुत्व और अक्रत्वर्थत्व दो भर्थों का “अग्नीषोमीयम्‌०? इस विशेषशास्त्र से 
बोधित अनर्थहेतुत्व और ऋत्वथ॑त्व दो अथी के साथ विरोध तो स्पष्ट है तब विरोधामाव को केसे 
उपपादन किया जा रहा है ! 

समाधान--“तथासति” इति । एक वाक्य के दो दो अर्थ स्वीकार करने पर मीमांसकों ने 
ही “अन्याय्यश्वानेकार्थ” नियम के अनुसार वाक्यभेद नाम का दोष माना है, अतः दो अथो का 
विधान नहीं किया जा सकता । अन्यथा “संअवत्येकवाक्यत्वे वाक्यमेदो हि नेष्यते”? इस उक्ति से 
विरोध होने लगेगा । यथाश्रुत एक अर्थ का स्वीकार करने पर कोई किसी प्रकार से विरोध का 
प्रसंग उपस्थित नहीं होता “न चानर्थेति” अनर्थदेतुत्व और क्रतृपकारकत्व दोनों में कोई विरोध 
नहीं है, क्योंकि हिंसा, निषेधवाक्य का विषय होने से पुरुष ( हिंसक ) में दोष पैदा करेगी और 
` अंग विधि का विषय होने से क्रतु' पर उपकार मौ करेगी । 

शंका--'आलभेत? में विधिप्रत्यय के थुत होने से हिंसा में श्ष्टसाधनत्व ज्ञात दो रदा है 
और “न हिंरयात्‌? निषेध से हिंसा में 'अनिष्टसाधनत्वः भी ज्ञात हो रहा है, इस प्रकार एक ही में 
दो विरोधी पर्सो का रइना असंभव है, अतः यागीयहिसा को अनिष्ट का देतु मानना उचित नहीं । 

समाधान- एक में भौ दो विरोधी धम रहते दिखाई देते हैं, अतः दो विरोधी धर्मों का 
रहना असभव नहीं । जैसे--मधुविषमिश्रित भोजन में या पराई सुन्दर जी के साथ रमण में 
इ्हेतुत्व और अनिष्टदेतुत्व दोनों का समावेश हुआ दिखाई देता है । निष्कर्ष यह निकला कि 
हिंसा में पुरुषानिध्जनकत्व और क्रतूपकारकत्व के वोधक परस्पर अविरुद्ध वाक्यों का विषय 
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भिन्न होने से उनमें कोई विरोध नहीं है । इस प्रकार वेदिक कमंकळाप में हिंसा की अपवित्रता 
भरी रहने से वे दुःखमिश्रित सुख के ही देने वाळे हैं, इसलिये वे लौकिक उपाय के ही तुल्य हैं। 
इसी प्रकार अन्यधर्मो के होने से मो दोनों की समता को कारिका में बताया दै--“क्षयातिशय- 
युक्तः? इति |] 

शंका--“नामुक्त क्षीयते कर्म करपकोटिशतैरपि । अवश्यमेव ओक्तत्र्य कृतं कमं शुभा शुभम्‌? 
कोई भी कर्म अपना फळ दिये बिना क्षीण नहीं होता, किन्तु “क्षीणे पुण्ये मत्यंछोकं विशन्ति” 
` यह स्मृति कह रहो है कि फल हो क्षोण होता है, तत्र वेदिक कर्मझलाप को क्षयातिशय पूण 
क्यों बताया जा रहा है? 

क्षयातिशयो च फळगतावप्युपाय उपचरितो । क्षयित्वं च स्वगा देः सच्चे 
सति कार्यत्वाद्सुमिवम्‌ | ज्योतिष्टोमाद्यः स्वर्गमात्र- 
स्य साधनम्‌ , वाजपेयादयस्तु स्वाराञ्यस्येस्यतिशयः 
युक्तत्वम्‌ । परखम्पदुत्कषो दि द्दीनसम्पद पुरुषं 


(१२) वेंदिकोपायस्य , 
सातिशयत्वप्रदशनम्‌ । 


दुःखाकरोति ॥ 
समाधान--उपयु्त शंका का निरसन करने के लिये दी क्षय ओर अतिशय को व्याख्या 
करते है--“इयातिशयो च०” इति । यद्यपि क्षय ` और अतिशय, ( याग के फळ ) स्वगे में 
ही हैं, साधनरूप याग में नहीं, तथापि 'स्वाश्रयजनकत्व' 
(१२) वेदिक उपाय की सम्बन्ध से स्वर्गसाधनीभूत याग के क्षयातिशय समझे जते हैं। 
सातिशयता का प्रदर्शन अर्थात्‌ स्वगै में क्षयातिशय का व्यवहार औपचारिक है, ओर 
स्वाश्रयजनक॒त्व हो उपचार है। जिस प्रकार लोकिक उपाय 
क्षयातिशय से युक्त सुख के जनक होते हैं, उसी प्रकार वेदिक उपाय भो। इसलिये वैदिक 
उपाय मी लौकिक उपाय के ही तुल्य है । "तयेह कमे०' इत्यादि ति से स्वगे का क्षयित्व जैसे 
सिद्ध है, वैसे हो वह अनुमान से भो सिद्ध है--/क्षयित्वं च०” इति । “सर्गादिकं क्षयित्ववद्‌ 
भावत्वे सति कार्यत्वाद्‌ घटादिवत्‌” इस अनुमान से स्वर्ग के क्षयी होने का ज्ञान होता दै। 
क्योंकि 'यद्‌ यदू मावकार्य तत्तद्‌ विनाशि, यथा घटः?-यह नियम है । ध्वंस में कार्यत्व रहने पर मौ 
क्षयित्व नहीं है इसलिये मूळ में “सरवे सति? कहा है । इससे स्पष्ट है, कि स्वर्गादि फल के क्षयी 
. रहने से स्वगिर्या को वहां से गिरने का दुःख अवइ्यमेत्र है। अतः स्वर्गसुख की नित्यता और 
दुःखरहितता संभव नहीं दै । अत्र स्वगे को सातिशयता को दिखाते हे--'ज्योतिशोमादयः इति । 
“ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः, "वाजपेयेन स्वाराज्यकामो “ यजेत’ इत्यादि ध्च॒तियां के देखने से 
प्रतीत होता है, कि ज्योतिष्टोमादियाग, केवळ स्वर्ग के उपाय हैं, और वाजपेयादियाग, स्वर्गा- 
धिपत्य प्राप्ति के उपाय हैं, क्योंकि 'साधनभूयस्त्वे फडभूयस्त्वम्‌? का नियम हें । इससे यागा- 
दिकों की अतिशयता स्पष्ट है । 
शंका-भले हो यागादि वैदिक कर्मकलाप में सातिशयता रहे किन्तु उनसे दुःखभिश्रित 
' सुख प्राप्त होने की वात तो ज्ञात नहीं होतो, तब उन्हें लौकिक उपायों के तुल्य केसे समझा नाय ? 


` १, क्षयः तिनाश्ः, तदयुक्तम्‌ -प्रतियोगितासम्बन्वेन निनाशमतियोगित्वमिति । 
` २, अतिशयः ‘आधिक्यम्‌? इत्येव वततु युक्तम्‌ । तारतम्यं, न्यूनाधिक्यस्‌ । 
३. स्वी क्षयातिश्चयो तदाश्रयः स्वर्गादिः तज्जनऊंस्वे यागादेः इत्यथः । उपचारः गोणी इत्तिः। 


` ४, स्वः स्वर्गे राजते इति स्वाराद तस्य मावः स्वाराज्यम्‌ इन्द्रत्वं तत्कामः। . 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangoftri 


कारिका २ ] अस्ृतत्वश्ुतिविरोधपरिहारः २९. 


समाधान--“परसर्पदुरकपों हि०” इति । दूसरों की अधिक सम्पत्तियां-न्यून सम्पत्तिवाले 
पुरुष को पीडा पहुँचाती हे । अतः अन्यान्य सुर्खो के साथ कुछ निवेंद भी सम्मिलित रहता ही है । 
इसलिये अतिशययुक्तता दुःखकारक होने से वैदिक कर्मों को लौकिक उपायों के तुल्य वताया गया है । 

इांका-'क्षीणे पुण्ये मत्यंलोकं विशन्ति’ ( गी. ९-२१ ) वचन के अनुसार “स्वग? को जद 
क्षयी बताया गया है तव अस्रूतत्व की बोधक "पाम सोमममृता०? धुति का उपपादन केसे. दोगा ! 


“अपाम सोममखुता! अभूम” इति चासुतत्वाभिधानम्‌ चिरस्थेमानुप- 
लक्षयति। यदाहु ः-“आभूतसय्प्लच स्थानमसृतत्वं द्वि 
( १३ ) अभृतत्वश्ुति- भाष्यते’ इति (विष्णुपुराणे) ॥ अत एवं च थुतिः-- 
विरोधपरिहारः-अम्त- “न कर्मणा न परजया घनेन व्यागेनेकेनासुतत्वमा- 
त्वस्य चिरस्येम्न उप- नशुुः। परेण नाकं निहितं युद्दायां बिञ्राजते यद्यतयो 
लक्षकत्वात्‌ । विशन्ति” इति [ मद्दानारायण १०५ ]। तथा “कर्मे 
णा खुत्युखूषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमीइमानाः 
तथा परे ऋषयो ये मनीषिणः परं कमंभ्योऽसरतत्वमा ३,” इति च ॥ 
समाधान--“अपामसोमममृता ' अभूम” इति । इस थुतति से बताये गये अमृतत्व का अर्थ 
चिरकालस्थायित्व दै, अर्थात्‌ सुदीघंकाल तक रहना । अपनी 
(१३) अस्टृतर्च को उक्ति में विष्णुपुराण के वाक्य को प्रमाणरूप में उद्धृत करते हैं-- 
चिरस्थायिता का उप- “आभूतसंप्छवं स्थानममृतत्वं दि भाष्यत इति। (विष्णु. पु 
लचक मानने से अस्रूतस्व अंश २। अ. ५। इलो. ९६) विष्णुपुराण का पूर्ण पद्य इस 
श्रतिविरोध का प्रकार है: 
परिहार होता है 
“आभूतसंप्लवं स्थानममृतत्व॑ हि भाष्यते । त्रैकोक्यस्थितिकालोध्यमपुनर्मार उच्यते ॥? 
इसके पूवं वता चुके हैं, कि 'देवयान मागे से जनादिलोक में गये हुए अम्नतत्व को पाते हैं? 
तब अस्रुतत्व क्या वस्तु है! इस जिशासा को शांत करने के लिये कहा गया-'आमूतसंप्लवस्‌? 
इति । ब्रह्मदेव के एक दिन तक जो स्थान है उसे “असृतत्व” कहते हैं, परन्तु यह औपचारिक 
प्रयोग है । उपचार में बीज बताते हैं--'त्रेछोक्येति? । “भपुनर्मारः = पुनयत्युर दितःक्रममुक्तिस्थान- 
त्वात्‌?? ( विष्णुचितिव्याख्या में रल्गमेभट्ट और आत्मप्रकाश ब्याख्या में श्रीधरस्वामी ) यह 
व्याख्याकार कहते हें । जब ब्रह्मलोकवासियां के लिये भी गोण असरतत्व वताया है तव स्वगे- 
वासियों के लिये तो वदद है ही । अतः यागादि कमंकळाप वास्तविक असृतत्व के प्रापक नहीं हैं-- 
इसी सिद्धान्त को इद्‌ करने के लिये श्रुति का प्रमाण उपस्थित कर रद्दे हैं--“अत एवं 'च 
श्रुतिः-न कमणा? इति । प्राचीन महात्माओं ने औत या स्मातं कमंकलाप से भशृतत्व को 
प्राप्त नहीं किया, उसी तरद्द पुत्रादि प्रजा से भी नहीं, प्राणोपासनादि दैवी या पशुबित्तादि 
मानुष धन से भी नहीं, किन्तु-उन विवेकी लोगों ने अभिमान त्याग के दारा विवेक शान से- 


१. “अमृताः-न सृताः = अमृताः, यहां "नञ्‌? का अथे “अल्प? है। क्योंकि नञ्‌ के छः 
अर्थ होते हे- "साइइय तदभावश्च तदन्यस्वं तदस्पता । अप्राशस्त्यं विरोधश्च नमर्थाः षट्‌ 
प्रकीतिताः”॥ इनके क्रमशः उदाहरण=-"अब्राह्मणः, अपापम्‌, अघटः, पटः, अनुदरा कन्या). 
अकेशा ,असुरः? इति । | 
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अमृतत्व को पाया है । यह अमृतत्व, स्वर्ग से मी अधिक उत्कृष्ट औरउससे भिन्न दी है । स्वरं से भिन्न 
रहने पर मी ब्रह्मलोक की तरह दूर भी नहीं है, बल्कि समीप दे वह बुद्धिरूप युद्द में ब्रह्म रूप से 
स्थित स्वयं प्रकाशित होता रहता है, तथापि समो के छिये वह सुलम नहीं दै किन्तु सवेथा कमत्यागी 
प्रयत्नशीछ संन्यासी ही उस स्वरूपभूत तत्व का आत्मरूप से साक्षात्कार कर पाते हैं । अर्थात्‌ 
विवेकियों के लिये स्वरूपभूत होने से सन्निद्वित रहने पर भी अविवेकियों के ल्यि बहुत दूर 
है। “न कर्मणा न प्रजया” श्रुति की समानार्थक अन्य छचति को भी दे रहे हे--“तथा कसंणा- 
सुस्युटुषयो०” इति। सुवणं पशुप्रभति मानुष धन को चाह रखने वाले पुत्रपौत्रादि-संपन्न 
गृइस्थ लोग तथा जो सकाम वानप्रस्थी हैं, वे सब कमं के द्वारा पुनर्जन्म को ही पाते आये है, 


अमृतत्व को नहीं और इनसे भिन्न जो निष्काम हैं, पुत्र“वित्तादिको से विरक्त होकर संन्यास- _ 


पुरःसर प्रकृति-पुरुष के विवेक करने में प्रयत्नशील ऋषियों ने कमै से उत्पन्न होने वाले स्वगै 
से मो उत्कृष्ट अमृतत्व को पाया है। इन समस्त प्रामाणिक वचनों के आधार पर-यहद कह सकते हैं 
कि वेदिक कर्मकछापों से उपलब्ध होने वाले सातिशय सुख विशेषरूप स्वर्गे के अतिरिक्त अक्षयौ 
एवं निरतिशय सुख रूप मोक्ष है । उसे पाने का एकमात्र उपाय तत्त्वविवेक ही दै, अतः उसे ही 
जानना चाहिये । 


तदेतत्‌ सबंमभिप्रेत्याइ-“तद्विपरींतः भ्रेयान्‌ , व्यक्ताव्यक्तश्विज्ञानात्‌” 
इति । तस्मात्‌ ( आचुथविकात्‌ डुःल्रापघातकोपायात्‌ 


. (१४) लौकिफपैदिको- स्रोमपानादेरविछुडात्‌ अनित्यसातिशयफलात्‌ 


यायेभ्यः शाल्ममिषयज्ञाा चिपरीतः चिशुद्धः दिसादिसकुराभावात्‌ , नित्यनिर- 
नच्य शरेयससवप्रदर्शनम्‌ । तिशयफलः, असक्तत्‌ एनराश्चत्तिश्रुतेः। न च कारय 

त्वेनानित्यता फलस्य युक्ता, आझरूपस्य कार्यस्य 
तथाभावात्‌ , दुःखप्रध्वंसनस्य तु कार्यस्यापि तद्वैपरीत्यात्‌ । .न च ढुःखा- 
न्तरोत्पाद्‌ः, कारणाप्रवृत्तो कार्यस्याजुत्पादात्‌ , विवेकज्ञानोपजननपर्यन्तत्वा- 
व्य कारणप्रचुत्तेः । एतष्यो परिष्टादुपपादयिष्यते ॥ 


इसो अभिप्राय से कारिका में कहा गया है--“तद्विपरीतः श्रेयानू!? इति । 'तदिप- 

रीतः'के “तद्‌? का अर्थ करते हैँ--तस्माद्‌ = आनुश्रविकाद दुःखा- 

(१४) लौकिक-वेदिक पघातकादुपायात्‌ सोमपानादेः० इति । दुःखों के विनाशक सोम- 

उपायों की अपेया पानादि वैदिक उपाय--जिनमें भविशुद्धि, अनित्यता, अतिशयता, 

झाखविषयक ज्ञान की मरी पढ़ी है--के विपरीत अथांद हिंसादिसंकररहित होने से 

अेयस्करता। . विशुद्ध और असङ्कत अपुनरादृत्ति प्रतिपादक श्रुति के होने से नित्य 
एवं अतिशय से रहित विवेकश्ञान हो कल्याणकारक उपाय है । 

झंका--'यत्कृतक॑ तदनित्यम्‌? नियम के अनुसार स्वर्गादि यागादि के कार्य होने से जैसे अनित्य 

है वैसे ही मोक्ष मौ विवेक ज्ञान का कायं होने से अनित्य है, तब उसे अनित्य फलवाळे लौकिक 

उपायों के विपरीत केसे बताया ! 
` समाघान--यत्क्ृतकं तदनित्यम्‌? इस व्याप्ति के नियम को देखकर 'मोक्षफलम्‌ अनित्यं कार्य- 
त्वात्‌ घटवत? का अनुमान नहीं किया जा सकता । क्योंकि उपयुक्त व्याप्ति के द्वारा भाव कायै 
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` कौ ह अनित्यता बताई जाती है । घटध्वंस में उपयुक्त व्याप्ति का व्यभिचार देखा जाता दै। 
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यरध्वंस कुतक रदने पर भी नित्य है, अनित्य नहीं । अतः उस व्याप्ति को 'मावत्वेसति यत्कृतक 
तदनित्यम? इस रूप में समझना चाहिये । माव यह दै कि आत्यन्तिक दुः्खोपरमरूप मोक्ष, 


विवेकशान से साध्य होने के कारण इतक रहने पर भी भावरूप न होने से उसे अनित्य नहीं 


समझना चाहिये । अभिप्राय यदद है-“मोक्षः अनित्यः कृतकत्वात्‌ स्वयांदिवत्‌? इस अनुमान में 
“वत्व? उपाधि ' है । अतः सोपाधिक होने से देतु दुष्ट दै । 
पीछे वताया गया है कि सांख्य के मत में दुःखप्रध्वंस ही मोक्ष है । दुःखप्रध्वंस का अर्थ है 
दुःख की अतीतावस्था । 
शंका--अतीत दुःख भले ही उदित अवस्था में न आवे किन्तु दुःखान्तर की उत्पत्ति को 
कौन रोक सकता है ? 
समाधान--“नच दुःखान्तरोस्पाद्‌ः” इति । 
अन्य दुःख की उत्पत्ति नहीं होतो, क्योकि पुरुष ओर प्रकृति-सम्बन्धी अविवेक दी दुःख का 
कारण है । जव विवेक के द्वारा उस अविवेक का नाश हो जाता दे, तव भविवेकरूप कारण के 
अनुपस्थित होने से दुः्खरूप कार्यं कौ भी उत्पत्ति नहीं होती । अर्थात्‌ कारण के न होने से 
कायं भी नहीं हो पाता । 
झंका-सांख्य का सिद्धान्त है कि “मोग और विवेकख्याति की निष्पत्ति तक प्रकृति कौ 
वृत्ति रहती है? अतः जैसे भोग-निष्पादन करने पर भी पुनः विवेकस्याति के छिये प्रकृति 
प्रवृत्त होती रहती दै, वेते हो विवेकख्याति करा देने पर भो पुनः प्रकृति क्यों नहों प्रवृत्त होती ? 
समाधान--“विवेकङ्ानोपजनन” इति । 2 
मूल्कारणभूत प्रकृति की प्रवृत्ति का पर्यवसान, विवेकश्चान को उत्पन्न कर देने में ही 
माना गया है । अतः उसके पश्चात पुनः प्रकृति प्रदत्त नहीं होती, इसे इम “दृष्टा मयेत्युपेक्षक०” 
(का. ६६ ) कारिका के व्याख्यान करते समय कहेंगे' । अभिप्राय यह दै कि पुरुष को विवेक- 
आन पैदा कराकर प्रकृति उसप्ते स्वयं निवृत्त हो जाती है । 
अक्षरार्थस्तु-तस्मात्‌ ( आबुश्चविकात्‌ दुःखापधातकात्‌ हेतोः ) विपरोतः 
ै ( सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययः साक्षात्कारो) ठुःखापघा- 
(१५ ) “तद्विपरीतः तको द्वेतु, अत पव थेयान्‌ । आचुभ्नविको हि वेंद- 
श्रेयान” इत्यस्याक्षराथः । विहितत्वात्‌ मात्रया दुः्खाएघातकत्वाञ्चः प्रदास्यः ¦ 
सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययोऽपि प्रशस्यः । तदनयोः प्रश- 
स्ययोमध्ये सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययः श्रेयान्‌ ॥ 


१. 'साध्यव्यापकर्वे सति साधनाग्यापकत्वसुपाधिः' यह उपाधि का लक्षण है। जहां घट- 
पटादि में अनित्यत्व है वहीं भावत्व भी है इसळिये 'भावत्व” साध्य का व्यापक है, ओर जहां 
घटध्वंसादि में कृतकत्व है । वहां 'भावत्व नहीं दै इसलिये साधन का वह अव्यापक है । अतः 'भाव- 
त्व! उपाधि है । 

२. अयमाशयः--पुरुषस्य स्वत एव दुःखं नारित, किन्तु अन्तःकरणगतदुःखेनेव अविवेकदशायां 
पुरुषस्य दुःखामिमानित्वस्‌ । प्रङ्तिपुरुषयोविविकताञ्चानात्त दुःखित्वाभिमाचिता निवतंत इति 

दुःखनिवृत्तिविवेकश्ञानफलतयोच्यते । तस्यां विवेकश्चानावस्थायां बुद्धौ उत्पन्नमपि दुःखं पुरुषो न 
आत्मीयत्वेन भभिमन्यते इति पुरुषस्य दुःखोत्पादो न स्यादैवेति सारवोधिनीकाराः । 
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“तद्विपरीतः ेयान्‌०? कारिका के "तद्विपरीतः? पद का--अभिप्राय वैधर्म्यं के द्वारा बताया 
गया, अव अन्वयसुखेन उसका अक्षरा करते हे--तस्मात = उस आनुश्रविक दुःखापघातक हेतु के, 
विपरीतः सत्त्वः और पुरुषः की अन्यता का प्रत्यय = 
( १५) "तद्दिपरीतः साक्षात्कार अर्थात्‌ 'अकृति जड़ और परिणामशीला दै, और 
श्रेयान” का अक्तरार्थ पुरुष चेतन एवं अपरिणामी, इशिरूप है? इस प्रकार परस्पर का 
पृथक्‌ रूप से निश्चयात्मकशान ही दुःखापघातक हेतु दै, जो 
आनुअविक दुःखापधातक हेतु के विपरीत है । अतएव = इसीकारण ( वह विवेकज्ञान ) श्रेयान्‌ = 
प्रशस्यतर दै । 
झंका--अतिशयेन प्रशस्यः श्रेयान्‌ अर्थात्‌ जो अधिक प्रशस्य हो उसे भयान्‌ कहते है. 
अतः ऐसा दूसरा कौन प्रशस्य है । जिसकी अपेक्षया इस विवेकश्ञान को अधिक प्रशस्यः 
कहा गया है ? 
समाधान--“आबुश्चविको हि” इति । कौमुदो में “मात्रया? पद दिया गया है, जिसका अर्थ 
लेशतः अर्थात्‌ किञ्चित्‌ है । सत्त्वपुरुषान्यताख्याति ( विवेकशान ) रूप साधन को अभिक प्रशस्य 
बताने के लिये 'मात्रया' कहा गया है । आल्ुश्रविक उपाय, वेदविहित होने से किंचिदंशेन 
उसमें दुःखापघातकता है । इसल्यि उसे प्रशस्य कद्दा गया है । अर्थात्‌ वह अव्पकालावच्छिन्न 
मानसातिरिक्त दुःखापधातक दै । और सत्त्वपुरुपान्यता-प्रत्यय भी वेदविद्दित हे तथा 
दुःखापघातक है, अतः वह भो प्रशस्य दै । किन्तु दोनों में सत्त-पुरुषान्यता प्रत्यय 
( विवेकश्ञान ) श्रेयान्‌ अधिक्र प्रशस्य कहने योग्य है क्योंकि यद वेदविद्दित भी है तथा. 
सम्पूर्णतया दुःखापघातक दै इसलिये यदा प्रशस्यतर उपाय दै । 
कुतः पुनरस्योत्पत्तिरित्यत आह--“व्यक्ताव्यक्तज्विज्ञानात्‌” इति । 
व्यक्तं च अव्यक्त च शश्च व्यक्ताव्यक्तज्ञाः, तेषां विज्ञा- 
( १६ ) शाञ्रविषयस्य नम्‌ विवेकेन ज्ञानम्‌ , व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानम्‌ । व्यक्तः 
दुःखापघातकस्य तत्व- ज्ञानपूर्वकमव्यक्तस्य तत्कारणस्य जानम्‌ ! तयोश्च: 
ज्ञानस्योत्पत्तिप्रदर्शनम्‌ । पारार्थ्येनात्मा परो ज्ञायते, इति श्ञानक्रमेणाभिधानम्‌ | 
पतदुक्ते भवति-श्रुतिस्खृतीतिदासपुराणेभ्यो व्यक्ता- 
दीन विवेकेन थुत्वा, शास्रयुकत्या च व्यवस्थाप्य दीघेकालादरनैरन्तर्येस:- 
त्कारसेवितात्‌ भावनामयात्‌ विज्ञानादिति । तथा च व्ष्यति-- 
(१६) शास्त्र के प्रतिपाद्य प्रश्न--श्स प्रकार के तत्त्व साक्षात्कार का कारण क्या है यह: 
दुःखापघातक तरवज्ञान प्रश्न “कुतः पुनरस्योत्पत्तिरिति” अन्य से किया गया है । 
की उत्पत्ति का प्रदर्शन उत्तर--अत उषक्त- “व्यक्ताध्व्यक्तज्विज्ञानाव” इति । 


| १, सत्त्व  बुद्धितत्त्व अथवा सत्त्वादियुणन्नयात्मक प्रकृतितत्त । 

कट २. पुरुष = चित्स्वरूप भात्मा। टर 
ओ। ३. जढ-परिणामी ग्रङृतितस्व से मैं भिन्न हूँ अर्थात अपरिणामी इशिरूप हुँ--इस प्रकार के 
निश्चय को ही विवेकशान कहते हैं । 

र ४, 'अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः इस अर्थ में 'पशस्य? शब्द से इयसुन्‌? प्रत्यय भरः 
य ___ ८प्रशस्यः को 'अ' आदेश करने पर 'अेयस्‌? शब्द वनता दै । Re 
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कारिका २] शास्त्रविषयकजिक्षासावतरणम्‌ ३३ 


शंका--'श” के चेतन होने से उसमें अभ्यहितत्व है तथा अस्पाचतरत्व मी है इसल्ये 
“धञाम्यक्तव्यक्तविश्ञानात्‌” इस क्रम से कहना चाहिये था” । किन्तु ऐसा न कहकर “व्यक्ताव्यक्तश- 
विज्ञानात? इस विपरीतक्रम को क्यों अपनाया ? द 

. समाधान--“व्यक्तज्ञानपूवंकम्‌” इति । मनन में उपयोगी पढ्ने वाळे अनुष्ठान क्रम कौ दृष्टि 

से पूवं निपातक्रम को नहीं स्वीकार किया गया । व्यक्तंच अव्यक्तं च क्षश्च = व्यक्तान्यक्तशाः । 
व्यक्त = बुद्धि-अहंकार-पञ्चतन्मात्राएं एकादशेन्द्रियो-भौर पञ्जमदाभूत, तेषां विज्ञाने उनका 
विवेक द्वारा ज्ञान । व्यक्तश्ञानपूर्वक = व्यक्तक्षाननिवन्धन । तत्कारणस्य = व्यक्त के कारण 
स्वरूप अव्यक्त ( प्रधान = प्रकृति ) का ज्ञान अनुमान से किया जाता है और तयोः = 
व्यक्त और अव्यक्त दोनों-पाराव्येन = पुरुष के भोग और अपवग में देतु होने के कारण-से 
परः = आत्मा का अनुमान किया जाता है, अर्थात: व्यक्त का ज्ञान हुए विना अव्यक्त का शान 
होना संभव नहीं, और इन दोनों का शान हुए बिना पुरुष का शान दोना संभव नहीं, अतः 
अनुष्ठानक्रम की दृष्टि से इस शञानक्रम को अपनाकर “व्यक्ताव्यक्तशविशानात? कद्दा गया दै । 

व्यक्ताव्यक्तशविशानात” के “विज्ञान? पद से व्यक्त, भव्यक्तादि का स्वरूपशान केवल सुनकर 
कर लेना अभिप्रेत नहीं, वल्कि निदिध्यासन से निष्पन्न दोने वाले स्वसाक्षात्कार को पैदा 
करानेवाली भावना का ज्ञान, यहां,अमिप्रेत है । इसो को स्पष्ट करने के लिये ग्रन्थकार ने कदा है-- 
“एतदुक्त भवतीति ।? 

पूर्वोक्त कथन से तात्पयं यद्द निकला कि- धुति-स्मृति, इतिहासःपुराणों से व्यक्त आदि 

` पदार्थो का विवेकपूवॅक अवण अर्थात्‌ तस्वों की संख्या तथा उनके स्वरूप को अच्छी तरह समझकर 

इस प्रकार श्रुत्वा? से अवण वताया गया अब 'शाख्जयुक्त्या च व्यवस्थाप्य? से “मनन? बताते है- 
और प्रकृतसांख्यशाख् में प्रतिपादित तत्वों के परस्पर वेधम्य-साधम्यं की भळोचना कर उनकी 


१. इन्द्रसमास में 'जो अभ्यदित होता है और अब्पाच्‌ होता है उत्ते सर्वप्रथम रखा जाता है ।? 
यह वैयाकरणो का नियम है । ES | 

२. “समुद्राञ्रादघः? इत्यादि निर्देशों को देखने से पूर्वनिपात प्रकरण की अनित्यता प्रतीत 
होती है । अतः उसके नियामक न वन पाने के कारण तात्पयंविशेष को ध्यान में रखकर यदि 
अन्यथा प्रयोग भी किया जाय तो बह दोषावह नहीं माना जाता । 

३. कार्यरूप स्थूल्भूर्ता से कारणरूप तन्माग्राओं का अनुमान--“स्थूलमूतानि स्ववि- 
शेषशुणवत्सूक्मद्रव्योपादानकानि, स्थूळत्वात्‌ , घटादिवद्‌” इति । 

बाह्य तथा आभ्यन्तर इन्द्रियों से ओर तन्मान्राओं से कारणरूप अहंकार का 
अनुमान 

“'तन्मात्रेन्द्रियाणि अभिमानवदद्रव्योपादानकानि, अभिमानकायंद्रव्यत्वात्‌ , यन्नैवं तन्नैवं 
यथा पुरुपः” इति । इन्द्रियो की प्रबृत्तियां अहंकार पूवक हुआ करती हैं । 

` अभिमान, निश्चयपूवंक होता है । अतः अभिमान से बुद्धि-( महत्तत्त ) का अनुमान-- 

“अहृ्कारद्रव्यं निश्षयवृत्तिमदद्रन्योपादानकम्‌, निश्चयकायंद्रव्यत्वात , यन्नेवं तन्नैवं यथा 
पुरुषादिः ।? इति । / 

बुद्धि ( महत्तत्त्व ) से प्रकृति का अनुमान-“सुखदुः्खमोइधर्मिणी बुद्धि, सुखदुःखमोददधमंक- 
द्रव्यजन्या, कार्यत्वे सति सुखदुःखमोहात्मकत्वात्‌” इति । 

“व्यक्त, और “अव्यक्त दोनों से 'पुरुष” का अनुमान--'विवादास्पदं प्रकृति महदादिकं, 
स्वेतरस्य भोगापवर्गफलकम्‌ , संहतत्वात., शय्यासनादिवत? इति । | 
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असँमावना को हटाते हुए उनझे स्वरूप का निरय कर लेने के पश्चात्‌ “दीर्घकाल नेरन्त य,” आदि 
के दारा निदिध्यासन बताया गया दै.। “दीघंकाळ' अर्थात्‌ निर्वेद ( खिन्नता ) को प्राप्त न होकर 
सृत्युपर्यन्त, तथा 'नैरन्तर्य - सुपुप्ति तक न टूटने वाले अर्थात सतत और 'आदर?--अत्यन्त 
अद्धा के साथ सेवित, या अनुष्ठित = संपादित,-- पूर्वेक भावनामय अर्थात्‌ चित्त में पुनः पुनः चिन्तन 
किये जानेवाळे विवेकश्चानरूप विज्ञान से तश्वसाक्षात्कार दोता दै । 
दोघैकाळ तक सेवन न करने पर, या दौधकाल तक करते रहने पर भो अद्धा ( विश्वास ) 
के साथ न करने पर, सङ्गदोष से विजातीय प्रत्यय की प्रबक्ता हो जाने के कारण इढ न हो 
पाने वाळा अभ्यास, फळप्रद नहीं होता । बल्कि विपरीत आवना के कारण अपने स्वरूप से 
गिरने का डर रद्दता है । अतः उपर्युक्त तीन विशेषो से युक्त' हो अभ्यास करना चाहिये। इस 
प्रकार के भावनामय विज्ञान से तत्त्वसाक्षात्कार अवश्य होता है। इसी आशय को कारिका- 
कार स्वयं निम्नळिखित कारिका के द्वारा आगे स्पष्ट करेंगे। - 
एवं तस्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाइमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपर्ययाद्विशुद्ै केवलमुत्पद्यते शानम्‌ इति [ कारिका, ६४ ] ॥२॥ 
(१७) शाक्षार्थसंद्षेप:- तदेयं प्रेक्षावद्पेक्षिता्थेत्वेन शा ज्ञारम्मं समाधाय 
प्रकृति-प्रकतिविकृति- शाख्रमास्ममाणः शोत्बुद्धिस मव बाताय तदये संक्षे- 
विकृत्यनुमयरूपकमेण । पतः प्रतिजानीते- 
-हया०--जिन 'व्यक्त-अव्य क-ज्ञ' तत्तों के शान प्राप्त कर लेने से श्रेयस्कर साच्ाटकार 
उदित होता है, उन तत्तों के अत्रान्तर विशेष को वताने के 
(१७) संक्षेप से सांख्य. लिये तृतीय कारिका को अतरणिक्गा दो गई है--तदेव प्रेक्षा 
प्रा्रीय पदार्थों का वदपेक्षितार्थत्वेन०? इत्यादि । म 
निरूपण । . इस प्रकार पूर्वोक्त दो कारिकाओं के द्वारा बुद्धिमानों को 
अमौप्सित ऐकान्तिक भौर आत्यन्तिक दुः्खोच्छेदात्मक मोक्षरूप 
परमपुरुषार्थ को प्राप्त कराने के देतु शाखारंम ( अनन्यथासतिद्धप्रयजोनवर्वात्‌ एतत्‌ शाखम्‌ 
आरंमणीयम्‌) करने का निश्चय कर सांख्यशाज का प्रारंम करते हुए ग्रंथकार, ओता औं के मन 
को एकाग्र करने के लिए, “तदर्थ? अर्थात्‌ उस सांख्यशाज के विवेकानुयोगि ( पुरुष ), प्रतियोगि 
स्वरूप ( प्रकृति आदि ) पच्चीस तत्त्व ( पदार्थं) समुदाय को संक्षेप से बता रहे हैं-- 


मूलप्रकृतिरविकृतिमेहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो, न प्रकृतिने विकृतिः पुरुषः ॥ ३ ॥ 


अन्वय -मूळप्रकृतिः अविकृतिः, महृदाद्याः प्रकृतिविक्षतयः सप्त, विकारस्तु षोडशकः, पुरुषः 
' न प्रकतिः न विक्ृतिः ॥ $ 


भावार्थ-सूछप्रकृति!  कारणात्मिका प्रकृति, अविकृतिः न किसी का कार्य नहीं है अर्यात्‌ 
किसी से पैदा नहीं हुईं है। महदाद्याः  महत्तःव-अददंकार-शब्द-स्प्शे-रूप-रस-गन्य ये पांच 
224 वि क ०: 2 कद किक कमत A 5218: 2. 


१. “स तु दौधंकालनेरन्तयंसत्कारासेवितो इडभूमिः? ( योग सू० ११४ ) 


| इसी यूत्र के, भा जय को, लीमभुसूदतुसुरस्वृती; वी i गवदुगीता दुगीता के छठे अध्याय के २६ 
४ है: र बे इलोक कौ व्याख्या मे सुन्दर ढंग से स्पष्ट ह व 0 Ek / 


Sys १,009 
4 RYN ॥ 
SN TAN TSA NY 
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' तन्मात्राएँ, प्रकृतिविकृतयः = किसी का कारण और किसी का कार्ये भी रइती है. अर्थात्‌ स्वयं 
किसी से पैदा होतो हैं और किसी का पैदा करतो भो है । .पोडशकः = मन-भोत्र-स्वक्‌-चक्च- 
रसना-ब्राण--वाकू-पाणि-पाद-पाचु-उपस्थ--गगन-पवन-भनल-सलिल-अवनि--ये सोढष्द 
तच्च, विकारः तु = केवळ ( सिफ ) कायं हो हैं अथात्‌ ये स्वयं तो किसी से पैदा होते हे, किन्तु 

« ` ` इनसे कोई तत्व” पैदा नहीं होता । पुरुपः = पुरुष (आत्मा ) न प्रतिः = किसी का न कारण 

` होता है और न विकतिः = न किसी का कार्य ही होता है, भधात न स्वयं किसी से पैदा होता है 
और न किसी को पैदा ही करता है। 


. “मूळ -” इति। संक्षेपतो हि शारतार्थस्य चतस्नो विधाः। कश्चिद 
अकृतिरेव, कश्चिदर्थो विद्लतिरेव, कश्चित्प्रकतिविकतिः, कश्चिद्नुयरूपः । 
ब्या०-सांख्यशा्जीय तोन तत्वों के अवान्तरविशेषां को बताते है-'संच्षेपतो हि०' इति। 
इम शाख में प्रतिपादित तस्वो के अवान्तर भेद चार प्रकार के हे, अर्थात्‌ इस शास्न के समो तत्व 
चार भागों में विभक्त हैँ--कोई तत्त केवळ प्रकृति ही है, कोई तत्त्व केवळ विकृति ही, कोई तत्व 
केवळ प्रकृति विकृति ही ( उभयात्मक) और कोई तत्व अनुभयरूप, अर्थात्‌ न प्रकृति है और न 
विकृति ही है । 
तत्र का प्रकृतिः ? इत्युक्तम्‌ -“पूलप्रकृतिरविकृतिः” इति । प्रकरोतीति 
प्रतिः प्रधानस्‌ , सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था, 
(१८ ) प्रकृतिकयनम्‌ । खा अविकृतिः, प्रकृतिरेवेत्यर्थः । कुतः ? इत्युक्तम्‌ , 
“मूलेति” सूळञ्चासौ प्रकृतिश्चेति मूलप्रकृतिः । 
विश्वस्य कायसंघातस्य सा मूळम्‌ , न्वस्या मूलान्तरमस्ति, अनवस्था- 
प्रसङ्गात्‌ । न चानवस्थायां प्रमाणमस्तीति भावः ॥ 
व्या०--उपर्युक्त चार प्रकारों में से प्रकृति तत्त्व किसे कहते हैं ? इस जिज्ञासा को शान्त करने 
के लिये कहा गया “'मूळप्र कृतिः? इति । यहां 'मुळप्रकति? पद 
(१८) प्रकृति तत्व का में, मूरूस्य प्रक्तिः= मूल को प्रकृत्ति-ऐसता षष्ठीतत्पुरुष समास 
ग्रतिपाद्‌ न । कोई न समझ वेठे, /इसल्ये कोसुदोकार यहां पर कर्मधारयः 
समास दिखला रहे हुँ-“मूळे 'चासो०' इति । अर्थात्‌ मूळ- 
स्वरूप प्रकृति । फिर भो संदेह होता है कि किसका मूल ! तब उस संदेह का 
निवारण करने के लिये कहा--“विश्वस्य०”इति । किन्तु किसी का भी काये न बननेवाला 'पुढष' 
भी विश्व के भीतर तो है ही तब 'प्रकृतितत्त्व' विश्व का मूल होने से उपयुक्त “पुरुष” का भां मूळ 
कहलायेगा--इस भ्रम के निवारणार्थ कहा गया है “कार्यसंघातस्य” इति । यद प्रकृति तत्त्व 
कार्यसंघातात्मक विश्व का मूल अर्थात्‌ उपादानकारण दै । अतः पुरुष के विश्वान्तःपाती होने पर 
जौ उसके कार्यरूप न होने के कारण कोई दोष नहीं दै । 
इांका-'प्रकृति! शब्द का ही अर्थ जब 'कारण! है तब उसी से उसकी जगवकारणता 
-भी सिद्ध है। ऐसी दक्षा में पुनः कारणवाचक 'मूछ” शब्द जोड़क२--मूलप्रकृति” कहने की क्या 
आवश्यकता ! 
समा०--उपयुक्त शंका का समाधान कौमुदौकार स्वयं ही “नत्व स्या००-अन्य से कर रहे हैं। 
अस्याः = इस प्रति ( प्रधान ) का मूलान्तर अर्थात्‌ कोई भो अन्य कारण नहों दै--यह बताने 
"के लिये ही ८(मूछ''अल्द्र/ज्षोड़कर।वमूछप्रक्ृति!>रूदा गए रै. प्रकृतितत्त-क्रा:सपे करिसी अन्य को 
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कारण मानने में 'अनवस्था? दोष अर्थात प्रकृतितत्त्व का कोई अन्य कारण, फिर उस कारण 
का मी अन्य कारण, फिर उसका भी एक अन्य कारण फिर उसका भी अन्य कारण इस रोति से 
कहीं विभान्ति ही नहीं होगी । अतः ऐसी जगइ व्यवस्था यदि संभव हो, तो अनवस्था' दोष को 
मानलेना अप्रामाणिक समझा गया है, क्योंकि वह 'मूलक्षयकारिणी ' होतो है । अतः प्रकृतितत्त्व 
(प्रधान ) को ददी विश्व का मूल कारण एवं अनादि मान लिया गया है । 'अजामेकास०'--श्रुति 
तया “प्रकृति पुरुष चैव विद्धयनादी उभावषि”--स्टृति दोनों से प्रकृति का अजन्यत्व-अना- 
दित्व सिद्ध होने के कारण प्रकृतितस्व में हौ कारणपरंपरा की विआन्तिरूप व्यवस्था दो जाती है।. 
अतः अनवस्था को स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं दै । 


' कृतमा; पुनः प्रकृतिचिछतयः, कियत्यश्च ? इत्यत उक्तम- “मददायाः 

प्रकतिचिछततयः सप्त” इति । प्रकृतयश्च विकृतयश्ध 

( १९ ) प्रकृतिविकृति- ता इति “प्रकृतिविकृतय:”, सप्त । तथा हि- मद्दत्त- 

कथनम्‌ । स्वम्‌ अझङ्कारस्य प्रतिः, विङतिश्च सूलप्रछृतेः। 

, पवमदृक्कारतत्त्वं तन्मात्राणामिन्द्रियाणां च प्रकृतिः, . 

चितिश्च महतः । पं पञ्चतन्मात्राणि तत्वानि भूतानामाकाशादीनां 
प्रकृतयो चिङृतयश्वाहृङ्कारस्य ॥ 


बञ्या०--साँख्यशाजीय तत्त्वसमुदाय (२४ तत्वों ) में 'कतमाः पुनः प्रकृतिविक्ृतयः |” 
यह धर्मिस्वरूपपरक प्रश्‍न किया गया है, अर्थात तत्तों के नाम 

(१९ ) भरहृति-विकृति जानने की इच्छा प्रकट की गरे है और 'कियत्यश्वः इससे इयत्ता 
उभयरूप तस्वों का अर्थाद्‌ उन तत्वों की संख्या पूछ रहे हैं । 
प्रतिपादन - उत्तर दिया--“महदाद्याः” अर्थात्‌ महत्तत्त्व (बुद्धि) अहंकार). 

न शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध-यह तत्त्वों के स्वरूप (नाम) का 
परिचय दिया गया । 'सप्त' से उन तत्वों की संख्या (७) बताई गई ।. ये साततत्व प्रकृति भी 
होते हैं और विकृति मो होते हैं । प्रकृतित्वं नाम 'तत्त्वान्तरोपादनत्वम! । विकुतित्वे नाम-- 
'तस्त्वान्तरोपादेयत्वम? । तथाच--प्रकृतिविकृतित्व॑ नाम--'तत्त्वान्तरोपादनत्वे सति तत्त्वान्तरो- 
पादेयस्वम्‌? इति । 'प्रङ्तिविक्लतयःः पद में-ष्ठोतत्पुरुषसमास का अम न हो इसलिये 
व्याख्याकार स्वयं कमंघारयसमास कर रदे दैं--प्रकृतयश्च॒ विक्कतयश्च ताः इति प्रकतिविकृतयः 
सप्त । कारिकाकार तथा कोसुदीकार ने 'सप्तः ग्रहण क्यों किया १ जबकि प्रकृतित्व-विकृतित्व उभय 
धर्मवाळे मददत्तत्त्व, अहंकार, शब्द, स्प, रूप, रस, गन्धादितच्व तो सात ही हैं । 

उत्तर--सपतग्रइणे--'प्रकृतिविकृतित्व॑ महदादिसप्तान्यतमत्वव्याप्यमः इति व्याप्तिकामाय,. 
अर्थात्‌ महत्तत्वादि सात तत्त्वों में से जो भी तत्त्व हो वह अवश्य ही प्रकृतिविकृतित्व धमे से पूर्ण 
होगा । अब प्रकृतिविकृतित्व थमं का समन्वय कर बताते हैं 'तथाहि'--शति । 

महत्तस्व, अहंकार का कारण दै और स्वयं मूलप्रकृति का काये दै । इसी प्रकार अहंकार” 
अरव, शब्द, स्पर, रूप, रस, गन्ध- न पांचतन्मात्राओो तथा ओ्रोत्र, त्वक्‌, चक्ष, रसना, 
आण, वाकू, पाणि, पाद, पाथु, उपस्थ, और मन-श्न ग्यारह इन्द्रियों का कारण दै और 
स्वयं, महत्तत्व का कार्य दै । इसी प्रकार शब्दस्पर्शादि पंचतन्मात्रा( आकाश, वायु, तेजस्‌ 


` जरु, पृथ्वी--द्वन स्थूळसूतों का कारण दै भोर स्वयं अहंकार का कायं दै । 


१. अजय तिकरी माहर नूव॒स्था दि पाय | ८ खिपनाचाय by eGangotri 
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अब मूलक्रम ते प्राप्त 'विकार! की जिज्ञासा करते हैं-- 


अथ का विकृतिरेव, कियती चेत्यत उक्तम्‌--“बोडशाकस्तु विकारः” . 


इति । षोडशसंख्यापरिसितो गणः षोडशकः। “तु? 
(२०) विकृतिकथनम्‌। शान्दोऽवघारणे भिन्नक्रमश्च । पश्नमद्दाभूतानि एकादश 


इन्द्रियाणियेति षोडशको गणो विकार एव, न प्रक्ृति- 


रिति । यद्यपि च पृथिव्यादीनां गोघटवक्षादयो विकाराः, एवन्तद्विकारभेदानां 
पयोबीजादीनां दध्यङ्करादयः, तथाऽपि गवादयो बौज्ञाद्यो वा न पृथिव्या- 
दिभ्यस्तत्त्वान्तरम्‌ । तत्त्वान्वरोपादानत्वे च प्रकृतित्वमिहाभिप्रेतम्‌, इति न 
दोषः। सर्चेषों गोघटादीनां स्थूछतेन्द्रियग्राह्मता च समेति न तत्त्वान्तरत्वम्‌ । 
व्या७--'का! से नाम को जिज्ञासा ओर 'कियती” से इयत्ता अर्थात्‌ संख्या की जिज्ञासा की 
गई है। “बोडदाक? का अर्थ किया गया है “पोडशसंख्यापरिमितो 
९ २० ) छेवलविकृतिस्प गण: । कारिका में "तु? शब्द का अर्थ निर्धारण ( निश्चय ) है, 
तचो का प्रतिपादन । और उसका अन्वय 'विकार' के साथ किया जाता है अर्थात्‌ 
विकारः तु--विकारः एव-विकार दी हें । इसी को स्पष्ट करते दै 
पञ्चसदामूतानि० इति । पञ्नमहाभूत-पांच स्थूरमूत-ओर एकादश इन्द्रियों मिलकर 
"चाडशकगण = सोछइ तत्वों 'का समुदाय, विकार एव = विकार-कायं-ही हैं, किसी का 
कारण नहीं। इन सोख तत्त्वो से कोई अन्य तत्त्व पेदा नहीं होता । 
इांका--जब कि पृथ्वी के गो-घड-दश्च आदि, जल के करका आदि, तेज के सुवगे, होरा आदि 
'कितने हो विकार प्रत्यक्ष हैं तब उपर्युक्त सोलदतर्त्वो को दो केवळ विकार ( कार्य) क्यो कदा 
गया ? इसी आशय को “यद्यपि च पृथि० ग्रन्थ से कद्दा गया दै । 
समा०-उपयुंक्त शंका के समाधानार्थं “तथापि यवाद्यो०” ग्रन्थ प्रारम्म , किया 
गया है । 


अभिप्राय यह दै--यथपि पृथ्वी के विकार गो, घट, वृक्ष आदि अनेक हैं और इनके भो 


चिकार पय, बीज, भादि दै और उनके भो विकार दधि, अंकुर आदि दिखछाई पड़ते हैं, तथापि 
गो-वृक्ष बीज आदि विकार विशेष, पृथ्वी आदि विकारों से पृथक्‌ नहों हैं अर्थात्‌ पृथ्वी आदि 
तत्त्वों के हो अन्तर्गत ये सब हैं, उनको अपेक्षया ये कोई विजातीय तस्व नहीं हैं । 


शांका-मळे शी पृथिव्यादि को अपेक्षया गो-इक्षादि तस्र अलग न हों, किन्तु गो-वृक्षादि 
विकारों के कारणभूत ( प्रकृति ) तत्व पथिवी आदि हैं हो, अतः एयिवी आदि भूतों कौ केवळ 


विकार (विकृति = काय) दी में गणना न होकर प्रकृति-विकृृतिरूप तत्त्वो में गणना करनो चाहिये। . 


१. षो डशकः--'संख्यायाः संघासंघसूवाध्ययनेपु' ( पा० सू० ५१५८ ) इति संघार्थ 'कनिर 


प्रत्यये 'पोडशक? इति रूपं भवति । 


२. पिकारत्वम्‌ - तत्त्वान्तराजनकत्वे सति जन्यत्वम्‌ । प्रथमविशेषणेन प्रकृतिविकृतितत्त्व- व 


निरासः, द्वितीयेन पुरुषस्य । 


३. न पदार्थेस्वसाक्षादव्याप्य -पुरुषस्वादि-थितीतवान्त=पश्च बिशचतिषरमान्यतमभिन्नप दार्थस्वसा- ` 


क्षादव्याप्य-घर्मवत्तत्वमिति यावत्‌ इति किरणावछी । 
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समाधान-उपडुक्त शंका के समाधानाथं स्वयं कौसुदीकार 'प्रकति? का लक्षण लिखते है 
“तस्वान्तरोपादनरवस्‌? इत्ति । तत्त्वान्तर का अथे दै=विजातीयतस्व । 
शंका--''प्रकृष्ट वाचकः 'प्र' श्र “कृति! श्र खश्चाचकः । 
सुष्ठी प्रकृश या देवी प्रतिः सा ग्रकीतिंता ॥ ५॥ 
गुणे प्रहृषटसत्ते च “प्र शब्दो वतंते श्रुती । 
मध्यमे रजसि कृ? श्र 'तिः शब्दस्तमसि श्म्तः।! ६ ॥ 
ब्रिगुणात्मस्वरूपा या सवंशक्िसमन्विता । 
'प्रधानं सृष्टिकरणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते ॥ ७.॥ 
प्रथमे वतते 'प्र! व्य “कृति’ श्च सृष्टिवाचकः । 
खष्टेराद्या च या देवी प्रकृतिः सा प्रकीतिता” ॥ ८ ॥। 
र ( दे० भा० स्क॑ं० ९ अ० १ इलो० ५-६-७-८ ) 
अभिप्राय यह है--तत्तद अर्थ विशेषों में तत्तर्लक्षण घटित “प्रकृति? शब्द का प्रयोग 
पाया जाता है । जैसे--'सत््वरज॒स्तमसां साम्यावस्था प्रकृति? इस सांख्यसूत्र के आधार पर 
«अकायाँवस्योपछक्षितं. गुणसाम्यं प्रतिः” यद लक्षण मूलकारण प्रधान में घटित होता है। 
“तरवांन्तरोपादुनस्वम्‌ः-यदद.रुक्षण मइत्तत्त आदि में घटित होता हँ, क्योंकि वह “अहंकार” 
आदि का कारण है । 'उपादानसत्वम!--यह लक्षण, घट-कटकादि के कारणभूत सृत्तिका-कनकादि में 
घटित होता है । न 
अब यदि सांख्यसूत्र के अनुसार प्रकृति का लक्षण 'साम्यावस्थोपछक्षितगुणन्नयात्मकत्व' 
यह मान ळें तो प्रधान को 'प्रकृतिः कद सकने पर भी “मद्दादि? को “प्रकृति! न कह सकेंगे, 
अतः प्रकृतिलक्षण को मद्ददादि में अध्याध्ति होगी । यदि केवल 'उपादानत्वम्‌? लक्षण करेंगे तो 
महदादि को प्रकृति कद सकने पर भी गृत-कनक को भो “प्रकृति? कहना पड़ेगा तव प्रकृति- 
छक्षण की अतिम्यासि होगी अतः प्रधान को तरह महदादि को भी प्रकृति, शब्हू से कह 
सर्के और स्रत-कनकादि को 'प्रकृति? शब्द से न कह पायें, इस रीति से अब्याति-अपिथ्याप्रिरूप 
दोषों के निरसनाथं 'तस्वान्तरोपादानस्व' लक्षण ही प्रति’ का दो सकता है। शस लक्षण के 
स्वीकार करने पर कहीं भी दोष नहीं दै । सूत्रोक्त लक्षण केवळ “प्रधान? में ही घटित हो पाता हैः 
सर्वत्र नहीं । अतः वह सर्वानुगत लक्षण नहीं दै । इसलिये प्रकृति का सर्वानुगत लक्षण 'तस्वान्त- 
रोपादभश्वम? दो स्वीकार करना चाहिये। सृत-कनकादि में जो 'मृतप्रकृतिकों घट 'कनक- 
अङ्कतिकं कटकम्‌? इस प्रकार 'प्रकृति! शब्द का व्यवहार दोता दै वह मागत्याग लक्षणा से 


१. प्रकृति का तटस्थलक्षण करते दै--'प्रकृष्टवाचक' इति । "प्रा = पूरणे? धातु से पचाथचू 
करने पर 'भ? शब्द निष्पन्न'हुआ । कृति? शब्द का व्यापार सामान्य अथ होने से, 'सष्टिव्यापार? 
अर्थ दै । तात्पर्य यह हुआ कि--“प्रा = प्रकृष्टा मुख्या कृतौ > सष्टो या सा प्रकृति?” इति । इस 
प्रकार व्यधिकरणपद बहुन्रीहि करने से इस अर्थ का लाभ हुआ है । पृषोदरादित्वात्‌ 'प्रा? शब्द 
को इस्व हुआ । तथा च--“सुख्यत्वेन सृष्टिकतरीं या सा प्रकृति” इत्यर्थः । एवन्न--'आध्सृशि- 
कतृंत्वम? प्रङृतेछेक्षणस्‌। |, 

`  स्वरूपलक्षंण--'युणे' इति ! प्रकृष्टे सत्त्वे गुणे 'प्र' शब्दो वर्तते, ब्युरपत्तिस्तु पूर्ववदेव । मध्यमे 
र॒जसि मध्यमः 'क' शब्दो वतते मध्यमत्वसाइश्यात्‌ । तमसि = तमोगुणे चरमे ‘ति’ शब्दो वर्तते । 
~ विशिष्टा्थ--'त्रिगुणात्म०! इति । ` 
_ कष्णान्तर- “प्रथमे०' इति । ( नौछकण्ठः ) ` 
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उपादनत्वमात्र अर्थ को लेकर मुदादि 'में लाक्षणिक या एकदेशभूतउपादानत्वरूप साम्ये को 
छेकर गौण दै । , 
शंका--पथिवी आदि तत्वों की अपेक्षया गो-घटादितरवों को प्रथक्‌ तत्व क्यों नहीं 
माना जाता £ | 
समाधान--'स्ेपास्‌०? अन्य से समाधान किया गया है। मूल में “समा? शब्द हेतुदशंक 
है। पृथिवी आदि के समान ही घटादिपदाथों की स्थूलता और इन्द्रियग्राक्षता होती है । इस कारण 
घटादितत्तों को.पूथिवी आदि तत्वों से अछग नहीं माना जाता । स्थूलत्व एवं इन्द्रियग्रा्नत्व धमो ` 
की समानता न रहना (असमानता) दी तरवान्तर ( तत्वों की भिन्नता ) में प्रयोजक है । 
जैसे--गुण और गुणी का तादात्म्य होने से शब्देकगुणवाळा आकाश अत्यन्त सूचम है, 
उसड़ी अपेक्षया शब्द, स्पर्श, दो गुणोवाला वायु स्थूळ है, उसकी अपेक्षया शब्द, स्पशं 
रूप, .तीन युणोंवाळा तेज स्थूलतर है, उसकी अपेक्षया शब्द-स्पशेरूप-रस चार 
गुणों वाला जल स्थूलतम है। उसकी अपेक्षया छाब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, पाँचयुर्णो- 
चाळी पृथ्वी अतिस्थूळतम होती दै। ऐसा तारतम्य पृथिवी और गो-घटादि पदार्थों में 
अनुभूत नहीं होता, अपितु पथिवी और गो-घटादि पदार्थो में स्थूलता समानरूप से लक्षित होती 
है अतः एथिवी तत्त्व से गो-घदादितस्व बिज्ञ नहीं हैं। - | 
इसी प्रकार 'पृथिवी? पञ्चयुणात्मिका होने से उसमें पद्नेन्द्रियम्राक्षता दे, 'जळ' चतुयुणात्मक 
होने से उसमें चतुरिन्द्रियओ्ाद्वता है, तेज? त्रिगुणात्मक दोने से उसमें इन्द्रियत्रयप्राक्नता है, “वायु' 
द्वियुणात्मक होने से--उसमें दवोन्द्रियग्राद्याता है, 'आकाश? शब्दैकगुणात्मक होने से उसमें एकेन्द्रिय- 
आह्यता दै । 'पथिवी? और 'गो-घटादि ततो? की इन्द्रियम्ाइत्ता में ऐसा तारतम्य न॑ धोने से दोनों 
में कोई अन्तर नहीं है । इस विवेचन से निष्कपेरूप में इस प्रकार अनुमान प्रयोग कर सकते 
हैं--"गो-घटादयः न एथिव्यादिभ्यः तत्त्वान्तरम्‌ , स्थूलत्वेन्द्रियमाश्चत्वाभ्यां पृथिब्यादिसमत्वाद १ 
यन्नेवं तन्नेवम?? ॥ - 
| (२१ ) अनुभयइप- अनुभयरूपमाह- “न प्रकृतिने, वेकृतिः पुरुष?” 
कयनम्‌ । इति । एतत्‌ सघेसुपरिष्टाढुपपादयिष्यते ॥ ३॥ 
तत्वों के चार प्रकारों में से तीन प्रकार बताने के पश्चात्‌ अब अन्तिम चतुर्थ प्रकार बताते 
हे-“अनुमयरूपस” इति । “अनुभयरूपत्वं च--भजनकत्वे 
( २१) अजुभयास्मक तत्व सति अञन्यत्वम्‌ । त्वान्तरानुपादानत्वे सति तत्त्वान्तरानुपादे- 
छा प्रतिपादन । यस्वस्‌?--इति यावत्‌ । “पुरुष तत्त्व? न प्रकृति ( कारण) है चः 
विकृति ( कायं ) दी, अतः अनु मयरूपद्दै । इस अनुभयरूपतच्व 
को “पुरुष? इसलिये कहते हैं कि वह "पुरि शरीरे शेते?) वदद “चेतन तत्त्व दै । इस रोति से चारों 
प्रकार के तस्व बता दिये गये । फिर मी कौन 'तरव' किस “तत्त्व कौ प्रकृति और किस तत्त्व की, 
विकृति है ? यह सब आगे '्रकृतेमदान्‌०' २२ वीं कारिका में उपपादन करेगे ॥ ३.॥ 
अभी तक बताये हुए तत्तवो की प्रामाणिकता दिखाने के देतु चतुर्थे कारिका की अवतरणिका-- 
तमिममर्थ प्रामाणिक कतुंमभिमताः प्रमाणभेदा लक्ष- 
( २२ ) प्रमाससामा- णीयाः। न च सामाम्यळक्षणमन्तरेण . दाष्त्यते 
न्यळक्षणम्‌ । विशेषलक्षणं कतुम्‌ इति पमाणसामान्यं . 
:तांवल्ळक्षयति--- 2222 
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व्या०--तृतीय कारिका के द्वारा प्रतिपादित पदाथसमुदाय को प्रमार्णो से प्रमाणित करने के 
लिये.सांख्याचार्यों द्वारा स्वीकृत प्रमाणों को ( प्रत्यक्ष-अनुमान-माप्त- 
(२२) प्रमाण सामान्य वचन) तत्तल्लक्षणो के द्वारा वताना उचित है, किन्तु सामाग्य 
का ळण । लक्षणों को बिना बताये विशेष लक्षणों को वताना उचित नहीं । ' अतः 
प्रमाणों का सामान्य लक्षण बताना चाहिये--श्सी आशय को 
“न च सामान्यछक्तण०? ग्रन्थ से बताया गया दै । 
सामान्य लक्षण के द्वारा प्रमाणों को कारिका के द्वारा बताते हैं-- 
दृष्टमनुमानमाप्तवचन च, सवग्रमाणसिंद्धत्वात्‌ । 
त्रिविधं प्रमाणमिष्ट प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ ४ ॥ 
अन्वय- दृष्टम्‌ , अनुमानम्‌, आप्तवचनं च त्रिविधं प्रमाणं इष्टम्‌ , ( अत्रैव ) सवंप्रमाण- 
सिद्धत्वात्‌ , हि प्रमाणात्‌ प्रमेयसिद्धिः ( भवति ) । 
भावार्थ--दृष्टम-प्रत्यक्ष, अनुमा नस्‌=्व्याप्यव्यापकभाव, पक्षपर्मंताज्ञानजन्यज्ञानरूप परामश, 
आप चनम्‌ = वाक्यजन्यवाक्याथश्ञान--ये तोन प्रकार के प्रमाण इष्टम्‌ = सांख्याचाया हो अभिः 
मत हें । इनसे न्यून या अधिक नहीं, क्योंकि सवंप्रमाणसिद्धत्वात = सभो न्यूनाधिक प्रमाणों का 
इन्डी तीन प्रमाणों में अन्तर्माव होता दै । प्रमेयनिङूपण से पूर्व प्रमाणनिरूपण इसिये किया 
जाता है कि प्रमेय थर्थात्‌ पंचर्विशति ( २५ ) पदार्थसमूइ की सिद्धि प्रमाण के अधीन दै ॥ 
` ` “प्रमाणमिडम्‌” इति । अत्रच 'प्रमाणम्‌' इति समाख्या लक्ष्यपदम्‌ । 
1 तन्निवंचनं च लक्षणम्‌ । प्रमीयतेऽनेनेति निर्वेचनात्‌ 
( २३ ) प्रमाणपदस्य पमां प्रति करणत्वमबगव्यते । तच्चासन्द्ग्धावि 


` निवं चनम्‌ । परीतानधिगतविषया चित्तवत्ति: । . बोधश्च पौरुषेय 

फळम्‌ प्रमा, तत्साधनम्‌ प्रमाणमितिं:7 पतेन संशय 
विपर्ययस्टुतिसाधनेष्वप्रमाणेष्वपरसङ्गः ॥ 

इस चतुर्थ कारिका में Ce यद समाख्या अर्थाद्‌ यौगिक शब्द लक्ष्यपद = लक्ष्य- 

पक ह्‌ । 
(२६) प्रमाण शब्द का इांका-“लड्य? शब्द “लञ्च? शब्द को अपेक्षा रखता है, 
निवंचन। का शब्द का प्रयोग किये विना 'लक्ष्य' शब्द का प्रयोग 
! 


१, प्रत्यक्षम्‌-श्तरमिन्नम्‌ , प्रतिविषयाध्यवसायत्वात्‌ ।' “अनुमानम्‌--इतरभिन्नम्‌ , 


व्याप्य-च्यापकमाव-पक्षवमंताशानपूवकत्वात ।? 
'आप्वचनस्‌- इतरमिन्नम्‌ , वाक्यजनितवाक्यार्थश्वानत्वात्‌" 
२. “सामान्यलक्षणं त्यक्स्वां विशेषस्यैव लक्षणम्‌ । 
न शक्यं केवलं वक्तुमितोऽप्यस्य्‌ न वाच्यता ॥” ( इलो. वा. शब्दपरि, इछो० २) 
३० मनु ने भी तीन ही प्रमाणों को स्वीकार किया दै । 
प्रत्यक्षमनुमानं च शाख च विविषागमम्‌ । 
त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिममीप्सता ॥” ( मनु० १२१०५ ) 
_ ४. समाङ्या योगिकः शब्दः -यद मोमांसकों का संकेत दै । सम्‌ = समो बीना-=अवयवार्थ- 
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समा०--भ्रमाण' शब्द यौगिक है, इसलिए उसके अवयवार्थ को लेकर 'छक्षण' पद भी उसी 
को माना गया है । इसी आशय को “तन्निवंचनं च” अन्य से कह रहे हैं। तस्य अर्थात्‌ प्रमाण? 
पद का जो निवंचन = निरुक्ति = अवयवार्थ है वही ' प्रमाण है । तात्पर्य यह है--'प्रमाण” शब्द में 
अवण्वभूत प्रकृति और प्रत्ययाथं ही लक्षण हैं । निवंचन का प्रकार बताते दे--'ग्रमीयतेऽनेन' 
इति । 'विषयः प्रमीयते अनेन प्रमाणेन? इस निवंचन से प्रमा के प्रति अर्थात यथार्थश्चान के 
प्रति करण-असाधारण कारण--का होना शात होता है । “प्र! पूर्वक “मा? धातु का अर्थ भ्रमा? है 
ओर कृत्प्रत्यय का अर्थ 'करण? है अतः प्रमाण का अर्थ होता दै प्रमाकरण'। तथा च--यहां पर 
“प्रमाणः शब्द लक्ष्य और लक्षण दोनों का बोधक है । यहां प्रमाण? शब्द सकत उच्चरित रइने 
पर मी “प्रमाणं प्रमाणम्‌? इस प्रकार द्विरावृत्ति कर “प्रमाणं = प्रमाकरणं प्रमायाः साधनं जनके 
-यत्‌ ; तत्‌ प्रमाणं--प्रमाणपदप्रतिपाथम्‌?--यह अथे कर लेना चाहिये । जिश्तसे एक ही प्रमाण 
पद लक्ष्य-लक्षणोमयपरक दो सकेगा । 
अब प्रमाणलक्षगघटक “प्रमा? का लक्षण कहते हैं तद्व असन्दिग्धेति।' “संशय-विपयंय- 
:विकल्प-स्मृतिरूप-चित्तवृत्तिभिन्ना, या चित्तवृत्तिः सा प्रमा” इति सारवोधिनो । इस प्रकार इन्द्रियाय॑- 
सन्षिकषंजन्य चित्तवृत्तिरूप असुख्य-वोद्ध-प्रमा को बताकर चित्तवृत्ति की फलरूप-सुख्य पौरुषेय 
'अमा को बताने के र्ये कहते दै-'बोघश्च पौरुषेयः फछं प्रमेति ।' चित्तवृत्ति का फलस्वरूप 
जो 'पुरुषवतीँ बोध? उते मुख्य 'प्रमा? कहते है । “हृयोरेकतरस्य चाऽप्यसन्निक्ृष्टाथंपरि स्छित्तिः 
प्रमा” ( सां. सू. १८७ ) सूत्र में दो प्रकार की प्रमा बताई दै । अतः “बुद्धिवृत्ति' और 'पौरुपेय 
*चोषर दोनों प्रमा” शब्द से कहे जाते हैं । इस प्रकार “प्रमा” को बताकर प्रमाण को बताते हैं-- 
“तत्साधनं प्रमाणमिति’ । उस चित्तवृत्ति का जो साधन = पदार्थ के साय सम्वद्ध चक्षुरादि, उसी 
प्रकार उस पौरुषेय वोध का जो साधन = चित्तवृत्ति--ये दोनों प्रमाण? कदे जाते हें । अब 'अस- 
न्दिर्धादिपरीताऽनधिगतविषया चित्तवृत्तिः प्रमा”--इस चित्तबृत्तिरूप प्रमालक्षणधटक 
विशेषणो का पदङ्त्य बताते हे.- “पुतेन०” इति। “असन्दिग्ष--आदि तीन विशेषणों से संशय- . 
-विपयेय-स्मृतिरूप-चित्तवृत्तियो का निरास किया गया है । अतः संशयसाधन, विपययसाधन, 
स्वृतिसाधन में प्रमाणळक्षण कौ अतिव्याप्ति नहीं होती । 'असंद्ग्ध! पद :के देने से "संशयसाधन? 
में अतिर्‍्याप्ति नहीं होती। 'अविपरीत? पद के देने से विपरीतसाधन में अतिव्याप्ति का वारण 
दो जाता है। ' अनधिगत” पद के देने से स्पृतिसापन में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । 
संख्याविप्रतिपत्ति निराकरोति-“्रिविधम्‌” इति । तिस्नो विधा 
यस्य. प्रमाणखामान्यस्य तत्‌ त्रिविधम्‌ , न्यूनम्‌, 
( २४ ) प्रमाणसंख्या ।. नाप्यविकमित्यर्थः । विशेषळक्षणानन्तरञ्चैतडुपपाद्‌ 
यिष्यामः 
वती आख्या समाख्या-इसोको योगिक कहते हैं । मीमांसा भाष्यकार शवरस्वामी ने “थुतिलिङ्ग- 
वाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदो्बस्यम्‌ भर्थविप्रकर्षात” ( जै. सू. २1३1१४ ) सूत्र 
पर व्याख्या करते इए “श्वतिद्वितोया . क्षमता च लिङ्ग वाक्यं पदान्येव च संहतानि । सा प्रक्रिया 
या कथमित्यपेक्षा, स्थानं क्रमो योगबळं समाख्या ॥ इस प्रकार समाख्या शब्द का योगिक परक 
ब्यवद्दार किया है। 
१. चित्तवृत्तेः फळं यः पौरुषेयः = पुरुषवतीं बोधः अर्याद बुद्धिषमोऽपि बोधः स्वाअयप्रतिविम्बितत्व- 
-सम्बन्धेन पुरुषे उपचयंमाणः--सा मुख्या प्रमा । पताइश्चबोधस्य प्रमात्वे चित्तवृत्तिः प्रमाणम्‌ 
< किरणावछी ) `- 2 $ ८ 
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प्रमाणों कौ निश्चित संख्या वताने के लिये कारिका के भंशभूत 'जिविधम? को देकर उसकी 
व्याख्या भी करते हैं--संख्याविश्रतिएरति निराकरोति? अर्थात्‌, 
(२४) प्रमाणा की “क्रियत्‌ संख्याकं प्रमाणम्‌? १ कितने प्रमाण हैं ? इस संशय (वितके = 
संख्या । संदेइ ) को दूर करते हैं--“त्रिविधम्‌” इति । उसकी व्याख्या कौ 
जा रद्दी है- तिम्रो विषाः-प्रकाराः-अस्य प्रमाणसामान्यस्य तत्‌ 
त्रिविधम्‌ । न न्यूनम्‌ = कम नहीं, अर्थात्‌ चार्वाक की तरह केवल “एक प्रत्यक्ष प्रमाण” या 
वैशेषिक की तरह केवल दो प्रत्यक्ष और अनुमान? ही प्रमाण नहीं । नाऽप्यधिकम्‌ इत्यर्थः = 
और न अधिक दी अर्थांत नेयायिकों की तरह प्रत्यक्षः “अनुमान? 'उपमान'-'शब्द'--चार 
प्रमाण, या वेदान्ती तथा भाट मीमांसक '. की तरह पूर्वोक्त चार और “अर्थापत्तिः, 'अनुपछब्धि? 
मिलकर छद्द प्रमाण या पौराणिकों की तरह पूर्वोक्त छद और 'संमव? तथा 'ऐतिह्य' मिलकर 
आठ प्रमाण या आलंकारिको की तरह पूर्वोक्त आठ और 'चेष्टाः मिलाकर नौ प्रमाण भी नहीं । 
कौमुदीकार कहते है - “प्रत्यक्ष 'अनुमान' और 'आश्तवचन'-तीनों प्रमाण के विशेष लक्षण 
बताने कै वाद “एतत्‌? = प्रमाणों की न्यूनाधिक संख्या का निरसन इस पंचम कारिका को व्याख्या 
करते समय करेंगे । | 
कतमाः पुनस्तास्तिस्तो विधा ? इत्यत आह-''इष्टमनुमानमाघववचनं च? 
इति । पतच्च ल्रौकिकममाणासिप्रायम्‌ , छोकब्युत्पा- 
( २५ ) प्रमाणत्रय- दुनार्थत्वाच्छास्रस्य, तस्येचात्राधिकारात्‌। आर्षे तु 
परिग्रणनम्‌ । विज्ञानं योगिनामूध्वं्ञोतसां न लोकब्युत्पाद्नायाळः 
सिति सदपि नाभिद्दितम्‌ , अनधिकारात्‌ ॥ 
ब्याख्या-कौघुदीकार ने "त्रिविधम्‌! की व्याख्या करते हुए कहा था “तिरो विधाः'। 
अतः जिज्ञासा होती है--वे तीन विधाएँ ( प्रकार ) कौनसी ! 
(२५) तीन प्रमाणों का तबु, उत्तर दिया--इष्ट') अनुमान! और 'आप्तवचन' अर्थात्‌ 
परिगणन । ८श्रत्यक्ष'-- अनुमान? और 'शब्दः-वे ही प्रमाणों के तीन 
प्रकार हैं । 
डांका--क्रषियां को त्रिकाळ विषयक विद्या-तप-समाथि से होनेवाला प्रात्तिमप्रमाण 
शान ददोता है अतः वह भी चौया अलौकिक प्रमाण दो सकता है, तब “तीन दौ प्रमाण'- यदद 
निर्धारण कैसे उपपन्न दोगा ? 
समाधान--''एतच्च०? ग्रन्थ से समाधान करते हुए उपयुक्त शंका का निरसन किया गया 
है । प्रमाणा कौ तरिविधता. का निर्धारण लौकिक प्रमाणों की दृष्टि से दै । योगियों को दृष्टि से नहीं। 
क्योंकि उनका-वइ अछौकिक शान है। और इस सांख्यशाख का प्रयोजन तो साधारण लोगो को 
- बोध कराना है। भतः पूर्व प्रतिपादित उन्हीं तीन लौकिक प्रमाणो का इस सांख्यशाख में निरूपण 
करना उचित है । साधारण छोगों का इन्हीं तीन प्रमाणों में अधिकार होता रै । 
प्रश्न--भाष॑ विज्ञान के अधिकारी कोन लोग हैं ! 
१. अर्थापत्त्या सह पन्चैव प्रमाणानि-इति प्राभाकर मीमांसकाः । 
, 'चार्वांकास्तावदेक॑ द्वितयमपि पुनरबौंडवैशेषिको दो | 
ससवंश्ञश्च सांस्यस्नितयमुदयनाथाश्रतुष्क॑ वदन्ति । 
प्राहुः प्राभाकराः पचकमपि च वयं तेऽपि वेदान्तविशाः | 
षट्कं पौराणिकास्त्वष्टकमभिदभिरे सम्मवैतिक्षयोगात्‌॥ ( तन्त्रंसिान्र्त्तादलि ) 
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उत्तर--आपंविशञान के अधिकारी झध्वंल्लोतस्‌ योगी लोग होते हैं। उध्यंत्रोतस्‌' उनको, 
कहते है, जिनकी चित्तवृत्ति का प्रवाद विषयों से बहिभूत परतत्त्व की ओर बहता रहता है । यह 
आपंविज्ञान, साधारण जनों को नहीं हो पाता । इसरिये अलोकिक आषंविज्ञान के होते हुए भी, 
लोक में अनुपयोगी होने से उसे नहीं बताया गया । वस्तुतः यद्द आषंविज्ञान अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा 
जिसे योगज प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष के ही अन्तर्गत हो जाता है। इसळिये पृथक नहीं कहा गया । 
स्यादेतत्‌--मा भून्न्यूनम्‌ , अधिक तु कस्माच भवति ? सङ्गिरन्ते हि 
प्रतिवादिन उपमानादीन्यपि प्रमाणानि, इत्यत आद 

( ०६ ) प्रमाण- “सर्वेप्रमाणासद्धत्वात्‌” इति । फष्वेच दष्टाचुमानास- 


. संख्याऽऽविक्यशङ्क, चचनेषु सर्वेषां प्रमाणानां सिद्धत्वात्‌ , अन्तर्भोवा- 


तत्परिहारश्च ।, दित्यथेः । पतञ्चोपपादयिष्यत इत्युक्तम्‌ ५ 
प्रशन--भआर्षविशान के अलौकिक होने से उसका लोफ़ोपयोग न होने के कारण उसे 
अले ही न बताया जाय किन्तु लोकोपयोगी उपमानादि प्रमाणों को 


(२६) प्रमाणों की तो वताना आवश्यक दै, उनके न बताने से ग्रन्थ की न्यूनता 
संख्या में आधिक्य की . (कमी) ही कही जायगी-इस आशंका को “स्यादेतव्‌०” 
इंका और उसका अन्थ से स्पष्ट किया दै । सांख्यशाख्कार ने--तीन प्रमाण 
परिहार । माने है-उनसे कम एक या दो प्रमाणो से अभीष्ट सिद्धि नहीं दो 


` सकती थी। अतः न्यून प्रमाण नहीं स्वीकार किये गये तो नः 
सही, किरतु अन्य प्रतिवादी = अन्य शाखकार गोतमादिकों ने चारःपाँच'छद्-आउ-चौ तक की 
अधिक संख्याओं में .प्रमाणों को अपने-अपने अभीष्ट सिद्धयर्थ स्वीकार किया है। उसी तरह 
सांज्यशाखकार को भी स्वीकार करना चाहिये या । 
उत्तर--“सर्वप्रमाणसिद्धत्वात” से प्रश्‍न का उत्तर दे रद्दे है । स्वीकृत तीन प्रमाणो 
( 'इष्ट', 'अचुमान’, 'आप्तवचन? ) में ही अन्य प्रमाणों का अन्तमांव दो जाता हे । अन्तर्भाव की 
प्रक्रिया को विशेष लक्षण कहने के पश्चात्‌ कहेंगे यद पहले वता चुके हैँ । 
- ( २७ ) प्रमेयवर्णनात्‌ अथ प्रमेयव्युत्पाद्नाय प्रवृत्त शास्त्रं कस्मात्‌ प्रमाणं 
प्रागेव प्रमाणनिर्वचन- सामान्यतो :विरोषतश्च लक्षयति ? इत्यत आह 
स्यावश्यकत्वम्‌ । “प्रमेयाद्धिः प्रमाणाद्धि” इति । सिद्धिः प्रतीतिः ॥ 
हांका--'पद?, वाक्य”, 'प्रमाण',-'प्रमेय” सुशक" विद्याप्रस्थानों में ( शास्त्रों में सांख्य” 
योग; वेदान्त-ये तीन प्रस्थान, प्रमेय-प्रतिपादक हैं। अतः 
(२७) प्रमेय निरूपण के प्रकत प्रसंग में प्रमेय निरूपण करना दी उपयुक्त दै, तब उसे: 
पूर्व ही प्रमाण निरूपण न कर व्यर्थ ही प्रमाण निरूपण क्यों किया जा रदा दै? 


की आवश्यकता । इस प्रकार आशंका और उसका परिवार “अथ प्रमेय०?”' 
अन्य से कर रहे हें । 'प्रमेय' का ज्ञान प्रास करना 'प्रमाण' 
के अधीन दै” । अतः यह झाल, प्रधानतया 'प्रमेय का प्रतिपादक होने पर मी तदुपयोगी 


१, ऊर्ध्वं = स्थूळेभ्यो विषयेभ्यो बददिः, परे तरवे = अतीन्द्र अर्थे स्रोतः = वृत्तिप्रवादो ( जञानं ) 
| 


> २. “तत्सिद्धौ सवंसिद्धेनांधिक्यसिद्धिः? ( सां० सू० १।८८ ) तस्सिद्धौ = तस्य त्रिबिषप्रमाणस्य 
सर्वांशसाधकर्वसिडौ सर्वसिद्धेः = स्वेषां प्रतिवादिमिरम्युपगतानामुपमानादीनामपि तेष्वन्तभांव- 
सिडेनाधिक्यसिदिः--अधिकप्रमाणसिद्धिने भवति--इति सारबो. ` ट 

३. पदविधा = व्याकरण, वाक्यविद्या = मौमांसा, प्रमाणविद्या = न्यायशाख, प्रमेदविधा = 
सांख्य-योग वेंदॉन्त। ` ४. मामांना मेरंसिंडिः। ` ` ` . ` - ` ` 
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होने के कारण प्रसंगतः प्रमाण का प्रतिपादन भी कर रहा है। “प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि?’ 
यहां “सिद्धि” का अर्थ, 'प्रतीति? दै । अर्थांत जानने योग्य पंचर्विशति ( २५ ) त्वो ( प्रमेयों ) की 
प्रतीति = प्रमात्मक ( यथार्थ ज्ञान का होना प्रमाणों के ही अधीन दै | इसलिये प्रमाण 
निरूपण करना आवश्यक दै । 
( २८ ) कारिकापाठ- सेयमार्यी$्थैकमाचुरोधेन पाठक्रममनाइत्येव व्या- 
कमपरिवतनहेतुः । ख्याता ॥ ७ ॥ 
व्या०--शंका--“दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च, सवंप्रमाणसिद्धत्वाद , त्रित्रिथं रमाणम्‌ शम्‌ 
प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि? इसकी व्याख्या करते समय 'पाठक्रम' 


< २५ ) कारिका के को त्याग कर विपरीत क्रम” से व्याख्या क्यों कौ गई १ 
-पाठ क्रम में परिवर्तन समा०--“सेयमार्या०” अन्य से समावान करते हैं। 
करने का कारण । “आर्या? छन्द में रची गई इस चतुथंकारिका की व्याख्या 'अर्थकम' 


के अनुरोध से की गई है। “पाठकम' के अनुरोध से नदीं। 
क्योंकि पाठक्रम की अपेक्षया 'अर्थक्रमः को प्रबल माना गया है। प्रयोजन के अनुसार जो क्रम 
होता दै उते 'अर्थक्रम” कहते हैं । वाक्य में पदों के परस्पर अन्वित होने में आकांक्षा, 
योग्यता .भादि हो देतु हैं । अनम्तरअवणमात्र कारण नहीं । जैसे--“अग्निद्दोन्ने 
जुहोति”, “यवागूं पचति”-ये भिन्न भिन्न दो वाक्य हैं। एक में हवन करना ओर 
दूसरे में यवागूपाक (पसी) वनाना वताया गया है। इन दोनों वाक्यों के “पौर्वांपर्ये' 
( पाठक्रम ) को देखने से स्पष्टरूप से प्रतीत दोता दै कि “अग्निहोत्र हवन! के पश्चाव 'यवागुपाक' 
करना चाहिये । किन्तु 'यवागूपाक' करने का प्रयोजन ( उद्देश्य ) तो 'अरिनहोत्रहवन' करना है । 
अभिद्दोत्रहवन को यदि.“यवागूपाक' से पूर्व ही करें तो “यवागूपाक' करने का कोई प्रयोजन (मतलब) 
हो नहीं रहेगा । वह पाक व्यर्थ दो, जायगा । "अतः अर्थ ( प्रयोजन ) क्रम की ओर इष्टि रखकर 
धक्लैव दोतव्यम? अर्थात 'यर्वागूपाक' कर चुकने पर ही “इवन' करना चाहिये यह निर्णय 
किया गया है । 'पाठक्रम? को स्वीकार नहीं किया गया । यह निर्णय पूर्वमीमांसा में “अर्थाच? 
(जे. सू. ५१३ ) सूत्र के द्वारा किया गया है । इसी प्रकार प्रइत में मौ दृष्टमनुमानमाप्तवचनं 
“चर इस प्रथम वाक्य को त्याग कर “त्रिविधं प्रमाणमिष्टम” इस उत्तर वाक्य की ही व्याख्या, 
धर्थाक्रमा'नुरोध से कौ गई है । क्योंकि 'प्रमाणसामान्य' का शान हुए बिना 'प्रमाणविशेष का 
शान होना कठिन दै । अतः प्रकृत में 'अर्थक्रम' का ही स्वीकार किया गया दै, 'पाठक्रम! 
-का नहीं॥ ४ ॥ ८ 
सम्प्रति प्रमाणबिरोषळक्षणावसरे प्रत्यक्षस्य सर्वप्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात्‌ 
( २९ ) प्रमाणानां तदृधीनस्वाच्चानुमानादीनाम्‌ , सवेबादिन(मविप्रतिः 
'विशेषलक्षणम्‌ । पत्तेश्च, तदेव तावल्ळक्षयति-- 
पाँचवी कारिका कौ अवतरणिका दे रहे हैं 'सम्प्रति०” इति। चतुथ कारिका कौ व्याख्या 
करने के पक्षात्‌ अब 'प्रत्यक्ष' 'अनुमान”--'आप्तवचन'रूप प्रमाण” 
< २६ ) प्रमाणो के विक्षेषो के लक्षणों को बताते समय “प्रत्यक्ष! प्रमाण को ही प्रथमतः 
विशेष ळण । बता रहे हैं, क्योंकि समस्त प्रमाणा में वह्‌ ज्येष्ठ तथा सबका “उप” 
; जीब्य! है। 'अनुमानादि" प्रमाण उस त्यक्ष? प्रभाण को हो अपेक्षा 
रखते हैं। 'अनुमान-भूयोदशनमूलक' दै ओर 'आप्वचन',--व्यवहारद्ंनापीन शंकिप्रदसापेक 
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होता दै । मूल में 'भनुमानादीनां? यह बहुवचनप्रयोग- अन्यान्य शाखकारों के अभिमत उपमान! 
आदि प्रमार्णो को दृष्टि में रखकर किया है । प्रथमतः 'प्रत्यक्ष' निरूपण करने में दूसरा देतु बताते 
हैं-'सबंचादिनामविप्रतिपत्तेश्च? इति । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष” प्रमाण के स्वीकार करने में प्राकृत 
ववार्चकादिकों का मी विरोध नहीं है उन्हें मी वह सम्मत है । अतः उसी को अव बता रहे हे-- 


ग्रतित्रिषयाष्यतसायो दष्टं, त्रिविधमलुमानमाख्यातस्‌ । 
तरिलङ्गलिङ्गिपूवेकम्‌ , आप्श्चुतिराप्तवचनं तु ॥ ५ ॥ 


अन्व०--प्रतिविषयाध्यवसायः इष्टम्‌ , ( यत्‌ ) खिङ्गजिद्गिपूर्वकम्‌ अनुमानम्‌ ,- तत्‌ त्रिविधम्‌ 
आख्यातम्‌ , आप्तधुतिः आप्तवचनन्तु ॥ 


भावार्थ- प्रतिविपयाध्य वस्ायः-इन्द्रियों के सम्वन्ध से होने वाला शान, 'दृष्टम!--चित्त- 
वृत्तिरूप प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है । “लिङ्ग छिङ्गिपूर्वंकम्‌' = व्याप्य-च्यापकमाव-पक्षधमंताश्ञान- 
पूर्वक दोने वाळा ज्ञान, “अुमा नम्‌? = अनुमानप्रमाण का लक्षण है, वदद अनुमान), “त्रिविधम्‌? = 
तीन प्रकार का दै पूर्ववत, 'शेपवत्‌?, और 'सामान्यतोदृष्ट' “आख्यातस्‌' = सांण्यशास््र सें 
कहा गया है। “आपश्चुतिः = वाक्यजनित वाक्याथंशान, “आसवचनख्‌’= शब्द प्रमाण का 
लक्षण दै । 
“प्रतिविषयाध्यवसायो इष्टम्‌” इति । अत्र “दृष्ठम” इति लक्ष्यनिर्देश,. 
परिशिष्टं तु लक्षणम्‌ । समानासमानजातीयव्यवच्छेदो ळक्षणार्थः ॥ 
व्या०--इस पंचम-कारिका में “ध्ष्टस्र इस प्रत्यक्षवाचक पदप्रयोग के द्वारा “प्रस्यक्ष' रूप 
लक्ष्य का निर्देश किया दै । परिशिष्ट-अर्थात्‌ अवशिष्ट अंश 'प्रतिविषयाध्यवसायः के द्वारा 
छछण का निर्देश किया दै । “प्रतिविषयाध्यवसायः लक्षण है और 'प्रत्यक्त' (दृष्ट ), उसका 
छचय है। लक्षण वनाने का प्रयोजन ( उद्देश्य ) बताते है--'समानासमान०? इति । “लक्ष्य को 
उसके समान जातीय और असमान जातीय दोनों प्रकार के पदार्थों से प्रथक्‌ कर सुव्यवस्थित 
कर देना? हो लक्षण बनाने का प्रयोजन ( उद्दश्य ) दोता है । यद्द कहने से छण का रडण 
“सम।नाऽसमानजातीयन्यवच्छेदकस्वम' भी सूचित होता है । जैसे-“गन्धवत्व' यह, एथिवी का 
लक्षण है । यह लक्षण, “पृथिवी? को :दव्यत्वेन' उसके सजातीय 'जलादि'कॉ से और “गुणस्वेन? 
उसके ( पृथिवी के ) 'विजातीय रूप-रसादिकों? से अलग करता है। अर्थात्‌ “थिवी? में इतरभेद्‌ 
की अनुमिति कराता है--तथाहि :--'पथिवी, स्वेतरजलादिरूपरसादिभिन्ना, गन्धवत्त्वात्‌? 
इति । प्रकृत में प्रत्यक्ष के समान जातीय प्रमाणान्तर--“अनुमान? आदिक हैं और असमान- 
जातीय--प्रसेयसमुदाय' है--इन दोनों से मिन्नतया "प्रत्यक्ष! को दिखछाना, यद्दी प्रत्यक्ष 
लक्षण का प्रयोजन है । 
अवयवार्थस्तु-विसिन्वन्ति विषयिणमनुबध्नन्ति, स्वेन रूपेण निरूपणीयं 
कुर्वन्तीति यावत्‌ । “विषयाः” पृथिब्याद्यः सुखाद्‌- 
( ३० ) प्रत्यक्ष- यञ्च। अस्मदादीनाम्‌ अविषयाः स्वाना आ 
लक्षणावयवार्थः । नामुध्वं्ञोतसां च विषयाः । विषयं विषय प्रति 
वतंते इति प्रतिविषयम्‌ = इन्द्रियम्‌ | बृत्तिश्च सन्निः 
कर्षः । अर्थसन्निङष्टमिन्ट्रियमित्यरथेः । तस्मिन्‌ अध्यवसायः, तदाञ्जित 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr, 


[दि 
` कचित्‌ चेतसः प्रतिघातः न उत्पथते, सवंत्र स्वातन्त्र्यं भवती त्यर्थः । ( मो. वृ. 


३६ खांख्यतच्वकौसुदी [कारिका 


इत्यर्थः । अध्यवसायञ्च बुद्धिव्यापारो- ज्ञानम्‌ । उपात्तविषयाणामिन्द्रियाणां 
चूत्तो सत्याम्‌ , बुद्धेस्तमोऽभिभवे सति यः सस्वसमुद्रेकः सोऽध्यवसाय 
इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति चाख्यारुने । इदं तावत्‌ प्रमाणम्‌ , अनेन यश्वेत- 
नाश केरतुग्रद्स्तत्फळं प्रमा बोधः ॥ | 


' ब्याख्या--प्रत्येक पद के अर्थ को अवयवार्थ कहते हैं । यहां वाक्य के अवयव पद ही है । 
“विषय? पद का निर्वचन करते है--विसिन्वन्ति = विषयिणम्‌ अनु- 

१ ३० ) प्रत्यक्षळचछणघटक वध्नन्ति। भनुवध्नन्ति का फछितार्थं लिखते हें -“स्वेन रूपेण 
शब्दों के अथं । निरूपणीयं कुवेन्तीति यावत? । 'षिञ्‌' बन्धने धातु से 'विसिन्वन्ति' 
रूप निष्पन्न किया गया है । विषयी अर्थात 'चित्तवृत्तिरूपज्ञान” को 

अपने आकार से निरूपण के योग्य बना देते हैं । निष्कषं यह है कि. घटादि विषय, इन्द्रिय-सन्निकपं 
के द्वारा 'चित्तरूप विषयी? को अपने आकार से रंजित करते हे अर्थात 'चित्तूपविषयी? में 
“विषय? अपने आकार को समर्पित करते हैं अर्थात्‌ 'चित्त का विषयाकार' हो जाना हो--'विषर्यो? 
के द्वारा 'विषयी' को अपने रूप से निरूपणीय करना है । अब विषयशब्द से वोध्य अर्थ को 
कहते हैं--'प्थिष्याद्य०” इति । एथिवी आदि स्थूळ अवस्था वाळे बाह्य विषय होते हैं और 
सुखदुःख आदि आन्तर विषय होते हैं। अब सूचम विषयों को कइते इँ-“अस्मदादी नास्‌'इति । 
इम जैसे अदिव्य चक्षुओं के विषय ( अनुभव में ) न हो सकने वाले “शव्द”, “स्पश', रूप”, 'रस' 
धान्यः--'तस्मान्नाएँ? अर्थात्‌ सूक्ष्म भूतरूप पदार्थ भी ऊध्वं्रोतस्‌ योगियों के विषय हुआ 
करते हँ--अर्थात्‌ योगी लोग अपने अलौकिक प्रत्यक्ष ते उन सुक्ष्म वस्तुओं को जान लेते हैं, अतः 
उन्हें मी "विषय कहते हैं । तात्पर्यं यदद है कि स्थूळ और सूक्ष्म दोनों विषय? शब्द से कहे जाते 
हें । “विषय? पदार्थ को बताने के पश्चात “प्रतिविषय? पदार्थ को कहते हैं--“विषय विषयं प्रति०” 
'हृति। विषयं विषयं प्रति वर्तते इति “प्रतिविषयम्‌? = इन्द्रिय, यह अव्ययीभाव? समास है । 
इन्द्रियों का स्वस्थानत्यागपूर्वक विषयदेश के प्रति गमनरूप वर्तन, विषयों कें प्रति नहीं है। अन्यथा 
अन्ध होने का प्रसङ्ग आवेगा। इन्द्रियां का विषय के प्रति वतन, “सम्बन्धविशेषः रूप दे । यह 
प्सम्बन्धविशेष' उच्छित्नमूल न होकर अच्छित्रमूल दै। इसी आशय को कौसुदीकार ने कहा 
ध्यूत्तिश्न सन्निकर्षए इति । इस प्रकार अवयवार्थ बताने से “प्रतिविषयम्‌? इतने समुदाय का 
निर्गेछित अर्थ हुआ “अर्थसन्निकृष्टमिग्द्रियमिस्यर्थ”” । घटादिविषयरूप अर्थ के साय सम्बद्ध 
चक्षरादि इन्द्रिय । “तस्मिन्‌ अध्यवसायः=तदाध्रित इत्यथः? इति । यहां 'तत? शब्द से प्रति- 
विषय = इन्द्रिय का अइण है । और समासान्तगंत इप्त सप्तमी का अर्थ है-आश्रय । तव “तस्मिन्‌! 
इस सप्तम्यन्त पद का निगैछित अर्थ यह इआ “तदाश्रित'। सबका मतलव हुआ-विषयसन्निङष्ट 
इन्द्रियाधीन-इन्द्रियनिष्ठ । अब “अध्यवसाय? शब्द का अर्थ कहते हैं-'शानम?, वह बुद्धि का व्यापार दै 


—- 


MMS ति तिल त त म त्त्य 
१. विषयः विषयितासंवन्येन अस्ति अस्येति विषयि = ज्ञानम्‌ , चित्तवृत्तिरूपं ज्ञानम्‌ इति 
यावत्‌ । 
२. सूक्ष्मभूतात्मक ( अतीन्द्रिय ) पदार्थ मौ योगियों को शात हो जातै दे--इस विषय में 
प्रमाण--“परमाणुपरममहत्तरवान्तो$त्य वशीकारः” ( यो. सू. १४० ) एमिरुपायैश्चित्तस्य सवर 
भावयतो योगिनः सूक्ष्मविषयभावनाद्वारेण परमाण्वन्तो वश्चीकारोऽप्रतिषातरूपो जायते, कचिद्‌ 


परमाणुपयत्ते-सुक््हे रिप + स मनो, जम तिदन्य ते) (एवमाका पूर मृमुहत्तत्पय॑नते आप 
मो. पृ.) 
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अर्थात्‌ बुद्धि का धर्म है-बुद्धिगृत्ति है । अभिप्राय यह दै कि 'श्ञान’ बुद्धि का ही धर्म है । इन्द्रयो का 
नहीं । अब स्फुटतया ध्यान में आने के लिये 'अध्यवसाय? शब्दवाच्य बुद्धिव्यापाररूप ज्ञानका 
लक्षण कहते है--'उपात्तविषयाणास्‌*? इति । 'उपात्तःः > जिन्होंने प्रतिविम्वरूप में विषय प्राप्त 
:किया है उन इन्द्रियों के 'वृत्तो सत्यां? = विषयाकार होनेपर ( चित्तवृत्ति के, विषयाकार होने में 
वश्चुरादि इन्द्रियां कारण होती है ) बुद्धि के तमोरूप आवरण को दवाकर प्रकट होनेवाले उसके 
सत्त्वात्मकप्रकाशवाहुस्यरूप धर्मविशेष को ही 'अध्यवसाय?--दृत्ति या शान- कहते हें । क्योंकि बुद्धि 
"के सत्त्वसंसुद्रेक में “तम? प्रतिवन्धक होता है । 


अभिप्राय यह दै--जेसे सरोवर ( तालाव ) का जळ प्रवाइशीळ रहने पर भी, उसके 
निकलने के मागे में यदि कोई प्रतिन्धक उपस्थित रदे तो वह खेत तक नहीं पहुँच पाता, न 
.तदाकार ही हो पाता है, किन्तु प्रतिवन्धक के इटते ही रास्ता पाकर बाहर निकल पड़ता है, 
और नइर भादि के मार्ग से खेत तक पहुँच कर क्यारियों में प्रविष्ट होकर उनके चतुष्कोणादि 
आकारों जेसा परिणत हो जाता हे, वैसे ही बुद्धिसत्त्व समस्त विष्यो के प्रकाशन करने में 
स्वाभाविकरूप से समर्थ रइने पर भो प्रतिबन्धक “तम” के होने से वह अपना कार्य नहीं कर पाता, 
किन्तु जव चक्षु आदि इन्द्रिय सन्निकषं के द्वारा प्रतिबन्धकरूप “तम? का निरास हो जाता है 
तव घटादि विपयतक पहुँचने में स्वयं असमर्थ रहने पर भी इन्द्रियात्मक नाछिकाओं के रास्ते 
घटादि विषयों तक पहुँचकर तत्तद्‌ विषयों के आकार में परिणत हो जाता है । बुद्धिसत्त्व के 
इस विषयाकार परिणाम को हो “अध्यवसाय”, बत्ति”, “ज्ञान”, “प्रमाण? शब्दों से कहा 
जाता है । 'सत्तोद्रेकः, ही “बत्ति? पदाथ है । 'सत्त्वोद्रेक' के होने मे 'तसोभिभव' ( अश्चान का 
-नाश ) कारण है, ओर “तमोभिमव? में इन्द्रियसन्निकष?, “्याप्तिज्ञाना'दिक निमित्त हें । इस 
“विवेचन से प्रमाण का सामान्यछक्षण तथा तत्तद्विशेष लक्षण इस प्रकार निष्पन्न होते ह 
''तसोऽभिभवकालीनसत्वसयुद्रेकत्वस्‌'-इति 'प्रमाणवृत्तेः! सामान्यळच्णम्‌। 'तमोयुण’ के 
अभिभव के समय 'सत्त्वयुण' का उभार होना ही--प्रेमाणशृत्ति' का सामान्यळछण है । 
- इन्द्रिय सन्निक्षंद्वार क-तमोऽभिमवकाळी न-सत्त्वसमुद्रे कत्वम?- प्रत्य च्प्रमाणळछणम्‌ चक्षरादि इन्द्रिय 
सन्निकर्ष के द्वारा तमोगुण के अभिभव के समकाल में होने वाळे सत्त्वगुण के समुद्रेक के 
` कारण बुद्धि का जो विषयाकार परिणाम, उसे भ्रत्यक्ष प्रमाण! कहते हैं, जेसे--“घटोऽयम्‌? 
-इत्यादि । 'व्याप्तिश्ञान-पक्षधर्मताश्ञानजन्य-तमोऽमिमवकालीन- सत्त्वसमुद्रेकत्वम्‌-अनुमान- 
प्रमाणस्य ळच्ञणम्‌ । अर्थात्‌ पक्ष पर ज्ञायमान गृहीत व्यासिक देतु केद्वारा साध्य का सामान्य 
-रूप से जो निश्चय उसे अनुमान कहते हैं, जेसे-“वहिमान्‌--धूमात” इत्यादि । 'वाक्यजन्य 
तमोऽभिमवकालीनसर्वसमुद्रेकत्वम्‌-आगसप्रमाणस्य छक्षणम््‌ । यथाथज्ञानवान्‌ आप्त पुरुष 
के द्वारा दृष्ट, धुत अथवा अनुमित अर्थी का यथार्थ वोध कराने के लिये प्रयुक्त किये गये 
-शब्द से ओता की जो तदर्थाकार बत्ति-उसे 'आगम प्रमाण'-कहते हैं, जैसे--'“स्वर्गकासो 
यजेत? । सी आशय को ध्यान में रखकर कोमुदीकार कहते है-“इदं तावत 
*प्रमाणस्‌”” इति 'तावत? का प्रयोग वाक्याळंकार के लिये किया गया है । “ इदम्‌?' = विषय के 
साथ इन्द्रिय सन्निकपं से दोने वाले तमोऽभिमवकालीन वुद्धिगत सत्त्वात्मक प्रकाश बहुलशान 
(सत्त्वाधिक्य के कारण बुद्धि का विषयाकार हो जाना) “भ्रमणम्‌? = प्रस्यक्ष प्रमाण का 
छद्ण है । 

शंका--'अन्तःकरण चित्त? ( बुद्धि) तो निरवयव है, अतः उसे भो पुरुष कौ तरद्द अपरिणामी 
होना चादिये;-तब\षसका-नरिषयार, मे पदिगतरनहो तए) बिले संमत हि।{०० by eGangotri 
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समाधान--परिणत न होने में 'निरचयव” होना प्रयोजक (कारण ) नहीं दै! अन्यथा 
प्रधान ( प्रकृति ) का 'परिणामित्व? ( परिणत होना ) अनुपपन्न होगा, क्योंकि वह ( प्रधान ) मी 


, "निरवयवः है। अतः परिणत न होने में प्रयोजक 'चेतनस्व है, निरवयवत्व” नहीं । पुरुष 'चेतन? 


होने से “परिणामी? नहीं हैं । किन्तु 'अन्तःकरण चित्त? ( बुद्धि ) चेतन न होने से उसकी विषयाफार 
परिणामिता अर्थात्‌ विषयाकार में परिणत होना ठीक ही दै । अतः 'चित्तम्‌ अपरिणामि, निरव- 
यवत्वात्‌ आत्मवतः--यह अनुमान प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां चेतनत्व उपाधि 
से हेतु 'सोपाधिक' हो गया है। अतः "व्याप्यत्वासिद्ध? हेतु के होने से वह 'असदहेतु' हो गया 
है । असदद्देत से साध्य निश्चय नहीं हुआ करता । प 

. घास्तव में सांख्यसिद्धान्तानुसार “हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिहठम्‌ । सावयवं 
परतन्त्रं व्यक्तं विपरोतमव्यक्तम्‌ ।” ( सां० का० १० ) प्रधान को छोड़कर घुद्धयादि समस्त जडतत्त्व 
सावयव और मध्यम परिणाम से युक्त हैं । अतः उनका विषयाकार में परिणाम द्दोना उपपन्न 


है | अतः किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं दै । 


अब प्रमाण की फलरवरूप प्रमा? को “अनेन०” ग्रंथ से बता रहे हैं। चेतनशक्ति = चेतन 
पुरुष पर इस सत्वससुद्रेकात्मकबुद्धिवृत्तिरूप प्रत्यक्षप्रमाण से होने वाला जो अनुग्रह अर्थात्‌ 
“बुङ? में प्रतिबिंबित = प्रतिफलित हुए “वेतन? के लिये बुद्धिदृत्ति के द्वारा शृददीत विषयाकारों का 
अपण कर देना ही, प्रत्यक्ष प्रमाण का फल है! । इसी को 'बोध? = पौरुषेय बोध, “प्रमा” = प्रत्यक्ष. 
"प्रमा? आदि कहते हैं । इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त कराये गये विषयों को अपने स्वामी आत्मा के किये. 
अंपंण कर देना' ददी अन्तःकरण का स्वभाव है । 
चुद्धितत्वं हि प्राकृतत्वादचेतनम्‌ , इति तदीयो5ध्यवसायो5प्यचेतनो,. 
घटादिवत्‌ । एवं बुद्धितत्त्वस्य खुख़ाद्योऽपि परिणाम- 
(३१ ) ज्ञानानाम- भेदा अचेतनाः। पुरुषस्तु सुखाद्यननषङ्गी चेतन: । 
चेतनत्वम्‌ । ` सोऽयं चुद्धितस्ववर्तिना ज्ञान्ुलादिना तत्पतिः 


बिस्बितस्तच्छायापस्या क्षानखुखादिमानिव भवतीति- . 
चेतनो5चुग्रह्मते । चितिच्छायापत््याऽचेतनाऽपि बुंद्धिस्तद्ध्यवसायो<5प्यचेत - 


नश्वेतनवद्भवतीति । तथा च वक्ष्यति-- 
““तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
गुणकतृत्वेऽपि तथा कतेंव भवत्युदासीनः ॥” इति 

[ कारिका २० ] 


—- 


१. बिषयसन्निक्कषटेन्द्रियिय जायमानः 'अयं घटः? इति प्रकाशात्मकचित्तवृत्तिरूपो बोषः--प्रत्यक्ष 


प्रमाणम्‌ तदनु जायमानो 'धटमहं जानामि’ इति पौरुषेयो बोधः प्रमा इति भावः । _ 
“अनुमानप्रमाणात्मकचित्तबृ्या जायमानः 'वहिमद्दमनुमिनोमि' इति पौरुषेयो बोधः फम्‌, 
अचुमा 1? 
` «जब्दप्रमाणात्मकचित्तवृत्या जायमानः “शब्दयामि” इति पौरुषेयो बोधः शाब्दबोधः फलं 
अमा ।? ( किरणावळी ) 
२. “गृद्दीतानिन्द्रियेरर्थानात्मने यः प्रयच्छति । 


अन्ताकरणरूपाय तस्मे विशास्मने , नमः ॥” ( वि० पु १।१४ 
CC-0. Mumukshu wan Varanasi Co १४२५), 


कारिका ५ | म माणबिशेषनिरूपणम्‌ ४९' 


कौमुदीकार ने “चेतनाशक्तेरनुअहःः कहा है, अतः 'अनुभह” पदार्थ को स्पष्ट करने के लिये'' 
बुडिधर्मौ की "जडता? = अचेतनता को वताते हैं--' ०१" 
(३१) बुद्धितस्व तथा इति। वद्धितः्व प्राकत है अर्थात्‌ a क + 
उसके धर्मों की जडता । - इसलिये वह 'अचेतन? है । इस कारण उसका धर्म जो 'अष्यवसाय?= / 
'इदमेव' यह वृत्तिविशेष भी भचेतन है । अभिप्राय यह है--'* 
प्रकृति के अचेतन होने से उसकी विकारस्वरूप बुद्धि भी अचेतन और उसके अचेतन होने से उसका ' 
बृत्ति विशेषरूप अध्यवसाय भी अचेतन है। इसी को समझने के लिये हम इस प्रकार अनुमान'' 
प्रयोग कर सकते हैं “सर्व साक्षात पंरम्पराविकारजातम्‌ अचेतनम्‌ , अचेतनोपादानकत्वात्‌? इति ` 
उसी में बाह्य पदार्थ का दृष्टान्त देते है--“घटादिवत्‌”» इति। जैसे अचेतन मिट्टी ते निमित: 
घटादि पदार्थ अचेतन होते हैं । 


“एवम्‌? = घटादि पदार्थ के समान ही बुद्धितत्त्व के धर्म ( परिणामविशेष ) जो सुख-दुःख, ' 
शान-अज्ञान, धर्म-अथर्म आदि ये सभी अच्तन ( जड ) है? । चित्संवंध के बिना सुखादि जड-' 
पदार्थ प्रकाशित नहीं हो पाते । चेतनतत्त्व को बताते है--“पुरुपस्तु०” इति । वहाँ 'तु' शब्द 
बुद्धितस्व की अपेक्षा पुरुष की विलक्षणता को सूचित कर रहा है। 'पुरुष-चेतन है और बुद्धि 
तर्व-अचेतन, यही पुरुष की बुद्धि तत्त्व से विलक्षणता है । 


शंका--'चेतनो5हं जानामि,? “सुखी” इति । इस व्यवहार के बल पर कह सकते हैं कि-- जहाँ" 
चैतन्य है वहीँ शञान-सुख भादि की अनुभूति होती है अर्थात्‌ चेतन्यसामानाधिकरण्येन शान- 
सुख आदि का अनुभव होता है, अतः पुरुष के ज्ञानी एवं सुखी होने कौ उपपत्ति संगत होती है । 
अर्थात्‌ पुरुष हो शान-सुखादिमान्‌ है, बुद्धि नहीं । तब श्चान-सुखादिकों को बुद्धि के परिणाम विशेषः, 
क्यों कद्दा जाता है १ द 


समाधान--'सुरुषस्तु सुखाद्यननुपज्ञी चेतन” इति । “भसङ्गो दायं पुरुषः, 
(इ उ. ४.३-१५ ) डति के अनुसार पुरुष को श्चान-युख आदि का आधार नहीं माना जाः 
सकता । इस कयन से साखान्तरो में प्रतिपादित ज्ञान-सुखादि की आत्मधमेता का खण्डन. 
हो जाता है । तथापि पुनः यहद प्रश्‍न बना शी रहता कि “चेतनोऽदं नानामि, सुखी” यह: 
अतीति कैसे होती है? किसी पक के ज्ञान-सुखादि धर्मों से कोई दूसरा व्यक्ति शान-सुखादि धर्मेवान्‌ः 
नहीं कहलावेगा । इस प्रश्‍न को “सोड्यं०” ग्रन्थ से इल कर रहे है । उक्त अन्थ में कहे गयेः 
“ज्ञानसुखादिना” का अन्वय “ज्ञानसुखादिमानिद? के साथ करना चाहिये । "तत्प्रतिबिम्बितः? =. 
बुद्धिप्रतिविस्वितः ( बुद्धितत्वे प्रतिफलितः ) अर्थात्‌ बुद्धिगत ( चित्तगत ) शान-युखादि धर्मों कौ 


न == ns NN 
१. “कारणशुणपूर्वकः कायंगुणो इष्टः” ( बै० सू० २१२४ ) घटपटादि कार्यं के जो रूपादि 
विशेष गुण हैं वे उस घट के कारणीभूत कपालतन्तु आदि के रूपादि विशेष गुणों के भनरूप 
ही होते हैं । रल 

२. पुरि = शरीरे शेते इति पुरुषः = आत्मा । 

३. असङ्गः = निर्लेप: । निठिप्तत्वं नाम-अनुयोगितासंबंधेन विजातीयसंयोगवत्त्व लिप्तत्वम्‌ , 
तदभाववरवं निळिपत्वस्‌ । वैजात्यं चात्र-'अम्मसा लिप्तम्‌ , मस्मना लिप्तस्‌ , तैलेन छि शरीरस्‌ 
इत्याद्यनुगतप्रतीतिसिद्धेनोदकत्वव्याप्यजातिविशेषरूपं बोध्यम्‌ । ( सारबोधिनी ) : 

४. "निर्वाणणय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः । 

दुःखाशानमया थमा . प्रकृतेस्ते तु. नात्मनः ॥? 
7] सा कै ४71५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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२० सांख्यतत्त्वकोसुदी [कारिका, .- 


युरुष में प्रतौति होती है । अन्यगत थमो की अन्यत्र प्रतीति होने में निमित्त बताते हैं 'तच्छा- 
यापस्या० इति । अर्थात बुद्धितस्वतादात्म्यापत्त्या । बुद्धि के साथ तादात्म्य के होने में कारण 


यह है कि चैतन्य और चित्त ( बुद्धि ) के भेद का शान न ( अग्रइ ) दोना। इसो को “अस्मिता? 2 


( अविवेक ) कहते है । वही बुद्धि के साथ तादात्म्यापत्ति में प्रयोजक है “ततप्रतिबिम्बित' 
इति | इन्द्रियों का विषयों ( पढार्थी ) के साथ सम्बन्ध होने पर उनका इन्द्रियो में प्रतित्िम्व पड़ता 
है। विषय के प्रतिविम्बसद्धित इन्द्रियाँ बुद्धि में उपस्थित होती हैं। इस प्रकार इन्द्रिय और 
बुद्धि का सम्बन्ध होनेपर 'तम? का अभिभव हो जाता है और सत्त्व का उद्रेक होता है, तब 
“अमुकोऽयम्‌? यह अमुक दै, इस प्रकार बुद्धि का अध्यवसाय ( बृत्ति ) होता है। वुद्धि के शस 
अध्यत्रसाय ते, बुद्धि में प्रतिविम्वित होने के कारण बुद्धिस्वरूपतापन्न हुए ( बुद्धि जैसे रगने 
चाळे ) चेतन में भी अध्यवसाय की प्रतीति होती है अर्थात्‌ चेतन हौ अध्यवसाय कर रहा 
है, यह प्रतीत होने लगता है । सरोवर के तरज्ञो से उममें प्रतिबिम्बित हुआ सूर्य ही तरंगित 
'होता सा लगता है। इसी आशय को व्यक्त करने के लिये “ज्ञानसुखादिमान्‌ इव” यहां इव? 
का प्रयोग किया गया है । 


०4 


शंका--बुद्धि के साथ तादात्म्य दोने से पुरुष में मले ही शानसुखादिमत्तत की प्रतीति दो : 


(किन्तु जड ( अचेन ) बुद्वितस्व और उसके धर्मरूप अध्यवसाय को चेतनत्वेन क्योंकर प्रतीति 
"होती दै! 

समाधान--“चितिच्छायापत्त्या च” इति । केवल शञानसुखाधननुषङ्गी ( ज्ञान-सुखादिकों 
ससे असम्बन्धित ) “पुरुष ददी बुद्धिस्वलपतापन्न होने से वुद्धि के धर्मों से सम्बन्धित 


. होने के कारण ज्ञानसुखादिमान्‌ सा प्रतीत नहीं होता, वल्कि अचेतन (जड) बुद्धि भी 


चेतन पुरुष से अभिन्न प्रतीत होने के कारण पुरुषधर्म ( चैतन्य के सम्बन्ध से ) चेतनावती ( चेतन 
सौ) प्रतीत होती है । तात्पये यह दै--बुद्धि और पुरुष के असंसर्याम्रह ( विवेक्राअ्रइ,) से पुरुषगत 
चैतन्य की प्रतीति बुद्धि में, और बुद्धिगत ज्ञान सुखादि की प्रतीति पुरुष में होती 
रइती दै । वस्तुतः न चैतन्य बुद्धि का धर्म है और न हो शानसुखादि पुरुष के धर्म हैं। 
उक्त अभिप्राय को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिये “तस्मात तत्संयोगात्‌? ( बीसवीं ) कारिका को 
भ्रमाणरूप में उद्धृत करते हैं “तथा च वच्यति! इति । चैतन्य और कतुंत्व के अधिकरण 
भिन्न-मिन्न हे । मइदादिक अचेतन होते हुए भी पुरुष के सन्निधान से चेतन की तरद प्रतीत 
होते हैं । इसी तरह गुणों में हो कर्तृत्व के रहने पर भी पुरुष अकता और उदासीन होता हुआ भी 
कर्ता की तरह प्रतीत दोता है। तात्पर्यं यह दै कि प्रमारूप फल बुद्धि में हो पैदा होता है, पुरुष 
में नहीं । क्‍योंकि वदद असंग है इसलिये प्रमा वह आधार नहीं वन सकता। चित्ति और 
चित्त का अमेदग्रद दोने से 'पौरुषेय बोध” यह लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है! 


१. ५ृग॒दर्शेनशक्‍त्योरेकात्मतेवास्मिता” ( यो० सू० २६ ) 
“बुद्धितः परं पुरुष माकारशौलविधादिमिर्विमक्तमपश्यन्‌ कुर्यात्‌ तत्रात्मबुर्डि मोहेन” इति । 


सथाच दर्पंणमुखयोरसंसर्गांग्रहातः दपंणनिष्ठमाडिन्यस्य यथा मुखे अमस्तथा ुद्धिपुरुषयो रसंसगा- 


| : छ अददात्‌ बुद्धिनिडशानारिगामि्ााि\ पसो इति:फार गोहित 0५ by eGangotri 
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कारिका ५ ] प्रमाणविशेषनिरुपणम्‌ प्र 


अच्नाथ्यवसायग्रहणेन संशयं व्यवच्छिनत्ति, संशयस्यानचस्थितग्रहणत्वे- 
नाऽनिश्चितरूपत्यात्‌ । निश्चयोऽध्यवसायइति चानर्था- 

(३२ ) प्रत्यक्षलक्षणा- न्तरम्‌। विषय प्रदणेन चाऽसद्विषयं विपर्ययमपाकरो ति। 
न्तगंतानां शब्दानां. प्रतिग्रद्णेन चेन्दरियाथेसन्षिकषेसूचनादूनुमानस्मृत्या- 
व्यावृत्तिः । द्यश्च पराकृता भवन्ति ॥ 


इस प्रकार प्रत्यक्ष का लक्षण वताकर उसे लक्ष्य में घटित करने के निमित्त लक्षणगत पर्दो 
का प्रयोजन वताते हैं 'अन्राध्यवसाय०' इति । 'प्रतिविषयाध्य- 
(३२ ) प्रत्यक्तळक्षण के वसायः? इस प्रत्यक्षलक्षण में "अध्यवसाय? शब्द से “संशय? की 
पर्दो का पदक्कत्य । निवृत्ति होती है। “एकधर्मिकविरुद्धमावा5मावप्रकारकमनवधार- 
णात्मकं ज्ञानं संशयः? यह संशय का लक्षण है । 
झंका-*अध्यवसाय’ पद से संशय को व्यावृत्ति कैसे होती है? 
समाधान--“संशयस्य०” इति। 'संशय”ः तो अनवस्थित का ग्रहण कराता है, 
अतः अनिश्चितरूप है। अनिश्चित ज्ञान का वारण “निश्चितः पद से होता तो युक्तिसंगत 
है क्योंकि वही उसके पिरुद्ध है। यहां "निश्चय? पद तो है नहीं किन्तु "अध्यवसाय? 
पद है। इससे अनिश्चयश्चान का वारण कैसे हुआ ? उत्तर देते दै—'निश्चयोऽभ्यवसाय’ इति 
चानर्थान्तरम्‌ । निश्चय और अध्यवसाय शब्द एकार्थक है। अतः निश्चयवाचक "अध्यवसायः पद्‌ 
से अनिश्चयवाचक संशय का वारण परस्परविरुद्ध तेजस्तिमिर की तरह दो जाता है। अब 
“विषय? पद से जिसका व्यवच्छेद होता है उसे बताते ऐं--“विषयग्रहणेन” इति । 'विषयर पद | 
से मिथ्याश्ञानात्मक 'विपयंय”” का वारण हो जाता है। 'अतस्मिस्तदबुद्धि को विपयंय अर्थात्‌ 
अम कहते है । जेसे सामने चमकती हुई शुक्ति में रजत का इदं रजतम्‌? इत्याकारक भ्रम होता 
है । अभिप्राय यह है--विपरीतदृत्तिरूप ज्ञान को मिपर्यय कहते हैं। भतः जहाँ स्थाणु को देखकर 
पुरुषाकार बुद्धिवृत्ति होती है वहां उस बुद्धिवृत्ति का विषय नहीं है, इसलिये वह विपर्ययज्ञान 
है । अब “प्रतिविषयाध्यवसाय” में विषयं विषयं प्रति वतेते विद्र किया गया है । अतः यहां 
के “ति? पद का व्यावत्यं बताते हैं “प्रति्रहणेन 'च०” इति “विषयं विषयं प्रति वतते” के 
दारा इन्द्रिय में विषयवृत्तिता बताई गई है, जिससे इन्द्रिय और अर्थ का सल्ञिकपं सूचित होता 
ऐ। अतः अनुमिति, स्मृति भोर शाब्दबोध विषयक चित्तवृत्तियों का निराकरण होता है । 
क्योंकि ये वृत्तिया विषयेन्द्रियसञ्चिकर्षजन्य नहीं दोती,` इसलिये उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण नही माना 
जा सकता है । 


१. “विपर्ययो भिथ्याश्ञानमतव्रपप्रतिष्ठम्‌? । ( यो० सू० १८ ) 

“इन्द्रियदोषात्‌ संस्कार दोषाश्च विपर्ययः” ॥ ( वै० सू० ९।२।१० ) 

२. प्रत्यक्षादिप्रमाणेनानुभूतस्य ( ज्ञातस्य ) विषयस्य यदिद कालान्तरे पुनरद्रोषकसांिध्यात्‌ 
संस्कारद्वारा स्फुरणं स चित्तस्य परिणामविशेष एव स्मृतिरुच्यते। एतदुक्तं भवति-यदा किंचिद्‌ 
वस्तु दृष्ट थुत वा भवति, तदावश्यमेकविधस्तदाकारसंस्कारश्चि्ञेऽह्करितो जायते, पुनः समयान्तरे 
यदा काचित्तदुद्वोषिका सामग्री उपस्थिता मवति तदा स एव चित्तवर्ती संस्कारः जागरितो सूत्वा 
ज्चातपदार्याकारेण चित्तं रशयति योऽयं शातपदार्थेविषयः कश्चित्तस्य तदाकारपरिणामः सैव स्मृति- 
रिति । श्यं च चित्तदिरनेन्द्रियसन्निकषंजन्या भवतीति युक्त प्रतिग्रदणेन तद्वारणमित्याशयः । एवम- 


चमानेऽपि_सा,न, तथा पवती व्रि तिश्ेयर॥ (सरको 200 . Digitized by eGangotri 
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तदेव॑ समानासमानजातीयव्यवच्छेदकत्वात “प्रतिविषयाध्यवसाय” 
इति इष्टस्य सम्पूर्ण लक्षणम्‌ । तन्त्रान्तरेषु लक्ष- 

(३३) प्रत्यक्षस्य णान्तराणि तेर्थिकानां न दूषितानि, विस्तरः 
पर्यववितं लक्षणम्‌। भयादिति ॥ ; 
अब प्रत्यक्ष के लक्षण में लक्षण के लक्षण को घटित करते हुए प्रकृत का “तदेचस्‌” से उप- 
संहार करते हँ । प्रत्यक्ष के लक्षण में दिये गये विशेषणों से अलक्ष्य 

(४३) प्रत्यक्ष का पयेव- का निरास हो जाने से प्रत्यक्ष के सजातीय संशयादि और 
सित लक्षण । विजातीय अनुमान-स्मृत्यादिकों की व्यावृत्ति हो जाती है अतः 


; “प्रतिधिषयाध्यवसायः” यह प्रत्यक्ष का अदु्ट ( दोषरद्दित ), 
लक्षण है । 


'ना5चुमानम्प्रमाण!मिति वदता ळोकायतिकेनाऽप्रतिपन्नः सन्दिग्धो विप- 
यस्तो वा पुरुषः कथं प्रतिपद्येत ? नच पुरुषान्तरगता 
(३४) अनुमानस्य अज्ञानसंदेहविपयेयाः शक्या अर्वाग्दशा प्रत्यक्षेण 
प्रमाणत्वसाधनम्‌ । प्रतिपत्तुम्‌ । नापि प्रमाणान्तरेण, अनम्युपगमात्‌। 
अनवश्ताज्ञानसंशयविपयंयर्तु यं कंचन पुरुष प्रति 
प्रवर्तमानो5नवघेयवचनतया प्रेक्षावद्िरुन्मत्तवदुपेश्ष्येत । तद्नेना5ज्ञानादयः 
परपुरुषवर्तिनो5मिप्रायमेदाइचनमेदाहा लिङ्गाद्जुमातव्या:, इत्यकामेनाउप्य- 
जुमानप्रमाणमम्युपेयम्‌ ॥ 
इंका--अन्य शाखो में प्रत्यक्ष? के अन्यान्य लक्षण किये गये हैं जैसे--“प्रत्यक्षं करपनापोढ- 
मञ्नान्तम्‌?' ( सवंदशैनसंगद ) “सस्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रयाणां 
(३४) अनुमान की. बुद्धिजन्म तत प्रत्यक्षम्‌ ( मी० सू० ११।४ )। “इन्द्रियायंसन्नि- 
प्रमाणता का साधन।  कर्षोए्पन्न॑ श्ञानमब्यपदेशयमव्य भिचारि व्यवसायात्मक रस्यक्षम्‌? १ 
( न्या० सू० १।१॥४ ) । यदद सब लक्षण दुष्ट हैं या अदुष्ट! यदि 
दुष्ट हैं तो यहां क्यों नहीं दूषित किये गये ! और यदि अदुष्ट हैं तो अम्य लक्षण क्यों 
बनाया गया ! 
समाधान--अन्य दाशैनिकों के प्रत्यक्षलक्षण यद्यपि दुष्ट हैं तथापि यहाँ विस्तरभय से उन्हे 


दूषित नहीं किया गया । उन लक्षणों के दूषित करने का प्रकार न्यायवार्तिक की तात्पयंरीका 
ओर तत्त्वप्रदीपिका में देखना चाहिये | 


LL) Dt ts Ds SR SEE >>> >>> 


१. कर्पनाया अपोढम्‌ = अपेतं कर्पनास्वमावरदितं, यत्‌ किल न नाम्ना भमिधीयते, न च 
जात्यादि मिम्ँपदिइयते तत्‌ प्रत्यक्षमित्यथै इत्ति बोद्धाः। तथादि--“कल्पनापोढमञ्जान्तं प्रत्यक्षं 
निर्विकरपकम्‌ । विकरपों वस्तुनिर्भासादविसंवाद्युपप्कवः ॥? 
_ २. “पुरुषस्य इन्द्रियाणां सति = विद्यमाने विषये सम्प्रयोगे सति यद बुद्धेः = ज्ञानस्य जन्म 
तत्मत्यक्षम” इति जैमिनिः । 
ओ ३. इन्द्रियस्यार्थेन सञ्चिकर्षादुरपचते यज्‌ शानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । भमवारणाय अव्यभिचारीति अमः 
भिन्नमित्यर्थः । तद्विमागमाइृ--अन्यपदेश्यं = निर्विकल्पकं, व्यवसाया त्मकं = सविकल्पकमिति । 
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अव अनुमान प्रमाण का निवेचन करने वाली “त्रिविधमनुमानम्‌? कारिकांश की व्याख्या 
से अनुमान का अप्रामाण्य वताने वाळे चार्वाक का निरसन करते हैं-“नानुमानं प्रमाणम्‌” 
इति । लोकायतिक ' ( चार्वाक ) ने केवळ प्रत्यक्ष प्रमाण ही माना है, अनुमानादि अन्य प्रमाणों को 
नहीं । तव वह अज्ञानी, संशयी तथा भ्नान्तपुरुष को केसे पहचान सकता है! जैसे-- 
किसी आदमी को सामने रखे हुए का घटत्वेन ज्ञान नहीं हो रदा है, किसी को--घट है या 

अन्य कुछ ऐ--ऐसा संशय दो र्दा है, अथवा कोई पीतल के घट को सुवर्ण समझता है। 

इन सव वातों का निश्चय लोकायतिक कैसे कर सकेगा ? यदि कहें कि वह प्रत्यक्ष-प्रमाण ते हौ 
इन सव बातों को जान लेगा, तो इस पर कहते हैं--“न च पुरुषान्तरगता०” इति। अन्य पुरुषों 
में रहने वाले अज्ञानादि भो गोरत्व-श्यामत्व की तरह देइधमे ही हैं, पर तथापि उनमें रूप न 
होने से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उनका जानना अशक्य दै । हाँ; परकीय अश्ञानादिकों को योगी 
लोग अपने तपोमाददात्म्य ते जान सकते हैं, किन्तु स्थूलदृष्टि वाळे चार्वाक के लिये तो संभव 
नहीं है," क्योंकि रूपवाळे वस्तु को हो साधारण मनुष्य देख सकता है, रूपरद्दित वस्तु को 
नहीँ । गा तो रूपरहित हें । अतः चार्वाक को किसो के अज्ञानादि का ज्ञान कैसे हो 
सकता इ । 

झंका-यदि कहें कि किसी के मश्ञानादिकों का शान प्रत्यक्ष से न हो सके तोन सही, 
किन्तु उसके कहने से ( शब्द से ) तो शान हो ही जायगा । 

समा०--किन्तु वचन ( शब्द ) भी तो प्रत्यक्ष से अतिरिक्त है अतः उसे चार्वाक केसे स्वीकार 
करेगा ? क्‍योंकि उसके सिद्धान्त में तो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण है ही नहीं। इसी 
चात को “नापि प्रमाणान्तरेण, अनभ्युपयमाद? ते कहा गया दै । 

अन्य पुरुष के भश्ञानादि को विना समझे दो किसी दूसरे से यदि बताने लग जाय तो इस पर 
( लोकायतिक पर ) लोग हंस पड़ेंगे । १ 

शंका--तथापि अनुमान के स्वीकार की आवश्यकता क्या है ! 

समाघान--““तदनेनाज्ञानाद्यः' इति। नब कि प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा अन्य पुरुष के 
आज्ञानादि को नहीं समझ पा रहदा दै तब उते ( चावांक को ) दूसरे के अभिप्राय विशेष को 
समझकर या वचनविशेष को सुनकर ही ( दूसरे के) अज्ञानादि को अनुमान प्रमाण के द्वारा 


१, लोके आयतं = विस्तीणंमिव यत्‌ प्रसिद्ध प्रस्यक्षप्रमाणं तत्‌ लोकायतं तत्प्रतिपादकं चार्वाकः 
शास्रमपि छोकायतं, तदधीते तत्‌ वेद यः सः लोकायतिकः। छो कायतशब्द्रात्‌ 'करतूक्थादिसूत्रा- 
न्ताट्ठक्‌' इति ठक्‌ प्रस्ययः । 

२. यस्मादर्वाग न्यवर्तन्त ततोऽवाक्स्रोतसस्तु ते । 

प्रकाशाद्वदिरन्तश्च मनुष्याः साधकाश्च ते॥ ( विश पु० ) 

३. अयं जनः ईद्शाभिप्रायवान्‌ , एवंवचनप्रयोक्तुत्वात्‌ , सम्प्रतिपन्नवत्‌ । इत्येवं तात्पर्यविशेषम्‌ 
अनुमाय “अयम्‌ एतद्विषयाश्ञानादिमान्‌ , एताइशामिप्रायवत्त्तात” इत्येवम्‌ अज्ञानाथनुमानस्‌ । 

४. “एतद्‌ वचनम्‌ एतदन्तःकरणस्थाशाननिमित्तम्‌ , असंत्द्धवचनत्वात्‌ , मंदीयासम्बद्धवचो- 
वत्र” इत्येवं परकीयाज्ञानस्य । 

“एतद्‌ वचः एतदन्तःकरणस्थसंशयनिभित्तम्‌ , अनिश्चितवचनत्वात्‌ , मदीयानिश्चितवचोवत्‌ 
इत्येवं परकीयसंरुयस्य । | SE 
“एतद वान्यम्‌ एतदन्तःकरणस्थविपर्यंयनिमित्म्‌ , आन्तिरचनवात मदीयञ्जान्तिवचोवत्‌? 


इत्येवं परकौयंविपयंयस्य च प्रतिपत्तिरनुमेया । 
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ही समझना होगा । अर्थात्‌ दूसरे के अज्ञान संशय और भ्रम को अनुमान प्रमाण से ही समझा 
जा सकता है । इसलिये अनुमान भी प्रमाणान्तर दै, यह कहने से चार्वाक-सिडान्त का खण्डन 
हो जाता दै। 


तत्र प्र त्यक्षकायंत्यात्‌ अनुमानं प्रत्यक्षानन्तरं ठक्षणीयस्‌ । तत्राऽपि 

सामान्यळक्षणपूचंकत्वाद्विरोषलक्षणस्येत्यनुमानसामान्य 

( ३५) अनुमानस्य तावल्ळक्ष्यति-तत्‌ छिङ्गलिङ्ञिपूचंकम्‌? इति। 

सामन्यलक्षणम्‌। लिङ्गम्‌ व्याप्यम्‌। लिलज्नि व्यापकम्‌ । शङ्कितसमारोपि 

तोपाधिनिराकरणेन च चस्तुस्वभावप्रतिचद्ं व्याप्यम्‌ , 

येन प्रतिबद्ध तह्क्यापकम्‌। छिङ्ञलिङ्ञिग्रदणेन विषयवाचिना विषयिणं 

ग्रत्ययसुपलक्षयति 'धूमाद्व्यौप्यो वद्दयादिव्योपक' इति यः प्रत्ययस्त- 

त्पू वकम्‌ । लिन्निग्रदणं चावतेनीयम्‌। तेन च लिङ्गमस्यास्तीति पक्षघमंता- 

ज्ञानमपि दितं भवति। तद्व्थाप्यभ्यापकभावपक्षधमेताज्ञानपू चंकमनुमान- 
मित्यजुमानसामान्य लक्षितम्‌ ॥ 


इस प्रकार अनमान का प्रामाण्य सिद्ध कर तब्लक्षपरक अंश को उपरिथत करते (>>. 
“|तत्र प्रस्यच्ककायत्वात'' इति । अनमान प्रमाण की आवश्यकता 


“(४७ ) अनुमान का जब युक्ति से सिद्ध हुई तब ( भूयोदशनात्मक प्रत्यक्षमूलक 


सामान्य लक्षण । होने से) उसका लक्षणादि के द्वारा प्रतिपादन, अन्यक्षप्रमाण 

प्रतिपादन के पश्चात हो होना चाहिये। “तत्राप सामान्य- 
छक्षण०” इति सामान्य और विशेष दोनों में से 'विशेष' सामान्यथमे से व्याप्य धर्म का होता है, 
अतः अनमान से सामान्य धर्म का ज्ञान हुए विना उसके विशेषध* का ज्ञान होना अप्तंभव 
है। इसलिये "लिकुलिक्षिपूवंकम अनुमानम्‌” यह अनुमान का सामान्यलक्षण है.। अर्थात्‌ लिङ्गलिङ्गि 
के ज्ञान से उत्पन्न दए ज्ञान को अनुमान कहते है । “'लिज्ललिज्ञिपूडंकम्‌”? इस अनुमान लक्षण को 
स्पष्ट करने के लिये--लिङ्गलिङ्गि-शब्द की व्याख्या. करते है--लङ्ग व्याप्यम्‌” इति । 'व्याप्य? 
को व्याख्या करते हैं 'शङ्कित० इति । शङ्कितः सन्दिग्ध, समारोपित्निश्चित, स्वभावप्रतिबन्ध = 


` व्याप्त । अर्थात्‌ धूमादि वस्तु का वहि आदि के साथ जो अविनाभावरूप स्वभाव उससे प्रतिबद्ध 


( आक्रान्त ) । अभिप्राय यह ४, कि जो वस्तु जिस वस्तु के बिना न रद्द सके यह वस्तु 
उसकी व्याप्य कहलाती है। उपाधि के निश्चय और संशय से होने वाले व्यभिचार- 
निश्चय तथा संशय दोनों हो व्याप्तिनिश्चय को रोक देते है. अतः उन दोनों का 
निराकरण होना आवश्यक रहता है । अब “व्यापक? को बताते है- 'येन च०' इति । जिस वहि 
आडि के साथ अविनाभूतरूप से सम्बद्ध धूमादि हो, उस वहि आदि को व्यापक कहते हैं । 


झंका=लिङ्ञ का ज्ञान हौ तो अनुमिति में हेतु होता है । लिङ्गादि वस्तु नहीं । तब लिङ्गादि 


| वस्तु का उल्लेख यहां केसे किया गया है ! 


छ १. "अनुमान च लिब्नछिज्ननो: सम्बन्धदशंनम” ( न्या० सू० १1१1५ ) 
- २. छिङ्गयते = गम्यते = ज्ञायतेऽप्रत्यक्षः अर्थः अनेन इति लिज्लम्‌। ( न्यायबिन्दुः ) व्याप्ति- 


क बहेन छनं सन्दिग्ध अर्थ = साध्यं गमयति इति लिङ्गम्‌ = देतुः । ( सिद्धान्तचन्द्रोदय ) 
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कारिका ५ ] प्रमाणचिशेषनिरूपणम्‌ षष 


समा०्--ज्ञान ओर शेय के अविनामाव को देखने से शेय का निर्देश ज्ञान के उपलक्षण 
के लिये है, इस वात को “लिङ्गलिङ्िग्रहणेन ' 'च०? ग्रन्थ से किङ्गलिम्गिरूपविषयोद्दीपक शान को 
उपलक्षणविधया कारिकाकार बताते हे , अभिप्राय यह है--यहां पर लिङ्गलिङ्गि दोनों शब्द 
वस्तुपरक नहीं हैं, क्योकि वस्तु अनुमिति में देतु नहीं होती । भतः उपलक्षणविधया ये दोनों शब्द 
शानपरक है । शान और शेय का अविनामाव रहने से कारिका में शेय का निर्देश किया गया 
है। कोसुदीकार सवका निष्कपं वता रहे हें--घूमादिव्याप्य०? इति । “धूमादि व्याप्य हैं और 
वह्ययादि व्यापक है? इस प्रकार धूम और वहि में जो व्याप्य-व्यापक भाव ( व्याप्ति ) का ज्ञानः 
होता इं, उसे *नुमिति में करण कहते हैं अर्थात्‌ उससे अनुमिति द्दोती है । 


झंका--केंवल ब्याप्य-व्यापकभाव (व्याप्ति) के श्ञान से तो भनुमिति का होना संभव 
नहीं । व्याप्य का पक्ष पर रहने ( पक्षवृत्तित्त ) का ज्ञान जब तक न छो तव तक अनुमिति काः 
होना संभव ही नहीं तब केसे कह्दा जाता है कि व्याप्यव्यापकमाव के ज्ञान से ,अनुमित्ति 
होती है ? 


समा०--'लिज्िग्रदवणं च०' इति । हेतु के पक्षवृत्तित्व का ज्ञान जिस उपाय से होता है उसे 
बताते हैं । तथाद्ि-छिङ्गि च लिङ्गि च ते लिक्षिनी, लिङ्गं च लिन्गिनी च तानि लिङ्गलिङ्गीनि,, 
तत्यूवंकम्‌? इस प्रकार एकशेषगर्म होने के द्वारा 'लिन्गलिङ्गिलिङ्गिपू्ंकम्‌? इतना अथ निकल आता है, 
द्वितीय 'लिङ्गि' पद की व्याख्या करते हे-लिङगमस्यास्तीति०? इत । 'पक्षषमंताज्ञानम्‌? 
'ब्याप्यस्य ` पक्षवृत्तिर्वश्ञानम्‌। सबका निष्कषं बताते है--'तदुव्याप्यः? इति । तत्‌ = तस्मात 
इत्ययेः। यह व्याप्य है और यह व्यापक है, इस प्रकार व्याप्यन्यापकमाव के ज्ञान से व्याप्य का. 
जो पक्षवृत्तित्वञ्चान, तत्पूवंक-अर्थात्‌ तञ्जन्य ( उससे उत्पन्न हुआ-जो शान, उप्ते अनुमान कहते 
हें । इस प्रकार अनुमान का सामान्य लक्षण बताया गया । “पर्व॑तो वह्विमान्‌ धूमात्‌? इस अनुमितिः 
में प्रथमतः वहि और धूम का व्याप्य-व्यापकत्वस्मरणरूप व्यासिजञान तदनन्तर व्याप्य ( धूम ). 
क पवतबृत्तित्वशानरूप पक्षधर्मताशान, तदनन्तर वहृयाकारवृत्तिरूप जो बुद्धिव्यापर होता है वहीँ 
ब्यापार, प्रमा का करण दोने से उले अनुमान प्रमाण कइते हैं । उसका चित्‌ (पुरुष) के साथ संबं 
होता है जिसका फळ, प्रमा ( बोध ) है । यहां चित्सान्निध्य ही । कारण ( व्यापार ) दै । प्रत्यक्ष 
प्रमाण, बुद्धिव्यापार ( बृत्ति) रूप होने पर भी वह व्यासिज्ञानजन्य न होने से उसमें अनुमान 
प्रमाण की भत्तिव्यासि नहीं होती । और न ही अनुमान में प्रत्यक्ष प्रमाण कौ, क्योकि अनुमान, 


इन्द्रिय सन्षिकषंजन्य नहीं होता । तथा शब्द प्रमाण वावयाथझानजन्य होता है, यही इनमें परस्परः 
भिन्नता है। 


अनुमानचिशेषान तन्त्रान्तरळक्षितान्‌ अभिमतान्‌ स्मारयति-“'त्रिचि- 
( ३६ ) अनुमानस्य विरेष- घमनुमानमाख्यातंम्” ` इति। तत्‌ सामान्यतो 
लक्षणम्‌-नरैविध्यम्‌ पूर्ववच्छे- ठक्षितमचुमान विशेषतस्थिविध॑, पूवंचत्‌-शेषवत्‌- 
षवस्सामान्यतो दृष्टभेदातु । सामान्यतो दष्टञ्चेति ॥ . 


१. गृह्यते ज्ञायते भनेन इति ग्रहणं शब्दः । 
२. व्याप्यस्य = ब्याप्स्याश्रयस्य धूमादेः पक्षवृत्तित्वज्ञानम्‌ = पक्षेण सह सम्बम्षश्ञानं परामशः 


इति यावत्‌ । 
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:५६ सांख्यतस्वको मुदी [ कारिका ५ 


अब आर्या के 'त्रिविधम? अंश को अवतरित करने के लिये कहते हे “अनुसानविशेषान्‌” ` 


| इति । तन्त्रान्तरे = अक्षपाददर्शन के “अथ तत्यूवेकं त्रिविधमनुमानं 
€ ३६ ) अनुमान का विशेष- पूववत्‌ शेषबत्‌ सामान्यतो इष्टं च” (न्या० सू० १- -५) मूत्र में । 
छण और पूर्वंवत्‌-रोषवत्‌- 'तषिङ्गलिञ्गिप्वेकम्‌? कारिका के द्वितीयां के प्रथमो पन्यस्त भतत्‌? 
'सामान्यतोइष्ट के भेद से पद को कारिका के प्रथमार् शेष तरिविधमनुमानमाख्यातं के साथ 
उसकी न्रिविधता । जोडते ह~ न्रिविधमनुमानमाख्यातं तद्‌° इति । “तत्‌? का अथ 
१ क्रिया सामान्यतः लक्षित अनुमान अर्थात्‌ साधारण्रूप से बताया 
गया अनुमान । पूर्व कहे गये 'तन्त्रान्तरलक्षितान्‌? को 'पूव॑वत्‌? इत्यादि ग्रन्थ से कहते हैं । 


, तत्र प्रथम तावत्‌ द्विविधम्‌-चीतमवीतं च। अन्वयसुखेन प्रवतंमान 
:( ३७ ) वीतावीतरूपेणानु- विधायकं वीतम्‌, व्यतिरेकसुखेन प्रवतेमानं निषेध- 
मानस्य द्वेविध्यम्‌ । कमचीतम्‌॥ 


अपने मत से “तत्र प्रथमं? अन्ध के द्वारा अवान्तर विशेष वताते हैं। पूर्ववत-शेषवद सामा- 
न्यतोदृष्ट के भेद से अनुमान के तीन प्रकार होने पर भी प्रथम दो 

(३७) वीत और अवीत प्रकार अनुमान के वता रहे हैं--उन दोनों में से एकके दो 
रूप से अनुमान के प्रकार और एक का एक ही प्रकार है, इस रीति से अनुमान के 
दो प्रकार । तीन प्रकार समझने चाहिये । “वीतम्‌? का अथे है--वि = विशेषेण 
इतं = ज्ञानं ८ प्रसिद्धम्‌ , अन्वयव्याप्तिदेतुकमित्यथं:॥ इसी आशय 

को 'अन्वयझुखेन०? ग्रन्थ ते कह रद्दे हैं। अन्वयमुखेन = अन्वयसहचारअहजन्यव्यासिअद त्वेन । 
अवतमानम्‌ = अनुमितिजनकम्‌ । 'तत्सरवे तभ्सश्वम्‌ अन्वयः? इत्याकारक अन्वयसहचार हो, 
“मुखम्‌? अर्थात्‌ मुख की तर प्रधान बनकर ( साध्याधिकरण निरूपिता वृत्तित्वरूपान्वय- 
व्याप्ति को प्राधान्य देते हुए “यो यो धूमवान्‌ स स वहिमान्‌? इस प्रकार ) प्रवृत्त होता हुआ 
“विधायक? अर्थात्‌ जो वहि का साधक होता है उसे “वीत” कहते हैं । 'अन्वयेन प्रवतंमानं कहने 
पर सिफे 'केवलान्वयि? ही 'वीत? कहलाता, 'अन्वयव्यतिरेकि? को “वीत? न कद्दा जाता । इसलिये 
“मुखेन? कहा गया है । केवलान्वयि उसे कहते हैं जो अन्वयमात्रव्याप्तिक रहता है “अन्वयमात्र- 
ज्याप्तिकत्व॑ केवलान्वयित्वम्‌ जैते--““घटो$भिधेयः प्रमेयत्वात्‌ , पटवत्‌” यहां प्रमेयत्व हेतु और 
अभिषेयत्व साध्य की व्यतिरेकव्यासि नहीं है, क्योंकि सभी पदार्थ प्रमेय मौ हैं ओर अभिधेय भी 
- अतः उसका,अभाव ही अप्रसिद्ध दै । इसीलिये कहा गया है कि 'अत्यन्तामावाप्रतियोगित्वं घ 
केवलान्वयित्वम्‌? उतै अभिधेयत्व और प्रमेयत्ब में समझ लेना चाहिये। जो धर्म सवेत्र रहता है 
आर जिसका अत्यन्ताभाव अप्रसिद्ध हो उस धर्मे को केवलान्वयी कहते हैं। तात्पय॑ यह दै-- 
“वोतत्व? में प्रयोजक सिफ अन्वयव्याप्ति का प्राधान्य ही होता है, न कि व्यतिरेकव्याप्ति का असत्व 
श्री अतः श्रेय वाच्यत्वात्‌? केवळान्वयि और “पवेतो वहिमान्‌? में अन्वयव्यतिरेकि दोनों ही 
अन्वयमुखेन प्रवृत्त होने के कारण 'वीत” कहलाते हैं। निषेधविधायक “अवीत? में अति- 


व्याप्तिन हो इसलिये कहा--'अन्वयमुखेन प्रवतंमानम्‌' इति। “अवीतम्‌? अर्थात्‌ न वीतम्‌ 


अवीतम्‌ = व्यतिरेकब्याप्तिहेतुकम्‌-इसी को “ब्यत्तिरेकमुखेन” ग्रन्थ से कहते हैं । व्यतिरेकः 


“मुखेन = व्यतिरेकसहचारमात्रग्रह नन्यव्याप्तिग्रहत्वेन । निषेधकम्‌ = अप्रसिद्धसाध्यकम्‌ 'तदसरवे 


: २. प्रथमं तावत्‌ भनुमानं द्विविधं, वोतमवीतं च, ततो वीतं द्विविधं पूर्ववद्‌ , सामान्यतोदृष्ट चेति 
दात , अवीतं पुनरेकविध शेषवत्‌ इति, इत्येवं जिविधमनुमानमिति । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कारिका ५ ] प्रमाणविशेषनिरूपणम ५७ 


"तदसत्त्व व्यतिरेकः इस आकार के व्यतिरेक सहचार का ही जहाँ सुखं = प्रारंभ है अर्थात्‌ 'साध्या- 
'आवव्यापकौभूता भावप्रतियोगित्वरूप व्यतिरेकथ्यासि? को प्रधान मानकर “यन्न इतरमेदाभावः तत्र 
गंधाभावः इस प्रकार गन्धाभाव (व्यापक) की पृथिवी से निदृत्ति होने के कारण क्षितिभेद (व्याप्य) 
का निपेधक जो 'पथिवी इतरमेदवती गन्धवस्वात आदि अनुमान किया जाता है उले अवीत' कहते 
है। तथाहि “पृथिवी इतरेभ्यो जलादिभ्यो भिद्यते, गन्धवत्वात्‌ , यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद्गन्ध- 
वत्‌ , यथा जलम्‌ , न चेयं पृथिवी गन्धा भाववती, तस्मान्न इत्तरभेदा माववती? यहां पर यच्च यावत्‌ 
पृथिवी पक्ष की कोटि में आजाने से “यदू गन्धवत्‌ तद्‌ इतर भिन्नम्‌” इस अन्वयब्याप्ति में किसी 
दृष्टान्त की उपऊब्धि नहीं हो पाती, क्योंकि गन्धात्मक हेतु का व्यापक जो इतरभेदरूपसाध्य, उस के 
साथ सामानाधिकरण्यात्मक अन्वयव्याप्ति गृहीत नहीं हो पाती । “यत्र यत्र पृथिवीतरमेदाभावः 
तत्र तत्र गन्धामावः, यथा जलादिकम्‌? इस व्यतिरेक-दृ्टान्त के अनुसार जलादि में रहने वाली 
'इतरमेदामाव-रूपसाध्यामावव्यापकता का गन्धामाव (देत्वभाव) में शान हो पाता है। अतः साध्या- 
आवव्यापकी-मूतामावप्रतियोगित्वरूप व्यतिरेकव्याप्तिमर्व हेतु में होने से लक्षण का समन्वय हो 
जाता है । केवळ-ब्यतिरेकि अनुमान को दी अवीत कइते हैं । अभिप्राय यह है--“एथिवी जलादि- 
चतुष्कात्‌ भिद्यते गन्धवत्त्वात्‌” यहां गन्धवत्त्व हेतु के (अपने) व्यापकसाध्यसा मानाधिकरण्य का ज्ञान, 
प्रथमतः नहीं होता अपितु जळादिचतुष्टयभेदाभाव वाले जळादिचतुष्टय में गन्धवस्वासाव का शान 
हौ प्रथमतः होता दै । इस प्रकार गन्धव हेतु, साध्याभात्रव्यापकी भूतामावप्रतियोगित्वरूप व्यतिरेक-, 
च्याप्य होने से यह अनुमान केवल्व्यतिरेकि है । एथिवी में जलादिचतुष्टय का तादात्म्य नहीं 
है--इस रीति से अमावग्राहक होने के कारण अवीत अनुमान में निपेथकरव सिद्ध होता है । अवीत 
के लक्षण में 'व्यतिरेकमुखेन! क्यों कहा ! उत्तर यह है कि “वणो न क्षणिकाः त एव इति प्रत्यमिज्ञा- 
यमानत्वात” इस क्षणिकत्व-निषेधक अनुमान में अतिब्याप्ति का वारण करने के लिये कहा गया 
है। उक्त अनुमान में निषेषकत्व रहने पर भी व्यतिरेकमुखेन उसकी प्रवृत्ति नहीं है । 


तत्राऽचीतं शेषवत्‌ । शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः, स एव विषयतया 
- यस्यास्त्यलुमानशानस्य तच्छेषवत्‌। यदाइः- पसक्त- 
(३८ ) अवीत- प्रतिषेधे अन्यत्राऽप्रसङ्गात्‌ शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः 


निरूपणम्‌ । परिशेष” इति [ वात्स्यायन-न्यायभाष्य १. १. ५. ] 
अस्य चाबीतस्य व्यतिरेकिण उदाहदरणमग्रेऽभि- 
धास्यते ॥ 


बीत और अवीत भेद से भनुमान के दो प्रकार बताकर अव उसके अवान्तर भेद से तीन 
प्रकार बताने के लिये सूचीकटाइन्याय से प्रथमतः “अवौत? को 

(३८) अवीत का बताते हैं “तत्राचीतस्‌०” इति । 
निरूपण । बीत और अवीत में ते जो अवीत है उसे "शेषवत्‌! कहते 
हैं । दोषवत्‌ का अर्थ दै “शेषविषय'-इसी आशय को बताने 
के लिये उसकी व्युत्पत्ति बताते है-“शिण्यते” इति शेषः अस्ति अस्य इति येषवत्‌ , 
क्मेधनन्त शेषशब्द से 'मतुप्‌र किया गया है। “भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । 
संबंयेऽर्तिविवक्षायां भवस्ति मतुबादयः? इस वातिक के अनुसार सम्बन्ध को विवक्षा में मतुप्‌ का 
विधान होता है । तथा समी पदार्थ, शान में विषयतासंबंध से ही प्रतीत होते है-इस कारण 
«विषयतया” यह कथन अनायास ही प्राप्त दै। शेषवत का ही नामान्तर "परिशेष? है । बिसे 
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ष्ट सांख्यतत्त्वकोसुदी [ कारिका ५ 


न्यायमाष्यकार ने भी कद्दा है--“यदाहु? इति। वहां पर “शेषवन्नाम परिशेषः? इतना कहकर 
“प्रसत्तप्रतिषेधे ५?” कहा गया है। जैने--“शब्दः अष्टद्वव्यातिरिक्तव्याश्रितः, अष्टद्रन्यानाभ्रितत्के 
सत्ति समवायिकारणकत्वात्‌ , यन्नैवं, तन्नेवं यथा रूपम्‌? वह परिशेषानुमान है । इससे शब्द का 
आश्रय अष्ट द्र्य से अतिरिक्त आतश (द्रव्य ) है, यहद सिद्ध हो जाता है अथवा--“इच्छा- 


दयो गुणाः अनित्यत्वे सति अस्मदायचाक्षुषप्रत्यक्षत्वात , गन्धवत्‌ , ते च कचिदाश्रिताः गुणत्वात्‌ ` 


रूपादिवद इस सामान्यतोदृष्टानुमान से कोई न कोई आश्रय तो इनका है ही। भले ही वह 
निश्चितरूप ते ज्ञात न हो । यथा--“न तावत्‌ एथिब्यादिचतुष्टयगुणाः प्रत्यक्षत्वे सति अकारणगुण- 
पूर्वकत्वात्‌ । नापि आकाशविशेषयुणा वाझ्ेन्द्रियाप्रत्यक्षत्वात्‌ । नापि दिकूकाळमनसां गुणा विशेष- 
गुणत्वात्‌।” इस रीति से प्रसक्तप्रतिषेध दोने से परिशेषात्‌ “इच्छादय: अष्ट्रग्यातिरिक्तदरव्याभरिताः? 
शांत हो जाता दै । एवं च नैयायिकों के अनुसार इच्छादिक, भात्मा के धर्म सिद्ध किये जाते हैं। 
डाँका--सांख्यसिद्धान्त में इच्छादिको को आत्मा के धर्म नहीं माना है अतः अवीत का उपयुक्त 
उदाहरण न वन सकने ते सांख्यसिद्धान्त के अनुसार अवीत का उदाहरण क्या होगा ? 
समाधान--'भस्य च अवीतस्य०? के द्वारा समाधान किया जा रद्दा है। इस अवीत' 
(व्यत्तिरकी) अनुमान का उदाहरण अगली 'असदकरणात्‌” नवम कारिका में “न पटस्तन्तुम्योः 
भिद्यते” से लेकर “तान्येतान्यमेदसाधनानि अवौतानि” तक ग्रन्थ से बताया जायगा । 
चीतं दवेधा-पूर्वचत्‌ , सामान्यतो ष्टं च । तत्रेकम्‌ दशस्वलक्षणसामान्य- 
विषयं यत्तत्पूचंचत्‌ , पूव प्रसिद्धं, दष्टस्वलक्षणसामा- 
( ३९ ) वीतनिरुपणम्‌ न्यमिति यावत्‌ , तदस्य †नषयत्वेनाऽस्त्यचुमानश्ञानः 
तद्द्वेविध्यम्‌ । स्येति पूर्ववत्‌। यथा घूमाद्वहवित्वखामान्यविरोषः 
| पबते5चुमीयते, तस्य च वहित्वसामान्यविशषस्य 
स्वलक्षणं चद्विविरोषो दष्टा रसवत्याम्‌। अपरं च वीतं खामान्यतोडएमदष्टस्व- 
ळक्षणसामान्यविषयम्‌। यथेन्द्रियविषयमञुमानम्‌। अत्र हि रूपादि।चज्ञानानां 
क्रियात्वेन करणवत्त्वमजुमीयते । यद्यपि करणत्वसामान्यस्य छिदादौ वास्यादि 
स्वलक्षणमुपळब्धम्‌ , तथाऽपि यञ्जातीयं रूपादिज्ञाने करणवत्वमबुमीयते 
तज्ञातीयस्य करणस्य न दष्टं स्वळक्षणं प्रत्यक्षेण । इन्द्रियजातीय हि तत्करः 
णम्‌ „ न चेन्द्रियत्वसामान्यस्य स्वळक्षणमिन्द्रियचिशेषः ग्रत्यक्षगोचराऽवा- 
ग्दशाम्‌ , यथा वहित्वसामान्यस्य स्वलक्षणं वह्निः। सोऽयं पूवंचतः 
सामान्यतो इष्टात्‌ सत्यपि वीतत्वेन तुल्यत्वे विशेषः। अत्र च दष्टं दर्शनम्‌ , 
सामान्यत इति सामान्यस्य, सार्वविभक्तिकस्तासल्‌। अदृष्टस्वळक्षणस्य 
सामान्यविशेषस्य दर्शनम्‌ सामान्यतोडएमनुमानमित्यर्थः। सर्च चेतदस्माभिः 
न्यायचातिंकतात्पयंटीकायां व्युत्पादितमिति नेद्दोक्तं विस्तरभयात्‌ ॥ 
अवोत का निरूपण होने के पश्चात्‌ अब 'वीत? का निरूपण करने के लिये उसका विमा 
कह रहे हैं “वीतं द्वेधा” इति। बीत अनुमान के दो प्रकार 
(३९) बीत का निरूपण है-एक पूर्ववत्‌ और दूसरा सामान्यतोइष्ट । दोनों के स्वरूप को 
आर उसके प्रकार । कहते ह--“तन्रेकस्‌०' इंति। तत्र उन दो प्रकार के वौतं 


| अनुमान में से एक जो दृष्टस्वल्क्षण सामान्यविषयक दै, बढ 
“पूववत्‌? नाम का “वीत? नामक अनुमान है । 2 
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कारिका ५ | प्रमाणविशेषनिरूपणम्‌ ५९, 


शंका--'पर्ववत्‌? इस अत्यन्त लघु पद से “दृष्ट स्वलक्षण सामान्यविषय” इतना बड़ा अथै 
कैसे उपलब्ध हुआ ? 


समाधान--पूव॑वत” शब्द की व्युत्पत्ति से उपलब्ध हुआ । व्युत्पत्ति करते समय “पूवः शब्द 
का विवरण किया “प्रलिद्धस”। “प्रसिद्ध! पद का अर्थ करते है-इष्टस्वलचणसामान्यस्‌ 
“स्व॒म्‌ = असाधारणं लक्षणं=लूपम्‌? व्युत्पत्ति के द्वारा स्वलक्षण शब्द, तत्तद्‌ अवयवसन्निवेश- 
विशेषालिङ्गित तत्तदूव्यक्तिपरक दै । तात्पर्यं यह हे--वस्तु के दो प्रकार होते हैं एक साधारण और 
दूसरा असाधारण । इनमें से जो सकल व्यक्ति साधारण घटत्वादि दै, वदद सामान्यलक्षण है । और 
जो असाधारण स्थूल्वतुंळोदररूप दे वह “स्वलक्षण? है। भतः बष्टम्‌-पइळे ज्ञात हो गया है स्वलक्षण 
असाधारणरूप जिस सामान्य का, उसे दृष्टस्वलक्षणसामान्य कहते हैं । इश्स्वलक्षण सामान्य 
विषयक जो ज्ञान उसे 'पूव॑वत्‌ अनुमान? कहते हैँ । अर्थात 'अत्यक्षीकृतजातीयसाध्यकम्‌ अनुमानं 
पूर्ववन्‌? इति यावत्‌ । 


इसी को उदाहरण देकर स्पष्ट करते हे-“यथा धूमात्‌ वहिस्वसामान्यविशेषः” इति । 
“पर्वतो बद्विमान्‌ धूमात्‌? यहां पर “धूम? हेतु से पर्वत ( पक्ष) पर वह्वित्वसामान्य विशेष का 
अनुमान किया जाता है । वहित्वसामान्यस्य विशेषः अर्थात्‌ वहित्वसामान्यरलूप जाति का 
विशेष वहिव्यक्ति-ऐसा अथे नहीं करना चाहिये । अन्यथा व्यक्तिविशेष ही अनुमेय होगा। 
यहां वहित्वरूप सामान्यविशेष ` की अनुमिति अभिप्रेत दै*। तात्पर्यं यह है कि सत्ताजाति केवल 
सामान्यरूप है, किन्तु द्रव्यत्वादि जातियां सामान्यविशेषोभयरूप है । लक्षण को लक्ष्य में घराते 
हैं "तस्य 'च० इति "स्वलक्षण? का अर्थ किया दै 'वहिविशेषः अर्थात्‌ 'वहित्वावच्छिन्नमहान- 
सीयवहिव्यक्तिविशेषः । 'रसवत्यम्‌ = पाकशाला में । 


दूसरे 'वीत को बताते है--“अपरं च० इति । “सामान्यतो इष्टम्‌” का अथे करते हे 
'अदृष्टस्चलच्लण०१* इति । न दृष्टं प्रत्यक्षेण तत्‌ अदृष्टं, अद्ृष्ट च तव्‌ स्वरक्षणं च अदृष्टस्वलक्षणं, 

१. “यस्यार्थस्य सन्चिवानाऽसन्षिथानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासमेदः तत्स्वलक्षणम्‌? ( न्यायविन्दु ) । 
“अर्थृशव्दो विषयपर्यायः, यस्य श्ञानविषयस्य सन्निधानं निकटदेशावस्थानं दूरदेशाव- 
स्थानं, तस्मात्‌ सक्निथानादसन्षिधानाश्च ज्ञानप्रतिभासस्य ्राह्माकारस्य भेदः स्फुरत्वाऽस्फुटत्वाभ्यां 
यो हि ज्ञानस्य विषयः सन्निहितः सन्‌ स्फुटाभासं ज्ञानस्य करोति । असन्निहितरतु योग्यदे शावस्थित 
एव अस्फुटं करोति--तत्स्वलक्षम्‌ । सर्वाण्येव हि वस्तूनि दूरादस्फुरानि दृश्यन्ते, समीपे त्वस्फुटानि 
तान्येव स्वलक्षणानि? इत्येतदर्थ इति धर्मोत्तराचायंः। 

२. 'वहित्वरूपः सामान्यविशेषः? इत्युक्तोऽ्स्तदेव संभवति यदि वह्वित्वस्य सामान्यविहेषोभया- 
त्मकत्वं स्यात्‌ , तदेव तु कथमिति चेत्र प्रशस्तपादा चायाः-“सामान्यं द्विविधं परमपरं चानुवृत्ति- 
प्रत्ययकारणम्‌। तत्र परं-सत्ता, मद्दाविषयत्वात्‌ । सा चानुदृत्तेरेव हेतृत्वात सामान्यमेव । द्रव्य- 
त्वादि-अपर म्‌, भल्पविषयत्वात्‌ । तश्च व्यावृत्तेरपि देतुत्वात्र सामान्यं सद्‌ विशेषाख्यामपि 
लमते? इति । ( सारबोधिनी ) 

३. “सामान्यावधारणप्रधानाइृत्तिरनुमानम्‌” इति योगभाष्यात्‌ ( १-७ ) वहित्वरूपसामान्य- 
स्यवानुमेयत्वमवगम्य ते । 


४. न दृष्टं प्रस्यक्षेण स्वलक्षणं = व्यक्तिः यस्य इन्द्रियत्वसामान्यस्य तत्‌ अदृष्टस्वलक्षणसामान्यं 
तद्विषयकं शानमदृष्टलक्षणम । 
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६० सांख्यतत्त्वकोमुदी [ कारिका ४ 


ततस्य सामान्यं यब्जातीयं, तद्‌ विषयो यस्य साध्यतया अनुमानस्य तत्‌- अर्थात्‌ अम्रत्यक्षवस्तु कौ 
सञजातीयवस्तु को जिसमें साध्य बनाया जाता है--ऐेते अनुमान को 'सामान्यतोदृष्ट' कहते हे । इसी 
को संस्कृत में इस प्रकार कहेंगे-“यञ्जातीयं साध्यं व्याप्तिश्ञानविषयः, तब्जातीयभिन्नविषयका- 
नुमित्तिः! । जैसे-“रूपादिशानानि करणवन्ति क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌?। इस इन्द्रियसाधक 
अनुमान को सामान्यतोदृष्ट कहते है । इसी का उपपादन करते हैं--“अन्न हीति? । इस अनुमान 
में शान को क्रियारूप न समझकर हेत्वसिद्धि की शंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि अपने मत के 
अनुसार यह कद्दा गया है। 


झंका-यहां मी" छेदन क्रिया में स्वलक्षण रूप कुठारादि करण तो दृष्ट ही हैं तव इसे दृष्ट 
स्वलक्षणसामान्य ( पूर्ववत्‌ ) से अतिरिक्त यों कहा है १ यह संदेह “यद्यपि करणरवसासान्यस्य०' 
इति । अन्ध से किया जाता दै । 


समाघान--साषारणतया दृष्ट रहने पर मौ विशेषरूप से दृष्ट न होने के कारण इमे पूर्ववत्‌ 
नहीं कह सकते । इसी आशय को “तथापि” अन्य से कद रहे हैं । रूपादिकों के जानने में जिस 
जाति के पदार्थ में करणत्व का अनुमान किया जाता है उस जाति के पदार्थ ( करण ) का स्वरूप 
प्रत्यक्ष नहीं है । वह किस जाति को करण है जो प्रध्यक्षगोचर नहीं हो रदा है! इस जिज्ञासा 
को “इन्द्रियजातीयस्‌०” से शान्त करते हैं । इन्द्रियत्वजाति का वह करण दे जो रूपादि ज्ञान 
में करण होता है । इन्द्रिय के करण होने से प्रकत में क्या लाम हुआ ? “न च” ग्रन्थ से उत्तर 
दिया, कि इम जैसे अयोगियों को इन्द्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता क्‍योंकि वह निरवयव ओर 
अतीन्द्रिय है । अतः इन्द्रिय में अदृष्टता सिद्ध है । इसमें व्यतिरेकी दृष्टान्त दे रहे हे "यथा? इति । 
जैसे वहित्त्रसामान्य का स्वलक्षण = वहि प्रत्यक्ष होता है वेसे इन्द्रियत्वसामान्य के स्वलक्षण = 
इन्द्रिय का प्रत्यक्ष नहीं है । अतः पूर्ववत अनुमान से यह अतिरिक्त है । इसी आशय को “सोध्यं” 
अन्थ से कहते है । वीतत्वेन दोनों पूववव और सामान्यतोइष्टानुमान की समानता रहने पर मी 
, अभी अभी बताया गया इष्टस्वलक्षणसामान्यविषयत्वरूप भेद पाया जाता है । “सामान्यतोदृष्ट? 
पद से “अदषटस्वलक्षणसामान्यविषयम्‌? यदद अथे केसे निकलता है? इस शंका का समाधात 
“अन्न च०” अन्य से दे रहे है । “सामान्यतोइछम्‌” इस वाक्य में 'इष्टम! का विवरण किया दै। 
व्दवनम? दृष्ट में (इ श’ धातु से माव अर्थ में "क्त? प्रत्यय हुआ है तब दर्शन का अर्थ हुआ 'श्ञान'। 
“सामान्यतः में प्ठथन्त से “तसिळ? प्रत्यय किया है तब "सामान्यतः? का अर्थे हुआ “सामान्यस्य 
“सामान्यस्य दशैनम्‌! सामान्य का दशन ( शान ),' यह अर्थ उपलब्ध होने से सिद्ध हुआ कि विशेष 
का भदशंन ( अज्ञान ) । इसी अथे को हृदय में रखकर “सामान्यतो दृष्टसू-अदृष्टस्वलक्षणसा मान्यः 
विषयम्‌? कहा गया दै । एवं च- विशेष दर्शन में पूर्ववत अनुमान और सामान्यदशन में 
'सामान्यतरोदष्टानुमान? होता दै--इस प्रकार इृष्टाऽदृष्टत्व प्रयुक्त भेद इन दोनों में पाया जाता द्दै। 
इस विषय का अधिक विस्तर मिश्रजी ने अपनी न्यायत्रातिकतात्पयंटीका में किया दै । 


प्रयोजकदृद्धशब्द््चववणसमनन्तर प्रयोज्यवृद्धप्रवृत्तिददेतुक्षानाचुमानपूर्वे 


१. 'रूपोपळब्थिः सकरणिका क्रियात्वात्‌ च्छिदाक्रियावत? इति करणानुमाने बास्यादि 
स्वलक्षणं करणत्वस्याश्रयीमूता व्यक्तिरपकब्धा तत्कयमदृष्टसामाम्यं करणत्वमिन्द्रियमित्यथः । 
` २. स्वलक्षणम्‌ = इन्द्रियव्यक्तिः तन्नासमाक स्थूरं गोचर इति अदृष्टस्वळ्क्षणमिन्हियत्वस ' 
३. यद्धि स्वलक्षणशब्देन विवक्षित तस्यैवात्र व्यवहारः इति बोष्यम्‌ । ' । 
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कारिका ५] प्रमाणवि शेषनिरूपणम्‌ ६१ 


कत्वाञ्छन्दार्थसम्बन्धग्रद्णस्य, स्वार्थसम्वन्धज्ञानसह- 
(४० ) शब्दप्रमाण- कारिणश्च शाब्द्स्यार्थमत्यायकत्वादचुमानपूवकत्वमित्यचु- 
लक्षणम्‌ । सानानन्तरं शाब्दः छक्षयति-“आप्तश्रुतिराप्तवचन तु” 

इति । आप्तवचनमिति लक्ष्यनिर्देशः, परिशिष्टं लक्षणम्‌। 
आत्ता प्राप्ता युक्तेति यावत्‌। आत्ता चासौ श्रुतिश्चेति 'आघ्श्रुति/ । श्रुतिः 
वाक्यजनितं वाक्याथ्थेज्ञानम्‌॥ 


अब क्रम प्राप्त शब्द का निरूपण कर रहे हे । अनमान के पश्चात्‌ शब्द निरूपण में “उप- 
जीव्योपजीवकभाव? संगति?” को प्रदर्शित करते हैं “प्रयोजक- 
(४० ) शब्द प्रमाण का वृद्ध०7 इति। 
लच्षण। ` प्रयोजक वृद्ध के 'गास्‌ आनय? आदि झब्दों के सुनने के 
पश्चात्‌ प्रयोज्य बृद्ध की गवानयन विषयक जो प्रबृत्ति होती 
है उसमें कारणीभूत गवानयन विषयक जो शान उसक्षा-प्रयोज्यवृद्धस्य गवानयनप्रवृत्तिः,- 
यवान यनविषयकज्ञानजन्या, गवानयनगोचरप्रबृत्तित्वात्‌ मदीयस्तन्यपानप्रवृत्तिवत्‌?- इत्याकारकः 
अनुमान होता है और उत्ती पर निमंर शब्दाथे संबन्ध का ग्रहण (ज्ञान) होता है। 
यह गवानयन विषयकश्ञान ही, प्रबृत्ति में हेतु होने से प्रवतेक ज्ञान कहलाता है । शब्द 
और अर्थ के वाच्य-वाचकमाब संवन्ध का ज्ञान अर्थात्‌ पद-पदार्थ सबन्ध का ज्ञान, अनुमान 
पृक ही होता है । तथा च--वालक 'गवानयनश्ञानम्‌ “गामानय? इति वाक्यजन्यम्‌ , तदन्वय- 
व्यतिरेकाचुविधायित्वात्‌? इस प्रकार अनुमान करके ही अर्थ में शब्दशक्ति का निश्चय 
करता है । इसी आशय को 'स्वार्थसम्बन्धः ग्रन्थ से बताते हें । स्वार्थ = शब्द और अर्थ के. 
शक्त्याख्य सम्बन्ध का सहकारी शब्द ही भर्थप्रत्यायक अर्थात्‌ शाब्दबोधजनक होता है । एवञ्च 
प्रवृत्तिलिज्ञक प्रवतंकज्ञान का अनुमान होने के पश्चात्‌ ही शब्द, शाब्दबोध का जनक होता है, 
अतः अनुमान निरूपण के अनन्तर शब्द का निरूपण किया जाता है। अब लक्ष्य और 
रक्षण का विभाग बताते हैं--“तत्राप्ततचनम्‌ःः इति। 'आपञ्वतिराप्तवचनन्तु इस मूः 
वाक्य में “आम्तत्रचनम्‌? यह शब्दप्रमाणरूपलक्ष्य का निर्देश हे । अवरिष्ट 'भाप्तश्नुत्िः यह 
असाधारण धमे ( लक्षण ) है । 'आप्श्रुतिः की विग्रह के द्वारा व्याख्या करते है--आप्ता प्राप्ता 
इत्ति । “पराप्ता? का विवरण 'युक्ता' इति । सत्यार्थवोषन का सामथ्यं धोने से समीचीन या दोषः. 
विद्दीन। सांख्यसिद्धान्त में चित्तवृत्ति के प्रमाण रूप होने से लक्षणा के द्वारा 'ध्रुति? शब्द का 
अर्थ 'चित्तवृत्तिर है। इसी आशय को 'वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञान स्‌? इति अन्थ से व्यक्त 
किया है। श्रूयते इति श्रुतिः = शरोत्रग्राह्मं वाक्यम्‌-यद् वाक्य अर्थं है, ओर तज्जन्य ज्ञान यह 
लाक्षणिक अर्थ है । इसी प्रकार “आप्तवचनम्‌? का आप्तवचनजन्यज्ञान यइ लाक्षणिक अर्थ हे । ` 


१. यत्‌ यदनन्तरं निरूपणीयं मवति, तत्‌ तन्निरूपितसंगतिमत्‌ भवति इति व्यासिः । “नासंगतं 
प्रयुक्त” इत्यभियुक्तोक्तेः । सन्गतिश्च अनन्तराभिधाने प्रयोजकजिज्ञासाजनकश्चानविष यरूपा । पड: 
विधा च सा मवति--तथा चोक्तम्‌--“सप्रसङ्घ उपदघातो देतुताऽवसरस्तथा । निर्वाइक्रेक्यकार्येक्ये. 
षोढा संगतिरिष्यते?॥ तत्र प्रसंगः = उपेक्षानइंत्वम्‌, उपोद्धातादिभिन्नत्वे सति स्मरणप्रयोजकः 
संबन्धो वा । प्रक्ृतोपपादकत्वम्‌ उपोद्धातः, हेतुता = उपजीन्योपजीवकमावः, उपजीव्यत्वे = कार्‌- 
णत्वम्‌--उपजीवकत्वं = कायेत्वम्‌, अवसरः=भवश्यवक्तव्यम्‌ । निवाहृकैक्यम्‌=एकप्रयोजकप्रयोज्य-- 


a 
यक्यूम्‌ = ॥ 3 
स्वम्‌ ' कायक्यूसू हू एककायेकारित्वुमू । Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६२ सांख्यतत्त्वकौमुदी [ कारिक ५ 


त्च स्वतः प्रसाणम्‌। अपौरुषेयवेद्चाक्यजनि- 

(४१ ) तस्य स्वतः तत्वेन सकळदोषाशाङ्काविनि्ुक्तेयुक्तं भवति । एवं 

प्रामाण्यम्‌ । वेदसूळस्सृतीतिहासपुराणवाक्यजनितमपि ज्ञानं 
युक्त भवति ॥ 


2 प्रमाण होता है । अर्थात्‌ उसका प्रामाण्य परापेक्ष नहा हे । स्वतः 

(४१ ) उसका प्रामाण्य के औचित्य में हेतु बताते हैं 'अपौरुपेयवेद८? इति । पुरुष- 
| स्वतः प्रामाण्य । रचित आनपूवीं जहां हो उसे पौरुपेय कहते हैं ऐसी आनुपूर्वी वेद में 
| न होने से वह अपौरुपेय दै । ऐसे अपोरुषेध वेदवाक्य से उत्पन्न अभे 
ज्ञान का स्वतः प्रामाण्य उचित ही है। अरम-प्रमाद-विप्रलिप्सा-करणापाटव आदि समस्त दोष, 
पुरुषप्रयुक्त हुआ करते हैं । वेद में तो उनकी आशंका भो नहों होती क्योंकि वेद का रचयिता 
| कोई है ही नहीं । 


| अव आगम प्रमाण का स्वतःप्रामाण्य दिखलाते हैं 'तच्च०? इति । वाक्यार्थज्ञान स्वतः 
। 


| अभिप्राय यह दै--वाक्य से उत्पन्न होने वाला शान दो प्रकार का होता दै--एक स्वतः 
| प्रमाण और दूसरा परतः प्रमाण। अन्य प्रमाण की अपेक्षा न रखने हुए अपने 
| अथेवोधन में जो समर्थ हो वदद स्वतः प्रमाण है, ओर जो अन्य प्रमाण की अपेक्षा रखकर 
सवार्थे बोधन में समर्थ होता वइ परतः प्रमाण है । जैसे आम्नायरूप मूलप्रमाण सापेक्ष स्मृत्यादि 
वाक्यजन्यञ्चान परतः प्रमाण है । सांख्य और मीमांसा में ईश्वर को वेद का कर्ता अंगीकार 
नहीं किया गया हे । अतः वेदों की रचना, पुरुषविशेष रूप ईश्वर के द्वारा भी न को जाने से 
वेद भपोरुषेय हैं । “न पौरुपेयस्वं तत्कठुंः पुरुषस्याभावात्‌” ( सां० सू०:५।४६ ) । , इसी प्रकार 
चोदनासूत्र पर कुमारिलभट्ट लिखते हैं--“यद्वा वक्तुरभावेन न स्युदोषा निराश्रय[। वेद -की 
स्वतःप्रमाणता अपौरुषेयता के सम्बन्ध में कुमारिळ कहते है--“यदा .स्वतः प्रमाणत्वं 
तदाइन्यन्नैव गृह्यते । निवर्तते हि मिथ्या दोषा५ज्ञा नादयत्नतः ॥? 


इसी प्रकार वेदमूलक स्प्रतियाँ, मदामारतादि इतिहास, श्रीमदभागवत आदि पुराणों से 
'होनेवाछा ज्ञान भी दोषहोन होता है । 


शंका--“ऋषि प्रसूतं कपिल यस्तमग्ने ज्ञानेविर्भाते? इस वचन से क्षानसग्पन्न कपिल की 
उत्पत्ति का अवण हो रहदा है । तव वेदाध्ययन किये विना ही प्रणीत किये सांख्यञ्ञाख को 
कैसे प्रमाण माना जाय ? 


आदिविदुषश्च कपिळस्य कल्पादो कल्पान्तराधीतश्रु तिस्मरणसम्मवः, 

सुपप्रबुद्धस्येव पू वेद्यरवगतानामर्थानामपरेद्यः। तथा 

(४२ ) कपिलस्य पूर्व चावस्यज्ञेगीषव्यसंवादे भगवान्‌ जैगीषव्यो दश- 

जन्माधीतश्षतिस्मरणम्‌ । मद्दाकरपवतिंजन्मस्मरणमात्मन उचाच “दशखु 

महाकल्पेषु विपरिवतेमानेन मया” इत्यादिना ग्रश्थ- 
सन्द्भेण ॥ 
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समा०--कपिल के सांख्य ज्ञान को वेदमूलक वताते हे 'आदिविदुषश्च' इति। इस 
कल्प की * प्रथम सृष्टि के समय, अन्यकरुप में अधीत थ्वुति का 


(४२) कपिछ को स्मरण होना संभव है। अतः कपिलस्मृति भी वेदमूलक होने 
पूव जन्म में अध्ययन से उसे प्रमाण मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इसी को दृष्टान्त 
की हुई श्रुति का से इढ करते दे-सुततप्र बुद्धस्येवेतिः । सोकर उठे हुए को जिस 
स्मरण । प्रकार पूर्व दिन में अनुभूत पदार्थों का दूसरे दिन स्मरण होता 


है उसी तर प्रकृष्ट योगज धर्म के बल ते कल्पान्तरानुभूत का 
औ स्मरण द्दोना उपपन्न है । इस विषय में एक प्रसिद्ध संवाद बताते है--“तथा चावव्ये?ति। 
. झावट्य युनि और जेगीषव्यमुनि परस्पर भाषण के समय भगवान्‌ जैगीपव्यमुनि प्राकृतिक 
प्रलयान्त ° तक अपने समस्त जन्मों का स्मरण यथावत्‌ दोने की वात कह रहे हैं जो योग सूत्र के 
ज्यास भाष्य ( पाद ३ सूत्र १८ ) का उद्धरण देकर बताई जा रहो है । 


आप्तन्नहणेना5युक्ताः शाक्य मिश्चुनिग्रेन्थक संसारमोचकादीनामागमामासाः 

परिहृता भवन्ति । अयुक्तत्वं चेतेषां विगानात्‌ 

(४३) आगमाभास- विच्छिन्नसूलत्वात्ममाणविरुद्धाथीमिधानाच्य, केश्चिदेव 

निरूपणम्‌ । म्लेच्छादिभिः पुरुषापसदेः पशुप्रायेः परिग्नहा- 
द्वोव्यम्‌ । 


“बशसु महाकरपेपु०” इति । 'आप्तश्रुति यहां के 'आप्त' पद की सार्थकता बताते हैं 
'आधप्रप्रहणेन! इति । अयुक्त = अयथाथ बोधन कराने वाले होने से 

(४३ ) आगमाभास असमीचीन ( सदोष ), शाक्य = शुद्धोदन राजा के पुन्न अर्थात्‌ बुद्धो 
का निरूपण | के पच्चीस मेदो में से अन्यतम वौद्ध धम के संस्थापक शाक्यसिइ 
नामक बुद्ध तथा उसके मतानुयायी सोत्रान्तिक- वेभापिक-योगाचार- 

माध्यमिक नाम के शाक्यसिक्ष = वोद्ध संन्यासी, तथा निर्यन्धक = वेदादिसच्छा्नभूत गन्थों को 
छोड़ने वाले अर्थात्‌ त्रयौवाह्म जैन ओर संसारमोचक = संसार = शरीरयोग, उसका मोचन = 
शरीर वियोग को ही मोक्ष समझने वाले-देहात्मवादी चार्वाकों के आगमामासन्अर्थांत्‌ अहिसादि 
अंशों को देखने से आगम की तरह भासित होने वाले आगम, वेदविरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन 


१. कल्पः चत्वा रिंशदबुंदद्वात्रिंशर्कोटिवपंसमयात्मकः ब्रह्मणो दिवसः, तस्य प्रारम्भे अर्थात्‌ 
सृष्टिप्रारम्मे । 

२. संवादः-मिथः वक्ति-प्रत्युक्तिरूपं भाषणम्‌ । 

३. कल्पः ब्रह्मणो दिवसः, महाकरुपः = ब्रह्मणः दातवर्षसमयः=मद्ाविष्णोः एकदिव सात्मकः 
कालः, प्राकृतिकप्रलयान्तकाल इति । 

४. “दशसु मद्दासगेपु भव्यत्वात अनभिभूतवुद्धिसर्वेन मया नरक-तियंगमवं दुःखं सम्पश्यता 
देव मनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन यत्‌ किंचिद्‌ अनुभूतं तत्सर्वं दुःखमेव प्रत्यवैभि ? भगवान्‌ 
आवट्य उवाच--'यद्‌ इदम्‌ आयुष्मतः प्रधानवशित्वम्‌ अनुत्तमं च सन्तोपसुखम्‌ , किम्‌ इदमपि 
दुःखपक्षे निक्षिपमिति ? भगवान्‌ जैगीषव्य उवाच--“विषयसुखापेक्षयैव इदम्‌ अनुत्तमं सन्तोष- 
-सुखम्‌ उक्तम्‌ , केवश्यापेक्षया तु दुःखमेव । बुद्धिसत्तस्याय घमेः- त्रिगुण:, प्रत्ययो देयपश्चे 
न्यस्त इति दुःखस्वरूप:, तृष्णादुःखसन्तापा5पगमात्त प्रसन्नम्‌ भबाधं सर्वानुकूलं ठ इडम्‌ इदयुक्तमिति \ 
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करते हैं । अतः वे सब दुष्टागम हैं उनकी “आए! पद से व्यावृत्ति हो जाती है । अर्थात्‌ शब्द प्रमाण 

के रूप में इनको नहीं माना जाता। बोद्धादि आगमों की अयुक्तता वताते हैं--अयुक्तत्व॑ 

तेषाम्‌? इति । इन आगर्मो में कोई सर्वास्तित्ववाद को लेकर चछा तो दूसरा विश्षानमात्रा- 
स्तित्ववाद बोलने छगा । इस प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थ बोलने के कारण इनकी अयुक्ता सिद्ध, 
हो जाती दै। अथवा वेदविरुद्ध अथ को बताने के कारण इनकी अयुक्ता है । - 


शंका- परस्पर विरुद्ध अथ का प्रतिपादन करने से यदि वोद्धागमों की अयुक्तता है तो' 
सांख्य-योग-वेदान्तादि दर्शनों में मी परस्पर विरुद्धाथे प्रतिपादन रूप वि गान तुल्य दिखाई देता है 
जैते--“इंशवराइसिडे? ( सां० सू० ) “क्लेशकरमविपाकाशयैर पराम्रृष्टपुर्षविशेष इश्वरः? (यो०' 
सू० ११२४ ) “एतेन योगः प्रत्युक्तः? ( बे० सू० ) । अतः दोनों में दोष की समानता रहने से इन्हें 
शब्द प्रमाण के रूप में कैसे स्वीकार किया जाय १ 


समा०--१बिच्छिन्नमूल होने से बौद्धागम अप्रमाण है और वैदिक ड जिओ 
मूल ( वेदमूलक ) होने से प्रमाण हैं। 


इसी प्रकार अवैदिक दशेनों की अयुक्तता में दूसरा हेतु देते हैँ--“प्रमाणविरुद्ध? इति। 
प्रत्यक्ष-प्रत्यमिक्षादिप्रमार्णो से सिद्ध घटादि पदार्थों की स्थिरता के विषय में तढिरुडक्षणिकता को 
बतलाते हैं । ऐसी ( सवैजनप्रसिद्धि के ) विरुद्ध बातों के कहने से बुद्ध कौ असवेशता ही प्रकट 
होती है । इसो कारण उनके आगर्मो की विच्छिन्न मूल्ता ते अर्थात्‌ उनके आगम निर्मूल होने 
से वे आगम अप्रमाण हैं । 


__ इस पर उद्धानुयाय कह सकता है कि प्रत्यक्ष या प्रत्यमिज्ञा प्रमाण से सिद्ध अर्थ को दी 
यदि तुम अविरुद्ध समझते हो तो यइ भी तुमने प्रत्यक्ष देखा होगा, कि अंड के रचे आगमों को 
कितने ही विद्वान्‌ प्रमाण रूप में मानते हैं अर्थात्‌ वहुजनपरिग्रइ प्रत्यक्षसिद्ध है, जिसे तुम 
अविरुद्ध कहते हो, अतः बुद्धागम को प्रमाण रूप में तुम्हें भी स्वीकार करना चाहिये । 


तब उत्तर दिया जाता है “केश्चिदेव०” इति । बुद्धरचित भागर्मो का बइजन 
समाज के द्वारा परिगद्द किये जाने कौ धारणा नितान्त भ्रमपूर्ण हे। हाँ, म्छेच्छसदश $ 
अंग-पुच्छरहित पशुतुस्य कुछ थोड़े से हो पुरुषापसदों ने बुद्धायर्मों को प्रमाणरूप में 


स्वीकार किया है, अतः इनके परिग्रह कर लेने मात्र से बुद्धागमों को प्रमाण नहीं कहा जा सकता 


इसलिये वे अप्रमाण हो हैं । 


१. विश्छिन्ने-बिच्छेदाः तथ्याथ॑विरोधिदोषाः अमप्रमादविप्रलिप्साप्रभृतयः तद्विशिष्टं विच्छिन्न 
ताइशं विच्छिन्नं मूलं कर्ता यस्य तश्वात्‌ । 
२. बोधायन ने म्लेच्छ की परिभाषा इस प्रकार की हैः-- 
(गोमांसखादको यस्तु विरुद्धं बहु भाषते। 
सर्वांचारविद्दीनश्च 'म्लेच्छ' इत्यमिथौयते॥ 
पाशविकइत्तिवाळों ने जिन कारणों से बोद्धागमों को प्रमाणरूप में मानकर स्वीकार किया 
है, उन कारणों को उदयनाचायं ने अपनी कुसुमाजलि के द्वितोयस्तबक की तृतीय कारिका में 
बताया है--“भूयस्तत्र कमेलाघवमित्यलसाः, इतः पतितानामप्यनुप्रवेश इत्यनन्यगतिकाः, भक्षां 
नियम इति रागिणः, स्वेच्छया परिग्रह इति कुतर्काभ्यासिनः? । इति । i 
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“तु? शब्देना5चुमानादू व्यवच्छिनत्ति । चाक्यार्थो हि प्रमेयो न तु तद्धर्मो 
वाक्यम्‌ , येन तत्र लिङ्ग भवेत्‌। न च वाक्यं 
( ४४ ) आप्तथुतेरनुमा- चाक्यार्थं बोधयत्‌ सस्बन्धग्रदणमपेक्षते, अभिनच- 
नादुव्यवच्छेदः । कविरचितस्य वाक्यस्याऽदष्टपूचस्याऽननुभूतचर- 
वाक्यार्थवोधकत्वादिति ॥ १ 
अब 'दविविधं सम्यग्‌ ज्ञान प्रत्यक्षमनुमानं च? सम्यग्‌ शान ( यथार्थं ज्ञान ) के दो ही प्रकार 
हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान--ऐसा कहने वाले शाक्यो 
(४४) भास ्चति की ( बोद्ध), और अनुमान निरूपण के पश्चात-'एतेन शाब्दं व्याख्यातस्‌? 
अनुमान से भिन्रता। (वै. सू. ९-३ ) कहकर अनुमान में शब्द का अन्तर्भाव' करने 
वाले वेशेषिकों के निरसनाथे मूलकारिका “आप्तवचन तु? में “तु” 
शब्द का प्रयोग किया गया है । अर्थात्‌ “तु” शब्द के द्वारा अनुमान प्रमाण ते आगम प्रमाण को' 
पथक कर रहे हैं 'वाक्यार्थों हि०” इति । “इद वाक््यं संसष्टाथशापकम्‌ आपतवाक्यस्वात्‌ वाक्या- 
न्तरवत्‌” इस परस्परपदार्थसंसर्गरूप वाक्यार्थे को हो अनुमान का प्रमेय कहना होगा अर्थात्‌ 
अनुमान के द्वारा जानना होगा । किन्तु वह संभव नहीं, क्‍योंकि यहां 'वाक्यत्व' को हेतु, 
नहीं बना सकते । जैसे वहिरूप प्रमेय का धर्म धृम होता है वैसे वाक्यार्थरूप प्रमेय! 
का धर्म वाक्य नहीं, जिसते वाक़्याथंरूप प्रमेय का साधक हेतु वह वन सके। इस' संबन्ध में: 
अधिक विस्तृत विवेचन मिथ जी ने अपनो तात्पर्य टीका में “पदानामेव पदा्थश्मरणावान्तर- 
व्यापाराणां वाकयाथेप्रमां प्रति करणतया प्रमाणत्वात्‌ तेषां चापक्षथमंतया लिङ्गत्वा नुपपत्तेः” इत्यादिः 
अन्थ से और कुमारिलभइ ने अपने छोकवातिक में “कथं च पक्षधर्मत्वं शब्दस्येह निरूप्यते?” 
इत्यादि अन्ध से किया है । 
शंका--'धर्म और घरी में ही लिङ्गलिञ्जिमाव होः--यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि मेपोन्नति' 
से इष्टि का अनुमान होता है । श्सीलिये नियम यह स्वीकार किया जाता है कि “ययोरेव परस्परम्‌, 
अव्यभिचरिततहचाररूपसम्वन्थग्नद्वणं तयोरेव लिङ्गलिङ्गिमावः” इति । जिन दो पदार्थों में परस्पर 
अन्यभिचरितसद्चाररूपसंबन्ध ( नित्यसंबन्ध ) का ज्ञान हो, उन्हीं में छिज्न-लिक्ञिमाव होता है। , 
तदनुसार--जेसे वहि और धूम में अन्यभिचरितसइचाररूप संबंध ( नित्यसंबन्ध ) का शान (अहण): 
होने से लिज्ञ-लिज्ञिमाव दोता है वैसे ही वाक्य-वाक्याथ में भी अव्यभिचरितसहचाररूपसंबंधः 
का ग्रहण ( शान ) होने ते लिङ्गलिङ्गिमाव क्यों नहीं माना जाता ? 


समाधान--“न च बाक्यस्‌०” इति । जेते पवत पर वह्ति का ज्ञान कराने वाळा धुम,. 
महानस में वहिके साथ हुए अपने संबन्धज्ञान की अपेक्षा रखता है, वैसे अपने अर्थ को बताने . 
वाला वाक्य, पूर्वकालिक संवंधशान की अपेक्षा नहीं रखता, अर्थात्‌ संवंधनियम के बिना हीः 
वाक्य अपने अथे को बता देता है । क्योकि अभिनव कवि के जिस वाक्य का उसके अर्थ के साथ - 
पहिले कभी किसी को सम्बन्ध महण नहीं हुआ दै ऐसे अश्चतपूने तथा अननुभूतपूर्व वाक्य छे. 
Es RES aOR SO) ` 


२. 'गोरस्तिः "गामानय? इत्याद्याकांक्षादिमच्छब्देम्यः स्वस्वशक्त्या पदार्थानां गवादीना- 
सुपस्थित्यनन्तरं गवादौ अस्तित्वाधन्वयावगाही विलक्षणो बोधो ( शाब्दबोधाख्यः ) भवति, तत्रः 
न शब्द: प्रमाणं, “गोः अस्तितावान्‌ स्वधमि कास्तित्वान्वयबोधानुकूछाकाक्षादिमस्पदस्मारितत्वात्‌ , 
घटवत इति अनुमानादेव शाब्दवोधसंभवात्‌ , शब्दस्य शब्दबोधजनकर्वायोगात इति वैशेषिकाः 
( सारबोधिनी ) 
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अर्धज्ञान दोना अनुभवसिद्ध है? । अतः आगम (शब्द ) प्रमाण का अनुमान में .अन्तर्माँव नहीं 

किया जा सकता । 

( ४५ ) शास्त्रास्तरोक्तप्र- एवं प्रमाणखामान्यछक्षणेछु तहछिशेषलक्षणेषु च सत्खु, 

माणान्तराणामुक्तेष्वन्त- यानि प्रमाणान्तराण्युपमानादीनि भतिवादिभिरभ्युपे- 

भाव ॥ ` यन्ते तान्युक्तलक्षणेष्वेव प्रमाणेष्वन्तर्मेचन्ति ।। 

अब 'संप्रनाणसिद्धत्वात्‌ , कारिका की व्याख्या करते समय “विशेषलक्षणानन्तरं चैतदुप- 

पादयिष्या मः7--इस प्रकार अपनो की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार उप- 

(४५) अन्य शास्रोक्तप्रेमा- पादन कर रहे हैं “एवं प्रमाणसासान्यलक्षणेषु'* इति । प्रमाणों 

गान्तरौंका अपने-उक्त तीन के सामान्यलक्षण और ` विशेषलक्षणों के निरूपण कर चुकने पर 

अमाणों में ही अन्तर्भाव । नैयायिक, भाइमी मांसक, वेदान्ती, पौराणिक और आलंकारिकों ने 
जो अत्तिरिक्त-उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिष्य, चेष्टा 

आदिःप्रमाण बताये है, उनका भी उक्त तीन प्रमार्णो में द्दी अन्तर्माब कर रहे हैं । 


तथाहि--उपमान ताबच्यथा गौस्तथा गवय इति चाकयम्‌। तञ्जनिता . 


धीरागम एवं। योऽप्ययं गवयशब्दो गोसडशस्य 

(४६) उपमानस्य वाचक इति प्रत्ययः, खोऽप्यचुमानमेह । यो दि शब्दो 
आब्देध्मुमाने चान्त- यत्र बुद्धैः भयुज्यते, सोऽसति वृत्त्यन्तरे, तस्य वाचकः, 
भावः । यथा गोशब्दो गोत्वस्य । प्रयुज्यते चैवं गवयशब्दो 
गोसइशो, इति तस्यैव वाचक, इति तद्‌ ज्षानमनुमान- 

मेव । यत्तु गवयस्य चक्षुःसन्निङष्टस्य गोसाइध्यञ्चाने तत्‌ प्रत्यक्षमेच । अत 
'एव स्मर्यमाणायां गवि, गवयसाइच्यश्चानं प्रत्यक्षम्‌ । न त्वन्यद्गवि साडच्य- 
मन्यच्च गवये । भूयोऽवयषसामान्ययोगो हि जात्यन्तरवती जात्यन्तरे सा- 

इच्यसुच्यते । सामान्यथोगश्चैकः । स चेङ्वये प्रत्यक्षो, गव्यपि तथेति नोप 
भानस्य प्रमेयान्तरमस्ति, यज्ञ प्रमाणान्तरमुपमानं भवेत्‌ , इतिं न प्रमाणाः 


च्तरसु पमानम्‌ ॥ 
नेयायिकों का उपमान ४ 
“प्रसिडसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम्‌?? (न्या. सू. १११६ ) किसी नागरिक के द्वारा 


` “कौदृशो गवयः? गवय कैसा होता है ! प्रश्‍न करने पर देहाती आदमी 


€ ४६ ) उपमान का ने सर्वजन प्रसिद्ध गाय का साइश्य दिखाते हुए उत अप्रसिद्ध गवय 
शब्द और अनुमान मै का ज्ञान जिस वाक्य-“यथा गौस्तथा गवय?--के द्वारा कराया, उस 
अन्तर्भाव । वाक्य को उपमान कहते हैं । ! 


ln प व न्न 

१. प्रसिद्धाथंककाव्यादो झाब्दश्रवणानन्तरे व्यात्तिज्ञानकल्पनसंभवेडप अपूर्वाथककाव्या 
तत्कर्पनाया असंभवः । 

२. 'आप्तोपदेशसामर्थ्यांच्छब्दा दर्थेसंप्रत्ययः? ( न्या. सू. २-१-५२) इति गोतमसूत्े, 
«अननुभूतचरे स्मरणायोगात? इत्यादिना कुसुमाअलिग्रन्थे च, 'झब्दात्प्रत्यमिः इति विलक्षणः 
अतीतेः व्याप्तिनिरपेक्षादाकांक्षादिज्ञानादुत्पत्तेः तत्करणतया शब्दस्य अतिरिक्त प्रामाण्यं सिध्यतीति 
' नैयायिकसिद्धान्त: । ( सा. बो. ) 

` ३. प्रसिद्धस्य = पूर्व प्रमितस्य गवादेः साधम्याँत्‌ = साइश्यशानात साध्यस्य = संशासंशि- 
संबंधस्य साधनं = श्ञानम्‌ उपमानप्र माणम्‌ । ( सा. वो. ) 9 
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इस पर सांख्य का कहना है कि “यथा गौस्तथा गवयः? वाक्य से धोने वाला चित्तवृत्तिरूप 
वाक्यार्थं शान, अर्थात्‌ गोसड्श में गवयपदवाच्यत्वप्रकारक इृत्तिरूपश्चान, अन्य कुछ न होकर 
आगम (शब्द) प्रमाण ही है | सांख्यसिद्धान्त में वाश्यजन्य ज्ञान दी आगमप्रमाण है, जिसका 'गवय- 
पद्वाच्यत्वेन गवयं जानाभि’ यह पोरुपेय बोध ( शाब्दप्रमा ) फल है । केवळ वाक्य नहीं । क्योंकि 
इनके सिद्धान्त में चित्तवृत्ति को ही प्रमाण माना गया है। एवं च आगम ( शब्द ) प्रमाण में हो 
उपमान का अन्तर्भाव होने से उसे पृथक्‌ प्रमाण नहीं माना गया । 


न्यायवा्तिक के अनुसार “समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिरुपमानार्थः? संज्ञा-संशिसम्बन्ध का 
शान होना ही उपमान का फळ है। 'गवय? शब्द के अर्थ को न जानने वाले किसी नागरिक ने 
किसी देहाती से पूछा कि 'कीइशो गवयपदवाच्यः? ! तब उसने बताया कि 'गोसइशो गबय- 
पदवाच्यः? । अनन्तर वह कभी वन में गया। वहां गोसइश पिण्ड को देखकर सोचने लगा 
कि निश्चय ही 'यही गवयपदवाच्य है,” जिसे पहले उस देदाती ने बताया था। इसी को “उपः 
मिति? कहते हें और इसके करण को “उपमान? कहते दै । अर्थात्‌ 'गवयशब्दो गोसद्दशस्य वाचकः? 
इत्याकारक 'संशि-संशि सम्बन्धशान को उपमिति? कहते हैं इस उपमिति के होने में 'गोसडशो गवय- 
शन्दवाच्यः' इस उपदेशवाक्याथ के स्मरण द्वारा वाक्य से होनेवाले 'गोसइशो गवयः? 
इत्याकारक साइइयज्ञान को करण ( साधन ) माना गया है, जिसे उपमान कहते हैं । 

इस मत का निरसन करने के लिये “योऽप्ययमिति'। “गवयशब्दः गोप्तदृशस्य 
वाचकः-यह्दी उपमिति “प्रमा? है, किन्तु यह अनुमान से साध्य ( अवगत ) होती है, अतः इसका 
करण अनुमान ही हुआ, उपमान नहीं। अनुमानप्रकार--“गवयपदं, गोसइशपिण्डवाचकम्‌ , 
असति लक्षणादिशच्यन्तरे वृद्धेस्तत्र प्रयुञ्यमानत्वात्‌ गोत्वे प्रयुज्यमानगोपदवत्‌?। एवञ्च संज्ञा- 
संशि सम्बन्धश्ञान का जो उपमान-फल है--वह अनुमान से हो निष्पन्न हो जाता है, अतः उसके 
लिये पृथक्‌ उपमान प्रमाण स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं दै । ऊपर बताये हुए 
अनुमान प्रयोग कौ सामग्री बता रहे है-“यो हि शब्द? इति । 'योहि शब्द: यत्र वृद्धेः प्रयुज्यते’ 
के द्वारा व्यासि का स्वरूप बताया गया । इसके बताने से “असति बृच्यन्तरे ( लक्षणादौ ) वृद्धैः 
तत्र प्रयुज्यमानत्वात” इससे हेतु का स्वरूप भी प्रदर्शित हो जाता है, इस प्रकार देतु को दिखाकर 
उदाहरण बताया--'यथा गोशब्दो गोत्वस्य । उपनयको बताते हैं--'प्रयुज्यते. चेवं गवयदाब्दो 
गोसइशे' इति । निगमन को बताते हँ--/इति, तस्यैव वाचकः! । निष्कर्ष यह हुआ कि--श्स 
प्रकार से संशा-संशि सम्बन्धशान तो अनुमान का फल अर्थात्‌ अनुमिति रूप ह है। यहां पञ्चाव- 
यव वाक्य का प्रयोग इस प्रकार किया जायगा--“गवयशब्दः गोसइशस्य पशोः वाचकः) वृद्धेन 
चरादिभिः गोसइशे प्रयुक्तत्वात्‌ । यो यदर्थे प्रयुज्यते, सः असति इत्यन्तरे तद्वाचकः, गोशब्दस्य 
गोवाचकत्ववत्‌ , तस्मात्‌ गवयशब्द्रो गोसडशस्य वाचकः” इति । इस प्रकार नैयायिको के अभिमत 
उपमान प्रमाण का, अनुमान प्रमाण में ही अन्तर्भाव हो जाता हे । 


अब सीमांसकों के उपमान प्रमाण का स्वरूप वताते हुए उसका भी निरसन 'वत्त गवयस्य? 
से कर रहे हैं | मीमांसकों के उपमान प्रमाण का स्वरूप 


भाष्यकार दावरस्वामी कहते हैं-“उपमानमपि सादृइयमसल्ञिकृष्टार्थ वुद्धिमुत्पादयतति, 
यथा गवयदर्शेनं गोस्मरणस्य” इति । “यत्‌ साइश्यमानम्‌ असत्रिकृष्टार्थ बुद्धिम्‌ उत्पादयति 
तत्‌ उपमानम्‌ ७ प्रमैयबुद्धिजनकमेव साइश्यम्‌ इन्द्रियप्रत्यक्षमुपमानम्‌ , यथा-गवयदशनम्‌ = 
साइश्यविशिष्ट गवयदशनं गोस्मरणस्य जनकस्‌? ऐसा अर्थ न्यायरत्नाकरकार लगाते ह्वा 
तथा च 'नगरानुभूतचरगोपिण्डस्य नरस्य अरण्यं प्राप्तस्य तत्र साक्षाद्‌ गवयमौक्षमाणस्य- 
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प्रत्यक्षइष्गवयसाइश्यविशिष्टसन्निक्षष्टगोपिण्डमदणरूप॑ यदनेन सइशी मदीया गोः इति शान 
तदुपमानम्‌? इति । ` 

ऊपर दिये भाष्य का अथ इस प्रकार है-साइर्यम्‌ = पूर्वदृष्टपदाथ के साइश्य का ज्ञान हो 
उपमान है । वह असङिक्कष्टे * पूर्वी दृष्ट एवं स्मयंमाण पदार्थे में बुद्धिम्‌ = साइश्यज्ञान को पैदा 
करता है । अभिप्राय यह है- एकत्र साइश्यशान से अपरत्र = असक्चिकृष्ट में दोने वाळे साइझ्य- 
शान को उपभिति कहते है । यहां प्रथम साइश्यजश्ञान, करण दै और द्वितीय साइश्यशञान, फल 
है । एवं च प्रथम साइश्यशान हो व्यापारवत्‌-करण होने से उपमानप्रमाण कहा जाता 
है । सदृशत्रस्तु का स्मरण ही यहां ब्यापार है । नगर में जिसने गो को देखा है, वक्षो जव वन में 
गया तब वहां गवय के साथ इन्द्रिय्रिकषे होने पर उसे प्रतीति होती है--“अयं पिण्डो गोसड्ञ्चः 
इति” । पर्चात्‌ वह निश्चय करता है कि “अनेन सइशी पूवंदृष्टा गौः? इति । 

इस मत में द्वितीय साइश्यशान, असन्निकृष्टविषयक होने से उसे “प्रत्यक्ष” नद्दी कह सकते; 
अनुमिति शब्द से भी उसे नहीं कह सकते। अतः द्वितीय साइश्यज्ञान का करणभूत प्रथम 
साइृशयज्ञान होने से उतै प्रथक्‌ प्रमाण ही मानना चाहिये। एवं च उपमानप्रमाण थक 
प्रमाण हे । 

उपयुक्त-मौमांसकामिमत उपमान प्रमाण का अन्यकार खण्डन करते हैं--“यत्त गवयस्य० 
इति । मीमांसकों ने जो यद्द बताया कि--गवयनिष्ठ गोसाइश्यशान उपमान है और गोनिष्ठ 
गवसादृश्यज्ञान उपमान का फल अर्थात्‌ उपमिति है। यदद ठीक नहीं, क्‍योंकि गवयनिष्ठ जो 
गोसाइश्यज्ञान है वह तो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त कुछ न्हीं अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान ही है। द्वितीय 
सादृइयज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमारूप हो दै, अन्य कुछ नहीं। उसमें हेतुगर्मित विशेषण देते हैं-- 
ध्वचुःसज्षिकृष्टस्य' इति । जैसे आंख के सामने स्थित गौ में रहने वाळ गोत्व का प्रत्यक्ष होता है 
वैसे दी सामने आने वाले गवय में स्थित साइश्य का भो प्रत्यक्ष होता है । 

इांका-साइश्य की प्रतियोगौस्वरूप गाय की तत्कालीन अनुपस्थिति में गवयगत 
साद्ृशय को कैसे प्रत्यक्ष कहा जा सकता है! 

समा०--उक्त शंका का समाधान कुमारिलभट्ट इस प्रकार देते हैं-- 

४समान्यवः्च साइरयमेकैकत्र समाप्यते । 
प्रतियोगिन्यदृष्टेषपि यस्मात्तदुपलभ्यते ॥” 

सामान्य की तरह साइइय मो प्रत्येक व्यक्ति में परिसमाप्त होता है। संयोग की तरद दोपदाथो 
में ब्यासक्त होकर नहीं रहता । अतः प्रतियोगौस्वरूप गोव्यक्ति के उस समय न दीखने पर सी 
गवय में 'गोसदझो$यं--गाय के समान है-इस प्रत्यक्ष प्रतीति के होने में कोई बाधा नहीं पड़ती । 

शंका-चश्चःसन्निङ्ष्ट-गवय निष्ठ-गोप्रतियोगिकसाइस्यञ्ञान को “प्रत्यक्ष! भले ही कहें किन्तु 
असन्निङष्ट गो निष्ठ-गवयप्रतियो गिक साइड्यज्ञान को आप 'प्रत्यक्ष' केसे कह सकते हैं १ 

समा०--'अतएच? इति । गवयनिष्ठगोसाइरय के प्रत्यक्ष होने के कारण ही अथात पुरःस्थित 
गवयगत सादइड्य जैसे प्रत्यक्ष हो रहदा है उसी प्रकार बुद्धिस्थित गो में रइनेवाले साइश्य का भी 
प्रत्यक्ष होता है। क्‍योंकि यइ नहीं कहा जा सकता कि गाय में रहने वाळा साइश्य भिन्न प्रकार 


का है और गवय में रहने वाला सादूइय भिन्न है। अतः दोनों की एकता रहने से इसका 


१. प्रत्यक्षेण इष्टो यो गवयः तत्साइश्यविशिष्टतया असन्निकृष्टस्य नगरगतगोपिण्डस्य यद्झइ णं. 


_ तदुपमानम्‌ । | 
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प्रत्यक्ष है तो उसका भी है ही। तात्पये यह है कि गवय में रहने वाळा साइश्य एक 
ही है, भिन्न भिन्न नहीं । 

अव उभयनिष्ठ साइश्य कौ अभिन्नता बताने के लिये साइश्य का लक्षण बताते हे--'भूय! 
इति । भूयोऽवयवसामान्ययोगः भूयसां = बहूनास्‌ भवयवाचां यत्‌ समान्यम्‌ = ऐक्यं, तस्य योगः 
सम्बन्धः । गवय ते भिन्न अन्य जाति कौ गो में रहने वाला खुर, लाङ्गूल, श्ज्ञादि अनेक अवयर्वो का 
जो संबन्ध है वी गो में ओर गवय में रहने वाला सादृश्य है। एक जाति विशेष में जो एकावयव- 
सम्बन्ध है, वही दूसरी जाति विशेष में एकावयवसम्बन्ध है । और अनेक भवयवो का वह धर्मयोग- 
(सम्बन्ध ) गोत्व की तरह एक ही है । वह यदि गवय में प्रत्यक्ष दे तो गाय में भी उसका प्रत्यक्ष 
होना अनिवायं झै । इस रीति से साइश्यञ्चान का प्रत्यक्ष में अन्तर्भाव होने ते उपमान की उपमेय 
वस्तु प्रत्यक्षप्रमेय के अतिरिक्त कुछ नहीं है । जिससे उपमेय वस्तु के परिश्ञानाथ उपमानप्रमाण को 
आवश्यकता दो । तात्पयं यह दै कि गोत्व की तरह आश्रय के शान से ही उसका (सादृश्य का) 
शान हो जाता दै । गाय में पूर्वंगृडीत साइस्य का ही पुनः ग्रय में परामर्श होता है। विशेषता 
इतनी ही है कि पहले “अनेन सइशीमदोया गोः” इत्याकारक प्रतियोगिवैशिष्टयव्यतिरेकेण 
गोत्व की तरह चिविकल्परूप से साइइय का ग्रहण होता है, पश्चाद्‌ गवयरूपप्रतियोगी के दीखने 
पर सविकल्परूप से उसकी प्रत्यमिश्चा होतो दै।' 

जिस प्रकार उपमान का प्रत्यक्चप्रमाण में अन्तर्भाव होता है। उसी प्रकार माइमीमांसक और 
वेदान्ती को अभिमत अर्थापत्ति प्रमाण का भी अनुमान में अन्तर्भाव कर उसके प्रमाणान्तरस्व का 
निराकरण करने के लिये 'पुवस्‌ इति? । 


एबम्थापत्तिरपि न प्रमाणान्तरम्‌ । तथा द्वि-जीवतश्चैत्रस्य ग्रद्दाभाव- 
दर्शनेन बद्दिभावस्याऽइएस्य कल्पनमर्थापत्तिरमिमता 

(४७) अर्थापत्तेः  वृद्धानाम्‌ । खाऽप्यनुमानमेव। यदा खब्वब्यापकः 
रनुमानेऽन्तर्भावः । सम्नेकन्र नास्ति तदाऽन्यत्रास्ति। यदाऽव्यापक पक- 
्रास्ति तदाऽन्यत्र नास्तीति सुकरः स्वशरीरे ब्याति- 

ग्रहः । तथा च सतो युद्दाभावदशनेन लिङ्गेन बहिमावद्शंनमनुमानमेव । न 


१. साइश्यस्यैकत्व, प्रत्यक्षेण गवये गोसाइश्ये गृह्यमाणे गवि अपि गवयसाइश्यं समानवित्ति- 
वेद्यतया गृहीतमेव, अन्यथा एकत्र सादृश्यश्चाने सत्यपि अपरत्र संशयापत्तेः । “मदीया गौः 
एतद्गवयसद्शी, एतन्निष्ठ प्ाइश्यप्रतियोगित्वात, यो यद्गवसाइर्यप्रतियोगी स तत्सदृशः) यथा 
द्‌ पंणस्थसुखावमासो मुखसद्वशः” इत्यनुमानेनापि तत्संभवः । इदं न साक्षात्कृतं, नाचुमितं, किन्तूप 
मितम्‌ इत्यचुभवस्तु नास्त्येवेति तु ध्येयम्‌ । ( तत्वविमा करः ) 

मोमांसकसम्मतसाइ इय पदाथः 

“सादृश्यस्य च वस्तुत्वं न झक्यमपबाधितुम्‌ । 
भूयोऽवयवसामान्ययोगो जात्यन्तरस्य तत्‌ ॥? ( कुमारिल छो० वा० ) 
मीमांसकों ने साइश्य का सामान्यपदाथे में अन्तर्भाव माना है, उते पथक पदार्थ न मानने 
पर मौ बोद्धो की तरह अवस्तुरूप नहीं माना, बहिक वस्तुरूप माना है। वह सामान्यपदाथं का 
हो रूपान्तर दै । किन्तु प्रभाकरमौमांसक, साइश्य को सामान्यपदाध से अतिरिक्त मानते है। 
इनके मत में गोगतसाइइ्यज्ञान को स्मरणरूप माना गया है। 
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च चैत्रस्य कचित्सत्वेन शृद्दामावः शक्योऽपह्णोतुम्‌ , येनासिद्धो ग्रह्मभावो. 
बद्दिभोवे न हेतुः स्यात्‌। न च ग्रहाभावेन वा सत्त्वमपहयते, सच्त्वमेवालुप- 
पद्यमानमात्मानं न वद्दिरवस्थापयेत्‌। तथा दि-चैत्रस्य शृह्दाऽसच्चेन सरव- 
मात्र विरुध्यते, ग्रृहसत्त्वे वा ? न तावत्र कचन सस्वस्य'स्ति विरोधी ग्रहा- 
सस्येन, भिन्नविषयत्वात्‌ । “देशसामान्येन,' ग्रहविदोषाश्षेपो५पि पाक्षिक 
इति समानविषयतया विरोध” इति चेत्‌ , येन प्रमाणविनिश्चितस्य शृद्देऽस- 
रचस्य पाक्षिकतया साँरायिकेन गृहदसच्वेन प्रतिक्षेपायोगात्‌। नापि प्रमाण- 
निश्चितो गृद्दाभावः पाक्षिक्रमस्य गुद्दसत्त्वे प्रतिक्षिपन्‌ स्वमपि प्रतिक्षेसुं सां; 
शयिकम्ं च व्यपनेतुमईतीति युक्तम्‌। ग्रहावच्छन्नेन चेत्राभावेन रह सत्त्व 
विरुद्धथते, न तु सस्वमात्रम्‌ , तस्य तत्रौदासीन्यात्‌। तम्माद्णदाभावेन 
छिङ्गेन लिडेन सतो बदिभौवोऽइमीयत इति युक्तम्‌। पतेन 'बिदुद्धयोः 
_्रमाणयोिंषयब्यवस्थयाऽविरोधांपादनमर्थापत्तेचषय' इति निरस्तम्‌ . 
अचांच्छन्नानवच्छिक्षय विरोधाभावात्‌ । उदाददः णान्तराणि चाथोपत्तेरेव- 
मेवा5नुमानै5न्तभौवनीयानि । तस्माज्नाज्ञमानात्प्रमाणान्तरमथ्थोरपत्तिरिति 
'सिद्धम ॥ 
मीमांसक चौर वेदान्ती जर्थापत्ति प्रमाण को भी पृथक्‌ प्रमाण मानने हैं। मौमांसाभाष्यकार 
शबरस्वामी ने अर्थापत्ति का जा स्वरूप वतायः है, उसे 
€ ४७ ) अर्थापत्ति-का दिखाते हैं-- “जीवत०” इति । शतवर्षजीवी चैत्र इस दैवशवाक्य | 
अनुमान में अन्तर्भाव . के अनुसार 'चेत्रर के शतवर्षं जीवित रहने का निश्चितज्ञान रहने 
-के कारण जब घर में उसे नहीं पाया, तब बाहर कहीं उसके होने. की 
जो कल्पना की जाती है उसे “अर्थापत्ति? बताया है । किन्तु सांख्य का कहना है कि यह अर्थापत्ति? 
अनुमान प्रमाण के ही अन्तर्गत दै ' पृथक्‌ प्रमाण नहीं । 
. अभिप्राय यह है_“उपपाचज्ञानप्रमवम्‌ उपपाद कञ्चनम्‌ अर्थापत्तिः? जो अन्य अथे किसी 
करपनीय अर्थ के विना उपपन्न नहीं होता उस अर्थ को 'उपपाद्य' कहते हैं। और जिस कल्पनीय 
अर्थ के अमाव में ( न रहने पर ) उपपाद्य की उपपत्ति ( संभव ) नहीं दो पाती, उस कल्पनीय 
अथे को 'उपपादक? कहते हैं । जेते-“गृढ्ाऽसन्व? ( घर में न दोना ) रूप अर्थ; 'वद्दिःसत्त्व? ( बाहर 
होना ) रूप कर्पनीय अर्थ के बिना, उपपन्न नहीं हो पाता । इस कारण गृदासस्वरूप अर्थं “उपपाथ? 
कहा जाता दै । इसी प्रकार वहिःसत्त्तरूप कल्पनौय अर्थ के अभाव में, गुदासर्वरूप उपपाद्य अथे 
उपपन्न नहीं हो पाता, इसलिये वहिःसत्त्वरूप अर्थ “उपपादक? कहा जाता १। यहां पर उपपाद्य- 
ज्ञान, करण होने से उसे 'अर्थापत्तिप्रमाण? कहते है । और उपपादकश्षान, फल होने से उसे 
“अथापत्तिप्रमा? कहते है । अर्थापत्ति शब्द में दो प्रकार से विग्रह होता है-“अ्थस्य = बढिःसदू- . 
भावस्य, आपत्तिः = कल्पना यस्मात्‌? इस बहुनीदि के करने पर अर्थापत्ति’ शब्द, उपपादः 
ज्ञानरूप करणपरक हो जाता है, तब वह प्रमाणवाचक कहलाता है, और “अर्थस्य आपत्तिः इस 
षष्ठीतत्पुरुष के करने पर उपपादकज्ञानरूप अर्थापत्ति शब्द प्रभिति ( प्रमा ) वाचक कहलाता द्दै। 


इस अर्थापत्ति के दो भेद हैं-दृष्टार्धापत्ति और थरुतार्थापत्ति' | “पीनो देवदत्तो दिवा 


१. "अर्थापत्तिरपि यत्र दृष्ट: धुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यते इत्यथेकल्पना? । ( शाब० मा०) * 
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न सुङ्क्ते यहां “यद्विना यद्‌ अनुपपन्नं तत्‌ तदुपपादकम्‌? इस नियम के अनुसार रात्रिमोजन 
“उपपादक' है ओर पीनत्व 'उपपाद्य) है, तथा उपपादकश्चान “फल? है, एवं उपपाधशान 'करणः दै । 
“फल? और 'करण? दोनों के लिये अर्थापत्तिशब्द का प्रयोग किया जाता है। फल के डिये- 
अर्थापत्तिशव्द का जव प्रयोग किया जाता है तब 'अर्थस्य आपत्तिः = कल्पना? यह व्युत्पत्ति और 
करण के लिये जव अर्थापत्तिशब्द॒ का प्रयोग किया जाता है तब 'अर्थस्य आपत्तिः = कश्पना' 
यस्याः? यह व्युत्पत्ति की जाती है । दिवा अभुञानत्वे सति पौनत्वं रात्रिभोजनमन्तरेण नोप- 
पद्यते = द्विन में बिना खाये पुष्टता, रात्रिभोजन के विना संभव नहीं, अतः पीनत्वान्यथाव्नुप- 
पत्तिप्रसूतार्थांपत्तिरेव रात्रिमोजने प्रमाणम्‌ = इसलिये उस असम्भव को इटाने के लिये रात्रिभोजन 
की अर्थात कल्पना करनी पड़ती है । तात्पर्यं यह है कि उसके रात्रिभोजन में अर्थात कश्पना 5 
आपत्ति ( अर्थापत्ति ) ही प्रमाण है, जो प्रत्यक्षादिप्रमाणों से भिन्न है । क्योंकि यहाँ रात्रिमोजन,' 
प्रत्यक्षादिप्रमाणों का विषय नहीं हो पा रदा है। अतः मीमांसकों का कहना दै कि प्रत्यक्षादि' 
चार प्रमाणों के अतिरिक्त 'भर्थापत्ति' प्रमाण को मानना आवश्यक है । 


किन्तु स'ख्य का कहना है कि अर्थापत्तिप्रमाण पृथक्‌ न होकर उसका अनुमान में हो अन्त-, 
भाव हो जाता दै । अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा--'चेत्रः बहिर स्तितावान्‌ , जीवित्वे सति गृहा- 
5सत्त्वात, स्वशरोरवत्‌? यहां गृद्दाऽसत्वात्मक उपपाधशान का लिङ्गविधया अनुमान में अन्तमोद. 
है। अतः तब्जन्य वहिःसत्त्व का जो शान हो रा हे उसे अनुमिति हो कइना चाहिये। उपयुक्त. 
अनुमान में 'अन्वयव्याप्ति? को दिखाते हें यदा खलु०' इति । “यः अव्यापकः सन्‌ एकत्र नास्ति 
तदा अन्यत्र अस्ति? = जो परिच्छिन्न एवं विद्यमान होता हुआ भी किसी एक जगह नहीं दै तो अवश्य. 
ही दूसरी जगह होगा--यह अन्वयब्याप्ति है । 


अब व्यतिरेक व्याप्ति को बताते हैं--'यदा बहिःसत्त्वाभावः तदा जीवतो गृद्दसत्वम्‌? जव 
बाहर अभाव होगा तब अर्थात जोवितदेवदत्त का गृह में सत्त्व रहेगा । इसी व्यतिरेक व्याप्ति को. 
बताने के लिये दृष्टान्त में व्याप्तिग्रह का प्रकार बताते हे--'यदा खळु अव्यापकः, सन्‌०' इति । 
तात्पयं यहद है कि “यदाऽ नेव तदाऽन्यत्र? इस अन्वयव्याप्ति को दिखाया गया है । व्यतिरेकः 
व्याप्ति! को दिखला रहे है--“यदाऽब्यापक०' इति । अन्वयव्यासि में जोवितग्रहासत्त्व “वयाप्य? 


es 


दृष्टार्थापत्तेलंक्षणम्‌--“प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्राथों नान्यथा भवेत्‌ । 
अदृष्टं कस्पयेदन्यं सार्थापत्तिरुदाहृता ॥” ( छो० वा० ) 
श्रुतार्थापत्तलंक्षणम्‌--“पौनो दिवा न भुङक्ते चेत्येवमादिवचःथुतो । 
रात्रिमोजनविज्ञानं थुतार्थापत्तिरुच्यते ॥?? ( छो० वा० ). र 
१. नियम्यत्वनियन्तृत्वे भावयोरया दृशी मते । 
विपरीते प्रतीयेते एव तदभावयोः ॥ 
नियम्यत्वम्‌ = व्याप्यत्वम्‌ , नियम्तृस्वम्‌ = व्यापकत्वम्‌ , तथा च-भावयोः = साध्यहेत्वोः 
याइक्‌-ब्याप्य-व्यापकमावः ततो विपरीतः अभावयोः व्याप्यव्यापकभावः । 
इसी को स्पष्ट किया गया दै-- 
व्याप्यस्य वचनं पूर्व व्यापकस्य ततः परस्‌ । 
एवं परीक्षिता व्याप्ति: स्फुटीमवति तत्त्वतः ॥ 
अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते। 
साध्यामावोऽन्यया भ्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः ॥ 
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हे और वहिःसत्त्व “व्यापक' दै । व्यतिरेकव्याप्ति में-वहिःसत्त्वामाव “व्याप्य' है और गृहसत्त्व 
“व्यापक? दै । इस नियम के अनुसार “यदा? और 'तदा? को उलटा जोड़ना चाहिये । जैसे- यदा 
जान्यत्र = बाहर नहीं है, तदा एकत्र = गृह में है, ऐसी योजनाकर व्यतिरेकव्यासि जाननी चाहिये । 
इस प्रकार की व्याक्ति का ज्ञान सुलभता से अपने शरोर में ही प्राप्त किया जा सकता है। व्याप्ति 
दिखाने के पश्चात्‌ हेतु को दिखाकर बहिमाँव की अनुमिति करते हे--“तथा च सतः०” इति । 
इस अकार से व्याप्तिग्रह हो जाने पर जीवित चेत्र के गृाभाव-ज्ञान रूप हेतु से ( जीवित्वे सति 
शहासत्त्वात्‌ ), उसके बददिमांव का ज्ञान अनुमिति रूप ही दै, अर्थात्‌ अनुमान से ही साध्य है। 
अभिप्राय यह दै-बहदिःसत्त्वज्ञानरूप अनुमिति में शृहासच्वज्ञान हौ करण होने से उसे अनुमान 
कहना चाहिये और बद्दिमावदशन को अनुमिति कहना चाहिये । इसलिये मूलमें आये हुए 'वहिर्माव 
द्शेनमनमानमेव' का अथ 'अनुमानसाध्यमेव करना चाहिये | सांख्य के अनुसार लिङ्ग (हेतु) 
से उत्पन्न हुई बोद्धप्रभा अर्थात चित्तवृत्ति ही अनुमान है । 
उपयुक्त अनुमान में देतु की पक्षषमता को दिखाने के लिये स्वरूपासिडि का वारण करते 
हे--"'न च चेत्रस्य०” इति । चैत्ररूप “पक्ष” में वर्तमान गृहा मावरूप हेतु' का चेत्र के किसी देश- 
विशेष में रइने के कारण बाध नहीं हो पाता, जिससे असिद्ध = स्वरूपासिद्ध होने के कारण 
गुद्दामाव बहदिमांव में देतु न बन सके । क्योंकि “स्वरूपासिद्ध्ेतु, सद्धेतु न होकर हेत्वाभास” होता 
है। अब 'साध्यासिद्धि? का वारण करते हैं-'न च गुहाभावेन०? इति । “सस्व? रूपसाध्यैकदेश अर्थात 
“बहिःसस्व? का 'गुद्दामाव' से अपह व (प्रतिबन्ध) नहीं होता, जिससे ( सत्तापनयनरूप कारण से) 
सत्व अनुपपन्न होकर अपने को बहिदेश में न रख सके । अर्थात्‌ बहिःसत्वरूप 'साध्य' का संभव 
होने ते 'साध्याप्रसिद्धि? नहीं हैं । जैसे 'अन्यत्र सत्त्व के साथ 'गृद्दासस्व' का विरोध नहीं रहता 
बेसे हो “गासरब’ के साथ अन्यत्र सत्त्व का भी विरोध नहीं होता । 
शंका--सवेलोकप्रसिद्ध सत्त्वाइसत्त्व के विरोध को नहीं कद्दने मात्र से रोका नंहीं जा सकता, 
उनके अविरोष में जबतक हेतु न दिखाया जाय । 
सा समा०--विरोधामाव को स्पष्ट करने के लिये दो प्रकार से विकल्प करते हे-'तथाहि 
स्य०? इति । चैत्र के 'गृहासत्तव? से 'सत्त्वमात्र' अर्थात जहां कहीं भो रहने का विरोध किया 
लाता है या 'गृइसत्व' का १ 
प्रथम विकश्प का निराकरण करते है-'न तावदू यन्न०! इति “गृहासख' अर्थात्‌ ग्ृइवृत्तिपतत्त्वा- 
आव के साथ “यत्र कचनसत्त्व! = “गृहेतरवृत्तिसत््तः का विरोध नहीं है। विरोध के न होने में 
हेतु बताते हैं--'मिन्नविषयरवात्‌०” इति । “सत्त्व और 'असत्त्व? दोनों भिन्न-भिन्न पदार्थो ते 


अन्वये = भावयोव्यांप्यव्यापकभावे, साधनं व्याप्यं भवति, साध्यं = बह्थादिकं च व्यापकं 
अवत्ति । अन्यथा = व्यत्तिरेके तु साष्यामावो व्याप्यो भवति, साधनात्ययः = दवेत्वभावश्च व्यापको 
अवति । 

१. हेतोः पक्षे वतमानत्वम्‌ पक्षषमंता, यथा--“पवंते धूमेन वहो साध्ये वद्विव्याप्यधूमवान्‌ 
'पवेत? इत्यत्र धूमस्य पक्षधमता । 

२, पक्षे हे्वभावः--रवरूपासिद्धिः, यथा-'घटः पृथिवी पटत्वात्‌? इत्यत्र घटरूपपक्षे हेत्वभावः | 

३. यो हतुः आश्रये न अवगम्यते-स स्वरूपासिद्धः । यथा -'सामान्यम्‌ अनित्यं कतकत्वाव? 
अत्र कृतकस्वं हेतुः आश्रये सामान्ये नास्ति । यथा वा--शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात्‌’ अत्र चाक्षषत्वं 
आब्दे पक्षे नास्ति, शब्दस्य आवणत्वात्‌, इति 'चाक्चुषस्वं स्वरूपासिद्धम । 
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सम्वन्धित हैं । 'असरव? का विषय “गृह्ात्मकप्रदेशः है और “सशव! का विषय 'बाह्यदेश? दै । 
अतः दोनों का विषय समान न होने से विरोध नहीं है । 


दोनों में विरोधसंपादनाथं, दोनों ( गृहासस्व और कचित्सत्त्व ) की समानविषयता का साधन 
करनेवाले मीमांसक शंका करते हैं--'देशसासान्येन०” इति। “नीविचैत्रः कचित्‌ अस्ति?-- 
जीवित चैत्र कही ऐै--इस प्रकार आप्तवाक्य से उपलब्ध सत्त्व के आययीभूत देशसामान्य से 
तदन्तःपाती गृहरूपदेशविशेष का लाम भी अर्थात्‌ दो जाने से वह “पाक्षिक प्राप्त” है, अतः “सत्त्व? 
“असत्त्व? दोनों की विषयता समान होने ते यहां विरोध है ही.। क्योंकि प्रतियोगी और उसके 
अभाव का परस्पर विरोध तो अवश्य रइता हौ है । एवं च हेतु में स्वरूपासिद्धि दोष कायम हो रहा। 


इस प्रकार यथाकथञ्चित्‌ विरोध प्रदर्शित करने पर भी अर्थात्‌ 'प्राप्तगृहसत्तव” से, प्रत्यक्षविज्ञात 
गृद्यासत्त? का वाध नहों दो सकता, किन्तु (विज्ञातगृह|सत्त्व? के द्वारा-'भज्ञात ग्रहसत्? का ही बाध 
होगा--श्स अभिप्राय से समाधान करते हे--'न, प्रसाणबिनिश्चितस्य०' इति । प्रत्यक्ष प्रमाण 
से सुनिश्चित 'गृहासत्त्व” का 'गृद्दसर्व? से प्रतिरोध नहीं किया जा सकता । 'यृहासत्त्व? के प्रतिक्षप्य 
न हो पाने में “प्रमाणविनिश्चितस्य” और ग्रहसत्त के प्रतिक्षेपक न हो सकने में 'पाक्षिकतया- 
सांशयिकेन ये इेतुगभंविशेषण दिये गये हैं । तास्पयं यहद दै संभावना के कारण पक्ष में प्राप्त 
होने से सन्दिग्धतया शान गृहसत्त्व का विशेषरूप से अवगत होनेवाळे 'गृद्दासत्त्व? के द्वारा बाथ 
हो सकेगा या नहीं !--इस प्रकार संशयाक्रान्त “गृहसत्त्व” के द्वारा प्रमाणविनिश्चित 'गृहासत्व” 
का प्रतिरोध नहीं होगा । प्रमित के द्वारा अप्रमित का ही प्रतिरोध हो सकता है, अप्रमित के द्वारा 
भ्रमित का नहीं । 


झंका--प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमित 'गृद्दासत््वः जेसे 'गृहसत्त्व” का प्रतिक्षेप करता दे वेसे- 
ही वह 'सत्वमात्रः का भी प्रतिक्षेप कर सकता है। एवं च “सत्व? “असर्व? दोनों में विरोध बना 
ही रहा | 


समा०--“नापि प्रमाण «” से समाधान करते हैं। प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा घुनिर्चित 
«गृद्दामाव' से चैत्र के संभावित पक्षप्राप्त 'गृहसत्ततः का निराकरण करता हुआ वह 'गृद्दाभाव?, 'गृह- 
सत्त्व? की तरह 'वदिःसच्व? का भी निराकरण कर सकता दै । ऐसी स्थिति में गृहसत्त्व के सांशयि- 
कत्व को वइ दूर कर सकता दै-यइ कहना उचित नहीं दै । तात्पर्ये यह दै-शंकाग्रेथ में “सत्त्वमपि 
श्रतिक्षेप्तुमहति” और “गृद्दसस्वस्य सांशयिकत्वं च अपनेतुम्॑ति” ये दो अंश हैं। इनमें से प्रथम- 
अंशको ही 'न युक्तम? ते अनुचित बताया गया है । एवं च गृहसत््व के सांशयिकत्व का अपनयन 
स्वीकृत होने से ग्ृहसत््व का ही वाष यहां अभिप्रेत है, सांशयिकता का नहीं। अतः प्रमाण से 
निश्चित हुआ 'गृद्दामाव?, चेत्र के “पाक्षिक गृहसत्त्वः का निराकरण करता हुआ 'सत्त्वमात्रः का 
'निराकरण भौ कर देगा-- यद्द कहना उचित नहीं है, वल्कि 'गृहसत्त्व” के सन्देह का ही निराकरण 
करेगा । इसी अभिप्राय को ध्यान में रख गृहसत्व के बाध में देतु देते हुए सत्त्वमात्र के अबाध को 
बताते है-“गुहावच्छिन्नेन०” इति । गृइनिष्ठ चैत्रामाव से उसके गृहसस्व का ही निराकरण 
(बाघ ) किया दै क्योंकि विरुद्धत्वात्‌? = प्रमितगृह्वासत्त्व के साथ वह (ग्रृहसत्व ) रद्द नहीं 
सकता । सत्त्वमात्र का बाध वह नहीं कर सकता, क्योकि उसके निरास में 'गरह्वासत्त्व' उदासीन है 
अर्थात्‌ सत्त्वमात्र के साथ गृहसत्त्व का विरोध ह नहीं दै । निष्कषे बताते है-'तस्मात्‌०? इति । 


१. “चेत्र बहिर्वा स्यात्‌ गृहे वा स्यात?! इति ग्रहाक्षेपः पाक्षिकः । 
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जव कि “गृहाभाव’ सिद्ध है, तव उस सिद्ध 'गृह्यमाव? रूप लिङ्ग से जीवित चैत्र के बहि कां 
अनुमान किया जाता है । 


जो लोग “जीवी चैत्रः कचिदस्ति” इस प्रकार सामान्यतया स्थितिवोधक शव्द्प्रमाण? का 
“गृह्मसत्त को वताने वाले प्रत्यक्षप्रमाण के साथ पड़ने वाळे विरोध का परिहार करने के लिये 
'भागमस्य वदिदेंशतिषयत्दकस्पनम्‌? को अर्थापत्ति का कार्य मानते है, उनके प्रति कहते हैं-- 
“एतेन०” इति । संभावनामात्र से विरुद्ध लगने वाळे 'प्रत्वक्ष' और "आगम? प्रमाण की विषयः 
व्यवस्था ( आगम का विषय-बहिस्सतत्व और प्रत्यक्ष का विषय गृदासत्त्व ) से विरोधाभाव का संपा- 
दन करना अर्थापत्ति का फल है, यह कथन निरस्त हो जाता हे । अभिप्राय यह दै-चेत्र के “गृदा- 
सत्त्व? में प्रत्यक्ष प्रमाण है, ओर उसके 'सख' में अनुमान अथवा शब्द प्रमाण है। अब 'असत्त्वर को 
प्रमाण मानने पर 'सत्तव” के प्रामाण्य का स्वीकार नहीं किया जा सकता, और “सत्त्व? को प्रमाण 
मानने पर “असत्त्व? का प्रामाण्य नहीं स्वीकार किया जा सकता । इस प्रकार.दोनों में से किसी एक 
को प्रमाण मानने पर मौ यथार्थशान ( प्रमा ) का दोना असंभव है, इसलिये अर्थापत्तिप्रमाण को 
पृथक्‌ रूप से स्वीकार करना आवश्यक है । इस प्रमाण के द्वारा अर्थात्‌ “असत्त्वस्ण गृहविषयत्वं 
सत्वस्य च वहिविषयत्व? इस कल्पना के द्वारा दो प्रमाणों के विरोध का जो परिहार किया जाता. 
है वही अर्थापत्ति का प्रमेय है, जो अन्य प्रमेयों से विलक्षण है । . दोनों में अविरोध को वताते है--. 
अवच्छिन्नाउनवच्छिन्नयोबिरो धाभावात? इति। “शृद्दवच्छिन्न असत्त्व? प्रत्यक्ष है और 'गृहा- 
नवच्छिन्न सत्त्व! शाब्दिक दै, इस रीति से उनमें विरोध नद्दीं दै । जब विरोध है ही नहीं तब उसे. 
दूर करने के लिये--'अर्थापत्ति? प्रमाण को स्वीकार करना निरर्थक है। मीमांसकों ने: 
बुदद्दोपिका में “दिवा अमुज्ञानस्य चेत्रस्य पीनत्वेन रात्रिमोजनकर्पनम्‌ , सपंनकुल्योरेकस्य अयेन 
अन्यस्य पराजयेन वा उत्तरत्र जयपर[जयकरपनस्‌ , बीजे सति अंकुरोत्पत्तेः मूषकाध्राते भङ्कुरा- 
चुतपत्तेदेशंनात्‌ तत्र कारणत्वाकारणत्वव्याघातपरिजिद्दीषया शक्तिकल्पनम्‌” आदि अर्थापत्ति के 
अन्यान्य उदाहरण दिये हैं, उनका भी अनुमान में ही अन्तभांव समझना चाहिये । आशय यहद 
है--"पीनो देवदत्तो दिवा न युङ्क्ते” इस वाक्य से अवगत हुए पीनत्व.से रात्रिमोजन की कल्पना 
करना श्रुतार्थापत्ति का कार्य है । किन्तुं यह भी-“देवदत्तो नक्तभोजी दिवा अमुज्ञानत्वे सति 
पीनत्वात्‌, व्यतिरेके यः नक्तं न भुङ्क्ते सः दिवाऽभुआनः सन्‌ पौनोऽपि न अवति, यथा नवरात्रो- 
पवासो?--अनुमान से गम्य होने के कारण इसे अर्थापत्ति का कायं ( फल ) कहना ठीक नहीं 
.है  ( व्यतिरेक ब्यासि का स्वरूप इस प्रकार हे--“यत्र यत्र दिवाऽभुजानत्वे सति पोनत्वामावः 
तश्र तत्र रात्रिमोजनवश्वामावः” इति । “यत्र यत्र दिवाऽमु्षानत्वे सति पीनत्वं तत्र तत्र 
रात्रिमोजनत्वम्‌? यह अन्वयव्याप्ति यहाँ नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि योगी में व्यभिचार 
है। इसलिये यहां व्यतिरेकानुमान हीं दिखछाया गया है । ) इस प्रकार अर्थापत्ति का अनुमान 
में ही अन्तभांव होने से उसे पृथक्‌ प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता। तात्पर्यं यह है कि. 
“अथोपत्तिप्रमाण? अनुमान प्रमाण से भिन्न नहीं है । 


एवमभावोऽपि प्रत्यक्षमेव । न हि भूतळस्य परिणामविरोषात्‌ केवल्य- 

ः लक्षणादन्यो घटाभावो नाम । प्रतिक्षणपरिणामिनो हि. 

(४८) अभावस्य सर्वं पव भाषा), कते चितिशक्तेः। स च परिणामभेद 

अत्यक्षेज्चर्भाव: । ऐन्द्रियक इति नास्ति प्रत्यक्षा5वरूद्धो विषयो यत्रा5- 
भावाहयं प्रमाणान्तरमभ्युपेयेतेति। ¦ 
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इसी प्रकार भाइ्मीमाँसक भीर वेदान्ती मानते हैं कि “यदि अत्र घटः स्यात ति उप- 
लभ्येत, यतो नोपलभ्यते अतः चास्ति’ यदि यहां घड़ा होता तो 
(३८) अभाव का उपलब्ध होता, जव कि नहीं उपलब्ध हो रहा है, अतः वद्द 
प्रत्यक्ष सँ अन्तर्भाव नहीं है--इस प्रकार प्रत्यक्षयोग्य वस्तु की उपलव्धि न होने से 
“अत्र घटो नास्ति? यहां घडा नहीं हे- इस प्रकार 'घटाभाव? का 
शान; जो हो रहा है, वह 'अचुपलव्धि? प्रमाण का फल (कार्ये) है । उनके मत का खण्डन करते 
हैं * पुचमभाचोऽपि प्रस्यक्षमेच? इति । जेते अर्थापत्ति, अनुमानप्रमाण के अन्तर्भूत है वेते हौ 
अभावज्ञान का उत्पादक ( जनक ) अनुपलब्धिप्रमाण भी प्रत्यक्ष के ही अन्तर्गत है। 


झंका--“प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्‌” (सां० का० ५) के अनुरोध से किये “अर्थसक्निङग्टेन्द्रिय 
संबन्धनिबन्धनो वुद्धितत्त्वस्य वृत्तिविशेषः प्रत्यक्षप्रमाणम्‌?? इस प्रत्यक्षप्रमाण के लक्षणानुसार पदार्थ 
के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होना आवश्यक है, किन्तु “अभाव? पदाथ के साथ इन्द्रिय का सचिकर्प 
( सम्बन्ध ) न होने से वह ( अभाव पदार्थ ) प्रत्यक्ष प्रमाण से कैसे जाना जा सकता है? अर्थात्‌ 
अभाव का प्रत्यक्ष होता है, यह केसे कद्दा जाय ! 

समाधान--“नहि भूतळस्य०” इति । अभाव पदार्थ अन्य कुछ न होकर भूतलस्वरूप 
हो है । क्योंकि “भूतले घटाभावः? कहने पर भूतल के परिणामविशेष से अतिरिक्त 'घटाभाव? 
नाम का पदार्थ कोई नहीं, इसलिये उसका प्रत्यक्ष होता हे--यद्द कह्‌ सकते हे । अथात्‌ 
भूतल के ज्ञान ( अरण ) से हो “अमाव? का ज्ञान ( ग्रहण ) हो जाता है, अतः 'अमावक्ञान? के 
छिये पृथक्‌ से इन्द्रिय सल्ञिकपे ( संवन्ध) की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिणामी भूतल के 
साथ 'इन्द्रियसन्रिकपेर रहने से भूतल के परिणामविशेष रूप “अभाव? के साथ भी (इन्द्रियसन्निकर्षे? 
रहता ही हे । 

झंका--सृत्तिका के परिणाम; घट-शरावादि होते हैं, सुवणे-के परिणाम; कटक-कुण्डलादिक 
होते हे, इससे स्पष्ट है कि 'प्ररिणाम? का अथे 'काये? है, “यस्य यत्‌ कार्य तस्य तत्परिणामः?-- 
इति । 'अभाव? तो भूतल का कायं है नहीं, तव उसे भूतल का परिणाम केसे कहा जाय ! 

समा०--उपर्युक्त शंका के समाधानाथे मूलग्रन्थ 'परिणामविशेषात्‌? में “विशेषः पद दिया 
गया है । विशिष्यते अन्यस्मात्‌ परिणामात इति 'विशेपः? तस्मात्‌ । अन्य परिणामों की अपेक्षा 
यहद विलक्षण परिणाम है। उसी विलक्षणता ( विशेषता) को “केचल्यळच्षणात्‌? से वताया 
गया है । कैवल्य का अर्थ है केवरस्व-भावान्तरों से असंसष्टत्व-अर्थात्‌ जो सद्वितीयत्वरूप धमे कौ 
अपेक्षा धर्मान्तर--धटरद्दितत्व, वही है लक्षण ( स्वरूप ) का जिसका उसे 'केवल्यलक्षण' परिणाम- 
विशेष कहा गया है । ( परिणाम तीन प्रकार का होता है- धमंपरिणाम, “लक्षणपरिणाम भोर 

अवस्थापरिणाम। अतः “कायेमेव परिणामः? ऐसा नियम न होने से केवल्यलक्षण ( स्वरूप 

अवस्थाविशेष भो ) भूतल का परिणाम हो है । भूतल पर घट के न रहने पर केवल भूतल ही रद्द 
जाता है, भूतल का यह केवलतारूप परिणाम हो अवस्थाविशेष है । तात्पर्ये यह है-भूतळ कौ 
घटबश्तादशा में भूतळ का जो 'सद्वितीयत्व धमर दै, उस भूतल की घटाभाववत्तादशा में जो 'केवलं 
भूतलम्‌? इत्याकारक कैवल्य ( केवलत्व ) रूप धर्मान्तर परिणाम दै--यद्द भूतल का केवल्य ही 


२. अवस्थितस्य घर्मिणः पूवथर्माभिभवे यः धर्मान्तरप्रादुर्भावः स धमेपरिणामः । 
२. प्रादुभूँतस्य धस्य भनागतादिरक्षणपरित्यागे वत॑मानलक्षणलाभो लक्षणपरिणामः । 
३. वत॑मानलक्षणानां व धमाणां प्रतिक्षणं अवस्थातारतम्यं अवस्थापरिणामः । 
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“अभाव पदार्थ है और वह “भूतलरूप अधिकारणात्मक' ही है। तात्पये यह है कि अभाव तो 
“अधिकरणात्मक' है ओर अधिकरण, इन्द्रियग्ाह् होने से 'भधिकरणात्मक अभाव? भी इन्द्रियग्राह्य 
'है। अतः उसके लिये 'अनुपलब्धि? रूप प्रमाण के स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है । 


झंका--सद्वितीयत्वधमंविशिष्ट भूतल तद्विपरीत केवल्यरूपधर्मविशिष्ट कैसे हो सकता है ? 


समा०--'प्रतिक्षणपरिणामिनो हि०! इति । सांख्य का सिद्धान्त है कि समी भाव ('इदं सत्‌ 
इदं सत्‌? इस प्रतोति के विषय होने से जिन्हें भाव कहा जाता है--प्रकृति, महत्त्व से लेकर स्थूळ 
भूर्तो तक ) उन पदार्थों ( भावों ) का प्रतिक्षण परिणाम होता रहता है, क्योंकि समी पदार्थ वरिगु- 
णात्मक हैं । ये समी, परिणाम करानेवाले चलत्वधमंविशिष्ट रजोगुण ते संबंधित रइते हे । प्रतियोगी 
(घट ) की सत्त्व ( सत्ता ) दशा में भूतल, 'सद्वितीयत्वःरूप अवस्था में रहता है। ओर प्रति- 
योगी के न रहने पर भूतल “बोवल्य'रूप धर्म में परिणत होकर रहता है । इस प्रकार भिन्न-भिन्न 
समय में भूतल दो अवस्थाओं में रहता है । 


शंका--आत्मा भी भावपदारथ होने से क्या उसका भी परिणाम होता है? अभिप्राय यह है-- 
सांख्यसिद्धान्तानुसार परिणामी समी पदार्थ क्षणिक हैं । ऐसी स्थिति में सबके अन्तर्गत “पुरुष? 
( आत्मा ) मी आजाता है । तब उसे भी क्षणिक कहना होगा, ऐसा कहने पर बौद्धसिद्धान्त और 
सांख्यसिद्धान्त में कोई अन्तर ही न होगा । 


समा०-“ऋते चितिशक्त इति । चेतनशक्ति-पुरुष-के अतिरिक्त प्रकृति से लेकर स्थूल- 
सूतो तक समो पदार्थों का प्रत्येकक्षण परिणाम होता रहता है। पुरुष तो सदैव परिणतिरद्दित 
ही रहता है। वौद्ध तो धर्मों के स्वरूप का ही नाश मानते हैं । किन्तु सांख्य 'परिणामवादी? 
होने से वेसा नहीं मानते । यथावस्थित धर्मी का 'मेलक्षणपरिणाम? होने पर भी उसका नाश 
कभी नहीं होता । कटक, कुण्डल रूप से परिणाम द्ोने पर भी उन परिणामों में धर्मीरूप कनक 
के अन्वय ( सम्बन्ध ) की प्रतीति सभी को होती है। अतः बोडसिद्धान्त ते. सांख्य-सिडान्त का 
'किंचिन्मात्र मौ साम्य नहीं है । 


शंका--अभाव को भूतल का ही परिणामविशेष मानने पर भौ 'अनुपळब्धि? प्रमाण; अन्य 
भ्रमाणों ते पृथक्‌ नहीं है, यह कैसे सिद्ध हुआ ! 
समा०--'सच परिणाममेदः” इति । वह केवल्यरूपधर्मपरि णामविशेष, इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष का 


हो विषय है । इसलिये प्रत्यक्ष से ग्रहण न करने योग्य ऐसा 'अभाव?' नाम का कोई पदार्थ ही नहीं 
है, जितके शान के लिये 'अनुपलब्धि' नामक प्रमाण की पृथक्‌ से आवश्यकता हो । 


सम्भवस्तु, यथा--खायों द्रोणाढकप्रस्थाद्यवगमः । स चाजुमानमेव । 
.( ४९ ) सम्भवस्यानु- खारीत्वं द्वि द्रोणाद्यचिनाभूतं प्रतीतम्‌ खाया द्रोणा- 
सानेऽन्तर्भावः । दिसत्त्वमवगमयति | 


२. दृष्टस्तावदयं घटोऽत्र च पतन्‌ दृष्टस्तथा मुद्दरो, 
दृष्टा खपेरसंइतिः परिमितोऽमावो न दृष्ट: परः । 
तेनाऽभाव इति थ्वतिः क निहिता किं चात्र तत्कारणं 
स्वाधीना कलशस्य केवळमियं दृष्टा कपालावली ॥ 
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कारिका ५ ] प्रमाणविशेषनिरुपणम्‌ ७9 


पौराणिक लोग “संभव' प्रमाण मानते है। न्यायभाण्यकार ने 'संभव? का लक्षण किया 
है--“'अविनामाविनः अर्थस्य सत्ताग्रहणात्‌ अन्यस्य सत्तागहर्ण 
(४९ ) संभव का अनु- संमवः” ( न्या. भा. २-२-१ ) । व्याप्य पदार्थं की सत्ता के ज्ञानः 
मान में अन्तर्भाच । से व्यापक की सत्ता का जो शान, उपे संभव” प्रमाण कहते हैं । 
जैसे 'खारो' ' कहने पर द्रोण, आढक, प्रस्थ आदि परिमार्णो का 
समावेश (अम्तर्भाव) दो दौ जाता है । “शतम्‌? कइने पर “पंचाशत्‌? उक्त हो ही जाता है। दोनों 
जगह अर्थात्‌ 'खारी? में 'द्रोण” का, शत’ में "पञ्चाशत? का संभव रहता है। अतः संमव' भी एकी 
पृथक्‌ प्रमाण है। 'खारी? के शान से 'द्रोण' आदि का शान होना, 'संभव? प्रमाण का फल है।. 
पौराणिकों के अभिमत उक्त 'संभव' प्रमाण का सांख्यसिद्धान्त के अनुसार “अनुमान” 
प्रमाण में ही अन्तर्भाव है । अनुमान में उसके अन्तर्मांव का प्रकार बताते हैं--“खारीत्व॑ 
हि०” इति । जो अविनामाव ( व्याप्ति ) के द्वारा अर्थ का प्रतिपादन करता है, उसे अनुमान' 
कहते हे--'यचच अविनाभावबलेन अर्थप्रतिपादकं तत्‌ अनुमानमेव? इति । अतः 'खारीत्व? द्रोणादि 
परिमाण का व्याप्य होकर ही प्रतीत होता है । तथा िं--'यत्र यत्र खारीत्वं तत्र वत्र द्रोणादि- 
घटितत्वम्‌? जहां जहां खारीत्व है वहां वहां द्रोणादि है ही--श्स प्रकार द्रोणादि का व्याप्य बनकर 
प्रतीत होने वाला खारीत्व, द्रोणादि के होने को वता देता है । जेते धूम, वहिव्याप्य वनकर प्रतीत 
होता है और वहि की सत्ता का बोधन करता है। अतः “संभव? प्रमाण का अनुमान में ही अन्तर्माव 
हो जाता है । 
> 


यच्चानिर्दिष्टप्रवक्तुकं प्रवादपारम्पयंमात्रम्‌- इति होचुकंदाः,-इत्ये- 

तिह्यम्‌ , यथा “इद्द चरे यक्षः प्रतिवसति' इति,. 

( ५० ) ऐतिह्यस्य न तत्‌ प्रमाणान्तरम्‌ , अनिर्दिष्टप्रवक्तुकत्वेन सांश- 

प्रमाणत्वाभावः । यिकत्वात्‌ । आप्तवक्त्कत्वनिश््येत्वागम एवं। इत्यु- 
पपन्नम्‌ “त्रिविघम्प्रमाणम्‌” इति ॥ ५ ॥ 


ऐतिहासिक लोग “ऐतिल्ा' संज्ञक प्रमाणान्तर मानते हैं, उसका खण्डन करने के लिये 
न्यायभाष्य में प्रतिपादित 'ऐतिह्य' के स्वरूप को बताते हैं. 

(५० ) ऐतिह्य तो कोई “यच्- अनिर्िष्प्रवक्तुकं प्रवादपारम्प॑भात्रम्‌ 'इति दोचुवेदा? 
प्रमाण ही नहीं । इत्येतिहाम्‌""*““*इति ।? जेते 'इह वटे यक्षः प्रतिवसति?-- 
इस वटवृक्ष पर यक्ष रहता दे, यह कइनेवाला प्रथम वक्ता, 

जिसने वहां पर यक्ष देखा हो, उसका निर्देश जद्दां नहीं किया जा सकता। केवल वृद्ध लोग 


२. द्रोणचतुष्टयं खारी, चतुराढकश्च द्रोणः, चतुःप्रस्थं चाढकं, चत्वारः कुडवाश्च प्रस्थं, मुष्टि- 
चतुष्टयं च कुडवः इति । 

२. “इयं खारी द्रोणवती, तद्घटितत्वाद, यत्‌ येन घटितं तत्‌ तेन तद्वत्‌, यथा यबबान्‌ घटः? 
इति प्रयोगः । एवं 'शतवान्‌? इत्युक्ते 'पश्चाश्द्वान्‌? इति श्चानं संभवति, तस्यापि अनुमानेनैव 
निर्वाहः, शत्तस्य पञ्चाशद्व्याप्यत्वात्‌ अत्रायं प्रयोगः--“शतं पञ्चाशद्चत्‌ तद्घरितत्वाद्‌ , इति । 
यत्तु-'शरह्मणे विद्या संभवतिः क्षत्रिये शौर्य संभवति इत्यादि, तत्प्रमाणमेव न भवति, अनिश्चाय- 
कस्वात्‌ । ततश्च व्याश्षिसापेक्षः संमवः अनुमाने एव अन्तर्भवति, तश्चिरपेक्षस्तव प्र माणमेव नेतिविशे-. 
यम्‌ ॥ ( सा० बो० ) 
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ऐसा कहा करते हैं, इस प्रकार की प्रवादपरंपरा अर्थात छोकप्रसिद्धि को *ऐेतिह्यः' कहते हैं। 
पुरावृत्त के अर्थ में 'इति ह? यह निपातसमुदाय' दै । 


प्रवादपरंपरारूप ऐतिह्य में उच्चारयिता का निश्चय न दोने से सन्देह बना रहता है । इसलिये 
«ऐतिछ्य' को प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता । ऐतिद्यवाक्य के वक्ता में आप्तत्व का सन्देइ होने 


से उस वाक्य के द्वारा होनेवाला ज्ञान भो संशय रूप ही होगा । अतः प्रमा ( यथार्थ शान ) . 


जनक न होने के कारण उपे ( ऐेतिश्च को ) प्रमाण नहीं माना जाता। यदि इस प्रवादरूप 
ऐतिह्य के चक्ता में आप्तत्व का निश्चय हो तो इसका “आगम' प्रमाण में ही अन्तर्भाव 
हो जाता है । आगम के अतिरिक्त ऐतिछ् नामक कोई प्रमाण नहीं है। किन्तु तीन छी 
प्रमाण हैं । 


संसार के यच्च यावत्‌ पदार्थों का अन्तर्भाव 'प्रमाता, प्रमाण प्रमेय, प्रभिति? इन चार तत्त्वों में 
हो होता है, इनके अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है। सांख्यसिद्धान्त में सत्तगुण, रजोगुण और 
तमोगुण की साम्यावस्था को प्रकृति” कहते हैं, और वह एक ही है। किन्तु पुरुष अनेक हैं! 
वे कूटस्थ, नित्य, अपरिणामी और नित्यचेतन्यस्वभाव वाले होते हैं । वे अपरिणामी होने के कारण 
बहु? हैं। और प्रकृति, जड होने के कारण “अन्धी? है। प्रकृति को जब विषयभोगेच्छा 
और प्रकृति-पुरुष के मेद की दिदक्षा होती है तव वह पुरुष के उपराग (सम्बन्ध) से परिणत 
९ परिणाम को प्राप्त ) होने छगती है। उसका सर्वप्रथम परिणाम बुद्धि ( अन्तःकरण विशेष ) 
“हे ॥ इस बुद्धि को ही 'महत्तरव' कहते है । वह दर्पण की तरह निमेळ होती है। और उसका 
वाहान्द्रियों के सद्दारे विषयाकार घट-पटात्मक जो परिणामविशेष होता है, उस परिणामविशेष के 
ज्ञान को ही 'वृत्तिः कहते हैं । वुद्धिस्थित दृत्त्यात्मक शान के साथ पुरुषचैतन्य का भेदाग्रह 
(मेद का अज्ञान) होने से 'अहं जानामि’ इत्याकारक जो अभिमानविशेष होता है, उसे “उपलब्धि! 
"कहते हैं । चन्दन, पुष्प, वनिता आदि विपयों से सन्निकषं ( सम्पर्क-सम्बन्ध ) होने पर इन्द्रियोंके 
सहारे से बुद्धि का सुखदुःखादि के आकार का जो परिणामविशेष होता है, उसे 'प्रत्यय' 
कहते हैं । तात्पर्य यइ है कि ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संस्कार, धर्म, अधमादि सव 
बुद्धि के हो परिणामविशेष हैं,? जो प्रकृति में सूक्ष्मरूप से वर्तमान (स्थित) रहते हूँ, और भिन्न-मिन्न 
अवस्थाओं में (अवस्था भेद से) आविभूत एवं तिरोभूत होते रहते हैं, और “पुरुष? कमल पत्र की 
तरह इन सबसे निलिप्त रहता है, जिसका प्रतिविम्ब बुद्धि में प्रतिफछित होता रहता है । किन्तु 
इन सब बातों पर प्रमाण के विना किसी का विश्वास नहीं हो सकता । इसलिये प्रमाण का 
'निरूपण करना आवश्यक था । क्योकि किसी भी प्रमेय (पदाथ) की सिद्धि (सत्ता) प्रमाण के आधार 
पर ही हुआ करती है। प्रथमतः प्रमाण के आधार पर पदार्थ को प्रमिति (शान) होती है, 


उसके पश्चात्‌ प्रवृत्ति, उसके पश्चात फलोपलब्धि आदि का क्रम सर्वानुभवसिद्ध दै । एवन अन्यान्य ` 


दाशनिको के दारा स्वीकार किये गये प्रमाणान्तरों का अन्तमाव सांख्य के द्वारा सिद्धान्तित 
तीन प्रमाणा में ही हो जाता है। अतः प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ये तीन ही प्रमाण उपपन्न 
होते हैं ॥ ५॥ 


NN SS 


१. 'इति इ? इति निपातसमुदायः पुरावृत्ते, तस्य भावः-ऐेति्मम्‌-इति उपस्कारकाराः । 
«पारम्पर्योपदेशै स्यादैतिह्ममितिह्वाब्ययम्‌?--इत्यमरः । 
२. “प्रमाणतोऽधेप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसाम््यांत्‌ अय॑वत्‌ प्रमाण स्‌ १? ( न्या० भा० ) 
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कारिका ६] प्रमाणचिषयनिरूपणम्‌ ७९ 


एवं तावद्वथक्ताव्यक्तञ्षळक्षणप्रमेयसिद्धर्यं प्रमाणानि लक्षितानि । तत्र 
व्यक्तं पृथिव्यादि स्वरूपतः पांखुळपादो हालि- 

( ५१ ) प्रमाणानां कोऽपि प्रत्यक्षतः प्रतिपद्यते, पूर्वंवता चानुमानेन 
शक्तिनिर्णयः । घूमाद्दिशनात्‌ धह्णथादीनि चेति, तद्दयुत्पादनाय 
र मन्दप्रयोजनं शाखम्‌ इति दुरचिगममनेन व्युत्पा- 


द्यमू ह यत्प्रमाण. यच शक्तम्‌ तडुक्तलक्षणेभ्यः 'प्रमाणेभ्यो निष्कृष्य 
दशयति ` 


अब पष्ठकारिका के अवतरणाथ भूमिका का प्रारंभ करने के हेतु “एवं तावदिति’ अन्थ का 
प्रारंभ कौञ्चुदीकार कर रहे हैं-व्यक्त' अर्थात्‌ बुढि, अहृककार, 
(५१ ) असाणों की शक्ति मन, इन्द्रां, तन्मात्रापं, और स्थूलभूत । अव्यक्त अर्थात्‌ मूलप्रकृति 
का निर्णय । तथा “श? अर्थात्‌ आत्मा-इन तीन तत्त्वो ( प्रमेयों ) की सिद्धि के 
७ र्ये प्रमाणा ( प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ) को लक्षित किया गया 
है । तत्र अर्थात्‌ तीन प्रकार के प्रमेयों में 'व्यक्त? अर्थात्‌ इन्द्रियां, स्थूल पृथिबी आदि को तो घट 
पटाकार से एक शाखसंस्काररहित धूलिध्सरित पैरों वाला हालिक ( इख ओतने वाला ) मनुष्य 
भी प्रत्यक्ष के द्वारा जानता है। उसी प्रकार (पूर्ववत्‌! अर्थात्‌ पूर्ववत्‌संज्ञकदृष्टस्वलक्षणसामान्य- 
विपयक अनुमान के द्वारा (जैसे धूम प्रत्यक्ष करने के अनन्तर व्याप्ति को याद कर) 
व्यवहित वह्ि आदि को भी जान छेता हे । अतः स्थूल पृथ्वी आदि पदार्थो के बोधनार्थं 
यदि यह शाख दो तो इस शाख का बहुत ही स्वल्प प्रयोजन (उपयोग) समझा जायगा । 
इसलिये इस सांख्य शास्त्र के द्वारा ऐसा अतीन्द्रिय = स्थूलातिरिक्त सूद्मतन्मात्रादि व्यक्त, 
अव्यक्त, चेतन आदि प्रमेय का वोधन किया जाना चाहिये, जो प्रमेय हलचलाने वाळे जैसे 
शास्रसंस्कारर॒हित मनुष्यों के द्वारा गम्य न हो। अतः सूक्ष्मतन्मात्रादिव्यक्त, अव्यक्त और 
चेतनादि प्रमेयों में से जिस प्रमेय को जो प्रमाण बोधन कर सके उस प्रमाण को उन -प्रमाणों 
(जिनका लक्षण पहले बता चुके है ) में ते एयकू कर षष्ठ कारिका के द्वारा दिखला रहे हैं-- 


सामान्यतस्तु दृष्टात्‌ अतीन्द्रियाणाम्ग्रतीतिरबुमानात्‌ । 
तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वय०-सामान्यतोइष्टात्‌ तु भनुमानात्‌ अतोन्द्रियाणां प्रतीति; तस्मादपि असिद्धं च 
परोक्षम्‌ आप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ । 


सावाथ-यददां सामान्यतोदृष्ट शब्द शेषवत्‌ का भो उपलक्षक है। अतः सामान्यतोइष्ट और 
शेषवत्‌ नाम के अनुमान से प्रधान ( प्रकृति ), पुरुष ( चेतन ) आदि अतीरिद्रय प्रमेयो 
(पदार्थों ) की प्रतीति ( ज्ञान) होती दै. और उपर्युक्त उमयविध अनुमानों ते भी खिस? 


१. “हेतुमद नित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिञ्गम्‌। सावयवं परतन्त्रं व्यक्तम्‌? ( सां. 
का. १० ) 


२. शेषवता अनुमानेन स्थूरभूतत्वात्मकदष्टकायंरिङ्गकेन भतीन्द्रियाणामनुमित्तिभंवत्ति,. 
यंथा--स्थूल्भूतानि, तन्मात्राकारणकानि, स्थूलभूतत्वात्‌, घटवत्‌ । 
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ध सांख्यतस्वंकौसुदी [कार्द 


अतीन्द्रिय पदाथे की असिद्धि अर्थात्‌ प्रतीति नहीं हो पाती उसकी प्रतीति आगम प्रमाण से 
होती है' ॥ ६॥ 
“सामान्यत” इति । “तुर शब्दः पत्यक्षपूर्वेवक्धयां 
(५२ ) अतीन्द्रियाणा विशिनष्टि । साभान्यतोदष्टादचुमानादतीन्द्रियाणां 
रुषादीनां ९५४७. 
सामान्यतोहष्टादनुमानात्‌ प्रधानपुरुषादीः प्रतीतिः चितिच्छापत्तिबुद्धरध्य- 
प्रतीतिः बसलाय इत्यर्थ। उपळक्षणं चेतत्‌, शेषवद्त्यिपि 
द्रष्टव्यम्‌ । | 
व्या०--“सामान्यतस्तु० इति । कारिकागत 'तु' पद का फल वताते हैं। 'तुः शब्द सामान्य- 
तोदृष्टानुमान को 'प्रत्यक्षप्रमाण” भौर 'पूवेवत? नामक अनुमान से 


(५२ ) अतीन्द्रिय- पृथक्‌ करता है। प्रधानादिको को प्रतीति न 'उत्यक्ष' से और न 
पदार्थों की सामान्य- 'पूवेवत” अनुमान से ही होती दै, वल्कि 'सामान्यतोदृष्टानुमान? से 
तोहष्टानुमान से होती है" । सांख्यशास्त्र में 'बुद्धिवृत्तिः को ही प्रमाणशब्द से 
प्रतीति होती है। माना गया है । अतः उसी के अनुसार अनुमान की व्याख्या करते 


है--'सामान्यतोदशनुमानात” का अर्थे बताते हैं. 'अध्यवसायातः 


इति । क्योंकि छिंगशानजन्यचित्त्त्ति का नाम “अनुमान प्रमाण! है। इस प्रमाण से प्रधान' 


( मूलप्रकृति ), पुरुष ( चेतन ), आदि शब्द पे बुद्धि, अहंकार, मन, इन्द्रिय आदि की प्रतीति होती 
है । 'प्रतीतिः का अर्थ करते हैं 'चिच्छायापत्तिश इति । बुद्धि में आत्मा को प्रतिविम्ब पड्ने से 
बुद्धि की चेतन के साथ तादात्म्यापत्ति दो जाती है । जिससे बुद्धि का ज्ञानरूप व्यापार होता दै । 
अतः बुद्धि के जड़ होने से वह शानरूप अध्यवसाय कैसे कर सकती है! बह शंका नहीं को 
जा सकती । 


झंका--“तन्मात्रेन्द्रयाणि भभिमानवदद्रव्योपादानकानि, अभिमानकायंद्रव्यत्वात्‌, यन्नैवं 
तन्नैवं यथा पुरुषः? इस प्रकार शेषवत्संशक अनुमान से भी कतिपय अतीन्द्रियो की प्रतीति. 
जब होती है, तब कैसे कहा जाता है कि समान्यतोइष्टानुमान से अतीन्द्रिय पदाथी की प्रतीति 
होती दे ! 


टप्पा 


सति कार्येत्वात. । 


एवं प्रत्यक्षक्गिन साधितान्‌ पदार्थान्‌ पक्षीकृत्य अहङ्कारादेः सिद्धिः सामान्यतोद्ृष्टाचुमानेन मवति, 
यथा--तन्मात्रेन्द्रियाणि अभिमानवदद्रव्यो-( अहंकारो ) पादानकानि, अभिमानकायेत्वे सति 
रव्यर्वात्‌ इति, यत्र साध्यं नास्ति तत्र हेतुर्नास्ति, यथा पुरुषे । एवम्‌--अहंकारद्वव्यं निश्चयबृत्ति- 
मद्द्रव्यो-(बुडधि) पादानकस्‌ निशचयकायंत्वे सति द्रव्यत्वात्‌ । एवम्‌-सुखदुःखमोदृधमिणी इदि 
अुखदुःखमोहात्मककारण- ( प्रकृति ) जन्या, सुखादिमस्कार्यत्वात । एवं विवादास्पदं भोग्यं प्रकृत्याः 
दिकं, परार्थम्‌ ( आत्माथंम्‌ ) संहतत्वात्‌ , शयनादिवत्‌। इति । ( किर्‌० ) 

१. यत्र न दृष्टं न चानुमानं तेषां सुष्टिक्रमस्वगंग्रह्मथामादौनास्‌ आगमात्‌ सिद्धिवोध्या 
(किरः) 

२. “सामान्यतोदष्टादुमयसिद्धिः'-( सां० सूर १, १०३ ) 
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एवं प्रत्यक्षकायंत्या छिङ्गेन इन्द्रियानुमानम्‌- यथा-रूपादिशानानि सकरणकानि, पत्यक्षत्वे- 


कारिका ३ ] पस्यक्षळक्षणावयवारथः ८१. 


समा०--'उपळच्षणं चैतत्‌०' इति । 'दतव्‌? = सामान्यतोइष्ट पद को 'शेषवत? का भी 
उपलक्षण -समझना चाहिये । अर्थात्‌ केवलव्यतिरेकिसंद्यकपरिशेष ( अवीत ) अनुमान से भी 
कतिपय अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति होती है । 
कारिका के उत्तरार्थ कौ छापनिका के लिये शंका करते हैं-- 
तत्कि सवंष्वतीन्द्रियेधु सामान्यतोइएमेव प्रव- 
(५३) सामान्यतो दृशद- तेते ?। तथा च यत्र तज्ञास्ति, महदाद्यारम्भक्रमे 
चुमानादसिद्धानामाप्ता55 स्वर्गापूर्वेदेवतादौ च, तत्र तेषाममावः प्राप्त इत्यस - 
गमात सिद्धिः । आह- “तस्मादपि” इति । तस्मादपीत्येतावतेव सिद्धे 
“ब? कारेण शेषचदित्यपि समुच्चिवम्‌ ॥ ६॥ 
शंका--“तत्किमिति०” । तो क्या समस्त अतीन्द्रिय प्रमेय और उनकी व्यवस्था आदि का 
४ शान, सामान्यतोइश्शनुमान से दी होता है ? यदि हाँ, कइते हैँ तो 
(५३) साम,न्यतोहशन्ु- उनसे पूछा जा सकता दै--“तथा च०” इति। जहां मइत्तश्व, 
सान से सिद्ध न हो सकने अहंकार आदि सष्टिकम, स्वर्गादिपर लोक, अपूर्वाख्यषर्माधमै, 
वाळे पदार्थों की आप्तागम इन्द्रादिदेव, यागादिकों में स्वगंसाथनता, क्षीर समुद्र जैते अतीन्द्रिय- 
से सिद्धि होती है । पदार्थों का शान, 'सामान्यतोइष्टानुमान या 'शेषवत? अनुमान से 
तो नहीं हो पाता, तो क्या वह सब नहीं ही हैं? तब इसके 
"समाधानां कहा गया दै “तस्मादुपि०7 इति । तस्मात्‌ = 'सामान्यतोदृष्टानुमान' से और कारिका 
में कहे गये “च” से “शेषवत? अनुमान के द्वारा मौ जिन अतोन्द्रियपदार्थी का शान न हो सके 
उनका धान, आगम प्रस्राण से होता है। तात्पयं यह है कि प्रत्यक्ष तथा अनुमान से अगम्य 
परोक्ष का शान 'थुति--प्रमाण से ही होता है ॥ ६ ॥ 
स्यादेतत्‌ , यथा गगनकुखुमकूमरोमशदाविषा- 
( ५४ ) अत्यक्षाभवात्‌ णादिषु प्रस्यक्षमप्रवतंमानं तद्भावमबगमयति, दं 
प्रधानादीनामभावशड्ठा । प्रधानादिष्वपि । तत्कथं तेषां सामान्यतोइछादिस्य; 
त आइ 
आकाशपुष्प, कूमंरोम, शशविषाण और आदि शब्द से काकदन्त आदि पदायों के बोधनाएँ 
प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति नहों होती अतः उपयुक्त पदार्थों का अमाव 
(५४ ) प्रधान आदि ( अविद्यमानता ) हौ निरिचत दोता दै । 


तरवो काप्रत्यक्ष न . शंका - अळीकप्रतियोगिक अभाव भी अछीक ( मिथ्या ) दी 
होने से उनछे अभाव होता दै । तब 'तद भावमवगसयति? यह अन्थ कैसे उपपन्न होगा १ 
की आशंका । समा०--छोकप्र सिद्ध कुसुम (पुष्प) पर गगनीयस्वामाव, छोक- 


प्रसिद्ध रोम पर कूर्मीयत्वाभाव, विषाण पर झशौयत्वामाव, दन्त 
पर काकीयत्वाभाव को बोधन कराया जाता है । 
शंका-प्रकृत में इसी प्रकार प्रधान (प्रकृति ), पुरुष ( चेतन), महत्त्व (बुद्धि) 
आदि के ज्ञान कराने में प्रत्यक्षात्मक इन्द्रिय की प्रबृत्ति न होने से प्रधान आदि 
पदार्थों के अमाव का ही समर्थन दोगा । क्योंकि समी पदार्थो की सत्ता, प्रत्यक्षप्रमाण से 
निरूपित हौ हुआ करती है। भतः उपयुक्त प्रमेयों ( प्रधान, पुरुष, महत्तत्त आदि ) का सत्त्व 
(सत्ता) प्रत्यक्ष प्रमाण से निरूपित न होने से “असदेव प्रधानस्‌? अर्थात प्रधान, पुरुष आदि 
पदार्थं हें ही नहीं, यद्दी समझना होगा । तब प्रधानादि प्रमेया कौ सत्ता न होने के. कारण 
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_ प्रामाणिक अवस्तुभूत उन प्रमेयो का शान, सामान्यतोद्ष्टअनुमान, एवं शेषवदअतुमान और 
मागम से दोता दै--यह केसे कहा जा रहा दै! क्योंकि अलीक ( मिथ्या ) वस्तु प्रमाण का विषय 
नहीं हुआ करती, इसी कारण उनके शान कराने के लिये अनुमान, आगम मी प्रवृत्त नहीं होते । 

समा०--वस्तु के विद्यमान रहने पर मी ( अस्तित्व-काल में भी ) इन्द्रियों से उनका शान 
दोषत्रशात्‌ नहीं हो पाता । एतावता उनकी असत्ता का निश्चय करना ठीक नहीं हे । जिससे 
अनुमान, आगमादिप्रमार्णो, की अप्रवृत्ति को शक्षा की जारदी दै । ज्ञानप्रतिवन्धक दोषों के 
परिचयार्थ सप्तमकारिका अंवतरित की जा रही है—- 
अतिदूरात्‌ सामीप्याद्‌ इन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 


सौहषम्याइयवघानाद्‌ अभिभवात्‌ समानामिहाराच्च ॥ ७ ॥ 
झन्व०- अतिदूरात , सामौप्याद्‌ „ इन्द्रियघातात + मनोऽनवस्थानात्‌ , सौद्षम्याते , व्यव- 
चानात , अभिभवात्‌ समानामिद्दाराद 'च' कार से अनुभवात्‌ ( अनुपलडिषः ) । 
आावार्थ-अत्यन्त दूरता से, अत्यन्त समोपता से, इन्द्रिय की. विकलता से, मन की अनव- 
घानता से, सूक्ष्मता से, व्यवधान रहने से, अभिभूत होने से, समानजातीय के संमिश्रण से, 
ओर अप्रकटता से विद्यमान होती हुई मौ वस्तु की उपलब्धि नहीं दो पाती । 
“अतिदूरात्‌” इति । अशुपल्ब्धिरिति बक्ष्यमाणं सिंद्दावळोकनन्याये- 
- नाचुषजनीयम्‌ । यथा उत्पतन्‌ वियति पतत्त्री अति- 
{५५ ) तन्निरास, दूरतया, सन्नपि प्रत्यक्षेण नोपळम्यते । सासीप्या- 
अतिद्रातिसामीप्येन्द्रि. द्त्यत्राप्यतिरनुवर्तनीयः, यथा लोचनस्थमञ्जनमति- 
यघातंमनोऽनवस्थानसौ- सामीप्यान्न इश्यते । इन्द्रिय घातोऽन्धत्वबधिरत्वादिः। 
चम्यब्यधानामिमवसमा- “मनोऽनवस्यानात्‌”, यथा कामायुपदतमनाः ख्फी- 
नामिहारेभ्यः प्रत्यक्षा” ताळोकमध्यवर्तिनमिन्द्रियसनिकृष्टमर्थ न. पश्यति । 
भावः। .. “सौक्म्यात्‌?, ` यथेन्द्रियसन्निकशम्‌ परमाण्वादि 


प्रणिहितमना अपि न पश्यति। “व्यवधानात्‌”, यथा 


कुडयादिव्यवदितं. राजदारादि न पश्यति । “अभिभवात्‌, यथाऽइनि सौरीः 
भिमोभिरभिभूतं ग्रदनक्षत्रमण्डलं न पश्यति । “समानाभिद्दारात्‌ यथा 
तोयदविमुक्तानुदबिन्दुन्‌ जलाशये न पश्यति ॥ 
` अग्रिम ( ८ ) वीं कारिका में स्थित “अनुपलब्धि' पद को आगे कहे जानेवाले सिंहावलोकन 
न्याय से इस कारिका की वाक्यपूर्ति के लिये जोड़ लेना चाहिये । 
(५५) पूर्वोक्त शका का अनुपलब्धि का अर्थ है “अप्रत्यक्ष । अतिदूरात ` का उदाहरण 
निरास, अतिदूरत्वादि दे रहे रै-“यथा उरपतनू०” शति। असे - भाकाश मे बहुत 
आठ कारणों से वस्तु का . ऊँचा उड़ता हुभा भी पक्षी अत्यन्त दूर होने से चक्षरिन्द्रिय के 
अप्यद्ष नहीं हो पाता। दारा प्रत्यक्ष नहीं दो पाता। यहां पक्षी का अत्यन्त ऊंचाई 
EE ( अतिदूर : पर दोना दोष दै, इसी दोष के कारण होता हुआ 
भी पक्षी नहों दौख पड़ता । यह विषयगत दोष है। 


| “३९ Mass 7 
१. जैसे जंगळ में घूमता दुआ सिंद बीचःबीच में हिंसक के मय से पीछे आगे मी देखता चलता 


है नेत दो उत्तर वाक्यगत पदों का अनुसंघान पूर्व वाक्य में भी किया जाता हे । 
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कारिका ७] प्रमाणविदोषनिरूणणम्‌ < 
पूवपदस्थ अति’ को 'सामोप्यात? के साथ भी जोड़ना चाहिये । अतिसमीपता? के कारण 


' भी विद्यमान वस्तु नहीं दिखलाई पढ़ती । जैसे--नेत्रस्थित अंजन (आंख में लगाया हुआ 


काजल, सुर्मा ) बहुत नजदीक होने के कारण नहीं दोखता । यह दोष भी विषयगत है। 
इन्द्रियघात से = अन्ध, या वधिर दोने से रूप को नहीं देख पाता और शब्द को नहीं सुन 
पाता । यह दोष, इन्द्रियगत है । मन के अनवस्थित होने से अथांद इतर-न्यासंग से इन्द्रिय- 
संयोग न होने के कारण या कामादिविकार से मन के दूषित होने के कारण सूर्य के प्रखर प्रकाश में 
स्थित और इन्द्रिय-संबद्ध घट-पटादि मौ नहीं दिखाई पढ़ते । यह मनोयोगाभावरूप दोष इन्द्रिय- 
गत है । सावधान चित्तवाळा व्यक्ति परमाणुओं के इन्द्रियसन्निजृष्ट रहने पर मी सूक्ष्मता अर्थात्‌ 
निरवयवद्रव्यता के कारण उनको नहीं देख पाता । दीवारःपरदा आदि के व्यवबान' से 
राजखियां आदि नहीं दिखाई पढ़तीं। यह संबन्धगत दोष दै । अभिमवर से भौ--जैसे दिन 
में भी सूयं की प्रभा से अभिभूत हुए ग्रह और नक्षत्रों के मण्डल नहीं दिखाई पड़ते । बह 
विषयगत दोष है । समानामिहार ते भो जेसे-मेत से गिरे जलबिन्दु, जळाशय में गिरने पर 
नहीं दीखते । यह विषयगत दोष है । 


(५६) अबुदूभवादपि._ ब’ कारोऽनु्तलघुच्चयार्थः । तेनाचुद्धवो5पि 
अत्यक्षनिबुत्तिः । संग्रद्दीत:। तदथा क्षीराद्यवस्थायां दृध्यायजुऋषाज 
पश्यति । 


'समानाभिहारात्‌’ पद में जोड़े गये “च' से अनुक्त का मो संग्रह कर लेना चाहिये । 
अतः “अनुद्भव से भौ-जैसे दूध की दशा में दहो नहीं 
(५६ ) अनुद्भव सेमी दौखता । यह बिषयगत दोष है। व 
प्रत्यक्ष को निवृत्ति । शंका--भाकाश पुष्प के न दोने से वह नहीं दिखलाई पड्ता 
वैते प्रथानादि पदार्थं न होने से ही नहीं दोखते यह क्यों न 
साना जाय ! इस आशंका के समाधानार्थं “एतदुक्तं मवति? अन्य से निष्कृष कहते है-- 


पतडुक्त भवति । न प्रत्यक्षनिबुत्तिमात्रादवस्त्वमावो भषति, अतिप्रस- 

ङ्गात्‌ । तथा हि! ग्रह्मद्देनिगंतो ग्रहजनमपश्य॑स्वद्‌- 

( ५७ ) प्रत्यक्षनिवृत्ति. भावं विनिश्चित॒यात्‌ , ,न त्वेवम्‌। अपि तु योग्य- 

रेव नामावस्य कारणम्‌ । प्रत्यक्षनिवृत्तेरयमभावं विनिकश्चिनोति। न च प्रघान- 

अपि ठु योरयप्रत्यक्षः  पुरुषादीनामस्ति प्रत्यक्षयोग्यता, इति न तथ्नि- 

निवृत्तिः । बरत्तिमात्रात्तदभावनिश्चयो युक्तः प्रामाणिकानाम्‌ 
इति ॥ ७॥ 


२. मतिसामौप्यं च- इन्द्रियसन्षिकर्षयोग्यत्वे सत्यपि इन्द्रियवृत््यविषयत्वम्‌ । 
२. इन्द्रियघातत्वं-स्वकार णतिरो भावत्वम्‌ । 

३. व्यवधानत्वं-इन्दरयार्थसन्निकष विधटकत्वस्‌ । 

४. अभिमवत्वम्‌--स्वसजाती योत्कटवस्त्वन्तगतरवम्‌ । 

५० समानामिद्वारत्वम्‌--स्वसजातीयवस्त्वन्तर भिश्रणत्वम्‌ । 
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समा०--किसी वस्तु के प्रत्यक्ष न होने मात्र से ही यदि उस वस्तु का अभाव मान 
| लिया जाय तो “अतिप्रसंग? होगा । अर्थात 'यस्मात प्रत्यक्षनिवृत्तिः 
(५७) त्यक्ष निवृत्ति तत्‌ असत' ऐसी व्याप्ति ( नियम ) मान ळें तो यद्द आपत्ति 
ही अभाव का कारण उपस्थित होगी-'तथाहीति०?। घर से बाहर गया हुआ आदमी 
महीं बढिक योग्य प्रत्यक्ष घर में रहने वाळे छोगों को नहीं देख पाता तो क्या व उन्हें घर 
निवृत्ति । में नहीं हैं ऐसा समझ ळे । ऐसा तो कभी मी कोई नहीं समझता । 
९ यहा--तदानीन्तन-प्रत्यक्षनिदत्यात्मक हेतु तो हैं. किन्तु 'गृहान्तः- 
स्थजन! रूप पक्ष में 'असत्त्वात्मक' साध्य नहीं है। अतः हेतु और साध्य का सामानाधिकरण्य न 
होने से 'व्यमिचार” दोष हो गया। इसलिये 'योग्य-प्रत्यक्ष-निवृत्ति’ को डी “अभाव? का माइक 
मानना चाहिये । योग्य प्रत्यक्ष'निवृत्ति का अर्थ दे-योग्यताविदिष्ट प्रत्यश्ष-निदृत्ति । अर्थात्‌ 
_सावयवत्वादि सामग्री के समीप दोने पर प्रत्यक्षयोग्य वस्तु का प्रत्यक्ष न हो पाना । योग्यता 
का स्वरूप--'यदि अत्र घटः स्यात्‌ तदि उपल्भ्येतः इस प्रकार की आपादनविषयता । प्रधान, 
पुरुषादिकों में 'यदि अत्र प्रधानं स्यात्‌ तहि उपल्भ्येत' इस प्रकार की आपादन-विषयतात्मक 
योग्यता के अप्रसिद्ध दोने से योग्यताविशिष्ट प्रत्यक्ष-निदृत्ति मी अप्रसिद्ध है । अर्थात्‌ प्रधानादि 
एदा निरवयव होने से उनमें प्रत्यक्षयोग्यता नहीं है । अतः प्रधानादि पदार्थों के अमाव का 
निश्चय नहीं किया जाता, जिससे आकाशपुष्प कौ तर प्रधानादि पदार्थों को मिथ्या कद्दा जाय । 
प्रधान पुरुष आदि पदां, प्रत्यक्ष प्रमाण के योग्य नहीं दै, अतः केवल प्रत्यक्ष के द्वारा उन्हें. देख 
पाने मात्र से प्रमाणकुशछ विद्वान्‌ प्रधानादि पदार्थों के अभाव का प्रतिपादन नहीं करते । 
थोड़े शब्दों में स्पष्ट उत्तर इस प्रकार दे सकते हे-'्रस्मात प्रमाणसामान्यचिइत्तिः तत्‌ 
म्रसद?- जिससे समस्त प्रमाणों कौ निवृत्ति दोती दो वह असत है-इस नियम के अनुसार 
अनुमानादि प्रमाणसामान्य की निवृत्ति नह्दी पाने से प्रधानादि पदार्थं “असत्‌? नहीं हैँ । 
किन्तु “सव! हैं । फ 


कतमत्पुनरेतेषु कारणं प्रधानादीनामचुपळण्धावित्यत आदद 


यदि प्रधानादि पदाथ 'सत" हैं तो उनके अप्रत्यक्ष में पूर्वोक्त आठ कारणों में से कौन सा कारण 
है ! इसका उत्तर देते हैं :- 


सौध्ष्म्यात्तदनुपलब्धिनो भावात्‌ , कार्यतस्तदुपलब्धेः । 
महदादि तच्च कायं प्रकृतिसरूपं विरूपं च ॥ ८ ॥ 


ह लहर -तदनुपळजिवः सौक्ष्म्यात , न अमावात्‌ , कार्यतः तदुपरूब्धे: तच्च कार्यस्‌ 
प्रकृतिसरूप विरूपं च महदादि ( अस्ति ) ॥ 


अर्थ-तेषा = प्रधान ( प्रकृति ), पुरुष भादि तस्वों की भनुपछब्धि = अप्रत्यक्ष सौध्म्यात = 
सूक्ष्मता ( निरवयवता ) के कारण है | न ठु अभावात्‌ = उन तत्वों की असत्ता के कारण नदीं । 
उनकी सत्ता में प्रमाण बताते दे--'कार्यतः = महत्त से लेकर पृथ्वी तक के कारे से उन तत्वों की 
सत्ता का शान होता है। भांत का्यंहेतुकअनुमान से प्रधान की सत्ता का शान, होता दै । वह 
महत्तर्वादि कार्य, प्रइतिसजातीय और प्रकृति-विजातीय के भेद से दो प्रकार का है । सजातीयता 
गौर बिजीतीवेतो को ९४२१५ वी'कारिका के दात तापं .।0/9/2९० ७५ ०७2१५०४ ` 
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“सौक्ञ्यात्‌” इति । अथाभावादेव ससमरखववेतेषामचुपकण्विः 


कस्मान्न भवतीत्यत आइ--“नाभावात्‌” इति । 
( ५८ ) प्रथानानु-  छुतः ? “कायतस्तदुपळव्येः? इति । “व्‌? इत्ति ` 
लब्धौ सौम्यम्‌ कार प्रधानं परास्रुशाति। पुदषोपळव्धौ तु प्रमाणं घक्यति 
णम्‌ । “सङ्घातपराथेत्वात्‌” ( कारिका १७) इति । छढतर- 

प्रमाणावधारिते हि प्रत्यक्षमग्रवतेमानमयोग्यत्यात्न 
प्रवतेते इति कल्प्यते। खपसमस्तु रसो न प्रमाणेनावधारित इति न सञ्ज 
प्रत्यक्षस्यायोग्यता दाकयाऽध्यवसितुमित्यभिप्रायः । 


“सौद्दम्यादः? इति । प्रधानादि पदार्थो की अनुपलण्धि, सूक्ष्मता के कारण होती है- ऐसा 
कारिकाकार ने कहा उस पर शंका की जा रद्दी है। 


(५८) प्रधान की अबु" शंका-“अथाऽमावा देवेति” । ` मधुर-अम्ल-लवण-कड़-कपाय- 
पछब्धि में कारण तिक्त-इन षड्विध रसो के अतिरिक्त सप्तम रस की सत्ता जैसे उसके 
सूच्मता है । न होने से ( अमाव से) ही नहीं मानी जाती, इसी प्रकार प्रधान 


` आदि पदार्थो के अमाव से हौ उनका अप्रत्यक्ष क्यो न माना जाय ? 
समाधान--सप्तम रस की तरइ अमाव होने से प्रधानादि पदार्थों का अप्रत्यक्ष 
माना जा सकता, वरिक सूक्ष्मता के कारण उनका अप्रत्यक्ष माना जाता दै। ऐसा मानने में 
कारण वताते हैं -“कार्यतस्तदुप छब्घेः” इति मइत्तखादिकार्यलिङ्गक अनुमान से प्रधान (प्रकृति) 
की सत्ताका शान हो जाता है। कारिका के 'तदुपल्व्येः पद में घटकौभूत "तत्‌? पद.से 
“प्रधान? ही समझना चाहिये “पुरुष” न्दी, क्योकि उससे कोई किसी प्रकार का कार्य पैदा 
नहों होता । अतः वह किसी कार्य का कारण न दोने ते उसका शान कार्येळिङ्गक अनुमान से छोना 
असंभव है । किन्तु अनुमान से “प्रधान की सत्ता का हौ ज्ञान होता है। तथाहि "सुख दुःख- 
मोद्दात्मकमदत्तरवादि पएयिव्यन्त जगत्‌ , सुख-दुःख-मोद्दात्मककारणकम्‌ कारणतादात्म्यकायेस्वा्‌ 
यन्नैवं तम्नेवं यथा आत्मा ।” पुरुष के अस्तित्व में अनुमान प्रमाण को 'संघातपराथंत्वातः 
( कारिका १७ीं ) कारिका के दारा मूलकार बतावेगे। कारिका के अभिप्राय को कौमुदीकार --' 
“एढतरप्रमाणावधारिते०? इति । ग्रन्थ से बताते हैं - प्रबळ अनुमान प्रमाण से प्रधान आदि 
पदार्थी की सत्ता का निश्चय दो जाने पर पुनः प्रत्यक्ष प्रमाण उनको सत्ता का निश्चय कराने के 
लिये प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि प्रधानादिगत अयोग्यता '( यदि अत्र प्रधानं स्यात्‌ तदि उपखम्येत’ 
इस प्रकार की आपादन-विषयता का अमाव ) का निरसन तो अनुमान ते हो दो चुका दे! 
अर्थात्‌ प्रधानादि पदायो के अस्तित्व का निश्चय तो अनुमानादि प्रमाणों से ही हो चुका दै, 
परमाणु की तरह अत्यन्त सूक्ष्म होने से प्रधानादि पदाथों का प्रत्यक्ष नहीं-हो पाता । सप्तम-रस 
के अस्तित्व में किसी प्रमाण के न होने से उसका ( सप्तम रस का) अस्तित्व ही नहीं है, तब 
उसमें प्रत्यक्षायोग्यत्व की कल्पना केसे कर सकते हैं ! क्योंकि किसी पदार्थ के रहने पर हौ 
उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का विचार किया जाता है। . ; 
कि पुनस्तत्काय यतः प्रधानाउमानमित्यत आइ-“महदादि तथ्य 
कार्यम्‌? इति। पतष्ड यथा गमकम्‌ तथोपरिष्टादुप- 
( ५६ ) प्रधानास्ति- पादयिष्यते। तस्य च कायस्य विवेकशानोपयोगिनी 
त्वपाधनकारणभूतम- सारूप्यवेरूप्ये आह--“प्रकतिसरूपं विरूपं ख” 
हदादिकायंम्‌ । . इति । पते तूपरिषाद्विमजनीये इति ॥ ८॥ 
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ट्दे खांख्यतस्वको सुदी [ कारका ८ 


अब कार्यान्ययानुपपस्या प्रधान के अस्तित्व को जो माना गया है उसी की ओर .रुए्यकर 
पूछ.रदे है-“कि पुनरिति०”। वह कौन सा कायं है जिसके 
(५९) प्रधान के अस्तित्व- सहारे प्रधान के अस्तित्व का अनुमान किया गया है! उत्तर 
साधन में कारणभूत ' देते हे-महत्तत्त्व, अहंकार आदि कार्ये उसके ( प्रधान के) हैं । 
महत्तरवादि कायं दे । यदद महृदादि ( मत्त आदि ) कार्य किस प्रकार से प्रधान के 
गमक ( अनुमापक ) होते हैं, यह सव १४-१५ वीं कारिका कौ 

ब्याख्या के समय बतावेंगे । “तस्य च कायंस्येति” । उस महत्तस्वादिरूप कार्ये का ( प्रकृति से ) 
साधम्ये-मैथम्ये ( सारूप्य-बैरूप्य ) १०-११ वीं कारिकाओं का व्याख्यान करते समय बताया 
जायगा । इस साधम्यं-वैधम्यैज्ञान से प्रकृति-पुरुष की अन्यताख्याति ( विवेकशान ) हो पाती 
है। यद्द प्रकृति-पुरुषान्यताख्याति दी तस्वश्ञान है । श्सी से अपवगे (मोक्ष) की प्राप्ति 


होती है ॥ ८ ॥ 5 | 
कार्यात्‌ कारणमात्रं गम्यते । सन्ति चात्र घाद्नां विप्रतिपप्तयः । तथा 
दि केचिदाहु, 'असतः सत्‌ जायते’ इति, “पकस्य 
(६० ) कार्यकारणसः सतो विवतेः कार्यजातं न वस्तु सत्‌' इत्यपरे, अन्ये 
ब्वम्बे बादिविप्रतिप्तयः । तु “खतः असत्‌ जायते’ इति, “सतः सत्‌ जायते' 
इति वृद्धा: | ` 


अन्यान्यवादियों की विप्रतिपत्तियों को बताते हुए सांख्यसिद्धान्त के 'सत्कायेवाद? की स्थापना 

न ... करने के हेतु नवम.कारिका की अवतरणिका का भारंभ करते ऐं-- 

(६० ) कार्य-कारण के . “कार्यात कारणमात्रमिति”। कार्य को. देखने पर “अस्य कित्चिव- 

संबंध में वादियों की कारणमस्ति’ इसका कोई कारण अवश्य है-इस प्रकार सामान्यरूप 

विप्रतिपत्तियां । से कारण की प्रतीति होती है । “अस्य इदमेव कारणम्‌?-एसका 
यह्वी कारण है इस प्रकार विशेष रूप से नहीं ।' 


निष्कृष यह है कि एथिवी आदि कार्यों का परम्परया प्रधान ( प्रकृति ) ही कारण दै--यह 
निइचय नहीं हो पाता । सामान्यरूप से कारण का निश्‍चय होने पर “अजामेकाम्‌?? थरुति के 
सहारे विशेष रूप से प्रधान को यद्यपि कारण कहा जा सकता है, तथापि कारणविशेष के निर्षा- 
रण में भिन्न-भिन्न दाशंनिकों के भिन्न-भिन्न मत हैं--“सन्ति चात्रेति”! इसछिये इस समस्त 
कार्य का कारण 'प्रधान? हो है--यह नहीं कहा जा सकता । वे विप्रतिपत्तियां ये ऐँ- न्याय- 
दशन में बौडमत का अनुवाद करने वाळे पूर्वेपक्षसूत्र “अभावाद्भावोरपत्ति्नाचुपसृथ प्रादुर्भावात” 

, के दारा 'भमावात भावोत्पत्तिः' इस बौद्धसिद्धान्त को बताया है, जिसे कौमुदीकार “तथाहि केचि- 
'दाहु?--'असतः सत नायते? इति । इस ग्रन्थ से कह रहे है--'अभावात भावों जायते’ भावरूप 
लाता “अभाव? है । विनष्ट बीज से ( बीज को फोड़कर ) ही अंकुर पैदा होता दै । दूध नष्ट 
५ होने पर ( दूध कौ दुग्पता नष्ट हाने परे ) हो दशी! बनता है। मृत्पिण्ड ( मिट्टी का गोळा ) के 
नह होने प्र: 'घट' बनता दै । उपरिनिर्दिष्ट बीजादि समौ कारण जब अमावप्रस्त होते हैं 
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है हे आहत भोर बहे वो में कय भोर १९वीं कारिका ले उस दोनों 
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तभी उनसे अङ्करादि कार्य होते दिखलाई पडते दै । इससे अनुमान कर सकते हैं कि- जितने 
भी कार्यरूप . भावपदाथे हैं समी अभावरूप कारण से द्वोते हैं, क्‍योंकि वे भी अंकुरादि कार्यों के 
तुल्य दी हैं । तात्पर्य यह दै- कार्योत्पत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षणबृत्ति पदार्थ को 'कारण” कहते हैं, 
अतः अंकुराद्वि कार्योत्पत्ति के अव्यवंद्दित पूर्वक्षण में वीजादि पदार्थों का अभाव ही रहता है, 
बीजादि ( सावूत बीज ) तो नहीं, इसलिए 'अभाव! द्दो समी कार्यों का कारण सिद्ध होता दै, 
भावपदार्थ किसी कार्य का कारण नहीं। अपने सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिये प्रतिवादि-सम्मत 
अगवती शुति को सामने रखता है “एक आदुरसदेवेदभम्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः 
सञ्जायते” यह श्रुति स्पष्टतया वता रही है कि (कार्य की) उत्पत्ति से पूवं कोई मी वस्तु 
( पदार्थ ) नहीं थी। सब वस्तुओं का अभाव ही था । उसी अमाव से सृष्टि के समय सभी वस्तुर्णों 
की उत्पत्ति हुई । यदि भावपदार्थ से भावपदाथ की उत्पत्ति होती तो कारण का उपमद कर कार्य 
कमी न होता, वीजनाश धोने पर ही अंकुर की उत्पत्ति हुआ करती- है । अतः बौद्धों का यह 
सिद्धान्त हे-'असतः सत उत्पच्ते'--भस़द ( अभाव ) से सत ( भाव ) की उत्पत्ति होती दै। 

सृष्टि के कारण का विचार करते हुए “अपरे? अद्वेतवेदान्ती कहते इै--'सदेव सोम्येद्रमम 
आसीत्‌? यद्द श्रुति कष्ट रद्दी है कि सृष्टि से पूर्व सत॒ ब्रह्म हो था। वही अनिवंचनीय-अनादि- 
अविद्योपाधि से नामरूपादिप्रपन्न के आकार में परिणत होता है, “जैसे-- रज्जु सपे के आकार में । 
इसी भाशय को कोसुदीकार “एकस्य सतः इतिन्ग्रंथ से बताते है -'एक' अर्थात्‌ अद्वितीय, 
“सतव? = तीनों काल में जिसका वाध नहीं दोता, उस ब्रह्म का विवते ( अतात्त्िक अन्यथाभाव ) 
यह कार्यजात कायमु ( = सष्टिरूपसमस्तका्यं ) दै । तात्पयं यह है कि सम्पूणं जगत्‌ , अद्वितीय 
ब्रह्म का * विवतं है। यह जगत्‌ “न वस्तुसत” वास्तविकरूप से सत्य नहीं दै । ऐसा मानने पर ही 
“नेह नानास्ति कित्रन,' “सर्वं खल्विद. ब्रह्म, .'एकेन विशानेन सर्वमिदं विज्ञातं अवति’ इत्यादि 
श्रुतियों को संगति मी छम जाती है। . ' 


अब 'नित्य-सूक्ष्म परमाणुओं से ही दयणुकादिक्रम के द्वारा अनिस्य जगत की उत्पत्ति होती 
है?--इस सिद्धान्त को बतानेवाले न्यायवेशोषिकों का मत 'अन्ये तु? ग्रंथ से बताते हैं--सतः असख 
जायते’ इति। नैयायिक ओर वैशेषिक कहते दैं--सतः = नित्यपरमाणु से, असत्‌ = अनित्य द'यणु- ` 
कादि होते है । जगत्‌ की उत्पत्ति में नित्यपरमाणुओं को यदि कारण ज्ञ माना जाय तो जगत की 
उत्पत्ति को आकस्मिक कहना पड़ेगा । अब सांख्य का सत बताने के ल्यि कोसुदौकार दिखते 
है—'सतः सत जायते? इति बृद्धा” इति । “सतः? = भावरूप नित्य प्रकृति से "सत्‌? कारण में 
अनागत अवस्था से विद्यमान काये हो जायते = कारकव्यापार के द्वारा अभिव्यक्त दोता है, यह 
कपिछमुनि भादि वृद्ध सांख्याचायै कहते है । तारपय यह दै-सखःदुःख-मोदास्मक कायं को देख | 
कर समझ में आता है कि उसका कारण मी अवदय सुख-दुःख-मोहार्मक दी होगा, इसके विपरीत 
हो हौ नहों सकता । तव ऐसा कारण एकमात्र “प्रधान' हौ दै, अन्य कोई नहीं । 

१. सरवे कार्यरूपा भावा अभावका रणकाः, कायेत्वात्‌ , बीजनाशोत्तरोतपन्नाङ्करादिवत्‌ । 

२, विवते और परिणाम में भेद-- 

* धयस्तात्त्विकोऽन्ययाभावः परिणाम उदोरितः । 
अताच्विकोञ्न्ययामावो विवते स उदोरितः ॥” 
` अतास्विकोञ्न्यथामावो विवर्त» स च अपरित्यक्तपूबरूपस्य रूपान्तरप्रकारकप्रतौतिविषयत्वम्‌ । 
--यथा बह्मणि समस्तस्य जगतो विवतंः। 
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तत्र पूर्वेस्मिन्‌ कर्पत्रये प्रधानं न सिध्यति । खुक्षदुःखमोदभेदवत्स्वरूप- 
, परिणामशब्दाद्यात्मक दि जगत्‌ कारणस्य प्रधानस्य 
(६१ ) सत्कार्यपक्ष- प्रधानत्वं सत्त्वरजस्तमस्स्वभावत्वमवगमयति । यदि 
एव प्रधानास्तित्वताघकः । पुनरंसतः सञ्चायेत अखञ्निरपाख्यं कारणं सुखा- 
' द्रिपशब्दायात्मक कथं स्यात्‌ , सद्सतोस्तादात्म्या- 
पपत्तेः ? अधैकस्य सतो विवतंः शब्दादिप्रपञ्च» तथाऽपि खतः स ज्ञायत 
' इति न स्यात्‌ । न चास्याद्वयस्य प्रपञ्चात्मकत्वेम्‌ , अपि त्वप्रपञ्चस्य 
प्रपञ्चात्मकतया प्रतीतिश्रेम एच। येषामपि कणभक्षाक्षचरणादीनां स्त 
दब कारणादसतो जन्म तेषामपि सदसतोरेकत्वाचुपपत्तेने कार्यात्मकं 
कारणमि ते प्रधानसिद्धिः । 
ऊपर न «( असतः सञ्जायते ), 'विवर्तवाद”, (एकस्य सतो विवः 
कार्यजात न वस्तुसत्‌ ), 'आरंभवाद? ( सतो$सज्जायते ) और परिः 
€ ६३ ) सत्कार्य पक्ष दही. णाम वाद ( सतः सञ्जायते ) चार वादों ( मतों ) में से परिणामवाद 
अधान के अस्तित्वका को छोड़ अवशिष्ट तीन मतों में तो जगत्कारण "प्रधान! की सिद्धि 
साधक है । नहीं हो पाती । अब कार्येलिङ्गक ( कायंद्देतुक ) अनुमान से 
प्रधान कौ सिद्धि का प्रकार 'सुख-दुःख-मोददभेद्‌०' इत्यादि 
ग्रन्थ से कौमुदीकार बताते हैं "सुखदुःख-मोहमभेदवत॒स्वरूपपरिणामशब्दायात्मकम्‌०” इति । 
जिसमें सुख दुश्ख मोह रूप जो भेद « विशेष हैं, वह सुखदुःखमोददभेदवत दोता है, वह 
९ जख, दुःख, मोहमेदवत्‌ ) है स्वरूप जिनका वे सुखदुःखमोहमेदवत्स्वरूप हें । इस प्रकार के 
जो परिणाम = कार्यविशेष अर्थात्‌ शब्द-रूप आदि पञ्ज तन्मात्रा, ( पृथ्वी ` आदि में स्थूल और 
सूक्ष्म में सूकम ) त एव आत्मा “वे ही हैं स्वरूप जिसका-वह झुखदुःख़मोइभेदवत स्वरूप 
परिणाम श्रग्दायात्मक है, ऐसा जो कार्यं = जगत्‌-वद अपने कारणन्प्रधान की प्रधानता को वताता 
है। जगत्कारण की ऐसी प्रधानता (प्रधानत्व ) का अनुमान. (उसके) कार्य से होता दै । सांख्याति- 
रिक्त अन्य मतों में प्रधान की उपपत्ति नहों बन पाती । '“प्रधानत्वस्‌' का विवरण करते दैं-- 
«सरवरजस्तमःस्वादस्वम्‌? इति। अर्थात्‌ सत्वरञस्तमःस्वरूपस्व (ता ) । तात्पयं यह दै 
कि जगत्‌ ( काये ) अपने कारण ( प्रधान ) की सत्वरजस्तमः स्वरूपता को बताता हैं । 
: - उपयुक्त अनुमान से अवगत होने वाले ` त्रिगुणात्मक-सुख-दुःखमोहात्मक प्रधान फ्री 
तथा काये-कारण के तादात्म्य को सिद्धि अन्य मतों में नहीं बन पाती। साँख्यसत में “काये- 
कारण के तादात्म्य, से प्रधान. की सिद्धि हो जाती है। 


१. प्र = प्रकर्षेण वेषम्यावस्थापरिद्दारेण धीयन्ते = वतन्ते सत्त्वादियुणा-यस्मिन्‌ तत्‌ प्रधानम्‌- 
तस्य आवः-प्रधानत्वम्‌ । - 

. २. 'सुखदुःखमोहमेदवत्स्वरूप परिणामशब्दाययात्मकं जगत्‌; . युखदुःखमोदात्मककारणकम्‌ , 
असुखदुःखमोदान्वितकायत्वात?, यथा - सरदन्विते घटादिकं सृत्कारणक, तथा चेदं, तस्मात्तथा? ॥ 
बत्‌ यदन्वितं तत्‌ तादगन्वितकार णपूवंकम्‌ । ये पदार्शः येन रूपेण समन्वीयन्ते ते तदुपादानका 

` छपलळम्यन्ते यथा--घट-कटकादयो सप्सुवर्णान्वितास्तदुपादानकाः, तथा इमे पदार्थाः सुखदुःख- 
ओहदात्मनाधन्वीयमाना उपडम्यन्ते, तस्मात्तेषपि सुखदुःखमोदात्मसामान्योपादानका अवितुमईन्ति, 

` साध्य च गुणत्रयात्मकत्वेन प्रधानमिति तदेव जगदुपादानं, नान्यत । 
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बौद्धमत में ऊपर बताये गये सत्त्व-रजस्तमःस्वरूपवाळे प्रधान की सिद्धि क्यों नहों बन 
पाती १ उसे कोमुदीकार वताते है-“यदि पुनरसतः सज्जायेत” इति । अगर “असतः - 
सज्जायते” इस सौगत (वौद्ध) मत को मान लिया जाय तो सत्‌ भाव भीर भसत्‌ = 
अभाव दोनों का तादात्म्य = अभेद असंभव होने से कहना होगा कि जगत्‌ का कारण “असत्‌? = 
अभावात्मक दै, इसीछिये वह निरुपाख्य' = अनिवंचनीय हैं, तव उसे कारण = ( जगत्‌ का) 
उपादानकारण कैसे कहा जा सकता है! 
असत्कारणवाद के मानने पर उस असत्‌ रूप निरुपाख्य कारण कौ सुखदुःखमोददात्मकता 
कदापि नहरों बन सकती । 
जेते बौद्धमत में असत्‌ कारण के साथ सत्कायं का तादात्म्य नहीं वैसे दौ अद्वेतवेदान्तियो 
के मत में मी सतकारण के साथ भ्रम से साकार शात होने वाळे असत कार्य का तादात्म्य 
नहीं । अतः भद्वैतवेदान्तियों के मत से मी 'प्रधान' की सिद्धि नहीं हो पाती । 
इसी अभिप्राय को कौमुदीकार “अयेकस्य० इति ग्रन्थ से बता रदे दै-एक सत्‌ अर्थात्‌ 
अद्वितीय त्रिकालाबाधित अर्म का कार्य झाम्दादिप्रपश्च = नामरूपात्मक जगत्‌ है । श्नके मत में 
सत्‌ =ब्रह्म के जगत्‌ रूप काये को सत्‌ भी नहीं कद सकते, क्योकि उसका बाध होता 
है । उसे असत्‌ भी नहीं कह सकते, क्योकि उसका अपरोक्षावमास = प्रत्यक्ष होता है । 
उसे सदसद्रूप भी जहीं कह सकते, क्योकि सत्‌ और असत्‌ में विरोष है । अतः चोया 
प्रकार ही मिथ्यात्व हैं । इसलिये मिथ्याभूत कार्य का ब्रह्म के साथ करिपत तादात्म्य मानने 
पर मी वास्तविक तादात्म्य के न दोने से प्रधान की सिद्धि नहीं हो पाती । इसौ बात को 
“्त्थापि०” अन्य से कौसुदीकार कहद रहे है--कारण के सद्रूप रहने पर भो काये तो मिथ्या 
हो है। अतः "सतः सञ्जायते’ यद्द सिद्धान्त नहीं किया जा सकता । इसलिये वेदान्तियों के 
मत में मो सत्‌ भोर असत्‌ का तादात्म्य असंभव दोने से कार्यात्मक कारण सिद्ध नहीं है। 
शंका-ब्यासजी ने तो “तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः” (वे. सू. २1११४) सूत्र 
के द्वारा - कारण से कार्य का अभेद बताया दै। तब वेदान्तियों के मत में कायकारण का तादात्म्य 
नहीं है--केसे कहा जाय ? 
समा०--'न चास्य०' इति । इस अद्वितीय बह्म का शब्दादि प्रपश्नरूप से परिणत दोना 
वेदान्तियों को अभिमत नहीं दै, किन्तु “अशब्दमस्पशैम्‌?” ( यजु० ४०४ ) द्वति के बछ पर 
शब्दादि प्रपञ्जशुन्य ग्रहा का अविद्याकटिपत प्रपश्चरूप से भासित होना केवळ अम दै । उपरि- 
निर्दिष्ट न्याससूत्र के 'तदनन्यत्वम्‌? पद का अर्थ 'अभेद? नहीं है । बल्कि कारणभूत ब्रह्म से काये 
जगत्‌ की पृथक्‌ सत्ता नहीं है क्योंकि विकार केवळ वाचारम्मण मात्र है, रृत्तिका दी सत्य दै 
अर्थात्‌ कारण ही सत्य दै । जितना कायंरूप विकार है वह अवस्तु दै अर्थात तत्त्वतः नहीं दै, 
इसलिये वह मिथ्या दै । इस प्रकार का मिथ्यात्व, ब्रह्म में नहीं है। तारपये यह हे कि विवतंवाद . 
के सद्दारे जगत की एयकू सत्ता स्वीकृत नहीं है । अतः इनके मत में कार्य-कारण का तादात्म्य 
नहीं है । 
जब वैशेषिक तथा नैयायिकों के मत से भो प्रधान की सिद्धि नहीं बन पाती-इस आशय 
को "येषामपि०” अन्य से कौमुदीकार बता रहे है-- 


१. उपाख्या = इद सत्‌? इति वर्णन ततो निष्कान्त = निरुपाख्यम्‌ = 'सदिदम्‌ एताइश- 
भिति वक्तुमशक्यं, = कचिदपि सत्त्वेन प्रतोयमानत्वाबविकरणमिति बाबत । 
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देशेषिक दशेन के कर्ता कणाद ' एवं न्यायदशन के कर्ता गोतम, तथा आदि? पद से “सत्‌? 
से 'असच्‌? की अर्थाद झाब्दम्र्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानने वाळे वैयाकरण और “नित्य 
परमाणु से अनित्य जगत्‌ की उत्पत्ति मानने वाळे के मत में भी ("सत एव कारणात्‌ 
असतो जःम'-सतः = ष्बंसाऽप्रतियोगी अर्थात्‌ नित्य, परमाणु अथवा शब्द ब्रह्म से, असतः = 
द्वयणुकादि-अन्तित्य जगत की उत्पत्ति होती है--यद्द मत इन आचार्यो का है) 'सदसतो 
एकत्वानुपपत्ते? नित्य और अनित्य का तादात्म्य न होने से 'कारण? कभी भी कार्यात्मक 
अर्थात कार्यं से अभिन्न नह्दी.हो सकता। तात्पये यह दै कि उत्पत्ति से पूव काय के अविद्यमान 
होने से कारण को काये रूप केसे कदा जा सकता दै १ इसलिये इनके मत में भी प्रधान की 
सिद्धि नहीं बनी । 


( ६२ ) सत्कायेग्रति- ` अतः प्रथानसिद्धत्यर्थ प्रथमं तावत्सत्काये प्रति- 
पादनम्‌ । जानीते -- ह 
प्रधान की सिद्धि यदि बन पाती है तो केवळ सांख्य के मत में .हो बन पाती है, क्योंकि 
सांख्य का सिद्धान्त सत्कायंवाद है ! अतः सत्कायवाद के साषनाथ 
(६२) सत्कार्य का कारिका का अवतरण दे रदे है--“अतः ' प्रधानसिद्धयथ 
प्रतिपादन । सिति०?॥ सत्कार्यवाद के अतिरिक्त अन्यान्यवादों में प्रधान कौ 
सिद्धि नहीं हो पाती, इसकिथे प्रधान = मूलप्रकृति के साधनाथ 
प्रथमतः "सत्कार्यम्‌? अयात्‌ “कायः सत्‌ दै - ऐसी प्रतिशा कारिकाकार कर रहे हैं । 


असदेकरणादुपादानग्रहणात्‌ सरवेसंभवाभावात्‌ । 


शक्तस्य शक्यकरणात्‌ , कारणभावाच्च सत्‌ कायस ॥ ९ ॥ 


` अन्वय-कार्य सत्‌-( अत्र हेतवः प्रदरर्यन्ते) असदकरणात्‌, उपांदानग्रहणात्‌ , सवे 
सम्भवाऽभावात्‌ , शक्तस्य शक्यकरणात्‌ , कारणभावात्‌ च । 

आवार्थ-कारण-व्यापार के. पश्चात जैसे कायं सत्‌ = विद्यमान रहता है वैसे ही कारण 
. व्यापार के पूवे मौ काये 'सत्‌? रहता है, क्योंकि-- 
१--'असदकारणाठ? . यह प्रथम हेतु है, असतः अयाद्‌ शशश्रंग की तरह पहले से ही 


अविद्यमान का “अकरणात्‌? उत्पादन असंभव है, अतः 'काये सत? है यह प्रतिश की जाती है! | 


व्यतिरेक व्याप्ति को ध्यान में रख कर इस .हेतु का प्रयोग किया गया है। तथाच--“यद्‌ असत, 


तत्‌ अकरणम्‌ = अनुत्पन्नम्‌ यथा शशश्टंगम्‌ , यच्च उत्पद्यमानं तत्‌ सत्‌ यथा घटः? । निष्के यह कद 
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१, कणादः = कणमक्षः--कणम्‌ भन्नकणं अक्षयतीति । 

२. गोतमः = अक्षंचरणः--अक्षं चश्चः चरणे यस्य सः । गोतम के शिष्य व्यास ने “एतेन 
शिष्टापरिग्रहा-भपि व्याख्याताः” ( वे० सू० २।१।१२ ) सूत्र से गोतम के मत को शिष्टाऽपरि गृदीत 
बताते हुए अनांइत किया, तब गोतम उन पर क्रुद हुए ओर उन्होंने अपने चक्षु से व्यास के मुख 


को न देखने का. संकल्प कर छिया, पश्चात ब्यास ने उन्हें किसी तरह मनाकर प्रसन्न कर. 
'्या.। तब श्जिष्यवस्सळता से द्रवित होकर अपने योग-प्रभाव से चरण में .चक्ष पेदाकर उससे - 


' ब्यास को देखा तब ते नोतम का नाम भक्पाद या अक्षचरण प्रसिद्ध हुना । 
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.कारिका ९ ] प्रमाणविशेषनिरुपणम्‌ । ९१ 


सकते हैं कि कायं के सत्त्व में देतु: 'उत्पमानत्वाद = क्रियमाणत्वात्‌? दै । अब हम अनुमान 
प्रयोग ऐसा कर सकते है--'कार्य सत्‌ क्रियमाणत्वात' इति । 
२--'कार्य सत्‌--उपादानग्रहणात्‌ अर्थात दध्यर्थी दधि के उपादान कारण क्षीर का दी 
ग्रहण करता ऐ, अन्य वस्तु का नहीं । अतः उपादान के ही प्रण किये जाने से भी यह सिद्ध 
हो जाता है कि कार्ये भपने कारण में विद्यमान रहता है । यहाँ पर उपादान ग्रहणात्‌? यह हेतु 
नहीं, बल्कि कायं के सत्त्व मे प्रयोजक वाक्य है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा-- 
“उपादानानि कारणव्यापारात प्रागपि कायवन्ति, कायेसम्बन्थानुयोगित्वाद । यो यत्सम्बन्धानुयोगी स 
तद्वान्‌? इति । 
४--'कार्य सत?--सवेसंभवा5मावात अर्थात्‌ सभी कार्य समी से संभव नहीं होते है किन्तु अपने 
अपने कारणों से सम्बन्धित काये ही तत्तत्कारणों से उत्पन्न होते हे । और संवन्ध तमी (होता दे 
जब दोनों सत हो, असव का सम्बन्ध तो हो ही नहीं सकता, अतः 'काय सत्‌ दै? यह सिद्ध 
होता है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा-'कार्य कारणेन संबद्धम्‌ कारणे नियमेन अभिन्यज्य- - 
मानत्वात? इति । कारये-कारण सम्बन्ध के वोधनाथं 'सवंसंभवाभावात? कहद गया है । 
४--'कार्यं सत? - शक्तस्य शक्यकरणाः--जिस कायं के उत्पादन में जो कारण शक्त अर्थात्‌ 
समयं हो वही कारण अपनी शक्ति से सम्बन्धित उसी कार्य को पेदा करता हैं। अपनी शक्ति से 
असम्बन्धित कार्य को नहीं । 
यदि कायं को असद कहा जाय तो उसके साथ शक्ति का संबंध कैसे हो सकेगा? अतः 
कार्य सत! है यह सिद्ध होता है। अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा-'कारणगता शक्तिः 
अनागतावस्थकायेसम्बद्धा, वि्मानसत्पदाथेविषयकत्वात , शानवत्‌? इति । यही बताने के र्ये 
“शक्तस्य शक्यकरणात' कहा गया है । 
` ५--'कार्य सत्‌ कारणमावाद अथाँत कार्य, कारणात्मक होते हैं कारण से भिन्न = पृथक्‌ 
कार्य नहीं। जब कि कारण सत्‌ है तब उससे अभिन्न जो कार्य वह असत केसे हो सकता है ! 
अतः काय सत है यह सिद्ध होता है । 
“असद्करणात्‌? इति। “सत्‌ कायंम्‌?--कारणव्यापारात्‌ प्रागपीति 
शेषः। तथा च न सिद्धसाधनं नेयायिकतनयैरुद्धा- 
( ६३ ) बौद्धसिद्धान्त घनीयम्‌। यद्यपि बीजसर्पिण्डादिप्रश्वंखानन्तरमङ्कुरः 
निराप्तः । ` घराद्यत्पत्तिदपलम्यते, तथाऽपि न प्रध्वंसस्य कारण 
स्वम्‌, अपि तु भावस्यैव बीजाद्यचयवस्य । अभावात्त 
आचोत्पत्तौ, तस्य सर्वच सुलभत्वात्‌, सवदा सवंकायोत्पाद्प्रसङ्ग इत्यादि 


. भ्यायवार्तिकतात्परयंरीकायामस्माभिः प्रतिपादितम्‌ । 


“सत्हार्यमिति” । यहां ' कायम्‌? पक्ष है और 'सत्‌? अथांद “सत्त्वः साध्य है। नेयायिको 

का कहना हे कि कारण व्यापार के पश्चाद काये सत्‌ ही रहता है 

(६३६) बौद-सिद्धान्त ` भाद्‌ कायं का सत्व तो सिद्ध दै दौ तब सांख्य के दारा कार्य 
का निरसन। में सत्त्व का साधन करना तो सिद्धसाधन ही कहलायगा। 
इसके उत्तर में कोमुदौकार कहते हे-“'कारणय्यापारा्रारपीति' 


- सृत्तिकाःदण्ड आदि कारणों के चक्षभ्रमणादिव्यापार के पूर्व भी कारण में कारये का सस्व है 
“अर्थात कारणब्यापार के पश्चाद काय जेते सत्‌ है वैसे दी कारणव्यापार के पूवं भी कारण में 
' कारय सद्‌ है--इतना ही हम सांख्या का कहना है। “रोषः? का तात्पये यह दै-- 
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इति शेष? अर्थाद्‌ कारिका में “कारणव्यापारात प्रागपिः इतना और कहना चाहिये था 
किन्तु स्थान की कमी के कारण नहीं का गया । अतः उसका अनुपंग कर लेना चाहिये। 
अतः नैयायिको के तनयतुल्य शिष्यों को चाहिये कि वे हमारे सत्कायं साधन पर 'सिद्धसाधन' 
दोष न दें। सिद्धसाधन का अर्थ दै कि कारणव्यापार के अनन्तर काये में सत्त्व तो सिद्ध है ही, 
उसी सिद्ध का अनुमान से पुनः साधन करना यद “सिद्धसाधन? दोष माना जाता है। इस 
दोष से पक्षता की दानि दो जाती दै, क्योकि 'पक्ष' उते कहते हैं जो संदिग्छसाध्यवान्‌ दो । 
पक्षता की दानि दोने पर अनुमान प्रयोग ही नहीं किया जा सकेगा। इम तो उस “सस्व? को 
सिद्ध करने जारहे हैं जो नैयायिकों के यहां सिद्ध नहीं दै। नैयायिकों ने कारण-ब्यापार के पूवे 
काये का सत्त्व नहो माना है उस असिद्ध सत्त्व को इमें साध्य करना हैं। इस साध्य का काय में 
सन्देइ ( “कार्य कारणव्यापारात्‌ पूर्वं सत्‌ अस्ति न वा?) है दी अतः कार्ये, सन्दिग्ध साध्यवान्‌ 
बन जाने से उसके "पक्ष! बनने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है? इसलिये 'पक्षतादानि' 
नहों होती । जिससे 'सिद्धसाधन' दोष नहीं बन पाता । 
अब सांख्यमत की निदुंछता और अम्य मतों की दुष्टता का प्रदर्शन करने के लिये प्रथमतः 
बौद्धमत में अनास्था दिखा रहे दैं--"“यथपीति” । यथपि चोद्धों का यह कथन है कि बोजध्वंस 
के पश्चात ही अंकुर की उत्पत्ति होती देखने में आती है, उसी प्रकार भृत्तिका-पिण्डष्यंस के 
अनन्तर दी यह घट को उत्पत्ति होती दै, तथापि पट के उत्पादन में भध्वस्त मावरूप तन्तु दी 
कारण दो पाते है, उसी प्रकार दृयणुक के प्रति अध्वस्तमाबरूप परमाणु ही कारण हुआ करते हैं, 
इससे ( सर्वत्र प्रथ्वंस की उपलब्धि न होने से) यह नियम नहीं दे कि कार्यमात्र में 'कारण- 
प्रध्वंस) दो कारण हो - इसी आशय को कौसुवीकार “तथापीति ।? ग्रन्थ से कहद रहे है 
अंकुरोत्पत्ति में भी भावरूप बीज के अवयव ही कारण हैं क्योंकि कार्याव्यवद्धित पूर्वक्षण में उनको 
उपस्थिति है, बीजप्रध्वंस तो अन्यथासिद्ध है और ऐसा मानने में लाघव मी है । इसी अभिप्राय 
को “अपितु०” ग्रन्थ से कहा. गया है। तात्पर्य यह है कि--ग्रृत्सलिल्संयोगरूप ( निमित्त ) 
को पाकर स्थूल होने की (कया के द्वारा वोज के अवयव ही अपनो पूरवे आकृति ( पूर्व्य ) 
झा त्याग कर और दूसरी आकृति ( व्यूदान्तर ) को प्राप्त होते हैं तब उस दूसरी गाकृति वाले 
बीजावयव से अंकुरोत्पत्ति होती है, वोजप्रध्वंस रूप अमाव से नहों। अतः बीज ही अंकुर के 
उपादान कारण हैं और बोजप्रथ्वंस, अंकुरोत्पत्ति में निमित्त कारण है। इसलिये आावात्‌ 
आवोरपत्ति? यही मानना चाहिये, न कि “अभावात भावोत्पत्ति/ । 
प्र-“'अभावात सावोरपच्ति” मान लें तो क्या दोष है ! 
3०--अंकुरोप्पत्ति में यदि बीजामाव को उपादान कारण मानते हैं तो वह अमाव मरुभूमि 
आदि सभी. स्पलों में सुळम है, तब मरुभूमि में भो शाल्यंकरोत्पत्ति होनी चाहिये, आकाश में 
भौ घटोत्पत्ति होन चाहिये, किन्तु होती नहीं । इसी आशय को “नासतो$दश्त्वाव? 
( बे० सू० :।२:२६ ) सूत्र पर भगवत्पूजयपाद्‌ आचाय शंकर ने अच्छो तरइ स्पष्ट किया है 
तथा श्री वाचस्पति मिश्र ने--“न हि अनन्वयविनष्टयोः शाछियवबीजयोः कश्चिद्‌ विशेषोऽस्ति 
येन एकस्माच्छास्यङ्करो नान्यस्मात?7--शत्यादि ग्रन्थ से न्यायतारप्॒ये टीका में भी ( न्या० ता० 
टौ० ४१११८ ) स्पष्ट किया है । निष्कर्ष यह दे-कारण विन/श तो सकेत्र एक-सा हो रदेगा तब 
क्या कारण हैं कि शाळिबोज से दो शाश्यकुर पैदा होता दै, यवंवोज से नहीं ! क्योंकि शालि- 
बीजविनाश भी यवबीजविनाश के समान दो है । अतः मानना होगा कि तत्तत्कारणा में भिन्नः 


भिन्न शक्ति विशेष हैं जिनसे भिन्न-भिन्न काये होते हैं। वह विशिष्टशक्ति, मावपदाथंरूपकारण ` 
में शो रह सकती है, अरयांद मावकारण का धर्म हो सकती है। अमावरूपकारण में नहीं। यदि 
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१. “जगत्सत्यमदुष्टकारणजन्यत्वात्‌ , वाषकामावात” ( सां० सू० ६।५२ ) 


कारिका ९] . प्रभाणविशेषनिरुएणम्‌ . र्ड 


अभाव में विशिष्टशक्ति को माना जाय भथाँत विशिष्ट शक्ति को अभाव का धर्म माना जाय तो, 
विशेषण के लग जाने से वह॒ अभाव भी भाव कहलायगा, अर्थात्‌ सोपासय कइलायगा, 
निश्पाण्य नहीं, लेकिन अभाव को तो निरुपाख्य कहा जाता द्दै। 


“अभावात मावोत्पत्तिः? न मानने में दूसरा कारण यह भी है कि विनष्ट कारणों से 
कार्योत्पत्ति संभव नहीं । कार्योत्पत्ति के लिये कार्य के साथ कारण का अन्वय ( संबंध ) आवश्यक 
होता दै । कारण के नष्ट होने पर उसका कार्य के साथ संबंध केसे संभव होगा ? कार्य के साथ 
कारण का संबंध नहीं है-- यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो प्रमाणसिङ है। इसलिये 
“अभावाद मावोत्पत्तिः यह बौद्धसिद्धान्त नितान्त अनुचित है । 

( ६४ ) वेदाम्तमत- प्रपञ्चप्रत्ययञ्चासति वाघके . न शाक्यो मिथ्येति 
निरासः ; वदितुम्‌ इति ॥ 

बौद्धमत खण्डन के पश्चात अद्वेतवेदान्तिया के मत का खण्डन करते है--“मपज्ञेति” । 

यु जव तक दृढतर वाधक प्रमाण न दो तब तक प्रस्यक्षरूप से अनुभव 
(६४) वेदान्त अत का में आने वाळे शब्दादिप्रपन्न को 'अयं प्रपञ्चप्रस्ययः मिथ्या’ इस 
निरसन । प्रकार मिथ्या कइना संभव नहीं । जेसे नेत्रदोष के कारण होनेवाला 

जो शुक्ति में रजत प्रत्यय, वह दोषरहित इन्द्रियरूप प्रवल प्रमाण से 
बाधित होता है अर्थात "नेदं रजतम्‌? इत्याकारक उत्तरवतीं विरोधिश्ञान से, पूव॑व्तों शान नष्ट होता 
है, बैते दी इस प्रतीयमान शब्दादिप्रपज्च प्रथ्यय का किसी प्रबळ प्रमाण से वाध न होने के कारण 
उसे मिथ्या नहीं कद्दा जा सकता, अर्थात्‌ 'शुक्ती इदं रजतस” यहाँ पर रजत के अधिकरण शुक्ति 
में स्थित रजताऽमाव का प्रतियोगी रजत है अर्थात्‌ स्वाधिकरणनिष्ठात्यन्तामाव-प्रतियोगो दै इसलिये 


` चहु वहां मिथ्या कहा जाता दै । यहां पर प्रपञ्चाधिकरण ब्रह्म में प्रपञ्च का अमाव न धोने से प्रपञ्च 


में प्रतियोगिता नहीं, अपितु अप्रतियोगिता ही है। अतः प्रपञ्चःप्रत्यय को मिथ्या नहीं का जा 
सकता" । ` भौर “वाचाऽऽरंभणं विकारो नामधेर्य स्तिकेर्येच सस्यम्‌” इस श्रुति से काये की 
कारणात्मकता ( कारणरूपता ) ही बताई गई है, कारये का भिथ्यात्व नहीं। ब्रह्मातिरिक्त समस्त 


, जगत को यदि मिथ्या कहा जाय तो जगत्‌ के अन्तरत वेद को भी मिथ्या कइने का प्रसंग 


प्राप्त होगा । वेद के मिथ्या होने पर उससे प्रतिपादित ब्रह्म में भी मिथ्यास्व प्राप्त दोगा, उसके 
मिथ्या होने पर वेदान्त सिद्धान्त में मी 'शून्यवाद' कइना पड़ेगा । इन सब आपत्तियों को 
टाळने के लिये जगत-मिथ्यात्व-प्रतिपादक श्रुतियों का तारपयं-*जगव की अनित्यता'बोधन 
करने में है-यद्द समझना चादिये।. . 
कणमक्षाक्षचरणमतमवरशिष्यते । तत्रेदं प्रतिश्चातम्‌, “सत्‌ कार्यम्‌ 
[ इति । अत्र देतुमाद “असदकरणात्‌” इति । असत्‌ 
(६०) न्यायमतनिरासः। चेत्‌ कारणब्यापारात्‌, पूर्व कायेम्‌, नास्य सत्त्व कतुं 
असत! करणायोग्यत्वात्‌ केनापि शक्यम्‌, नदि नीले शिदिपसददस्नेणापि पीत 
सत्‌ कार्यमिति प्रयमो कतु शक्यते। “सद्सस्वे घटस्य घमो? इति चेत्‌ , तथा 
हेतुः ( १ )। ऽप्यसति धर्मिणि न तस्य धमं इति सत्वं तद्वस्थ- 
॒ भेव । तथा च नासत्वम्‌ , असम्बद्धेनातदात्मना 


क 
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चांसस्वेन कथमसन्‌ घर! ? तस्मात्‌ कारणव्यापारादृष्वंमिच ततः प्रागपि 
संदेव कार्यमिति । कारणाधास्य सतो 5मिःयक्तिरेवावशिष्यते । खतश्चामि 
व्यक्तिर्पपन्ना, यथा पीडनेन तिलेषु तेळस्यावघातेन धान्येषु तण्डुलानां 
दोहनेन सौरभेयीषु पयसः । असतः करणे तु न निद्शनं किञ्चिद्‌स्ति। न 
खल्चभिव्यज्यमानं चोत्पद्यमान वा कचिदसद्‌ इष्टम्‌ ॥ 

इस प्रकार बौद्ध तथा वेदान्तियों के मत का खण्डन करने के पश्चात अव न्याय-वेरोषिकों 


के मत का खण्डन कारिकाकार स्वयं करते हे-“कण- 
(६५) न्यायमत का भदाऽऽछचरणसतमवञ्चिष्यते,. तत्रेदं प्रतिज्ञातमिति ।” 


निरसन छसत्‌ का कणभच ( कणाद ) और अइचरण ( गोतम ) का मत है--'सत्तः 
उत्पादन न हो सकने से असत्‌ जायते! = सत्‌ से असत्‌ पैदा होता दै'! इस मत का 
"सत्‌ का्यंस' यह खण्डन करना अभी वाकी है, अतः न्यायवैशेषिकों के मत का 
प्रथम हेतु है । निरसन करने के देतु मूलकार ने'प्रतिश्ञा* की है--“कार्य सत्‌” 


इस प्रतिश्चा के ` सिध्यर्थ हेतु दे रहे दैं-'अपदुकरणाद” इति। 
अर्थात्‌ “काय सत्‌ , असदकरणात्‌? शश-विषाण के तुल्य असत्‌ अर्थात पहले से अविद्यमान 
का अकरणात्‌ = उतपादन असंभव होने से। व्यतिरेकब्याप्ति को अन्तभूंत करके उक्त वाक्य का 
प्रयोग किया गया है । उससे यइ समझ में आता हे कि 'यत्‌ असत , तत्‌ अकरणकम्‌ , यथा 
शशम्ङ्गम्‌ ।! यच्च करणकम्‌ = क्रियमाणम्‌ = उत्पद्यमानं तत्‌ सत्‌ , यथा घटः । निष्कर्ष यह 
हुआ कि काये के सत्त्व में करणकत्व उत्पद्यमानस्व 5 क्रियमाणत्व देतु है, भतः-कायं, सत्‌ 
करणात्‌ = क्रियमाणत्वात्‌ ` । 


शका-काय सत्‌ असदकरणात्‌ -इस प्रयोग में--'भसदकरण?' में पक्षधर्मता न दोने से 
उपे देतु केसे कहा जा सकता है? 


समा० - उपयुक्त शेषवत्‌ अनुमान प्रयोग में व्यतिरेक व्याप्ति को लक्षित किया गया है: 
हेतु मे ब्यतिरेक व्याप्ति का मी उपयोग होता है । भतः असदकरणात्‌ को देतु कने में कोई 
आपत्ति नहों ह । 'असदुकरणात्‌' हेतु का उपपादन करते है-'असत्‌ चेदितिः। कारण के 
व्यापार से पूर्व यदि काय असत्‌ हा तो उस भसत्‌ कायं को 'सत्‌' बनाते में कित्ती का भी 
सामथ्यं नहों हो सकता। “यत्‌ असत्‌ तत्‌ अकायम्‌ ( अकरणम्‌) यह ष्यतिरेकव्यासि 

| है ओर यत्‌ करणं ( कार्य ) तत सत्‌ यदद अन्वयब्याति है ।. 

ताकिक की शंका-कार्य को असत्ता, खरगोश के सोंग के समान नहीं है, अपितु पाक होने 
के पूर्व घट में इयामता और पाक के पश्चात घट में रक्तता के तुल्य सरव और असस्व दोनों 
विकार ( कार्ये ) मात्र के धर्म हैं, अन्यथा “अन्‌ घटः, असन्‌ घटः' यदृ व्यवहार उपपन्न नहीं 


——o— eI = > “..... 


_ १. कारण के व्यापार से पूवं कार्य की सत्ता को नहीं मानते । 
२. साध्यविशिष्टपक्षबोधकवाक्य । 
३, भयवा-'कायंम्‌ , स्वो पादान-निएतादात्म्य सम्बन्धा वच्छित्रप्रतियोगिताकाभावा5प्रति 
-योगि, तादात्म्येन कारणे भभिम्यञ्यमानत्वात्‌ । 
क्रियते तत्‌ करणं, न करणम्‌ सत्‌ च तत्‌ तस्मात्‌ 
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कारिका ९] ` प्रमाणविरोषनिरूपणम्‌ र्ण 


दो सकेगा। सत्त्व एवं असत्त्व धर्मों कौ उत्पत्ति अपने कारणाधीन दोने से ये धर्म कदाचित ही 
होते हैं, सदैव नदीं । जैसे घट में पाक से पूर्व श्यामता और पाक के अनन्तर रक्तता, वेते शौ 
उत्पत्ति के पूर्व घट का 'असस्व' धर्म, पश्चात्‌ उसका 'सर्व' धर्म होता है। यद मारा 
अभिप्राय है । 


समांघान--“तथापि” शति । घट के धर्मरूप में सरव और असत्त्व को स्वीकार 
करने पर भी यहद भूलना नहीं होगा कि धमीं के धर्म को स्थिति बन नहीं सकती अतः धर्मी (कार्य) 
का सत्त्व तो उत्पत्ति के पूव अनायास ही प्राप्त दो जाता है, अतः 'सरवं तदवस्थमेव' = उत्पत्ति 
के पूर्व मी घट ( कायं ) का सत्त्व स्वीकार करना होगा । इससे यदद स्पष्ट हुआ कि घट की उत्पत्ति के 
पूर्व भौ घट का असर्व नहीं दै । यह जो कहा गया है कि 'असन्‌ घटः', घटस्य उत्पत्तेः प्राक्‌ अस्तव॑ 
धर्मे? --उत्पत्ति के पूवं वटका असर्व धर्म दै--वद तुम्हारे दी मत में ठीक नहीं वन पाता--असंबद्धें 
नेति। क्योंकि तुम्दारे न्यायसिद्धान्त में धर्म और धर्मा का भेद होने से तथा समवाय आदि सम्बन्ध 
- से सम्बद्ध हुए धमं के साथ धर्मी का आश्रयाश्रयिभाव उपपन्न होता है। तव धर्मी से सम्बन्ध 
प्राप्त किये हुए--“असत्त्त' रूप धर्म से अतम्बद्ध घटरूप थमी के साथ मर्थांद असत्त्व रूप 
धर्म को लेकर 'असन्‌ घटः- असत्त्वरूपधर्माभ्रयो घटः इत्याकारक--थाश्रयाश्रयिभाव-का 
कथन कैसे उपपन्न दो सकता दै! क्योंकि धर्म के रहने पर ही धर्मी उसका आश्रय-हदो पाता है, 
अन्यथा नहीं । जैते-*नीळं कसढस्‌' का अर्थ दाता हे—'नीलगुणरूपधर्मा यः 
कमळम्‌ ।' उसी तरह 'असन्‌ घटः' का भो अर्थ करना इोगा--'असत्त्वरूपधमांत्रयो घटः-किन्तु 
यह नहीं कह सकते । क्योंकि कमळ के साथ जैसे नीळ का सम्बन्ध है, वेसे असत्‌ ( अविद्यमान ) 
घट के साथ असत्तरूप थमे का सम्बन्ध नदीं है । अतः नेयायिकों के मतानुसार मौ “असन्‌ घटः' 
प्रयोग नहीं बन सका उसी प्रकार सांख्यमताचुसार भी 'असन्‌ घटः प्रयोग नहीं बन सकेगा 
“अतदास्मना चेति” । अतदात्मना-अतत्स्वरूपेण-अर्याद धर्मिस्वरूप से अविद्यमान 
“असर्वः घर्म के कारण “असन्‌ घटः? प्रयोग कैते किया जा सकेगा! क्योंकि धर्मों रूप में 
विद्यमान धर्म के होने पर दी, उसका (धमका) आश्रय धर्मी कहलाता है । अभिप्राय 
यह है--“नीळं कमळम्‌? का अर्थ 'कमडस्वरूपं नौडम! दै, वैसे ही “असन्‌ घटः” का मौ अर्थ 
«घटरूपम्‌ असत? कहना होगा, किन्तु नहों कह सकेंगे क्योंकि कमल के साथ नोल के जेसा 
असत्‌ ( अविद्यमान ) घट के साथ 'अमत्त’ धर्मं का - सम्बन्ध नहों है । एवंच 
धर्मों से सम्बद्ध अथवा धर्मी रूप से विद्यमान धमे के द्वारा ही धर्मी, उस धर्म का आश्रय 
बनता दै यह नियम है। अतः असम्बद्ध या अतद्रुप “असर्व? धर्म के द्वारा, धर्मों, उसका 
(घमे का) आश्रय नहीं बना । यहां कोमुदीकार ने “असंबद्धनाऽसश्वेन” को तार्किक 
मत के अभिप्राय से भर “अतदात्मना चासस्वेन' को सांख्यमत के अभिप्राय से कहा है। 
ध्नोळं कमलम्‌! में तार्किक के सिद्धान्तातुसार युणीरूप धर्मी ( कमल ) में समवाय संबंध से संबद्ध 
नीळ्युणरूप धमे के होने से आश्रयाश्रयिभाव की प्रतीति होती है । और सांख्य के सिडान्तानुसार 
घमे और षमी का अभेद होने से धमास्वरूप ही घर्म हे इस कारण उस ( आअयाअयिमाव ) 
की प्रतीति होतो दै । इस ऊहापोह से निकला निष्कर्ष बता रहे हैं-'तस्मादिति'। कारण- 
ब्यापार के पश्चात्‌ कार्य जेसे सद है वैते दी काएणब्यापार से पूर्वे मी वह सत्‌ है, कारण में विद्यः 
मान कार्य की अभिव्यक्ति हौ कारण ते होती दै। जब तक कारण कुछ ब्यापार न करे तब तक कायें 
को अभिव्यक्ति नहीं होती, कारण व्यापार से दी कायं कौ अभिव्यक्ति होती दै । 


झांका- असत्‌ काये की ही कारण व्यापार से अभिव्यक्ति क्यों न मानी जाय १. 
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९६ साँख्यतस्वकौसुदी _ [ कारिका ९ 
समा०--अभिव्यक्ति तो पहले से विद्यमान रइनेवाले वस्तु की ही हुआ करती हैं, असत की 


नहीं । जैसे तिों में विद्यमान तेल की ही अभिव्यक्ति तिळों के रगड़ने पर होती है। धान्यो में 


विद्यमान तण्डुलों कौ दी अभिव्यक्ति धान्यो के कूटने पर होती दै । गोओं में विद्यमान दूष की ह 
अभिब्यक्ति गौओं के दोइने पर होती दै । असत वस्तु की अभिव्यक्ति होने में कोई दृष्टान्त नहीं 
हे । इसी को स्पष्ट करते है- “न खहिविति”। जो वस्तु असव हँ उसे अभिव्यक्त होते हुए अथवा 
नेयायिक के मत से उत्पन्न होते इए कहीं भी नहीं देखा गया है। अर्थात असत्‌ की न 
अभिव्यक्ति और न उत्पत्ति दी होती दै । उसी वात को सूत्रकार कहते हैं--“नासदुरपादो 
नश्टङ्गवत” । जैसे--असत इाशश्टङ्ग की उत्पत्ति किसी प्रकार से मी नहों होती वैसे हो 
असत्‌ काये की उत्पत्ति मी किसी कारक व्यापार से नहीं हो सकती अतः नेयायिकों का असद्‌ 
कायेवाद ( सतः असदुत्पत्तिः) टीक नहीं है इस वात को "असदकरणात्‌? हेतु के द्वारा 
बताया गया । 


इतश्च कारणब्यापारात्‌ प्राक्‌ सदेव कायम्‌- “उपादानत्र्णात्‌”। 

डपादानानि कारणानि, तेषां ग्रदणं, कार्येण सस्बन्धः । 

( ६६ ) कार्यकारण- उपादानेः कायस्य सम्बन्धादिति यावत्‌ । एतदुक्त 

सम्बन्धाध सत्कायेमिति अवति-कायण सम्बद्धं कारणम्‌ कायस्य जनकम्‌ 

द्वितीयो हेतु: ( २ ) । ह कार्यस्यासतो न सम्भवति, तस्मा 
दिति। 


कांरण-व्यापार के पूर्व सी कार्य की सत्ता में दूसरा हेतु “उपादानग्रहणात्‌” बताते हैं-- 
इतश्व०? इति । 'उपादान? का अर्थ कारण है, उन कार्या का 
( ६६) कायकारण अहण = काय के साथ सम्वन्ध । “उपादानः कायस्य सग्यन्धातू 
सम्बन्ध से भी काय इति यावत्‌?--श्स अन्य से यह अनुमान करते है-“कायस् 
सत्‌ दै-यह द्वितीय उपादाने सत्‌, उपादानेन सह सर्बद्ध स्वाद + यदू यस्मिन्‌ उपा- 
हेतु (२)। दाने न सत्‌, न तत्‌ तेन सम्बद्धम्‌ , यथा खत्तिकषा पटा 
दिकम्‌ ।? जो जिस उपादान कारण में सत्‌ ( विद्यमान ) नहीं 
होता, वदद उससे सम्बद्ध नहीं रहता, जैसे मिट्टी से पटादि । अतः कहना होगा कि कार्य अपने ' 
उपादान कारण में सत्‌ > विद्यमान रहता है क्योंकि वह उपादान कारण से सम्बद्ध रहता 
है। इस अनुमान में दिये गये “उपादानसम्बद्धस्वात' हेतु की निढुष्टता को बताते हैं--'एत- 
दुखम्‌०-इति। “का्यंण सम्बद्धमेव कारणं का्यजनकम”-कार्य से सम्बद्ध कारण ही 
कायं का उत्पादक द्दोता है--यइ कहने से इस अनुमान को प्रदर्शित किया जाता है -“उप्पत्तेः 
आक कायम्‌ उपादानसस्बद्धस्‌ , तज्जन्यत्वात , यच्च न उपादानसबद्धम , न तत्‌ 
तउजन्यम्‌, यथा सुदः पटादिकम्‌ ” उत्पत्ति के पूं कायं, अपने उपादान से सम्बद्ध रहता 
हे, क्योंकि वह ( कायै) अपने जनक उपादान से जन्य है। जो (कार्य) अपने उपादान से 
सम्बद्ध नहीं रहता, वह उससे जन्य भी नहीं होता, जैसे मिट्टी से पट आदि । तात्पर्यं यह दै-- 
सदादयः स्वसम्बद्धकायज्ननकाः, उपादानकारणत्वात”--मृत्‌ = मिट्टी अपने से सम्बद्ध 
कार्ये का ननक > उत्पादक है, क्योंकि वह उपादान कारण है। यदि असद होता तो उसते 
कारण केसे सम्बद्ध हो पाता ? खरगोश के सींग (असद) से किसी सत्‌ पदाथ का संयोग या 
समवाय सम्बन्ध हुआ कभी किसी ने न देखा और न सुना ही है। 
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स्यादेतत्‌-असम्बद्धमेव कार्य कारणैः कस्माज्ञ जन्यते ? तथा चासदेवो 

त्पत्त्यत इत्यत आद्व--“सवसम्मवामावात्‌” इति । 

(६७ ) कार्यकारण- असम्बद्धस्य जन्यत्वे, असम्बद्धत्वाविशेषेण सर्द 

योनियतमम्बन्धामावे कार्यजातं स्वेस्माङ्गवेत्‌ । न चैतदस्ति, तस्मान्ना- 

स्वकार्यकारणभाव- सम्बद्धमसम्बद्धेन जन्यते, अपि तु सम्बद्धं सम्बद्धेन 
बिप्लवापत्तिः । (२) जन्यत इति ! यथाहुः सांख्यवुद्धाः-- 


“असत्ते नास्ति सम्बन्धः कारणेः सच्वखङ्गिमिः । 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः” इति ॥ 


इस पर यदि कोई यह कहे कि कारण से कोई सम्बन्ध न रखकर हो कार्ये पैदा होता है. 
ऐसा मानने में क्या वाधक है? अर्याद कोई बाधक नहीं है। 
(६७) कार्यकारण का एवश्च कोई वाधक न होने से, यह वात कह सकते हैं कि उपादा 
नियत सम्बन्ध न मानने कारण से संबंध न रखनेपर भी असदकायं की उत्पत्ति में कोई 
पर समस्त काय कारणः विरोध नहीं है, अतः कार्य असत्‌ ही है--श्स आशंका का 
आव में चिप्छव हो निराकरण करने के लिये कहते हैं “सवंसंभवाऽभावात! इति । 
जायगा । सवौस्मिन्‌ यः- संभवः = तदभावात्‌ अर्थात कपाछादिकारणों के 
अतिरिक्त जिस किसी में भी घटादिकायं का दोना असंभव है। 
तात्पय यह है कि असम्बद्ध कायं की उत्पत्ति नहों होती । अतः यह अनुमान किया जाता 
हे-'कायंख , कारणेन सम्बद्ध कारणे नियमेन असिब्यञ्यमानस्वात्‌ ।। अथवा 
'कारणानि, कार्यसग्बद्धानि, श्वसम्पद्धकोयचरवात? इति । कारिका के 'सव॑संभवाऽभा- 
वात्‌’ पद की व्याख्या स्वयं कौसुदीकार कर रहे है-'असखम्घद्धस्य०' शति । कारण 
से असम्बन्धित कायं की उत्पत्ति= आविभांवस्थिति स्वीकार करने पर तो धट, पटादि समी 
कार्यों की असम्बद्धता तो तुल्य हो. है, तब जो जिसका कार्य नहीं है वह मी, जिस, 
किसी से होने लगेगा । किन्तु ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता । अतः यही स्वीकार करना 
उचित होगा कि अपने अपने नियत कारण से अर्थात्‌ संबद्ध कारण से ही नियत कार्य 
सम्बद्ध कायं--आविभूंत दोते हे । शस सिद्धान्त के स्वीकार करने में वृद्ध-सग्मति प्रदर्शित करते 
है--'यथाहुः सांण्यवृद्धाः शति । कायं अपनो उत्पत्ति के पूर्व यदि सत-वियमान-न हो तो 
उसका सत्त्वपर्मावच्छिन्न-सत्त्ववमांत्रयभूत-कारण के साथ तादात्म्य सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । 
कारण के साथ सम्बन्ध न रखकर काय की उत्पत्ति मानने वाले के मत में दो कपालों से हौ घट, 
तन्तु से ही पट या दूध से हो दही के होने की व्यवस्था नहीं बन सकेगी । बढिक सवंस्मात्‌ 
सर्वोत्पत्तिः = सव किसी से समी किसी की उत्पत्ति होने लगेगी-यइ अव्यवस्था अधरकाये 
वादी-नेयायिक के मत में होती है । इसी अभिप्राय को सूत्रकार ने दो सूत्रों के द्वारा 
अभिव्यक्त किया ह-''उपादाननियमाद्‌”, ओर "सवत्र सवदा सर्वांसंभवात!? इति । अतः 
सांख्य का यइ अपना सिद्धान्त है कि--“कारणसम्बद्धमेव काय, कायंसग्बडेन कार- 
णेन जन्यते, न तु असम्बद्धमसम्बद्ध न, अन्यथा अध्यवस्था ।” - 


स्यादेतत्‌-असम्बद्धमपि सत्‌ तदेव करोति यत्र यत्‌ कारणं शाक्तम्‌ । 
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शक्तिश्च कार्यद्शनादवगम्यते | तेन नाड्यवस्थेत्यत 
(६८ ) कारणशत्ते) आह--“शक्तस्य शक्ष्यकरणात्‌” इति। सा शक्तिः 
कार्यपरत्वाच्च सत्कार्यम्‌ शाक्तकारणाथया सर्वत्र वा स्यात्‌ , शक्ये एव वा ? 
(३)। सर्वत्र चेत्तद्वस्येवाव्यवस्था, शक्ये चेत्‌, कथमसति 
| शक्ये तज्ज ? इति वक्तव्यम्‌ ! शक्तिभेद एवं पतादशो 
यतः किशिदेव कार्य जनयेत्‌ न सर्वमिति चेत्‌, इन्त भोः ! शक्तिविशेषः 
कार्वसम्बद्धो वाऽसम्बद्धो वा ? सम्बद्धत्वे नासता सम्बन्धः इति सत्‌ 
कार्यम्‌ । असम्बर्दत्वे सेवान्यबस्था, इति सुछ्क्त “शक्तस्य शक्यकरणात्‌” 
इति । 
किन्तु नेयायिक ( असत्कायंवादी ) उक्त सांख्यःसिद्धान्त पर पुनः आक्षेप करता है-- 
“स्यादेतदिति” । 
९ ६८) कारण की शक्ति कार्य से असम्बद्ध रहता हुआ भौ सत्‌ कारण उसी कायं 


_ कार्यपरक होने से फी को कर सकदा है, जिस काये में जो कारण शक्तियुक्त दो अर्थात्‌ 


कार्य सत्‌ है (३ )। सभो कारण सभी कार्यों के पैदा करने में समथे नहीं होते । एवं. 
च “मृद्‌ एव घटः” “कनकादेव कटकम्‌? = मिट्टी से दी घड़ा छुवण 
से हो कडूण होने को व्यवस्था भसत्कायंवाद में भी संघटित हो पाती दै, क्योकि मिट्टी में ही 
घट के उत्पादन की शक्ति है ' मिट्टी में घटोस्पादन की शक्ति होने में क्या प्रमाण है ! 
“उत्तर देते दैं--"शक्तिइवेति ।” सृद एव घटः--कनकादेव कटकम्‌ इस प्रकार प्रतिनियत- 
कार्योत्पत्तिरूप भन्यथानुपपत्ति छान से कारणनिष्ठ शक्ति का अनुमान किया जाता दै । 
अनुमान का प्रयोग-“अग्नौ दाहानुकूछा शक्तिः अस्ति, दाइरूपकार्यजनकत्वात्‌ यन्नेवं 
तन्नैवम्‌?? इति । अथवा--“कमालं घटोत्पादनशक्तिमद घटजनकत्वाद” इति । कार्य्षियामक 
' किसी अतिशय विशेष अथवा सामथ्य॑विशेष को शक्ति कहते हैं । 
एवं च शक्तिभान्‌ कारण को ही कार्यजनक मानने से. अव्यवस्था नहीं होगी अर्थात्‌ सर्वस्मात 
सर्वोत्पत्ति रूप असंबद्धता ( अव्यवस्था ) नहीं होगी। इस प्रकार तार्किक के कहने पर उसके 
खण्डनाथं कारिकाकार कहते दैं-“शक्तस्य झकयकरणाद” इति । जिस कार्य में जो कारण 
शक्त ( समर्थ ) होता है उस शक्त कारण का वही करण (कार्य) दोता दै, दूसरा नहीं। 
'असण्कायं में शक्ति के न होने से कायं सत्‌ है । अतः सत्कायंवादी सांख्य अनुमान करता 
है--'कारणगता शक्ति, अनागतावस्थकार्यसम्बद्धा, 'विधमानसरपदारथविषयकस्वात्‌ , ज्ञानवत्‌’ 
अति । अब “शक्तस्य पाक्यकरणात!--इस हेतु से काये के सस्व ( सत्ता ) को चु, बनाने के 
डिये शक्ति में विकल्प प्रयोग करते हैं, कौसुदीकार--'सा शक्तिः'' इत्यादि ग्रन्थ से । काय- 
अनन की शक्ति रखने वाले कारण में विद्यमान जो शक्ति है, क्या वह सर्वकायंविषयक अर्थात 
सर्वकायैनिरूपित है! “सर्वत्र” में सप्तमी का अर्थ विषयत्व है । अथवा जो उत्पादन के झ्य 
(कार्य ) है तद्विषयक अर्थात्‌ तन्निरूपित दी हैं! सर्वकारयेनिरूपितपक्ष को यदि स्वीकार करे 


खो “सर्व सवंस्मात्‌ संमवेत!--यद्द अव्यवस्था दूर न हो सकेगी । अर्थात्‌ कनक में. सवंकार्यविषयक 
क कक क क न २ फल --पप्प्ट्फ्य्य्य्या त 


. २. “शक्तिश्च शक्तिमत्सम्बन्वरूपा संयोगवदुभयत्र, या शक्यामावे न संभवतीति सत्याः 
बोच्स्युदेयमा. इतिम्थायदानिका) Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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या सवॅकायंनिरूपित शक्ति का स्वीकार किया जाय तो कनक.से घट-पट आदि की भी उत्पत्ति 
होने छगेगी, तव सुद एव घटः, कनकादेव कटकम्‌--यह व्यवस्था नहीं वन पायेगी । अव दूसरा 
पक्ष-शक्यविषयक अथवा शक्त्यनिरूपित शक्ति के पक्ष का स्वीकार करें तो असत अर्थात्‌ 
अविद्यमान कार्यविषयक या तन्निरूपित शक्ति केसे कही जा सकेगी ! क्योंकि जो शक्‍य ( काय॑ ) 
विद्यमान ( सत ) एी नही, वह विषय कैसे बनेगा ! उसे न विषय और न निरूपक ही कदा 
जा सकेगा । कारण व्यापार से पूवं कायं तो कारण में रहता छी नदी, तव झाक्यकायविषया 
अथवा तन्निरूपिता शक्ति कारण में कैसे रहेगी ? विद्यमान ( सत्‌ ) कारण में अविद्यमान ( असत ) 
शक्यकायंविषया अथवा तन्निरूपित शक्ति कमी रइ नहीं सकती । क्योंकि सत्‌ ( विद्यमान ) पदार्थों 
का ही विपय-विषयिभाव या निरूप्य-निरूपकमाव संबंध होता दै, अतः असस्कार्यवादी के 
सत में कारण तो वियमान ( सत्‌ ) है ओर शक्य (कार्य) अवियमान है, इसलिये उन दानों 
( वि्मांन-अवियमानों ) का विषयविषयिभाव या निरूप्य-निरूपकमाव. कमी संभव ही नहीं । 


सिद्धाग्ती के अभिप्राय--( काय॑ से संवंषित शक्ति ही कायं को पैदा करती है कार्य से 
असंबन्धित शक्ति नहीं )--को न समझ कर असस्कार्यवादी पुनः शंका कर रहा ऐ--“शक्ति- 
सेद” शति । “सा शक्तिः सवंन्न”-वइ शक्ति सर्वत्र है इस वात को तो दम स्वीकार करते है) 
किन्तु समी से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं । एक अद्भुत शक्ति विशेष दै, बिससे ( शक्तिविशेष 
से ) कोई कारणविशेष दौ किसी कार्यविशेष को पैदा कर पाता है, समी कायो को नहीं। अतः 
“सूद एव घटः, तन्दुभ्य एव पटः?-यह व्यवस्था असत्कार्यवाद में मी उपपन्न होती दै--यइ 
असस्कायंवादी तार्किक का अभिप्राय? है । 


इस प्रर सिद्धान्ती असत्कायंवादी तार्किक के अभिप्राय की दु्बेछता सूचित करने के लिये 
दुपसूचक “दन्त” अव्यय का प्रयोग करता है--“हन्त ओ” इति । वह शक्तिविशेष ( जिससे 
कोई कारण विशेष किसी कार्येविशेष को हो पैदा करता दै ) जो कार्य से अनिरूपित रहने पर भी 
किञ्चितुकाये का जनक होता है, वह कारणस्थ शक्तिविशेष कार्य से सम्बद्ध है या असम्बद्ध १ 
तात्पयं यह है कि निरूपितत्व संबन्ध का स्वीकार न करने पर भी अन्य किसी अन्यजनकत्वादि 
संबंध के द्वारा काथ के साथ वह शक्तिविशेष सम्बद्ध है या नहीं ?. आथ पक्ष ( सम्बद्ध पक्ष ) का 
स्वीकार करते हैं तो ( कायसम्बद्ध कारणनिष्ठ वइ शक्तिश्लेशेष ) वह संभव नहीं, क्योंकि 
अविद्यमान कार्य के साथ विद्यमानकारणनिष्ठ शाक्तिविरेष का सम्बन्ध है-यइ कद नहीं सकते 
क्योंकि सत्‌ और असत्‌ का संबंध नहीं हुआ करता । एवञ्च सरलता से सत्कायंवाद की सिद्धि हो 
जातो दै । क्योंकि असत्‌ ( अविद्यमान ) कायं के साथ शक्तिविशेष का सम्बन्ध होमा संभव 
नहीं । अब द्वितीयपक्ष ( कार्ये से असंबंधित शक्तिनिशेष ) का स्वीकार करें तो “सर्व सबंस्मात्‌ 
संभवेत्‌” यह पूर्वोक्त अव्यवस्था होने लगेगी । कारण में कार्योत्पादनरूप शक्ति होती है, उस 
शक्ति को किसी कार्य से सम्बन्धित न. मानें तो सवसाधारण कारण सर्वसाधारण कार्य को पैदा 
कर देगा । अतः यदी मानमा होगा कि “शक्तं कारणं शच्तिसम्बद्धमेव शक्यं करोति, नासम्बद्धस्‌ ।” 
इसी अभिप्राय से मूलकार ने टीक ही कंहा कि “शक्तस्य दाक्यकरणात” इति। एवन 
कारण के आकार में लीन रहने वाले काये को ही अभिश्यक्ति नियामिका शक्ति समझना चाहिये, 
जिससे सस्कार्यवाद सिद्ध हो जाता है । इस विषय में अनुमान प्रयोग इस प्रकार किया 


जा 


१. शक्तेः शक्यनिरूप्यत्वरूपविशेषो न स्वीक्रियते, येन शक्यं सरव स्यात्‌ , किन्तुं स्वरूपविशेष 
एव स ताइशा येन यस्किश्चिदेव कार्य । 
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जायगा--“कारणशक्तिः विद्यमानविषया, बिषयित्वात्‌ , शानवत्‌” इति । कारण में उसी के 
आकार में वर्तमान, काये की अनमिव्यक्त अवस्था ( अव्याकृत अवस्था ) रूप अनागतावस्था 
हो कार्य की नियामिका शक्ति' है, उस शक्ति से सम्बद्ध कार्य को “शाक्य” कहते हैं, अतः 
कारण में अनागतावस्था रूप से कार्य. को सत्ता रहने के कारण कार्य की असत्ता नहीं कहदी जा 
सकती । एवञ्च 'सांख्य का सत्कार्यवाद पक्ष” स्थिर हो जाता है । 
इतश्च सत्‌ कार्यमित्याह--“कारणभावाच्च” । कायं- 
(६९) कारणात्मकत्वात्‌ स्य कारणात्मकत्वात्‌। नहि कारणाङ्भिन्नं कायम, 
कार्यस्य सत्‌ कार्यम(४) | कारणं च सत्‌ , इति कथं तदभिन्नं कार्यमसत्‌ 
भवेत्‌ । : 
अब कारण व्यापार के पूव कारण में कार्य की सत्ता सिद्ध करने के लिए 'कारणभावात? यह 
दूसरा हेतु उपस्थित कर रहे ह-" इतश्चेति” । तया च “काम्‌ , 
(६९) कार्य के कार उतपत्तः प्रागपि सत , कारणात्मकत्वात'--यह अनुमान किया जाता 
णास्मक होने से कार्य, है । 'कारणभावात्‌!-देतुकी व्याख्या करते हैं--'कार्यस्य 
सत्‌ है । कारणास्मकस्वाद! इति । उसीका उपपादन करते हॅ-'न हि 
कारणाद्विच्रछ्‌०' इति। कारण से भिन्न काये नहीं होता, भोर 
कारण सत्‌ है, अतः उससे अभिन्न कायं भी सत्‌ है। 


कार्यस्य कारणामेद्खाधनानि च प्रमाणानि--( १) न पटस्तन्तुभ्यो 

र भिद्यते, तन्तुधमत्वात्‌ । इद्द यत्‌ यतो भिद्यते तत्‌ 

( ७० ) कार्यकारणा- तस्य धमो न भवति, यथा गोौरश्वस्य धर्मश्च पटस्त- 
भेदसाधनानि । न्तूनां, तस्मान्नार्थान्तरम्‌ । ( २) उपादानो पादेयभा- 
वाच्च नार्थान्‍तरत्व॑ तन्तुपटयोः । ययोरथोन्तरत्वं 

न तयोरुपादानोपादेयभावः, यथा घटपटयोः । उपादानोपादेयभावश्च तन्तुः 
पटयो: । तस्मान्नार्थान्तरत्वम्‌। (३) इतश्च नार्थान्तरस्वं तन्तुपटयोः, 
संयोगाप्राप्त्यमावात्‌ । अथोन्तरत्वे हि संयोगो इटो यथा छुण्डवद्रयोः, 
अग्रासिर्वा यथा द्विमवद्धिन्ध्ययोः । न चेद्द संयोगाप्राप्ती, तस्मान्नाथोन्तरत्व- 
मिति^ (४) इतश्च पटस्तन्तुभ्यो न भिद्यते, गुरुत्वान्तरकार्याग्रदणात्‌ । 
इद यद्‌ यस्माद्धिन्षम्‌ , तत्‌ तस्मात्‌ तस्य शुरुत्वान्तरं कार्य गह्यते, यथे- 
कपल्िकस्य स्वस्तिकस्ययो गुरुत्वकार्यों-चनतिविशेषस्तस्माद द्विपलिकस्य' 
स्वस्तिकस्य गुरुत्वकार्‍्याःवनतिभेदो$धिकः । न च तथा तन्तुशुरुत्वकार्यात्‌ 
पडगुरुत्वकायोन्तरं इश्यते । तस्मादभिन्नस्तन्तुभ्यः पट इति । तान्येतान्य- 
भेद्साधनान्यचीतानि । 


eee eon 


१. वे० सू० २-१-१८ श्रीशंकराचायः-- “शक्तिश्च कारणस्य कार्यजियमार्या कल्प्यमाना नान्या 
असती वा कार्य नियच्छेत्‌ , असत्त्ताविशेषात्‌ अन्यत्वाविशेषाच । तस्मात्‌ कारणस्यात्मभूता शक्ति: 


शक्तेश्ास्मभू्त कायम्‌ इति । 
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'कारणथआवाव' हेतु तो 'स्वरूपासिद्ध' है, ऐसी शंका करने पर कारणाभेद्साधक 
प्रमाणों को बताते दें-“कार्यस्येति।” "कार्यस्य कारणाऽमेद- 
(७०) कार्यकारण के . साधनानि'-कार्यपक्षक - कारणाऽमेदसाषकाऽ्नुभितिजनकानि अवीत- 


अभेदनसाधक हेतु । प्रमाणानि, अर्थात्‌ उत्पत्ति से पूर्व 'काय' की “कारणः से अनन्यता 

( अभेद ) बताई जा रही है । क्रमशः चार हेतुओं से 'कार्यः- 
“कारण? का अभेद दिखा रहे है--'पट:, न तन्तुभ्यो भिद्यते’ इति । यहां 'पट! पच्च है, "न तन्तुभ्यो 
मिदतेः-- यह साध्य दै, 'तद्धमंस्वात!--यद ( १ ) हेतु है । 'तडमंत्वात? का अर्थ दै तन्तुधमंत्वात्‌ ˆ 
अयात्‌ तन्तुओं को ही अवस्था विशेष होने से। साधारणतया “व्यत्तिरेकब्याप्ति' को बताते हुए 
उदाहरण देते दे+'इह यदिति।' रद = यहाँ अनुमान में यत्‌ = “गौ”, यतः = 'अश्व' से, 
मिथते = मिन्न हे, इसलिये तत्‌ = “गौ”, तस्य = 'अश्व’ का धर्म नहीं कहलाता, इसलिये “गाय? और 
अश्व' में अभेद नहीं है । 'यदू यतोमिचते? से 'साध्यामाव' का निर्देश और “तत्‌ तस्य॒ घर्मो न 
भवति? से 'हेत्वमाव' का निर्देश किया गया है । ५वञ्र-“्यापक-तन्तुधमत्वाऽमाव? की “पर? में 
निवृत्ति होने से अर्थात्‌ 'तन्तुधमंत्वाभाव?, “पट? में न रहने से “ब्याप्य-तन्तु भेद? की मी निवृत्ति 
हो जाती दै अर्थात्‌ “तन्तु भेद? भी “पट! में नहीं रहता ( “व्यापक! के न रहने पर “व्याप्य? भी 
नहीं रहता ) इसलिये 'तन्तुरूप कारण” और "पररूप कायं’ का अभेद सिद्ध दो जाता है। 
अब पक्ष में तद्धमेंत्व रूप देतु का सत्त्व बताने के ढिये उपनयवाक्य वताते दैं--“घमश्र पटः 
तन्तूनास्र” इति । यहां पर “न चायं तथा!--इस उपनयवाक्य का अनुसन्धान करना चाहिये । 
अर्थाद्‌ “अयं पटः, तन्तुभेदव्यापकः यः तन्तुधमंत्वाभावः तद्वान्‌ न, अपितु तन्तुषमंत्ववान्‌?- 
तन्तुभेद का व्यापक जो तन्तुषेमेत्वाभाव तद्विशिष्ट यह पर नहीं है, किन्तु तन्तुवमंत्व विशिष्ट ही दै । 
अब निगमनवाक्य बताते हैं :--इसलिए पट, तन्तु से भिन्न पदाये नहीं है । इसी को दूसरे शब्दों 
में इस प्रकार मी कह सकते हें--तस्मात्‌ = तन्तुधमेत्वाऽभावाऽमाववत््ताद्‌ ; अर्थात्‌ तन्तुधर्मत्वात्‌ , 
न अर्थान्तरम्‌ = न तन्तुभिन्नः। दूसरा अघीतानुमान भी दिखाते दै-( २ ) 'उपादानो पादेय- 
साचाच्च०' इति । कार्य के लिये जिसका उपादान = ग्रदण किया जाता है उसे “उपादान” 
( कारण ) कहते हैं भोर 'कारणव्यापार? के पश्चात जो ग्राप्त करने योग्य होता दै उत “उपादेय” 
(कायं ) कहते हैँ । एवञ्च “उपादानोपादेयभाव’ का भयं हुआ 'कायंकारण माव? । 'मिंझी” भौर 
वट? या "तन्तुः और पट? आदि में 'कायंकारणमाव' होने से मी दोनों में सेद नहीं हैँ, अर्थात्‌ 
अभेद हैं । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--'पटः, न तन्तुमिन्नः, तन्तुनिरूपितकार्यतावश्वात्‌ ।7 
अथवा “तन्तुपटौ, परस्परमेदाऽननुयोगिनो, कार्यकरणमाववत्त्वाद ।! उदाहरण के द्वारा ष्यति 
रेकभ्यासि दिखाते है-- 'ययोरर्थान्तरस्वमिति।' जेसे-घर और पट में “अर्थान्तरत्व' = 
भेद दै इसलिये उन दोनों में 'उपादानोपादेयभाव' मी नहीं है। अब उपनयवाक्य का 
प्रदर्शन करते हैं-- “उपादानोपादेयभावश्च तन्तुपरयोरिति।' यहां पर मी 'नेमौ तथा? इस 
“उपनयवाक्य” का अनुसन्धान कर छेना चाहिये, अर्थात्‌ “इमौ = तन्तु-पटो, अर्थान्तरच्वव्यापकः 
यः उपादानोपादेयभावाऽमावः तद्वन्तो न’ किन्तु “उपादानोपादेयभाववन्तौ? इति । अब नियः 
सनवाक््य दिखळाते है-“तस्माब्वार्थान्तरर्व मिति ।? “उपादानोपादेयमावाऽमावाऽमावरवात्‌- 
भात्‌ उपादानोपादेयभाववत्त्वात न अर्थान्तरत्वम्‌-उपादानोपादेयभाव उनमें होने से दोनों में 
भिन्नता नहीं है । अम्य हेतु बताते हैं--( ३ ) 'संयोगाप्राप्स्यभाबात' इति । संयोगश्च अप्राप्तिद्य 
तयोः अभावात संयोग और अप्राप्ति का अभाव होने से । 'अप्राप्योः प्राप्तिः संयोगः-अप्राप्त 


२. स्वरूपासिद्धिनांम पक्षे देत्वमावः । , 
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पदार्थों की प्राप्ति को 'संयोग' कहते हैँ । 'अप्नाप्तिर का अथे विभाग है । तास्पये यह है कि 
“संयोगाप्राप्त्यमावात? कहने से 'संयोगानाश्रितत्वातः और “विभागानाभ्रितत्वातः ऐसे दो 
हेतु फळित होते है । अर्थात्‌--'संयोगाभाव” और 'विभागाभाव? “ये खो हेतु एथक एथक्‌ 
अमेदसाघक हैं । तयाहि--“पटः, तन्तुभ्यो न भिद्यते, तत्संयोगानाश्रयत्वात्‌, यद्‌ यतो 
भिद्यते तयोः संयोगो दृष्टः, यथा घट-पटयोः।” इसी तरह “पटः, तन्तुभ्यो न भिद्यते, तदूविभा- 
गानाश्रितत्वात्‌, यद्‌ यतो भिद्यते तयोविभागो इष्ट, यथा हिमिवद्विन्ध्ययोः ।?7--*पट', 
“तन्तुओं? से भिन्न नहीं है, क्योंकि उनके “संयोग का वह आश्रय नहीं दै। जो जिससे 
भिन्न रहता है उनका 'संयोग” होता देखा जाता दै, जैसे घट-पट का । उसी प्रकार पट, 
तन्तुओं से भिन्न नहीं है, क्योंकि वह उनके “विभाग पर? आश्रित नहीं है, जो जिससे 
भिन्नः होता है उसमें (विभाग! देखा गया है, जैसे “दविमवान्‌? और 'विन्ध्य' .में । यदि 
व्हयोग-विभाग? के न दीखने से आप “भमेद” सिद्ध करते हैं तो “तन्तु” और “रूप' में भी 
“संयोग-विभाग” नहीं देखा जाता तब “रूप? को भी 'तन्तु” से भिन्न नहीं समझना चाहिये, ऐसा 
होने पर “गुण” में व्यभिचार होगा, किन्तु सांख्यलिद्धान्त में परम” और “धर्मों? का अभेद 
स्वीकार किया गया है भतः “गुण? में व्यभिचार नहीं होगा । इसी आशय को ध्यान में रखकर 
कौसुदीकार कहते हैं--“अर्थान्तरस्वे हि संयोगो इष्टो यथा कुण्डबदरयोः” इति। जैसे 
'ुण्ड? और “बद्र? एक दूसरे से भिन्न हैं अतः उनका “संयोग? देखने में . आता है, इस प्रकार 
'संयोग” का दृष्टान्त देकर “भेद” बताया । वैसे दी 'विभाग' का दृष्टान्त देकर बताते हैं--“अप्राप्ति- 
वा यथा हिमवद्विन्ध्ययोः'? इति । यहां पर भी 'दिमवान! और 'विन्ध्यः के एक दूसरे से 
भिन्न होने के कारण उनमें 'विमाग पाया जाता है क्योंकि, दिमाचळ' और 'विन्ध्याचछ' में सदैव 
ही विभाग रहता है। अब उपनय वताते हैं--“न चेह संयोगाञ्मासी इति।? 'तन्तु-पटर में 
अप्रापिपूवकप्राप्तिरूप संयोग नहीं है और न विभाग ही है। अब निगमन दिखाते हैं-- 
“तस्मान्नार्थान्‍्तरस्वमिति ।” अर्थात्‌ 'संयोग” और 'विभाग' न होने से 'तन्तु' ओर “पट! में 
भेद नहीं है। 'प्रतिशा? से लेकर 'निगमन? तक पांच, न्याय” के अंग ( अवयव ) कहलाते है! 
प्रतिज्ञादि अवयवसमूह को 'न्याय' कहते हैं। प्रथमतः “साध्य' का निदेश किये, बिना 
«क्यों इस प्रकार हेतु” कौ आकांक्षा कैसे हो सकती है १-श्सलिये सवंप्रथम 'परतिश्चा' का प्रयोग 
किया जाता है। 'साध्य' निर्देश करने के पश्चात 'क्यो' ऐसी आकांक्षा होती है, इसडिये 
साधनतान्यञकविभक्तियुक्त 'छिङ्ग' ( हेतु ) का निर्देश किया जाता है । 'देतु' निर्देश करने के 
पश्चात्‌ यइ देतु' साध्य' का गमक केसे होता दै ! ऐसी आकांक्षा उत्पन्न होती दै, तव “व्यास्ति' 
एवं 'पक्षघरमंता? का प्रदर्शन आवश्यक होता है, तब “व्यापि? का प्राधान्य होने से उसे वताने के 
लिये 'उदाहरण' दिखाना पड़ता है। “उदाहरण” के पश्चात्‌ “ब्याप्त पदार्थ 'पक्ष' में रहता है. 
या नहीं !--ऐसी आकांक्षा होने पर “व्याप्त पदार्थ की पक्षवृत्तिता? ( पक्ष पर रदना ) वताने के 
जिये 'उपनय? बताया जाता है और उसके पश्चात्‌ निष्कपरूप "निगमन? प्रदर्शित किया जाता है । 


एक अन्य प्रयोग से मी 'कार्य-कारण? का अभेद सिद्ध करते हैं-“इतश्व पटस्तन्तुभ्यो न 
मिद्यते, (४) गुदत्वान्तरकार्या$ग्रहणात!” इति । प्रशस्तपादभाष्यकार युरुत्व का लक्षण वताते ं- 
“गुरुत्वं जळभूम्योः पतनकर्मकारणम्‌??-- इस लक्षण से लक्षित पदाथ में रहने वाळा “घर्मविशेष ही 
गुरव! है। 'तन्तु निष्ठगुरुस्व' की अपेक्षा जो अन्य “गुरुत्व-( गुरुत्वान्तर )' है, उसका जो कायः 
ध्मघःपतनविशेष'-अवनतिरूप दै, उसका 'पट? में अहण नहीं होता, इसलिये “पट? तन्तुं 
हे भिन्न नहीं है । जैसे--एक तराजू के दो पलड़े होते हैं, उनमें एक में परिमाण ( बाट आदि ) 
रखे जाते हैं, और दूसरे में जिस वस्तु को तोछना है वह वस्तु रखी जाती है। यदि परिमाण 
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(वाट आदि ) निष्ठ गुरुत्व (भार ) के बरावर ही वस्तु का गुरुत्व तोलना शो तो तराजू 
का दण्ड न उन्नत होता है और न अवनत ही होता है, वल्कि समान रहता ऐै । अर्यांद 
परिमाण और परिमेय की समानता का सूचक होता है । किन्तु जब "परिमाण? चिष्ठ- 
गुरुत्व ( मार ) की अपेक्षा परिमेय’ की गुरुता अधिक तोलनी होती है, तब परिमेयद्रव्यनिए- 
गुरुत्व के अवनतिरूप कार्य॑विशेष के कारण तुळादण्ड अधिक अवनत होता है । शस व्यावहारिक 
उदाहरण से यहद अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यदि “पट, “तन्तुओं? से भिन्न होता तो 
“तन्तुनिएयुरुत्व’ के कार्य की अपेक्षा 'पटाभ्रितगुरुत्व' का अवनतिरूप कायेविशेष भषिक होता, 
किन्तु ऐसा होता नहीं । 'तन्तुनिष्ठयुरुत्व? का जितना अवनतिरूप कार्य होता दै, ठीक उतना ही 
“पटाश्रितयुरुत्व? का a कार्य रइता दै । एवञ्ज दोनों में समान गुरुत्व रहने से “पट? 
भर “तन्तु? में भेद नहीं है। यहां यह शंका दो सकती है कि यदि “पट! में गुरुरवान्तर नहीं है 
तो उसका (पट का ) पतन नहीं होना चाहिये । समाधान यइ है कि “तन्तु और "पट? का. 
तादास्म्य दोने से 'तन्तुनि्ठ युरुत्व’ से ही 'पट! का पतन संभव है । 

शंका-कोसुदीकार ने “युरुत्वान्तराग्रदणात्‌्” या “समानुरुत्ववस्वात्‌” कहने के वबाय 
“गुरुत्वान्तरकार्याग्रहणाव” यइ कार्य पर्यन्त दौड क्यों लगायी ? 

समाधान--“अप्रत्यक्ष पतनरुमे अनुमेयम्‌?--ऐसा कहा जाता दै । 'युरुत्व' तो अतीन्द्रिय 
होने से उका प्रत्यक्ष से ग्रहण हो नहरों सकता । इसलिये “पतनकम” अनुमेय है--इसी अभिप्राय 
से कौसुदीकार ने कार्य तक दौड़ लगायी है। 'अधोदेशसंयोगानुकूरूष्यापार' को पतन कते दै, 
जेसे--'वृक्षात्‌ पर्ण पतति? यहां “दृक्षविभागजनक व्यापार’ से लेकर भूमिसंयोपजनक व्यापार 
तक सभी क्रियाएं पतन के अन्तर्गत हैं । उनमें मी “प्रायमिक व्यापार? गुरुश्वजन्य ओर 'द्विती- 
यादिव्यापार? वेगजन्य समझने चाहिए । “गुरुत्व' का यदि भ्रत्यक्ष' माना जाय तो नीचे पड़ी 
वस्तु के गुरुत्व का भी त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होने लगेगा, किन्तु ऐसा होता नहीं । 'ऊध्वंस्थित 
वस्तु के गुरुत्व का ही ज्ञान होता दै?--ऐसा नियम भी नदीं बनाया जा सकता, क्योंकि किसी 
से बंधो हुई वस्तु के ऊध्वेदेशस्य रहने पर भी उसकी “गुरुता' का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । 

उदाहरण के लिये 'ब्यतिरेक्यासि” दिखाते है--''इदद यदिति।” घट तन्तुओं से भिन्न है-- 
इसलिये घटनिष्ठ गुरुत्वान्तर काये अर्यात्‌ “नमन 'तन्तुओं? से अधिक “तराज्‌' में प्रत्यक्ष होता दै 
इसलिये 'घट? और तन्तु दोनों. को अभिन्न नदी कहद सकते । व्यतिरेकिष्दान्त देते हैं-- 
“ययेकपलिकस्य इति। 'अस्सी रत्ती का एक तोळा, चार तोळे का एक पळ दोता है। चार 
पल सोने का बनाये हुये स्वस्तिक ( स्त्रियों के कण्ठ का आभूषण ) के गुरुत्व का जो भवनतिरूप 
कार्यविशेष है, उससे 'दो पल? के सुवर्ण से निर्मित “स्वस्तिक' के गुरुत्व का अवनतिरूप काय 
विशेष अधिक होता है । इस प्रकार 'तन्तुयुरुस्व? के कार्यं से “पटयुरुत्व' का काये अधिक नहीं 
दिखाई देता । यदद उपनयवाक्य दिखाया गया । इसलिये 'तन्तुभो? से 'पट' अभिन्न दे यह 
निगमन वाक्य दै । अझुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-- 

“पर: सम्तुभ्यो न भिद्यते, यरुत्वान्तर प्रयुक्तस्वाभ्रिततुछादण्डायवनतिविशेषग्रणायोग्यत्वात्‌ , 
युरुत्वान्तरयुक्तस्वणांदिवत?? इति । 'तुश्यगुरुत्व? युक्त पदार्थ में ष्यमिचार का वारण करने के लिए 
हेतु में ग्रहणायोग्यस्वाद' कहा गया है । क्योंकि उसी 'तुल्यशुरुत्व? वाळे पदार्थ को यदि दूसरी 
तराजू में रखा जाय तो 'अवनत्यन्तर” का ग्रहण हो सकता है। पंचम कारिका में जो कहा गया 
था कि “अस्य चावीतस्य व्यतिरेकिण उवाहरणमग्रेडसिधास्यते” इति उसे यहां पर दिखला 
दिया गया, यइ स्मरण दिळा रहे है कौमुदीकार- “तान्येतान्यमेदसाधनान्यवीतानि” इति । 
“अवोत? अर्थात्‌ ब्यतिरेकव्यासि से युक्त 'काय-कारण को अभेदप्रमा के पूर्वोक्त चारों साषन 
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वता दिये गये। अब कार्य के सत्त्व का अजुमान इस प्रकार करना होगा--''कार्यम्‌ उत्पत्तेः 
प्रागपि सत्‌ , कारणात्मकत्वात्‌ , उभयमतसिद्धकारणवत्‌ ।? इति । 
शंका--यदि “तन्तु? ही पट है तो उनके भिन्न-भिन्न नाम क्यो हैं? अर्थात्‌ कारण को 
“तन्तु नाम से ओर कार्य को “पट” नाम से क्यों व्यवहार किया जाता है ? 
एवमभेदे सिद्ध, तस्तव पब तेन तेन संस्थानभेदेन परिणताः पटो, न 
तन्तुभ्योऽथोन्तरं पट; । स्वात्मनि क्रियानिरोधसंब- 
( ७१ ) कार्यकारण- न्धचुद्धिव्यपदेदार्थक्रियाभेदाश्च नैकान्तिक भेदं साध- 
-योरभेदात. कारणपरि- यितुमहन्ति, एकस्मिन्नपि तत्तद्विशेषाविर्भावतिरो- 
णाममेद एव कार्यम्‌। भावाभ्यामेतेषामविरोधात्‌, यथा हि कूमेस्याज्ञानि 
तन्मते विरोधादिपरि- कूमंशरीरे निविशमानानि तिरोभवन्ति, निःसरन्ति 
हारः। चाविमेवन्ति। न तु कूमंतस्तदङ्ञान्युत्पदचन्ते प्रध्वं- 
सन्ते वा । एवमेकस्या सृदः सुवणंस्य वा घडसुकु- 
टादयो विरोषाः निःसरन्त आविभंवन्त उत्पद्यन्त इत्युच्यन्ते, निविशमाना- 
स्तिरोमधन्ति विनश्यन्तीत्युच्यन्ते । न पुनरसतामुत्पाद्‌ः सतां वा निरोधः । 
यथाद् भगवान कृष्णद्वैपायनः - 
“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्य॒ते सतः” इति । 
( भगवदीता, २।१६ ) 
यथा कूमः स्वावयवेभ्यः सङ्ोचविकासिभ्यो न भिन्नः, एवं घटसुकुटा- 
द्योऽपि सृत्सुषर्णादिम्यो न भिन्नाः। पवञ्चेह तन्तुषु पड इति व्यपदेशो, 
यथेह चने तिलका इत्युपपन्नः । न चार्थक्रियामेदोऽप भेदमापादयति, 
पकस्यापि नानार्थक्रियादशंनात्‌ । यथैक एव वह्िदाहकः पाचकः प्रकाशक- 
इचेति । नाप्यर्थक्रियाव्यचस्था वस्तुभेदे देतुः, तेषामेव समस्तव्यस्ताना- 
मर्थेक्रियाव्यचस्थादशेनात्‌ । यथा प्रत्येकं विष्यो वत्मंद्शंनलक्षणामर्थ क्रियां 
कुदेन्ति, न तु शिबिकावहनम्‌ | मिळितास्तु शिविकामुद्धहन्ति, एवं तन्तवः 
मस्येकं प्रावरणमकुर्वाणा अपि मिलिता आविभूंतपरभावाः प्रावरिष्यन्ति ५ 
समाधान“ एवममेदे सिद्ध” इति । इस प्रकार अनेक अनुमान प्रयोगों के द्वारा 'कार्य- 
कारण? का अभेद सिद्ध होने पर आतान-वितानात्मक भिन्न- 
(७१ ) कार्य-कारण का भिन्न अवयव संयोगो से अवस्थान्तर को ( परिणत हुए ) प्राप्त हुए 
अभेद होने से कारण वे तन्तु ही 'एट” नाम से ब्यवहार करने योग्य दो जाते हैं । 
परिणाम विशेष ही कार्य अर्थात्‌ अवस्थामेद्‌ ॐ कारण भिन्न भिन्न नामों से व्यवहार 
है। इस पच में विरोध होता है। वास्तव में 'पट', तन्तुओ ते भिन्न नहीं है । 
परिहार । किन्तु उपर्युक्त अभेद्साधक अदीतानुमान के प्रयोगों पर 
नेयायिक 'सत्प्रतिपक्ष'' दोष की उद्मावना करते है--तथा च-- 
“पटः, तन्तुभिन्नः, तदीयोरपच्याख्यक्रियाभेदात्‌?; यहां पर देतु को स्वप्रतियोग्याअयता? सम्बन्ध 
१. साध्यामावसाधक हेत्वन्तरं यस्य सः--सत्प्रतिपछ्ः । 
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से लेना चाहिये । इसी प्रकार--'पटः, तन्तुभिन्नः, तदोँगविनाशात्मक-निरोपभेदात” । ऐसे ही 
“पटः, तन्तुमिन्नः, “अयं पटः” इति बुद्धिभेदात्‌' । “पटः, तन्तुभिन्नः, "पट? इति व्यपदेश ( शब्द- 
ब्यवहार ) भेदात्‌? । “पटः, तन्तुभिन्नः, प्रावरणाद्यात्मकार्थेक्रियामेदात? इति । 


सत्प्रतिपक्षदोष लगाने वाळे नैयायिको को उत्तर देते ह-“स्वात्मनि क्रियेति ।” 'स्वात्मनि? 
का अर्थ है- 'कारण' से अभिन्न “पटादि वरु1? में कियामेद्‌-जेसे--'पट-उत्पचते, तन्तुरुत्पद्यते’ 
इस प्रकार का उध्पर्‍्यात्मकक्रियाविशेष । निरोधभेद--जेसे--'पटो नश्यति, तम्तुनंरयति?--: 
इस प्रकार का ध्वंसास्मक निरोघविशेष । बुद्धिभेद जेसे-“अयं पटः, इमे तन्तवः शस प्रकार 
का ज्ञानविशेष । व्य पदेशभेदु-जैसे--“पटः, तन्तवः-इस प्रकार का शब्दभेद । अर्थक्रिया-. 
सेद॒-जेते--'प्रावरणाऽप्रावरणात्मकसामर्थ्यविशेप’ आदि ये सब 'कार्य कारण’ में ओपाधिक- 
( नैमित्तिक )--भेव को ही सिद्ध करते है । चास्तविक-( ऐकान्तिक )--भैद को सिद्ध नहीं कर 
पाते । “परस्पर अत्यन्त विरुद्ध धम! ही अपनी वास्तविकता के कारण अपने 'आअय के भेदक? 
हुआ करते हैं। “औपाधिक ( नैमित्तिक ) धम’ तो अवस्थाभेदु से एक दी पदार्थ में क्रमशः 
समाविष्ट हो सकने से विरोध न होने के कारण वास्तविक-( ऐकाग्तिक )--भेद का सिद्ध नहीं 
कर पाते । इसी बात ओ कौसुदीकार कहते हे-“प॒कस्मिन्नपीति”। कायकार णात्मक 'अभिन्न- 
वस्तु? में मी “तुरी-चेमा' आदि के व्यापार की उपाधि के वल पर क्रियादि प्रावरणान्तविशेष- 
धर्मी के आविर्भाव और 'पूवेस्थित थर्मों के तिरोभाव से क्रियामेद, निरोधभेद, बुद्धिभेद, 
व्यपदेशमेद, अर्थक्रियाभेद आदि हेतु चरिताथ दो जाते हँ । अतः कोई विरोध नहीं, अर्थात्‌ 
-कायै-कारण के वास्तविक अभेद का वाध करने में ये पूर्वोक्त देतु समर्थ नहीं हें । एवं चक्रिया, 
निरोषादि हेटओं के चरितार्थ होने से अर्थात “पटः, न तन्तुभ्यो सिद्यते, तद्धमंत्वात्‌” इत्यादि 
पूर्वोक्त देतुओं के चरितार्थ न दो सकने से दोनों हेतुओं को 'समानवछ? नहीं कहा जा सकता, 
इसक्षिए पूर्वोक्त हेतु 'सरप्रतिपक्षित' नहीं हैं । क्रियात्तिरोधादि हेतुओं से 'ओपाधिकमेद सिद्ध 
होने पर भी अपने अनोपाधिक अधिकरणात्मक द्रव्य में “व्यभिचार शंकानिवर्तंक तक से रहित होने के 
कारण ये देतु कमजोर पड़ जाते हैं । अतः ऐसे कमजोर हेतुओं से सांख्य के “अनुमान प्रयोग? 
सश्प्रतिपछित कैसे हो सकेंगे? 'व्यमिचारशंका? उसे कहते दँ--जेसे 'देतुः हो और 'साध्य? न 
हो । प्रत में-तुरीव्यापार से होने वाळे “स्थूलावस्थाविर्भावात्मक उत्पत्ति विशेषरूप हेतु? तो है 
किन्तु 'तम्तुभेद रूप साध्य’ नहीं है, इस आशंका के “निवर्तक तक? के न होने से उन समस्त 
“औपाधिक देतुओं? को असडेत समझना चाहिये । सांख्य ने 'ओपाधिक ( नेमित्तिक )--उत्पत्तिः 
आदि को आविभांवादि रूप मान छिया ऐ, इसलिये कोई विरोध नहीं ह-इसी बात को 
“यथा हि“? अन्य से प्रदर्शित करते हैं, और लोकप्रसिद्ध दृष्टान्त के द्वारा समशाते हे -जेसे 
कछुए के शरीर में ही स्थित रहने वाले अंग ( कर चरणादि ) उसके शरीर के बाहर प्रकट हो 
जाते हे और उसके शरीर के मीतर समाहित मी दो जाते हैं, उसी प्रकार विद्यमान ( सत्‌ ) 
मृत्तिका से घट का आविभांव और तिरोमाव होता हैँ । सत्‌ सुबणे से ही मुकुट कुण्डल आदि 
का आविर्माव तिरोभाव होता दै । 'तिरोमाव' का अर्थ अतीतावस्था अर्थात्‌ 'सूक्ष्मावस्था को प्राप्त 
होना । आविर्माव' का अर्थ वर्तमान अवम्था अर्थात्‌ 'स्थूलावस्था? को प्राप्त होना । इस कथन में 
'वाचारम्मणं विकारों नामधेयं सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌?-यहृ श्रुति प्रमाण दै । खरगोश अथदा आदमी 
के असत्‌ सींग की तरइ अविद्यमानपदार्थ को 'उत्पत्ति' कारण के व्यापार से कमी नहीं हो पाती, 
उसी तरह विद्यमान पदार्थों का 'निरोध' ( ध्वंस ) भौ नहीं होता । इस विषय में भगवद्गीता 
-का वाक्य प्रमाण रूप में उपस्थित करते ,हे-''नासतो दिद्यते०” इति । शशश्टङ्ग को तर 
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-असत्‌? पदार्थ का “भाव? ( सत्त्व ) नहीं होता और न 'सत्‌' अर्थात विद्यमान पदार्थ का 'णभावर 
( असत्त्व = ध्वंस ) ही । 
शंका--'उत्पत्ति’ और 'ध्व॑स’ के न होने से 'काये-कारण' का अभेद कैसे सिद्ध हुआ ! 
समाधान--जेसे कूमं अपने संकुचित और विकसित अवयवां से पृथक्‌ नहीं है, वैसे हौ 
घट भो अपनी “अतीतावस्थापन्न मृत्तिका? से भौर 'वतंमानावस्थापन्न मृत्तिका? से भिन्न नहीं है, 
एवं मुकुट, कुण्डल आदि अलंकार भी अपने 'अतीतावस्थापन्न सुवर्ण से और 'वर्तमानावस्था पन्न 
सुवण? से भिन्न नहीं है। भिन्नभिन्न अवस्थापन्न सुवर्ण का ही जब भेद नहीं, तव मुकुटावस्थापन्न 
सुवणे का भेद केसे हो सकता हैं? उसा प्रकार पट के अन्तर्गेतावस्थापन्न तम्तुओँ में 'तृन्तवः 
इमे? ऐसी बुडि होतो है, और 'पट' के वतंमानावस्थापन्न तन्तु्ओं में “पटोऽयम्‌र-ऐसी 
बुद्धि होती है । इस प्रकार एक ही पदार्थ ( तन्तु) में भिन्न-भिन्न बुद्धि होने पर भी 
विरोध नहां हैं, इसलिये “बुद्धिभेद” मो भेद का साधक नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
“च्यपदेशभेद्‌? भो, विरोध न दोने से भेदसाधक नहीं हो पाता, इसी बात को कहते 
हैं--“एवं चेति? इति। जैसे “इह्‌ वने तिल्काः' इस शब्दप्रयोग में 'तिलक? नाम के 
वृक्षों का समुदाय ही तो वन है, 'बृक्ष समुदाय” के अतिरिक्त कोई घन नहीं है । एवंच 
(तिलक! ओर “वन? का अभेद रहने पर भो “आधाराबेय भाव? का व्यवहार ( व्यपदेश ) होता 
दै । वेते हो 'इह तन्तुषु पट” यहां भी एक ही द्रव्य (तन्तु) में 'आधाराधेयभाव? का 
ब्यवहार और भिन्न आनुपूर्वीवाले शब्दों का प्रयोग बिना किसी विरोध के होता है । इसलिये 
“व्यपदेश भेद” से भी भेद की सिद्धि नहीं हो पाती । एवं अनेक तन्तुओ में “एकोऽयं परः” 
यह व्यवहार भी 'एक प्रावरणरूप प्रयोजन? को निमित्त मानकर किया जाता है, वैसे ही एकदेश 
और एक काळ में रद्दनेवाळे अनेक वृक्षों में भी 'दुदस एकं वनम्‌? प्रयोग भी उपपन्न हो जाता 
है । 'अर्थक्रियाभेदः भी भेद का साधक नहीं वन पाता-“न चार्थक्रियेति” । अर्थक्रिया- 
भेद के द्वारा भी 'कारण' से 'कार्य! का भेद सिद्ध नहीं हो पाता, क्योकि ण्यमिचार दै । उसे 
दिखाने के लिये “नानार्यक्रियादर्शनात्‌' इति | एक हो वस्तु में 'विजातीयक्रिया? भी देखी 
जाती है । जेसे--एक ही 'अग्नि' दाहक दोने से 'दहनक्रियावान्‌? है, और वही “अग्नि”, उसी 
समय पाचक होने से 'पचनक्रियावान्‌? भी है ओर वढी 'अग्नि,' उसी समय प्रकाशक होने से 
'प्रकाशक्रियावान्‌? मी है। उसी प्रकार 'भेदात्मक साध्य? के अभावाधिकरण अग्नि में 'क्रिया- 
भेदात्मक' देतु के रहने से व्यभिचार दै । इसलिये “यत्र यत्र विभिन्नकार्यकारिस्वं तत्र तत्र वस्तु- 
भेदः” यह ब्यासि सवंत्र नहीं लग सकती, क्योंकि 'अग्नि? में व्यसिचरित है । 


शंका-इस पर नेयायिक कहता है कि कोई 'व्यभिचार' नहीं दै-क्योकि “अर्थक्रिया” 
की व्यवस्था निश्चित रहने से ब्यवस्था निश्चित है अर्थात्‌ 'यत्र यत्र अर्थक्रियाव्यवस्थासस्व तत्र 
तत्र व्यवस्था? इस प्रकार व्याप्ति वन जाती है। “व्याप्य जो भ्र्थक्रियाविशेष” है वह्दौ हेतु हैं । 
जैसे 'तन्तुमिरेव सोवनम्‌?, 'पटेनेव आच्छादनम्‌? 'सीवन? तन्तु का ही कार्य है, पट का नहीं । 
“प्रावरण? पट का ही कार्ये है, तन्तु का नहीं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'प्रावरणावच्छेदक! 
परत्व है और 'सोवनावच्छेदक' तन्तुरव है, भतः 'पटत्वग्याप्यः--प्रावरण हुआ और 'तन्तुत्व- 
व्याप्य--सीवन हुआ । भव अनुमान प्रयोग इस तरह होगा--'तन्तुः, पटमिन्नः, सौवनात 
तन्त्वन्तरवत', "पटः, तन्तुभिन्नः, प्रावरणात्‌ , पटान्तरवतू', इस प्रकार अब्यभिचरित हेतु से 
भेद? की सिद्धि हो ही जायगी । इसलिये “्यमिचार प्रदर्शित कर मेद सिद्धि नहीं होती यद 
खो आपने कहा था वह उचित नहीं है । | 
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समाधान--सांज्यवादी कहता दै 'नाउप्यर्थक्रियाण्यवस्थेति ।! इसका अर्थ है--'ग्यवस्थित ` 
अर्भक्रिया? अर्थात्‌ पणतावच्छेद्कण्याप्य अथक्रिया । वह वस्तुभैद्‌ को सिद्ध करने में वितु? 
नहीं दो सकती, अर्थात्‌ “व्यवस्थित अर्थक्रिया' को सद्धेतु नहीं कहा जा सकता। निष्कर्ष यह 
निकला कि--स्वाअयपदार्थानुयोगिक तथा स्वा5नाश्रयपदाथंप्रतियोगिक भेद ( वस्तुभेद ) सिद्ध 
करने में 'पक्षतावच्छेदकन्याप्य अर्थक्रिया' को सद्धेतु नहीं कहा जा सकता । वह तो असद्घेतु 
है. इसी आशय से कौसुदीकार कहते हैं “तेषामेवेति? । “परस्पर. संयुक्त हुए तन्तुओं' से ही 
प्रावरणाप्मक अर्थक्रिया होती देखी जाती है । 'अल्ग अछग हुए तन्तुओं' से प्रावरणरूप 
अर्थक्रिया नहीं होती और 'परस्पर संयुक्त इर तन्तुर्थो? में खीवन नहीं होता, इस कारण 
पटान्तरत्वेन भमिमत 'पट? व्यवहार के योग्य “परस्पर संयुक्त तन्तुओं? में तन्तुसेदात्मक साध्य 
का अभाव और 'तन्त्वन्तर? में पटभेदार्मक साध्य का अभाव है लेकिन 'तत्तद्‌ हेतु वहां 
विद्यमान हैं, अतः तुग्हारे दी मत में'व्यमिचार! दै, शस्ये कोई हेतु” न होने से वस्तुभेद्‌ 
सिद्ध नहीं दो पाता । अव दृष्टान्त के द्वारा बताते हैं कि एक ही वस्तु में चाहे वह 'समस्त' 
( परस्पर संयुक्त ) हो या “व्यस्त” ( परस्परपथक्‌ )) अर्थ क्रियान्तरवत्ता उसमें रहती है। 
ध्यथा प्रत्येकमिति ।? जैसे 'विष्टि' अर्थात काम करने वाले सुत्यो में से प्रत्येक भ्रत्य एक 
दूसरे को मार्ग दिखाता है, अर्थांत वे सत्य मार्ग प्रद्शनरूप अर्थक्रिया करते है ' एकः 
एक भूत्य शिविका (पालकी) वहन नहीं करता, किन्तु जब वे सव मिलकर 
एक हो. कार्य करने की सोच लेते हैं, तव वे सव मिलकर शिबिकावहन करते हं। 
ऐसी परिस्थिति में विष्टित्वन्याप्य अर्थक्रिया के व्यवस्थित रहने पर सौ वह विष्टिभेद 
के साधन में समर्थ नहीं हो पाती । उसी प्रकार प्रत्येक तन्तु में ग्रावरणघमं प्रकट न रहने पर 
भी जब वे “तन्तु परस्पर मिले रहते है? तब उनमें प्रावरणधर्स प्रकट दो जाता है। अर्थात पट 
के रूप में अपने को प्रकट कर प्रावरण कार्य करते है । सरकार्यचादियों के मत में “प्रावरण 
घः? की सत्ता भी स्थूल-सूक्ष्म दोनों में से किसी न किसी अवस्था में रहती ही है । अतः इससे गभेद 
ही सिद्ध होता दै । 'भर्थक्रियाविशेषों, के द्वारा स्वाय में पटायवस्था भेद का साधन तो 
सस्का्यवादियों को भी सम्मत छै केवल 'पेकान्तिक भेद साधन? नहीं । 
स्यादेतत्‌ आविभावः परस्य कारणव्यापारात्‌ प्राक्‌ सन्‌ असन्‌ वा ! 
_ असंध्ेत्‌, प्राप्तं तह्मसदुत्पादनम्‌ । अथ सन्‌ , छतं 
(७२) कार्यस्य कारण- तहिं कारणबव्यापारेण । नद्दि सति कायं कारण- 
परिणामविशेषत्वे कारण- व्यापारप्रयोजनं पश्यामः। आविमरौवे बाविभोवान्तर- 


व्यापारस्याप्रयोजकत्व- कहपनेऽनवस्थाप्रसङ्ञः । तस्मादाविभूंतपटमावास्तः , . 


मनवस्थापत्तिश्च । न्तचः क्रियन्त इति रिक्त वचः ॥ 
अब पिले जो कहा या कि सत्‌ की अभिव्यक्ति उपपन्न होती है जैसे तिलों से तेछ, थान? 
से चावळ, 'गाय से दूध आदि, उस सम्बन्ध में यह बिकरप 
(७२) कार्य को कारण उठता है कि चद्द अभिष्यक्ति सद दै या “असत्‌? १ इस रीति से 
पेरिणामविशेष मानने पर नैयायिक 'सांख्यमत' पर दूषण, दे रहा दै--स्यादेतव! इति । 
कार्य के प्रति कारण व्यार सांस्यवादीने 'तन्तुओं? में 'पट का जो आविर्भाव बताया बते 
पार अप्रयोजक होगा  'तुरी-वेमादि कारणों के व्यापार से पूर्वं वह “सत? स्वीकार करता 
और अनवश्था होगी। हैया'असद?? यदि आविर्भाव को वह “असत्‌ समझता दे 
तो असस्काय की उत्पत्ति का न्याय सिद्धान्त 'उसने' मान छिया 
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रेसा कहा जायगा, और यदि उसे 'सत' कहता दै तो कारणव्यापार की आवश्यकता दवी 


नहीं होनी चाहिये क्योकि सव में साध्यता नहीं हुआ करती इसलिये तुयांदि कारणव्यापार 
च्यथ हौ है । 
कारण व्यापार को निरथेकता में 'प्रत्यक्ष प्रमाण” बताते हैं “नहि सतीति ।? कार्य के विद्यमान 
(सत्‌ ) रहने पर 'कारण व्यापार? कौ आवश्यकता कहदी पर भी नहीं होती यह सभी जानते 
हैं। अब यदि कहें कि आविभांव मी पहले अनभिव्यक्त दक्षा में रहता है, 'उसे? कारण व्यापार 
के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, अतः आविर्भाव के लिये कारणब्यापा रसप्रयोजन है, निष्प्रयोजन 
नहीं तब तो “अनवस्था? दोष आवेगा-'आविर्भाचे चेति’ । 'अनभिव्यक्त-आविमांव? का आविर्भाव 
मौ पहिले “अनभिव्यक्त था, अतः उसे 'अभिव्यक्तः करने के लिये दूसरे आविर्भाव को अपेक्षा 
रहेगी, उसी प्रकार उसकी अभिव्यक्ति में तीसरे आविर्भाव की, उसकी अभिव्यक्ति मे चौथे 
आविमांव की । इस रीति से अनवस्था का प्रसंग प्राप्त होगा । इसलिये 'सत्‌-असत' दोनों पर्दो 
में दोष है। अव यह जो कहा था कि कारणब्यापार के द्वारा “तन्तवः आविभूंतपटमावाः— 
“तन्तुसमूद? “पररूप में? प्रकट होता दै, यह कथन अप्रामाणिक है। इसलिये नेयायिक कहता 
है 'सांख्यबादी' से कि वह 'असत्कार्यवाद? का स्वीकार कर ले । 


(७३) तत्परिहारः । मेवम्‌ । अथासदुत्पद्यत इति मते केयमसदु- ` 

उक्तदोषस्योभयमते त्पत्तिः? सती, असती चा? सती चेत्‌, इतं 

तुल्यत्बम्‌ । तहिं कारणे: । असतो चेत्‌ , तस्या अप्युत्पत्त्यन्तर- 
मित्यनवस्था ॥ 


इस पर सांख्यवादी कहता है-“यश्चोभयोः समो दोषः परिद्दारोऽपि वा समः । नेकः 
पर्यंतुयोक्तव्यस्ताइगर्थविचारणे ॥” इस नियम के अनुसार 'नेया- 
(७३ ) पूर्वोकदोष का यिक! को चुप करने के लिये “मेवम्‌। अथाडसदुर्पद्यते” इति । 
परिहार । उक्तदोष का न्यायमत में मी कार्य कारणब्यापारात्पूर्वं यत्‌ असत्‌ उत्पद्यते! 
उभय पच में समान जो “कार्य! पूवे असत्‌ है, वह 'कारणव्यापार” से उत्पन्न होता 
दोना । हे । तब बताइये कि वह उत्पत्ति 'सत्‌? है यो 'असत्‌? ? यदि 
उत्पत्ति को 'सत्‌’ कहें तो 'तुरीवेमादि कारणों? की आवश्यकता 
हो नहीं होगी । और उस उत्पत्ति को यदि असत्‌’ कहें तो “असत्‌ उत्पत्ति’ का उत्पत्यन्तर मौ 
पूर्व “असत्‌? था, उसकी भी एक “अन्य ( उत्पत्त्यन्तर ) उत्पत्ति, उसको भो एक 'अन्य उत्पत्ति’ 
पुनः उसको भी 'एक अन्य उत्पत्ति! इस प्रकार अनवस्था दोष का प्रसंग आवेगा । उस अनवस्था 
के परिहार के लिये जो भी उत्तर आप देंगे, बस वही उत्तर हमारा समझिये। ओर यदि कोई 
उत्तर नहीं है तो दोनों की मौनमुद्रा रद्देगो । 


अथ--'उत्पत्तिः परान्नारथाम्तरम्‌ , अपि तु पट पवास’, तथाऽपि 


यावदुक्तं भवति “पट? इति, तावदुक्तं भवति 'उत्प- ` 


(७४) पटतदुत्पत्त्योरेक्य- द्यते’ इति | ततश्च “पर? इत्युक्त, ‘उत्पद्यते’ इति न 
राा-तत्परिहरशन्र। वाच्यम्‌ , पौनरुक्त्यात्‌। विनश्यति’ इत्यपि न वा- 
च्यम्‌ , उरपत्तिविनाशयोयुंगपदेकत्र विरोधात्‌ ॥ 
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अब नेयायिक “उत्पत्ति को पटस्वरूप मानकर 'अनवस्थापरिद्ार' का प्रयत्न करता है 
“अथोत्पत्तिरिति ।? 'उत्पत्तिः कोई 'पट? से पृथक वस्तु नहीं है; 

(७४) पट और उसकी वह तो पटात्मिका ही है। तथाहि--उरपत्ति का अर्थ है 'आद्य- 
उत्पत्ति में एकता की क्षणसम्बन्ध', वह तो स्वरूपसंवंधविशेष है, उसे संयोगसंवन्थरूप 
दाङका तथा परिहार ! नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 'ध्वंस? में उसका दोना असंभव है । 
वह 'स्वरूपसंबन्धः अनुयोगीरूप है, “अनुयोगी' यहां पट है, वह 

“कारणव्यापार” के पूर्व उत्पन्न नहीं है। इसलिये “उत्पत्ति! को प्रटात्मिका ( पटस्वरूप ) कहना 
भी अनुपपन्न है। एवं च अनुत्पन्न पट से अनतिरिक्त उत्पत्ति की उपपत्ति के लिये 'कारण- 
व्यापार? सार्थक है। अतः एक उत्पत्ति के लिये दूसरी उत्पत्ति की आवश्यकता न रहने 
से अनवस्थादोष नहीं है । इस प्रकार अनवस्था दोष का परिद्दार नेयायिक ने जब किया, 
तब सांख्यवादी कद्दता है कि हमारे सांख्य मत में मो 'आवि्माव' पटात्मक होने से, 
उसके लिये “आत्रिर्मावान्तरर की आवश्यकता नहीं है, अतः अनवस्था नहीं। इस राति 


-से दोनों के पक्ष में समान परिद्दार हैं, तथापि नेयायिक के पक्ष में एक दूसरा दोष दै, जिसे 


सांख्यवादी बता रद्दा दै--'तथापीति ।? 'पटात्मिका उत्पत्ति’ कहने से यह प्रतीति होती दै 
कि 'पट' और 'उत्पत्ति' का एक्क ही अर्थ दै, 'पट” और “उत्पत्ति भिन्न-भिन्न नहीं दे, अतः 
जो अर्थ पट? शब्द से वताया जाता है, वही ( अथं ) 'उत्पद्यते’ से मी बताया जाता है, तत्र 'पट? 
कहने पर 'उत्पद्यते! उक्त हो ही गया। अथवा 'उत्पद्यते' कहने से “पट” उक्त हुआ ही समझना 
चाहिये । एवं च "पट? कहने पर 'उत्पथते? कइना नहीं चाहिये क्‍योंकि पुनरुक्ति दो जायगी। 
जैसे 'घटो घट? यह प्रयोग शाब्दुबोघ के अनुकूल न दोने से अनुपपन्न दै, पेसे ही “पटः उतपद्यते? 
प्रयोग भो तुम्हारे मत में अनुपपन्न होगा । "पुनरुक्ता? दोष को हटाने के लिये इसे “अनुबाद? 
नहीं कह सकते, यदद अभिप्राय है । 

इसके अतिरिक्त अन्य दूषण भी दे रहे है-'विनश्यतीति।' सांख्यवादी कहता है कि. 
तुम्हारे मत में “पट? और “उत्पत्ति! दोनों एक ही पदार्थ हैं, तब उत्पत्ति-विरोधी जो “विनाश? दै 
उस्ते-- पटाव्मक ( पटस्वरूप ) कहना तो असंभव है, इसळिये “पटो विनझ्यति' कहना भी उचित' 
न होया, क्योंकि परस्पर विरुद्ध उत्पत्ति और विनाश” का एक स्थान में और एक काळ में. 


. रहना अंसंमव है । अर्थात्‌ 'वर्तमानकालिक उत्पत्त्यात्मक पट?) 'वतंमानकालिक ध्वंसात्मक? केसे दो 


सकता है ? एक ही “वस्तु? के एक काल में परस्पर विरुद्ध दो रूप? नहीं हो सकते । 
तस्मादियं परोत्पत्तिः स्वकारणसमवायो वा, स्वसत्तासमवायो वा? 
उभयशऽपि नोत्पद्यते, अथ च तदथोंनि कारणानि 


(७५ ) पटोत्पत्तौ सत्या व्यापायंन्ते। एवं खत पव परादेराविभावाय कारः 
मपि कारणब्यापारा- णापेक्षेत्युपपन्नम्‌ । न च पउरूपेण कारणानां' 
पेक्षा । सम्बन्धः, तद्ग॒ुपस्याक्रियात्वात्‌ ,. क्रियासम्बन्धि- 


त्वाच्च कारणानाम्‌ , अन्यथा कारणत्वाभावात्‌ ॥ 
इसलिये नेयायिक को मानना होगा कि 'पटोत्पत्ति नामक पदार्थ “पट से? पृथक्‌ है-- 
“तस्मादियमिति ।' उत्त 'पोत्पत्ति” को 'स्वकारणसमवायात्मक! 
(७५) पट की उत्पत्ति के कहना होगा । स्वः शब्द से 'पट” को लीजिए, उसके कारणरूप- 
होने पर भी कारण- तन्तुओं में जो 'समवायसंबन्ध तदात्मक अर्थात्‌ तद्रूप 'पटोत्पत्तिः है 
व्यापार की अपेडा । वैसी पटोत्पत्तिः तो तन्तु में मी है अतः उसमें ( पटोत्पत्ति 
में) 'पटवर्मताः न बन सकेगी, इसलिये कहते हँ--स्वससासम-- 
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यायो वेति? । 'स्व' शब्द से पटाव्सक कायं, उसमें जो 'सत्ता जाति’ है, उसका जो 'समवाय', 
तदात्मिका पटोपत्ति है ऐसा कहना चाहिये । किन्तु एन दोनों प्रकारो से उत्पत्ति की उत्पत्ति नहीं 
बन पाती, क्योकि 'समवाय? नित्य होता है। अतः 'समवायात्मिका उत्पत्ति मी नित्य होगी, 
इसलिये उत्पत्ति क्ली उत्पत्ति होना संभव नहीं । 
दूसरी बात यह दै कि “समवाय? तो 'निस्य? है और पट "असत्‌? है तब अश्वत्‌ पट का 
कारण में 'समबाय' केसा ? और असत पट में 'सत्तासमवाय' केसा १ क्योंकि “सत्‌ और असत्‌? 
फा सम्बन्ध तो असंभव है । अतः “पट? को भी सत्‌ कइना चाहिये । तया च--कार्यायीं के दारा 
छाये की उत्पत्ति रूप प्रयोजन के ख्ये तुरी, वेमा आदि कारणों को ( साधनों को ) उपयोग में 
छाया जाता है, यह तुम्हारे मत से प्राप्त हुआ । उसी प्रकार मेरे सत में सी 'कारण व्यापार” 
से पूर्व मी सत्‌? रूप से स्थित रहने वाळे पट आदि के 'आविमांव? के लिये कारणऱ्यापार 
की अपेक्षा होती दै, यह सिद्ध हो जाता है । 
इस प्रकार नैयायिक का प्रतिवन्दी ने सुखमुल्कण तो कर दिया, किन्तु नेयायिक के द्वारा 
दिये गये 'दोर्षो' का परिहार नहीं हो पाया । जैसे--'असंश्चेद ! प्रासं तडि अखदुत्पादनस + 
अथ सत्‌ , कृतं तर्हि कारणव्यापारेण' यदि 'कायं असद्‌? है तो 'सतः असदुस्पत्तिः-सफूसे 
असत की उत्पत्ति का जो नेयायिको का सिद्धान्त है उते आपने मान छ्या। और यै 
कार्य को 'सत' कहते हैं तो उसे पैदा करने के रिए 'कारणव्यापार? की आवश्यकता दी नहीं 
होगी, छेकिन 'कारणव्यापार? की आवश्यकता तो दोती ही है, विना उसके कार्य हदो ही नहीं 
पाता । इस आपत्ति ( दोष ) का परिहार आपने क्या किया ? 
इस दोष का परिहार सांख्यवादी इस प्रकार करेगा-'समी वस्तुओं? की सत्ता ( सत्त्व ) 
सूक्ष्म और स्थूळ रूप से “दो प्रकार' की होती दै । इस तथ्य में किसी अ. बैमत्य नहों । ऐसी 
परिस्थिति में “कारण व्यापार? के द्वारा “सूइम' को आद्रुत कर छिया जाता है ओर 'स्थूल' को 
प्रकाशित किया जाता है । जैसे तम से आजत घट का “तेज से? प्रकाशन किया 
जाता: है । अतः 'कारण व्यापार को निष्प्रयोजन ( व्यर्थ ) नहीं कहा जा सकता । इसे स्वाकार 


कर लेने पर “अनवस्था? मी नहीं हो पाती । स्थूल सत्ता? ( सत्त्व ) को ही. “अभिष्यक्ति/ और 


“सूक्ष्म सत्ता? ( सत्त्व ) को अनमिब्यक्ति' कहते हैँ । 'प्रतिक्षण परिणामशीळ कारण” से जबतक 
सूचम सत्ता ( सत्त्व ) का 'अनुवतँन' किया जाता है तव तक “अभिव्यक्ति” आवृत रहती है और 
अपने कारणब्यापार से 'प्रकाशित? दोती दै । ; 
नैयायिक प्रश्‍न करता है कि यदि इम “आवरणे आवरणान्तरात्मकं सर्वम्‌? = आवरण पर 
अन्य आवरण, 'प्रकाशे च प्रकाशान्तरात्मकं सत्त्वम्‌? = प्रकाश पर अन्य प्रकाश का होना ही 
सत्त्व ( सत्ता ) कहें तो अनवस्था कायम रहेगी, नहं इट पायगी । तब सांख्य सूत्रकार उत्तर 
देते हैं कि--“पारम्परयंतोऽन्वेषणा वीजाडूरवत?? ( अध्याय १, सूत्र १२२) जैसे वीज! के 
छिए “अंकुर” और “अंकुर? के लिए “बोज' अपेक्षित होता है। अतः इस क्रमिक अनवस्था 
को दोष नहीं माना जाता है। उसी प्रकार अभिव्यक्ति आदि में एककाळीन पारम्पर्यं 


से दोनेवाळी 'अनवस्थाः को भी दोष नहीं माना । अथवा “ठत्पत्तिवद्‌ वा अदोषः” . 


(अ० १, सू० १२३ ) जैसे 'उत्पत्ति कौ पुनः उत्पत्ति? स्वीकार न करने से नेयायिक के मत में 
“अनवस्था? नहीं, वैसे ही “अभिव्यक्ति? की पुनः अभिव्यक्ति स्वीकार न करने से सांख्य के मत 

में मी 'अनवस्था' न होगी । अब नेयायिक यदि यह कहे कि 'स्वकारणसमवायात्मक 
उत्पत्ति? के निस्य होने से 'कारणव्यापारः को अपेक्षा वहां नहीं होती, तथापि “पट' के विशाळ 
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«न व पटरूपेण कारणानां सम्बन्ध इति ।' पट का जो 'विद्याळपरिमाणादिस्वरूप? है उसके 
साथ कारणों? का खन्य-जनकभाव सम्बन्ध नद्दो है. श्सलिये “असम्बद्ध अर्थ! का सम्पादन करके 
'कारणन्यापार” की सार्थकता नहीं बताई जा सकती । इस पर नेयायिक यदि पूछे कि 'पटरूप 
के साथ कारणों” का सम्बन्ध क्यों नहीं ! तो समाधान देते है--तद्रूपस्याफक्रियात्वादिति ।' उस 
(पट? का परिसाणादि जो 'स्वरूप' है वइ तो गुण है, “क्रिया? नहीं, अर्थात्‌ पटात्मक जो अपना 
“वाय? है उससे वह भिन्न है। अतः कारणों? का उसके साथ सम्बन्ध नदों होता। आशय 
यद्द है कि 'स्वकारण? का 'कारण? अपने ( स्व'के ) प्रति 'अन्यथासिद्ध! हुआ करता दै । 
यापार? के द्वारा 'ब्यापारवान' अन्यथासिद्ध नहीं होता। 'तुरी? आदि व्यापारियों 
द्वारा 'प्सादिन्यापार? से परादि स्वरूप ( परिमाणादि ) उत्पन्न किया जा सकेगा, उसमें 
कोई असग्बद्धता नहीं है। तव कएते हैं--'क्रियासम्बन्धित्वाच्चेति ।' तुरी आदि कारणों 
का अपने कार्य 'पट' के साथ हौ जन्य-जनकभाव सब्बन्ध होता है, .न कि अपने “अकारयरूप- 
कायकाय के साथ भी । 
घेथाकरणा का सिद्धान्त डे कि-'क्रियासम्वन्थित्व कारकत्वम? । तदनुसार 'पटरूप? में 
तदभिमत क्रियास्व के न होने से, उसके साथ सम्बन्ध होना संमव नहीं। क्रियासरबरिधत्वाच्च 
यहाँ 'च? कार ष्याप्ति का सूचक है । 'यद कारकं तत क्रियासस्वन्थिः इति एवक्न “कारक! होने 
से ही 'क्रियासम्वन्थित्वर वहां घटित हो पाता हे । जहां 'क्रियासम्वन्धित्व नहीं होगा वहां 'कारकत्व 
भी नहीं ऐगा | इसी को अन्यथेति से कइते हे--अन्यथा = 'क्रियासम्बधित्व' के न दोने पर 
भावात? अर्थात्‌ “कारकत्व? का ही भंग दो जायगा । | 
(७६) कारिकोपसंहारः। तस्मात्‌ सत्‌ कार्यमिति पुष्कलम्‌ ॥ ९ ॥ 
इसलिये सत्कायंवाद निदुष्ट है, उसमें किसी प्रकार का 
(७६) कारिका का उपसंहार । कोई दोष नहीं है। एवञ्च 'कारणव्यापार? के पूर्व भी 'काय सत्‌? 
इस बात को अनेक प्रमाणो के दारा सदृढ कर दिया गया हैं ॥९॥ 
तदेवं प्रधानसाधनाबुणुणं सत्‌ कार्यमुपपायथ याइशं 
(७७) व्यक्ताव्यक्तसारू- तत्‌ प्रधानं साधनीयं ताइरामाद्शयितुं विवेकश्ानो- 
` प्यवैढप्ये । पयोगिनी व्यक्ताव्यक्तखारूप्यचैरूप्ये तावदाह 
दशम कारिका की अवतरणिका “तदेवसिति' से दे रहे हैं--'नवम कारिका' में कहें हुए 
प्रकार से “मूलप्रकृति? की अनुमिति में 'सत्कायंवाद' ( कायं का 
(७७) व्यक्त और अव्यक्त सत्त्व ) परंपरया प्रयोजक होता है । यह अनेक युक्तियो से 
`. का सारूप्य-वेरूप्य। स्थिर करके अब उस "प्रधान? ( प्रकृति ) को 'पुरुष-बुद्धिः आदि से 
विछक्षण सिद्ध करना है, अतः तत्साधनाथ अनुमितिरूप विवेक 
ज्ञान की आवश्यकता होगी, उस विवेकज्ञान में 'हेतुविधया?” उपयुक्त होने वाले “साधम्यं 
चेधम्य को पळे कहते हैं-- 


१. अग्यक्तम्‌ इतरभिन्नम्‌ इत्याकारकम्‌ । यहां पर इतर शब्द? से “व्यक्त ओर चेतन? 
-समझने चाहिये। | न 

२. अग्यक्तावस्था व्यक्तावस्थाभिन्ना अददेतुमत्त्वात्‌। अभ्यक्तं चेतनभिन्नम्‌ त्रिुणत्वात्‌-इस' रीति 
से देतुविषया साळ्स्य-बेरूप्य का उपयोग होता दै । 
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हेतुमदनित्यमव्यापि सेक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्त, विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ १० ॥ 


अन्वय--व्यक्तम्‌ हेतुमत्‌ , अनित्यम्‌ , अव्यापि, सक्रियम्‌ , अनेकम्‌ , आश्रितम्‌ , रिङ्गम्‌ , 
सावयवम्‌ , परतन्त्रम्‌ । अव्यक्तं विपरीतम्‌ । 
भावार्थ--'्यक्तम?-- बुद्धि, अहंकार, मन, ओत्र, त्वक , चक्ष, रसना, प्राण, वाक्‌, पाणि, पाद, 
पायु, उपस्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश--तेईस तत्त्वात्मक 
पदार्थ समुदाय । 'हेतुमत? = कारण सै जन्य है अर्थात्‌ आविर्मावशोळ दै । “अनित्यम्‌ = तिरोभाव 
शील है । 'अभ्यापिः= कारण से व्याप्य है अर्थात्‌ असर्वंगत है । 'सक्रियम्‌? = अध्यवसायादि 
अपने अपने नियत कायेकारि हैं। “अनेकम्‌? = सर्गभेद से भिन्न है। आशितम्‌ ० अपने अपने 
कारण के सहारे से रहते दै अर्थात्‌ स्वकारणनिरूपित-आधेयतावाळे हैं। 'लिङ्गम्‌? = अपने कारण 
के अनुमापक हैं । सावयम्‌? = अप्राप्तिपूर्वेक प्राप्त्यात्मक संयोग या अनुयोगिता या प्रतियो यितावाले 
ह । अर्थात्‌ इनमें सत्त्व, रज तथा तमोगुण का मेल होने से सब सावयव हैं। “परतन्त्रम्‌?=कारयृजनन 
में प्रयोजकरूप अपने कारण की अपेक्षा रखनेवाले है-- यद बुद्धि आदि त्रयोर्विशति तत्त्वों का 
परस्पर साधम्य॑ (समान धर्मे) दै । इन धमो का '्वेपरीस्य” 'अव्यक्त प्रकृति? में है हेतुमती 
नहीं है क्योंकि वह सब कार्यों का मूळ कारण है, यदि उसका भी कारण माना जाय तो अनवस्था 
दोष होगा। सभी कार्यों में प्रकृति! का सम्बन्ध होने से वह ब्यापक दे तथा शान्त, पद 
मूढादि क्रिया रहित होने से निष्क्रिय है और सजातीय भेद शुन्य होने से एक दै और 
कारण रहित दोने से निराश्रय है, तथा पुरुष की अनुमापक छोने पर भी अपने क की 
अनुमापक न होने से अछिङ्ग है, और सत्त्वादि गुणात्मक होने से निरवयव है तया कार्योत्पत्ति 
में स्वयं समर्थ होने से स्वतन्त्र है ॥ 


७८) व्यक्तानां सारुप्यम्‌। हेतुमत्‌” इति । व्यक्त देतुमत्‌ , हेतुः कारणम्‌ 
हे हेतुमस्वम्‌ ॥ (१). तदत्‌ , यस्य च यो देतुस्तमुपरिष्ठाहश्यति ॥ 


मद? इति । 'व्यक्त' 1 है । हेतु का अर्थ है-'कारण?। “तद्वत्‌?-तत्‌ ( कारण ) 
कि र आविमांवे = प्रष्ट होने : में, यस्य =जिस के, उसे 
(७८) ब्यक्तों का सारूप्य, 'तदत्‌' अर्यात्‌ 'देतुमत! कहते है । जिस “महदादि व्यक्त Dr 
हेतुमख से (१) । का जो हेतु - कारण है उतै आगे "प्रकृतेमंदान्‌”- इस वा सवा 
कारिका में कारिकाकार बतावेंगे । सभी व्यक्त पदार्थों का 'हेतु 
( कारण ) 'प्रधान? ( प्रकृति ) दै । थतः 'बुद्धितत्त्त” हेतुमत है, क्योंकि वद प्रधान! ( म 
से पैदा दोता है । 'अद्दंकार? हेतुमान्‌ दै, क्योंकि वह “बुद्धि? से पैदा दोता हे । 0) 
और 'एकादश इन्द्रिया? हेतुमान्‌ हैं, क्योंकि वे दोनो “महंकार” से पैदा होते हैं, और मा 
भूतः देतुमान्‌ हैं क्योंकि वे 'पंचतन्मात्राओं? से पैदा होते दे । तथादि- “आकाश” देतुमान्‌ ल, 
है कि वह शब्दतन्मात्रा से पैदा होता है । “वायु! हेतुमान्‌ इसलिये है कि वह “स्प्ञतन्मात्रा 
पैदा होता है, 'तेज' हेतुमान्‌ इसलिये है कि वह “ख्पतन्मात्रा' से पैदा होता है, अप (जर ) 
हेतुमान्‌ इसलिये है कि वह रसतन्मात्रा से पैदा होता है, (थ्वी? हेतुमती इसलिये है कि य 
बान्धतन्मात्रा' से पदा होती दै--इस प्रकार 'पन्रमद्दाभूर्वो तक समस्त व्यक्त पदार्थ देतुमान ६१ 
यह सिद्धू 


ता है। 
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(७९) अनित्यत्वम्‌ । (२) “अनित्यम्‌”, विनाशि, तिरोभाबीति यावत्‌ ॥ 
“अनित्य! पद की व्याख्या करते है-*विनाशीति'। "विनाशः का अर्थ है-भपने “कारण? 
में सूकष्मरूप से रहना । इसी अभिप्राय को सांख्यसूत्रकार भी 
(७९) व्यक्तां फा सारूप्य कहते हैँ-“नाशः कारणल्यः ।!? विनाशः अस्ति अस्य इत्ति 
अनिस्यस्व से। (२) विनाशि = तिरोम्रावशीळ अर्थात्‌ तिरो भावि (अप्रकर रूप से रहना)! 
सांख्य के 'सत्काय॑वाद में “उत्पत्ति? और “विनाश? का भथ आहि 
भाव ( प्रकट धोना ) और तिरोमाव ( अप्रकट रइना ) है। । 


“अव्यापि”, सर्व परिणासिनं न व्याप्नोति । कारः 

(८०) अब्यापित्वम्‌ ।(३) णेन दि कार्यंमाविधम्‌ , न कार्येण कारणम्‌ । न च 
, बुद्धयाद्यः प्रधानं चेविषतीत्यव्यापक्काः ॥ 

“अन्यापि” का अर्थ करते हे--“सर्व परिणामिनं न व्याप्नोति?-परिणामः अस्ति अस्य इति 

परिणामी, तम्‌ । परिणाम की परिमाषा--“अवस्थितस्य . द्रव्यस्य 


( ८०) अध्यापिरव पूर्वषमंनिवृत्तौ धरमोन्तरोत्पत्तिः परिणामः।” “अव्यापिः का अर्थ 


(३) के कारण ब्यकों ` हुआ अध्यापक, अर्थात्‌ जो “सवगत? नहीं है। “्यक्तपदा्थ? के 
की सरूपता । अव्यापक होने में देतु? वताते हैँ- “कारणेनेति” । “हि? शब्द देतु' 

वाचक है । एवंच-अपने-अपने “काय में कारण के ब्याप्त रहने 
पर भी “काय? अपने कारण में पूण रूप से कभी भी व्याप्त नहीं रहता, इसलिये 'कार्य' 
अव्यापक दै । “आविष्ट? का अर्थ “व्याप्त? है । 'वेविषति? का अथं “व्याप्नुवन्ति? दै । 


“सृक्रियम्‌”, परिस्पन्द्चत्‌ । तथा हि बुद्ध्यादयः 


( ८१ ) सक्रियः डपात्तसुपात्तं देह त्यजन्ति देद्दान्तरं चोपाददत 
त्वम्‌ । ( ४ ) इति तेषां परिस्पन्द्‌ः। शारीरपृथिव्यादीनां च परि- 
स्पन्द्‌ः प्रसिद्ध एव ॥ ; 


“सक्रियस्‌? का अथे करते है--'परिस्पन्दवत? । परिस्पन्दः अस्ति-अस्मिन्‌ तत्‌-परिस्पन्दवत्‌ । 

“परिस्पन्द' की परिभाश है--'प्रवेशनिःसरणादिरूपा क्रिया परिः 

(८१) सक्रियरव के स्पदः ।? इसी का उपपादन करते हे--“तथा हीति ।? “बुद्धयादिः 

कारण ब्यक्ता की ब्यक्तपदार्थ' वार वार उपात्तं उपात्तं = गृशोतं गृहौतं-इण 

सरूपता । (४) (धारण ) किये हुए (देइ ( शरीर ) को त्यागते हैं और देहा 

न्तर ( अन्य शरीर ) का उपादान ( स्वीकार ) करते हे--यद्दी 

बुद्धयादिकों का “परिस्पन्द है । “स्थूळ शरीर? और “स्थूळ परथिवी? आदि भूतों का “परिस्पन्द? 

अर्थात्‌ 'संयोगवियोगानुकूलक्रिया’ प्रसिद्ध दी दै क्रिया दो प्रकार की होती है--'गमनादि. 

रूपा स्पन्दास्मिका? भौर दूसरी--“भाकुख्नप्रसारणादिसंवरणरूपा परिणामास्मिका।? उनमें 
पहिली 'कायंमात्रवतिनी? और दूसरी 'कारणवर्तिनी? होती दै । 


(८२) अनेक “अनेकम्‌”, प्रतिपुरुष बुद्धश्ादीनां भेदात्‌ , पथि 
त्वम्‌ । (५) व्यायप शरीरघटादिभेदेनानेकमेव 
८ सां० कौ० 
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“अनेकम्‌? सजातीय भेद से युक्त अर्थात्‌ सजातीयमेदवत्‌। 'सजातीयमेदकत्व” का परिष्कार 
सांख्यघन्द्रिकाकार ने इस प्रकार किया है--'स्वाश्रयप्रतियोगि 
९८२) अनेकत्व के कान्योन्यामावसमानाधिकरणतत्त्वविमाजकोपाथिमत्त्वम? यहां स्वः 
कारण व्यक्ती की शब्द से मश्त्तत्वादि, उसका आश्रय महदादि, वह है प्रतियोगी 
सरूपता ( ५ ) जिसका ऐसा जो 'अन्योन्यामाव? तत्समानाधिकरण जो 'तत््व- 
विभाजकोपाधि!--तदत्त्वम्‌ = उससे युक्त होना । यह लक्षण 
“महदादिकों? में घटित होता है, क्योंकि 'महदादिप्रतियोगिक अन्योन्याभाव? के साथ “महदन्तरादि? 
में मइतत्त्वादि का सामानाधिकरण्य है ही । "प्रकृति? में यह लक्षण नहीं जायगा, क्योंकि प्रकृत्य- 
न्योन्याआव प्रकृति में तो रहेगा नहीं । “पुरुष? में अनेकत्व तो इष्ट ही है, अतः कोई दोष नहीं। 
पदार्थों के अनेकत्व में हेतु वताते दै-- प्रति पुरुषमिति । 'प्रत्येक पुरुष? के प्रति बुद्धि आदि 
तन्मात्रान्त सूक्ष्म शरीर भिन्न-भिन्न है, सूक्ष्म शरीर अनेक हैं । अन्यथा 'एक ही बुद्धि? सब पुरुषों के 
साथ रहने पर विरुद्ध प्रवृत्ति-निवृत्तियां नहीं बन सकझेंगीं। पृथ्वी आदि तत्त्व तो एक एक ही 
हैं, उनमें अनेकत्व कैसे संभव है ? इसके उत्तर में कहते है-“एथिष्याद्यपीति । पृथ्वी आदि 
पंचभूत मी पार्थिव, जलीय, तेजस, वायवीय, जरायुज, अण्डज, स्वेद, उद्धिज्ज आदि शरीरों के 
भेद से तथा घर, करक, सुवणांदि के भेद से अनेक हैं । 


“आशधितम्‌” स्वकारणमाश्चितम्‌। बुद्ध्यादि 
(८२) द्याधरितस्वम्‌ ।(६) कायोणामपेदे ऽपि कथञ्चिद्‌भेदविवक्षयाऽऽथ्रयाश्रयि 
भावः, यथेइ वने तिलका इत्युक्तम्‌ ॥ 


'झाश्रितम्‌??--“्यक्त पदार्थ! आश्रित है । इसका उपपादन करते दैं--““स्वकारणमाश्रित 
मिति ।? अर्थात्‌ 'स्वकारणनिरूपिताऽऽषेयतावत्वम्‌ ।? जेसे- बुद्धि, 
(८३) आश्रित्रस्व ।(६) स्वकारण प्रधान पर आश्रित है। अहंकार स्त्रकारण महृत्त्त (बुद्धि) 
पर आश्रित्र है । एकादश इन्द्रिय ओर पंचतन्मात्रा सवकारण. अहंकार 
पर आश्रित है और पंचमदाभून स्वकारण पंचतन्मात्रा पर आश्रित हैं। इमी प्रकार जितना भी 
व्यक्त पदार्थ समुद्राय दै वह अपने कारण पर आश्रित है । 
दांका-“कार्य-कारण का तादास्म्य' दोने से कोन किस का आश्रय ओर कोन किसका 
आश्रित ? अर्थात्‌ कोई किसी का आश्रित नहीं कद्दा जा सकता ।: 
समा०--'कारण? के साथ 'कार्य' का तादास्म्य रहने पर मी यथा कथंचित्‌ भेद विवक्षा से 
“आअ्रयाश्रयिमाव' ( आधाराघेयमाव ) समझना चाहिये । जैसे- वृक्ष और वन में भेद न रहने 
पर भी “श बने तिलकाः? यहां पर वन में “आयता? और तिलको में 'आभ्रितता? मानी जाती 
है । वास्तव में तो कारणावस्था से कार्यांबस्था भिन्न होनेसे आश्रयाश्रयिभाव मान लेना उचित दै । 
“लिङ्गम्‌” प्रधानस्य | यथा चेते बुञ्यादयः प्रधा- 
(८४) लिङ्कवम्‌ ॥(७) नस्य छिङ्गम्‌„ तथो परिष्टाद्वक्यति । प्रधानं तु न प्रधान 
। स्य लिङ्गम्‌ पुरुषस्य लिक्लम्भवद्पीति भावः॥ 
५लिङ्गस इति । किसका लिहू !-ऐसी भाकांक्षा होने पर शेषपूर्ति करते हं--प्रधान 
स्येति ।? बुद्धि आदि प्रधान ( मूल प्रकृति ) का लिङ्ग ( अनुमा 
९८४) लिङ्गस्व । (७) पक) है। ढिङ्गयति = ज्ञापयति इति लिङ्गम्‌ अनुमापकम्‌ । ये 
बुद्धि आदि किस रीति से 'प्रषान के छिङ्ग होते है! उत्तर में 
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कहते है-'यथा चेते’ इति। 'बुद्धयादि! जिस रोतिसे 'प्रधान! के लिङ्ग ( अनुमापक ) होते 
हैं--उसे आगे 'मेदानां परिमाणात्‌?-पंद्रइवीं कारिका में बतावेंगे । “प्रधान' भी पुरुष का जुः 
.सापक' हे तब व्यक्तमात्र का 'छिङ्गस्वरूप साधम्यं’ कैसे कदा गया! 'छिङ्गम्‌? के वाद छी 
“प्रधानस्य? का अध्याहार करके कौसुदीकार ने समाधान कर दिया है। “प्रधानस्य लिङ्गम्‌? ऐसा 
व्याख्यान करने पर “प्रधान में अतिब्यासि नहीं हो पाती । इसी अभिप्राय को “प्रधानं त्विति! 
' से वताते हैं "पुरुष' का रिङ्ग होता हुआ मी 'प्रधान अपना लिङ्क नहीं है, अतः “प्रधान” में अतिम्यास्ति 
नहीं है । गौडपादाचार्य 'किङ्गम्‌? का अर्थ 'लययुक्तम्र! करते है, ल्य के समय पंचमदामूत तन्मा- 
प्राओं में लीन होते है, 'तान्मात्राएँ' एकादश इन्द्रियों के साथ अहंकार में, “वइ” बुद्धि में और 
“बह! प्रधान में विलीन होती है । 
“सावयवम्‌” अवयचावयविसंयोगसंयोगि। अथवा अवयवनम्‌ अवयव., 
अवयचानामवयचिनां मिथः संश्लेबो मिणम्‌ संयोग 
( ८५ ) सावयव" इति यावत्‌ । अप्राप्तिपूर्विका प्राप्ति खंयोगः। तेन 
त्वम्‌ ॥ ( ८ ) सह वतत इति सावयवम्‌। तथादि पृथिव््यांद्य: 
परस्परं संयुज्यन्ते, णवमन्येऽपि। न तु प्रधानस्य 
बुद्धयादिभिः संयोगः, तादात्म्याव्‌ । नापि सस्वरजस्तमसां परस्पर संयोगः 
अग्राप्तेरमावात्‌ ॥ 


“सावयवम्‌?--पहले 'हेतुमान्‌? और वाद में 'सावयव कहते हैं, तो क्या यह पुनरुक्ति नहीं 
होगी ! समाधानाथं “सावयवम्‌? की व्याख्या करते है-अवयवनम्‌- 
(८५) सावययश्वस्‌ (८) । अवयवः-मिथः संइलेष: = मिश्रण = संयोगः इति । यहां संयोग शब्द 
से नित्य संयोग नहीं लेना है, अन्यया साम्यावस्थात्मक शुणत्रय में 
अतिव्याप्ति होगी इति । अतः “अप्राप्तिपूर्विका प्राप्ति को’ संयोग कहते हैं । ऐसे 'अवयव” के साथ 
जो रहे उसे सावयव अर्थात 'संयोग' कइते है । एवं च 'साचयत्र' का अर्थ हुआ संयोगयोगी । 
“संयोग? का एक अजुयोगी और एक प्रतियोगी होता है । उनमें जिसका संयोग होगा. वह 
“प्रतियोगी? ओर जिसमें या जिसके साथ संयोग रहेगा वह 'अनुयोगी? होता है। अपनी 
परिष्कृत सावयवता को घटाकर दिखाते है--“तथाहि०'? इति । 'शथ्वीजलादयः स्थूलभूताः पूर्षम्‌ 
अप्राप्ताः पश्चात प्राप्ता भवन्ति । एवमन्येऽपि तन्मात्रादयः पूवम्‌ अप्राप्ताः पश्चात परस्पर 
संयुज्यन्ते = ग्राप्ता भवन्ति, भूतावेशादिस्यले बुद्धयादिकमपि बुद्धयादिकान्तरेण मानतादिना वा 
अप्राप्तेन प्राप्तं भवति, अतः ससंयोगत्वुपपन्नम्‌ ।? संयोग के. लक्षण में 'अप्राप्तिपूर्यिका? पद का 
प्रयोजन यह है कि 'प्रधान? में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । क्योंकि घान? ( मूल प्रकृति ) का 
खुद्धयादि कार्यों के साथ 'तादात्म्य संबन्ध? होने से तथाकथित संयोग नहीं है । “तादात्म्यस्थलः 
में नित्यध्रासि ही रहती हे, कमी मो अप्रासि पूर्विका प्राति नहीं होती । इसलिये “प्रधान! 
( मूळ प्रकृति ), संयोगसंबंध का प्रतियोगी नहीं बन पाता । उसो तरह “गुणत्रय संयोग” का 
अनुयोगी भी 'प्रधान' नहीं बन पाता, क्योंकि 'सत्तरजस्तमों? के विसु ( नित्य प्राप्त ) रहने से 
उनकी परस्पर “अप्राप्तिः का अभाव ही है । इसळिए 'सत्त्वरजस्तमो गुणो? का परस्पर संयोग रहने 
से प्रधान? में अतिव्याप्ति नहीं समझनी चाहिये। | 


“परतन्त्र प्‌” बुद्ध्यादि । बुद्धया स्वकार्येऽदृङ्कारे जनयितष्ये प्रकृत्या- 
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ट पूरोऽपेकष्यते, अन्यथा क्षीणा सती नालमददज्लारं जन 
( «६ ) परतन्त्र- यितुमिति स्थितिः । पवमहृङ्कारादिसिरपि स्वकायं 
त्वम्‌ । (९) जनमे । इति सवे स्वकार्येषु प्रक्ृत्यापूरमपेक्षते। 

| तेन परां प्रकृतिमपेक्षमाणं कारणर्माप स्वकायंजननेः 
परतन्त्रं व्यक्तम्‌ ॥ 


“पृरतन्त्रम्‌? = पराधीन हैं बुद्धयादि । बुद्ध्यादि भपना-अपना कार्य करने में स्वतंत्र नहीं दै । 
क्योंकि बुद्धि को अइंकारास्मक काये पेदा करने में 'प्रकृत्यापूरम्‌ = 
(८६) परतन्त्रस्व । (९) प्रकृति की सहायता की अपेक्षा रहती दै । जैसे--बृक्ष को फल पेदा 
करने के लिये स्थूलांश के ग्रहण करने में पृथ्वी की सहायता अपे- 
द्वित होती है अर्थात्‌ पृथ्वी अपना अंश देकर फळ पैदा करने में वृक्ष को पूरित ( समर्थ ) करती' 
है, पैसे ही प्रकृति-स्वरूप त्रियुणों की सहायता से “बुधि? त्रिगुणात्मक अहंकार को पैदा करती दै । 
अन्यथा अर्थात्‌ प्रकृति से सहायता की अपेक्षा यदि न करे तो बुद्धि? क्षीणा = जीवनरहित दी 
हो जायगी, तव वह “अहंकार? स्वरूप अपने कायं को पेदा करने में समर्थ नहीं हो पायगी-- 
यइ वास्तविक स्थिति दै । इसी प्रकार अइंकारादि भी अपने 'तन्मात्रा?, इन्द्रिय आदि कार्यों को 
पैदा करने में बुद्धयादि से सहायता की अपेक्षा करते हैं । इस रीति से जितने मी यच्च यावत. 
कार्य हैं, वे समी अपने-अपने कायौ को पैदा करने में अपनी-अपनी "प्रकृति? ( कारण) से 
सहायता चाइते हैं। क्योंकि यह नियम दै--“सर्व स्वकार्येषु प्रकृत्यापूरमपेक्षते” । इसलिये 
( उक्त नियम होने के कारण) “परा प्रकृति” अर्थात्‌ मूळ प्रकृति को अपने सहायक रूप में अपेक्षा 
करने वाला जो संसार का अङ्करस्वरूप कारण = व्यक्त! अर्थात्‌ 'बुद्धितत्व” है वह मो “अहंका- 
रात्मक? स्वकायंजनन में परतन्त्र दै । 


“ब्विपरीतमब्यक्तम्‌”-व्यक्तात्‌ । अद्देतुमन्नित्यं व्यापि. 
( ८७) अव्यक्तत्य निष्क्रियम्‌ , यद्यप्यव्यक्तस्यास्ति परिणामः 
चेपरीत्यम्‌ । ळक्षणा क्रिया तथाऽपि परिस्पन्दो नास्ति। पकः 

मनाश्रितमलिङ्गमनवयव स्वतन्त्रमव्यक्तम्‌ । 


(ब्यक्त ( बुद्ध्यादि ) पदायों का परस्पर साधम्यं बताकर 'अव्यक्त? ( प्रकृति ) में तद्‌ ( व्यक्त) 
विरुद्ध धर्मों को बताते है--'विपरीतमवष्यक्तम' इति । किस से 

(८७) अब्यकत का विपरीत--ऐसी जिश्षासा होने पर कहते हैं--“ब्यक्ताव?? इति । 
चे परीत्य । विपरीत धर्मी को बताते है-“अदेतुमदिस्यादि ।” ( अव्यक्त ) 
“हेतुमत्‌? है अयांत 'अब’ है, किसी से इसका आविर्भाव नहीं 

होता, क्योंकि इसी में कारणता की विआन्ति मानी गई हे । 'नित्यम्‌?-निरन्तर रहने से इसका 
तिरोमाव कभी नहीं होता । “व्यापि०१--सवंगत होने से समस्त परिणाम का व्यापक है। 
“निष्क्रियम्‌? शान्तादि क्रियाओं से रहित होने के कारण प्रवेश-निःसारणादि क्रिया (परिस्पन्द) 
से शून्य दे। 'क्रिया अनेक प्रकार: को होती दै-“परिणामास्मिका', “संयोगानुकूलकमा त्मिका? 
स्वासाषारणब्यापारारिमिका? । उनमें से 'परिणामास्मिका क्रिपा'-'प्रकृति’ में होने से 'निष्कि- 
यत्व? की उसमें अन्यापि दे--“यद्यप्यव्यक्तस्या पीति”--यथपि अव्यक्त ( प्रकृति ) की “परिणाम- 
रक्षणा = ° महत्तत्त्वात्मक भन्ययामावात्मिका क्रिया होती दै | तथापि? से उसका समाधान करते 
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इै--'निव्छिय! शब्द से यहां पर 'परिणामात्मिका क्रिया’ विवक्षित नहाँ है, किन्तु “परिस्पन्द? 
अर्थात्‌ 'अप्राप्रिपूर्वक प्राप्त्यात्मक संयोगानुकूल क्रियाः विवक्षित दै । वह क्रिया भ्रक्कति’ में न 
'होने से अव्याप्ति नहीं है । “एुकम्‌”--सजातीय भेदशून्य, 'अनाधितस्‌?-कारण शून्य होने 
से किसी कारण में वह वृत्ति नहीं है। 'अलिङ्गम'-- कारण का अननुमापक, है । अत 
पुरुष! का अनुमापद रहने में कोई हानि नहीं है। 'अनवयवस्‌"--असंयोगी है । 'स्वतन्त्रस? 
दूसरे की अपेक्षा न रखते हुए स्वकायंजनन में समर्थ है । यद्यपि मदृष्टादि? की अपेक्षा रखता दै 
तथापि 'स्वोपादान? की अपेक्षा नहीं रखता । इन धमो से युक्त 'अब्यक्त? ( मूछ प्रकृति ) है । यद्यपि 
“झहेतुमत्त्वादिधमर जैसे 'प्रकृति? में हैं वैसे ही “पुरुष” में मी हैं, केवळ “एकत्व घर्म? जो प्रकृति 
में हैं, वह 'पुरुष? में नहीं हैं, इस रीति से बहुत अधिक साधम्यं 'प्रकृति-पुरुष” का उपलब्ध होता 
है । अतः दोनों का स्पष्ट वैधम्ये बताने के लिये “ब्रिगुणस्वे सति आहेतुमतं , न्रिगुणर्वे सति 
निस्यस्‌?-इस प्रकार प्रत्येक के साथ “त्रिगुणत्वे सति” विश्लेषण देने से “पुरुष-प्रकृति” का 
वैषम्यं स्पष्ट हो जाता दै ॥ १० ॥ 
(८८) व्यक्ताव्यक्तयोस्साधर्म्याणि तद्नैन प्रबन्धेन व्यक्ताव्यक्तयोवेंधम्यंसुक्तम्‌_। 
पृरुषाथ्य तयोवेधम्यम्‌ ॥ सस्प्रति तयोः साधम्यम्‌ , पुरुषाश्च वधम्यंम्‌ , 
आह 
ग्यारहवीं कारिका को उपस्थित कराने के हेतु कोसुदीकार 
(८८) व्यक्त और अव्यळ कहते है--“तदनेन प्रबन्धेनेति ।!?, हेतुमदनित्यमन्यापि०? कारिका 
में साधम्यं पुवं दोनों का के द्वारा “यक्त का? जो साधम्यं है वह अव्यक्त का वेघग्यं और 
पुरुष से वेघम्यं । जो “अव्यक्त? का साधम्यं है वष 'व्यक्त' का वेथम्ये है--यह बताया । 
RL अब “व्यक्त और “अव्यक्तः का साधम्यं.तया उन दोनों का “पुरुष? 
से चेघम्यं वता रदे हैं - 
त्रियुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनम्प्रसवधमिं । 


व्यक्तं, तथा प्रधानम्‌ , तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ ११ ॥ 

अन्व०--व्यक्त तथा प्रधानं त्रिगुणम्‌ , अविवेकि, विषयः, सामान्यम्‌ , अचेतनम्‌ , प्रसवधर्मि 
'(-मवति ), तद्विपरीतः तया च पुमांन्‌ ( भवति ) ॥ 

आवाधे- “व्यक्त और “अव्यक्तः का साधरयं-“प्रिगुणस!-सुखदुः खमोद्दास्मकत्व, “अविवे कि’= 
पर स्परसम्मिअणपुरःसरकायंकारणशीछस्व, "विषयः. = उपमोगसाधनत्व, “सामान्यम्‌? = भनेक 
'युरुषभोग्यत्व, ` अचेतनम्‌? = जडत्व, “प्रसवधमि' = सरूप-विरूपान्यतरपरिणामशीत्व-है। ` 
और “पुरुष का वैधग्य--'तदिपरीतः पुमान्‌? = त्रियुणत्वादिविपरीतथमंवान्‌ पुरुष है । 'निर्षमेक 
पुरुष! में ये थमं करिपत हैं । वास्तव में सुखदुःखमोददानात्मकत्व-परस्परसम्मिअणपुरशसरकाये- 
करणशीलं यत्‌ यत्‌ तद्धिन्नत्व,- उपभोगसाधनभिन्नत्व, भोग्यत्वानधिकरणरव, जडत्वानधिकरणत्व, 
परिणामानधिकरणत्व, उभी प्रकार "तथा च?--'ेतुमदनित्य'-शस कारिका के द्वारा उक्त घमों 
से रहित “पुरुष? दै । तथा च-अहेतुमत्व, नित्यत्व, व्यापकत्व, निष्कियत्व, अनाभितत्व, अञिङ्गत्व, 
'निरवयवत्व, स्वतन्त्रत्व-यह प्रकृति का पुरुष से साधम्ये है । 

“त्रिगुणम्‌? इति । चयो गुणाः सुलदुःखमोद्द 

(८९) त्रियुणत्वम्‌ प्रथमम्‌ अस्येति त्रिगुणम्‌ । तद्नेन सुखादीनामात्मशुणत्वम्‌ 
साधम्यम्‌ ॥ (१) पराम्रिमतमपाृतम्‌ ॥ 
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५ब्रिगुणमि”ति । "त्रयो गुणाः = सुखढुःखमोदा, अस्येति? । त्रियुणम्‌ 'सत्त्व' 'रज' और तम” 

इन तीन गुर्णो के धमं हैं-सुख, दुःख और मोइ । तथापि 'धर्म' और 

( ८९) त्रियुणस्व प्रथम धमां की अभेदविवक्षा से उन्हें ( सुखादिकों को) गुण दी मान 

साघग्य । (१) छिया गया है। 'सुखादिक? दो प्रकार के द्दोते है--कचिद 'स्थूछ 

॥ अवस्था? में भोर कचित्‌ 'सूक्ष्म अवस्था? में । प्रकृति, महद्‌ , अहं- 

कार, मन, तन्मात्रा, इन्द्रिय-इनमें सूक्ष्मावस्था से रहते हैं, ओर 'स्थूछ भूर्तो? में स्थूळ अवस्था 

से रहते हैं। तात्पर्य यह है कि “त्रियुणम्‌” यहां पर “गुण? शब्द से सुख-दुःख-मोह कोन 

लेकर यदि सत्तन-रज-तम-इन गुणों को ही लें, तो “त्रियुणम्‌? का अर्थ होगा--सत्त्वादिशुणत्रय के 

आधार 'व्यक्त-अव्यक्तः हैं। किन्तु यह संभव नहीं, क्योंकि 'महदादि व्यक्त तो गुणत्रय 

( सत्त्व, रज, तम तौन आुर्णों ) के आधार दोते हैं, लेकिन 'अव्यक्त' ( मूल प्रकृति ) गुणत्रय का 
याधार कभी नहीं हो सकती, अतः अव्याप्ति होगी । 

सांख्यसून्नकार कहते है- “सत्त्वादीनामतद्धमेत्वं तद्रूपत्वात्‌” इति । 'सत्त्वादियुण? प्रकत के 

धर्म नहीं है, वे ( गुण) तो प्रकृतिस्वरूप ही है । अतः "प्रधान! ( प्रकृति अव्यक्त ) गुण- 

श्रयात्मक होने से वह 'गुणत्रय” का आधार कैसे हो सकता दै! यह सोचकर ही कोसुढीकार ने 

कहा कि 'त्रियुणम? में “गुण शब्द का अर्थ सुख, दुःख, मोइ करना चाहिये, जिससे प्रधान में 

अभ्यास नहीं होगी । क्योंकि प्रधान! में सत्तादि के धमंभूत सुखदुःखादि की आधारता 


संभव है । “इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखशानान्यात्मनो लिङ्गम्‌? इस न्यायसूत्र के अनुसारी 


नेयायिकों के सिद्धान्त का खण्डन करते हैं--“तदनेनेति ।” अनेन--छखदुःखादि "व्यक्ता 
ब्यक्त! के थमे है-इस कथन से ताकिकसम्मत झुखादिका की आत्मगता का अपाकरण 
( खण्डन ) किया गया है । क्योंकि “असङ्गो झयं पुरुषः?, “साक्षी चेता केवलो निगुंगश्च” इत्यादि 
श्वुतियों से विरोध होने के कारण सुखादिकों को “आत्मा? के धर्म नहीं कहा जा सकता है। 


“अविवेकि” | यथा प्रधानं न स्वतो विविच्यते, पवम्महदाद्योऽणि 

न प्रधानात्‌ विविच्यन्ते, तदात्मकत्वात्‌ । अथ चा 

( ९० ) अविवेकित्वम्‌ सम्भूयकारिताऽत्राचिवेकिता । न हि किञ्चिदेकं 

द्वितीयम्‌ । (२) पर्याप्त स्वकाय, अपि तु सम्भूय। तन्न नेकस्मात्‌ 
यस्य कस्यचित्‌ केनचित्सम्भव इति ॥ 


“अविवेकीति ।” विवेकः न यस्य विद्यते तद्‌ अविवेकि । "विवेकः का अर्भ दै भेद अर्थात्‌ 

पृथक्‌. होना । अविवेकि = प्रधान से अभिन्न है भ्यक्त। इसी को 

( ९० ) अविवेकिस्व स्पष्ट करते.है--''यथा प्रधानमिति ।' जैसे प्रधान’ स्वतः-( अपने ) 

द्वितीय । (२) से “न विविच्यतेः--मिन्न नहीं, क्‍योंकि अपना “भेद? अपने में 

असंमव है; उसी प्रकार "महदादि? भी प्रधान से भिन्न नहीं है, 

क्योंकि 'तदात्मकत्वात? कायं और कारण दोनों में एकता होने से 'मइदादि” भी 'प्रधानात्मक' 

हे । तया च--'ब्यक्तस' ( महदादि ) अविवेकि ( प्रधानाभिन्नम्‌ ) कार्य-क्रणयोरमेदाद ? उसी 
प्रकार “प्रधानम्‌ अविवेकि ( प्रधानाभिन्नम्‌ ) स्वरिमन्‌ स्वस्य भेदाऽसंभवात्‌ ।? 

'अविवेक' की अन्य प्रकार से ब्याख्या करते हैं--'अथवेति |” यद्दां “अविवेकः का अर्थ, 


'संभूयकारिता = मिथः संमित्रण पुरःसर कारयकरणशीळता दै, क्योंकि कोई मी 'एक तत्व? अकेछा 


अपने काये को पैदा करने में पर्याप्त ( समथ ) नहीं है, अपितु संभूय = मिळकर ( अपने कारण से | | 
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सहायता लेकर दौ ) अपना कायं करने में समर्थ होता है । अतः 'मदददादिकों? को संहस्यकायं- 
कारिता है । इससे यद समझ में आता है कि यह नियम दै- “कार्यत्वावच्छिक्नम्प्रति समुदित- 
कारणानामेव जनकत्वम्‌? । तत्र = ऐसा नियम रहने से यह कदा जा सकता है कि कोई भी 
"कारण? दूसरे की सहायता लिये बिना 'किसी कार्य? को प्रकट नहीं कर सकता । 


ये त्वाहुः - विज्ञानमेव दृषेविषादमोहशब्दाद्यात्मकम्‌ , न पुनरितो 
ऽन्यस्तद्वमा? इति-तान प्रत्याद्ठ -“विषय?” इति । 
( ९१ ) विषयत्वम्‌ 'विषयो' ग्राह्यः, विशञानाद्वदिरिति यावत्‌ । अत एव 
सामान्यत्वं च तृतीय, “सामान्यम्‌” साधारणम्‌, अनेकेः पुरुषेग्रेद्दीत- 
चतुर्थे । (२ ) (४|) मित्यर्थः । विज्ञानाकारत्वे तु, असाधारण्याडिश्वानानां 
बुत्तिरूपाणां, तेऽप्यखाघारणाः स्युः । बिज्ञानं यथा 
परेण न गुह्यते, परवुद्धेरप्रत्यक्षत्वादित्यभिप्रायः । तथा च नतंकी-स्रळताभङ्गे 
पकस्मिन्‌ बहुनां प्रतिसन्धानं युक्तम्‌ । अन्यथा तन्न स्यात्‌ इति भावः॥ 
विशानवादी योगाचार बौद्ध कहते हैं-जैसे 'स्वाप्नशान?, बाह्मपदार्थ के विना मी “आश 
तथा ग्राहक के आकार को धारण कर लेता दै, “जाम्रद अवस्था? . 
(९१ ) दिपयस्व और में बिना बाह्मपदार्थ के जेसे-जळ के न रहने पर भी मरु- 
सामान्यस्व तृतीय तथा मरीचिकादि का शान होता दै, वैसे ह अर्थात्‌ इन्दीं ज्ञानों के 
चतुर्थ (३) (४) तुल्य 'घट-पटादिकों? का ञान मौ है, अतः उपे मी वाझालम्बन 
रहित ही मानना चाहिये। एवं च--सभी कुछ 'क्षणिकविश्ञानात्मक? 
ही हे। तथा च 'घटादयः श्ञानरूपोः शानाऽविषयकम्रतीत्यविषयत्वे सति श्चानविषयकप्रतीतिवि- 
षयत्वात्‌ , ज्ञानवत्‌ ।? शान के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं दै, जो कुछ भी है वह सब शानरूप दी है। 
उनके मत का खण्डन करने के लिये “विषय” म्ण का प्रयोजन दिखाते हुए योगाचार 
का मत बताते दैं--“ये स्वाहुरिति ।' जो बाह्यायं शून्यवादी योगाचार हैं, वे कहते हें- दषं, 
विषाद, मोह ( युख-दुः्ख-मोइ ) को पैदा करनेवाले जो शब्दस्पशांदि विषय हैं, वे सब चित्तवृत्ति- 
.'रूप विशान के दी आकार हैं, ज्ञान के अतिरिक्त कोई घर शब्दादि प्रपञ्च सुखादिधमंवान्‌ 
नहीं दै । इसी को स्पष्ट करते है-“सददोपछम्भनियंमादभेदो नीछतडियोः। भेदश्च आन्तिविशाने- 
दृ्येतेन्दाविवाऽद्वये ॥' जिसका जिसके साथ नियतसद्दोपरूम्म रद्दता है उसका उसके साय भेद 
नहों, अर्थात्‌ वद्द उससे भिम्न नहीं रता । किसी एक पदार्थ के साथ दौ और एक ही समय में 
किसी पदार्थ का सद्भान दोना 'सहोपछम्मनियम? कहलाता है । जेसे-'द्वितीयचन्द्र का? जान 
वास्तव में 'एकचन्द्रशान? के समय हो होता दै, इसलिए 'द्वितीयचन्द्र' भिन्न नहीं माना जाता । 
उसी तरइ 'शानकालः में ही विषय का मान होने से विषय मी “शान? से भिन्न नहीं दे । 
तथा च--'नोळ विषय? और “नील ज्ञान? का सहोपलम्भनियम होने से 'बान' का विषय के 
साथ अमैद स्पष्ट दे । संक्षेप में यह कह सकते है -'यत खळ येन सह नियमेन उपलभ्यते तत्‌ 
तत्तो न व्यतिरिच्यते ।' यथा एकेन चन्द्रमसा द्वितीयइचन्दः । बाझा्थोऽपि नियमेन विज्ञानेन सदैब 
उपल्भ्यते, न तद्व्यतिरेकेण कदाचिद । अतः शान से अर्थ ( विषय ) मिन्न नहीं ह्दै। 
उन योगाचारो को उत्तर देते है-“विषय” इति । 'विसिनोति विषयिणम्‌ अनुबध्नाति इति 
विषयः? अर्थात्‌ ज्ञानविषयः। इसी का अथे कौसुदोकार ने “ग्राम? किया दै । किन्तु 'शान! भी 
ज्ञान का विषय होता है तव योगाचार के मत का खण्डन केसे होगा ! श्सकिये-- 
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कोयुदीकार ने 'प्राह्म/ का अयं अधिक स्पष्ट किया 'विज्ञानाद बहिः इति ,यावतः अर्थात 
“घटपटादि? ( पदाथं ) विज्ञानरूप न होकर आन्तरिक 'विश्ञान” से भिन्न वाहरी पदार्थं है । 
तया च--'घटादिकम्‌ विश्ञानभिन्नम सर्वेसाधारणगृद्दीतत्वात ।--यह अनुमान प्रयोग हुआ । 
'सबंसाधारणगृहीतत्वावः--देतु का उपपादन करते हैं--'यत पुव सामान्यमिति ।" 
यतः = जिस कारण 'घटादि पदार्थः अनेक पुरुषों के प्रत्यक्ष का विषय बनते हैं, अतः वे 
पदाथ, विज्ञान से भिन्न हैं इस प्रकार “याप्य से व्यापक की? सिद्धि ोती हे । घराद्रि 
पदार्थों को विश्ानाकार मानने पर उनकी छोकप्रसिद्धि नहीं वन पायगी-यह वता रहे 
है—"विज्ञानाकारह्वे” इति । घटादि पदार्थो को विश्ञानात्मक मानने पर 'बृत्तिरूप विज्ञान के 
असाधारण धोने केकारण अर्थात्‌ 'बुद्धिवृत्तियाँ' प्रत्येक पुरुष की एक सी नहीं होतीं अपितु भिन्न-भिन्न 
होती हैं, अतः जिसकी जो '“बुद्धिवृत्ति” हो वह उसी से ग्राह्म होतो है; दूसरे से नहीं । उसी तरह 
“विशञानात्मक घटादि? भी असाधारण अर्थाव्‌ प्रतिपुरुष भिन्न दोगे, तव वे सवंसाधारणों से ग्राह नहीं 
दोगे । लेकिन 'घटपटादि पदार्थ? तो प्रतिपुरुष भिन्न नहीं होते और अनेक पुरुषों के द्वारा ग्राह्य . 
मी होते हैं अतः उन्हें विज्ञानात्मक नहीं कहा जा सकता । इसी को और विझाद करते हे-- 
'विज्ञानं यथेति। जेते देवदत्त का बिज्ञान यशदत्त के द्वारा गृहीत नहीं होता उसी तरह विश्चान 
से अभिन्न घट भी दूसरे के द्वारा गृहीत नहीं हो पायगा क्योंकि एक का शान, दूसरे के शान का 
विषय नहीं होता । घटादि पदार्थों की विज्ञान से भिन्नता में प्रसिद्ध इष्टान्त दै रहे दे-“तथा- 
चेति” । नतंकी के एक दी आूभंग में एक साथ अनेक पुरुषों का प्रतिसंधान ( अभिनिवेश के साथ 

` देखना.) होना संगत दो पाता हे । यह तमी संभव हैँ जब कि सभी विषयों को साधारण ( अनेक 

` व्यक्ति ग्राह्य) माना जाय मन्यथा नतंको के अ्रुभंग को विज्ञानरूप मानने पर उस पर समी का 
दृष्टिपात न दोना चाहिये । क्योकि प्रत्येक पुरुष का ज्ञान ( वृत्ति ) भिन्न-भिन्न है । 


(५२) अ्चेतनत्वम्‌ “अचेतनम्‌” । सर्व एवं प्रधानबुद्धशाद्योऽचे- 
पश्चमम्‌ । (२) _ तनाः, न तु वैनाशिकवत्‌ चेतन्यञ्बुद्धेरित्यथेः ॥ 
“अचेतनम्‌? का उपपादन करते है--“सर्वे एवेति” । प्रधान, बुद्धि, अहंकार, मन, तन्मात्रा, 
इन्द्रिय, भूत आदि सभी विषय अचेतन (जड़) हैं अर्थात्‌ “व्यक्त? तथा 
( ९२ ) अचेतनस्व, “अव्यक्त? ( प्रधान ) अनवमासक होने से 'स्वप्रकाशचेतन? से भिन्न 
पञ्चम । (५) हैं, वेनाशिक ( बौद्ध ) की तरद 'बुद्धिःको सांख्य में चेतन नहीं 
माना गया है । अर्थात्‌ बौद्धो के मत में जैसे 'बुद्धि' चेतन है वेसे 
सांख्यवादियों के मत में वह “चेतन” नहीं है, बल्कि जड़ दै । 
६घरसवर्धार्मि” । प्रसवरूपो धर्मा यः सोऽस्या 
( ९३ ) प्रसवध्मित्रम्‌ स्तीति प्रसवघमिं। प्रसवधर्मति वक्तव्ये मत्वर्थीयः 
पष्ठ (६) ` प्रसवधमंस्य नित्ययोगमाख्यातुम्‌ । . ख॒रूपविरूप- 
परिणामास्यां न कदाचिदपि वियुज्यत इत्यथः ॥ 
“प्रसबधर्मि”--“प्रसवरूपो घर्मः यः सोऽस्यास्तीति प्रसवधमि । इति । “प्रसव? का अर्थ दै 
| कार्याविमांवजनकत्वरूपधर्मपरिणाम से युक्त रइना ! अर्था 
(९३ ) प्रसवधर्मित्व 'अन्याविर्मावहेतुत्वरूपः परिणामः स चासौ धर्मेस्चेति प्रसवधमः, 
चष्ठ(६)। ` सः अस्य अस्तीति प्रसवधमीँ'ति विग्रदृः। यहां पर कमंधारय से डा 
४ मत्वर्थीय इनि प्रत्यय क्रिया गया हे । एवं,च प्रसवघर्मिताख्प . 
साधम्यं दोनों का ( , 


का ॥ 
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कारिका ११ ] व्यक्ताऽव्यक्तयोः साधम्येनिरूपणम्‌ १२१ 


शंका--“न कमंधारयान्मत्वथीयो बहुन्रीद्दिञचेत्‌ तदर्थप्रतिपक्तिकर:ः-श्स नियम के अनुसार 
“प्रसवो धर्मो यस्य” व० त्री०, 'धर्मांदनिच्‌ केवलात्‌? इति समासान्त “अनिच करने पर 'प्रसव- 
धर्मा' बनेगा । इस प्रकार बहुब्रीहि समास से ही प्रसवधमंवत्वरूप अर्थ उपल्ब्ध हो जाता है तो 
मत्वर्थीय निर्देश की क्या आवश्यकता ? ; 

समाधान--निस्ययोगमाख्यातुस्‌' इति । 'प्रसवपर्म का प्रकृत्यादि धर्मों के साथ नित्य 
संबन्ध वताने के लिये 'कमंधारय? करके मत्वर्थीय इनि? प्रत्यय किया गया है । तथाहि--“भूम- 
निन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेइतिशायने । सम्बन्धेदस्ति विवक्षायां भगन्ति मतुबादयः ॥” इति । निष्कर्ष ˆ 
यह हुआ कि 'सरूपपरिणाम? अर्थां त्रियुणसाम्यावस्थारूप ( कारणावस्थात्मक ), और विरूप- 
परिणाम अर्थात्‌ त्रियुणवैपम्यवस्थात्मक ( कार्यावस्थात्मक ) ये दोनों प्रकार के “परिणामः, 
प्रकृति के अपने “स्वाभाविक थम? हैं, उनसे 'प्रकृत्यादि? ( व्यक्त और अव्यक्त) कभी पृथक्‌ 
नहीं हो पाते । 'सुख-दुःख-मोद्दाकारता?-यद्द तो है सरूप और 'महत्तत्त्वायाकारता? है 
विरूप । “गुण”, उन दोनों के द्वारा बिना परिणत हुए क्षणभर मी नदी रइते। इस प्रकार 
परिणत होते देख “धर्मों? ( गुणों ) को इणिक नहीं समझना चाहिये । क्योंकि “अभिव्यक्ति? और 
“तिरोभाव? की अवस्थाविशेष को ही इणिक माना गया है । प्रलयदशा में सजातीय परिणाम? 
ओर सगै ( सृष्टि ) दशा में "विजातीय परिणाम? होता रद्दता है। अथवा प्रधान का 'त्रिगुणत्वेन 
रूपेण महदादि? सरूपपरिणाम है, और वही 'देतुमत्त्वेच रूपेण! विरूपपरिणाम दै । एवं च 
“सरूप-विरूप परिणाम” के द्वारा “व्यक्त तथा अव्यक्त? प्रसवधसी है । "यक्त? प्रसवधर्मी 
इस प्रकार है--'बुद्धि! से अहंकार, उससे पञ्चतन्मात्रा और एकादरोन्द्रिय, 'पन्नतन्मात्राओ' 
से पञ्चमहासूत उतपन्न होते है । और 'अब्यक्' ( प्रधान ) प्रसवधर्मी इस प्रकार दै--“अव्यक्त' 
से बुद्धि ( महत्तत्त्व ) उत्पन्न होती दै । 


(५४) उकव्यक्धर्माणा- व्यक्तबत्तमब्यक्तेऽतिद्रिशति, “तथा प्रधानम्‌” 
मब्यक्तेऽतिदेशः ॥ इति । यथा व्यक्तं तथाऽव्यक्तमित्यर्थः ॥ 

व्यक्तवृत्तमिति । “व्यक्तस्य 5! महृदादिपृथिव्यन्तविकार 
९९४) उक्तव्यक्त धर्मो का समुदाय का, 'बत्तम्‌ =? साधम्यं जो त्रिगुणत्वादि, उसे 'अब्यक्तेः 
अव्यक्त में अतिदेश! मू प्रति में अतिदिशति दिखाते हैं--'तथा प्रधानमिति' । 
'त्रियुणत्वादि? प्रधान का भी साधम्यं दै उसी को 'यथा व्यक्त तथा 
` अव्यक्तम्‌? से बताया हैं । 


(९५) व्यक्ताब्यक्तयोः ताभ्यां वैधर्म्ये पुरुषस्या55दह--''तद्विपरीतः 
पुरुषात बेधम्य॑म्‌ ॥ पुमान?? इति ॥ 


भोर 'पुरूष' तद्विपरीत धर्मवाला है, अर्थात्‌ 'व्यक्ताव्यक्तवृत्तिघर्म' के बिपरीत धर्सवाला है। 

यह 'तद्विपरीतः पुमान्‌? से बताया हे अर्थात. 'त्रिगुणत्वादि' धर्मी के 

(९५) व्यक्त और बिपरीत धमंवाला पुरुष है। तथाहि--'अचिगुणः =? त्रिगुणा- 

अव्यक्त का पुरुष से त्मक जो जो पदार्थ हैं उससे भिन्न, “विवेकी = असंहत अर्थात्‌ 

चेधर्म्य । असंग है, 'अविषयः' = भोक्ता है अर्थात्‌ भोग्य नहीं है, "असा- 

र धारणः' स्वतन्त्रः अथवा प्रत्येक संघात के लिये भिन्न दै । चेतन? 

स्वयंप्रकाश:, “अप्रसवधर्मी' परिणामरहित अर्थात्‌ अकारण--इस प्रकार 'व्यक्ताब्यक्त से विप- 
रीत, घमं? पुरुष में होते ह 1 
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१२२ सांख्यतस्वकोमुदी [ कारिका १२ 


स्यादेतत्‌-अद्देतु मत्त्वनित्यत्वादि प्रधानसाधम्येमस्ति पुढुषस्य, पचमने- 
; कत्वं व्यक्तलाधम्यम्‌ , तत्कथमुच्यते ‘तद्विपरीतः 
(९६) साधम्यं च। पुमान? इति ? अत आद्द “तथा च” इति । चका- 
रोऽप्यर्थः । यद्यप्यहेतुमत्त्वादिक साधर्म्यम्‌ , तथा- 
प्यत्रैशुण्यादि वैपरीत्यमस्त्येवेत्यरथः " ११ ॥ 
शंका - हेतुमदनिस्यमब्यापि’ इस दसवीं कारिका के द्वारा वताये गये? “व्यूक्तविरुदुधर्म 
जैसे 'भव्यक्त? ( प्रकृति ) में वैसे दी पुरुप में भी संभव हैं - उन्हें 
(९६) साधम्यं । क्यों नहीं बताया !-स्यादेतदिति। 'अददेतुमत्', नित्यत्व, 
'ब्यापकत्व?, 'निष्क्रियस्वः, अनाश्रितत्व” 'अलिङ्गत्व' निरवयवत्वः 
“स्वतन्त्रत्व', यह साधम्यं प्रधान से.पुरुष’ का भी है उसी प्रकार “भनेकत्वरूप साधम्य? व्यक्त से . 
मी है-तो उसे न बताकर केवळ “तद्विपरीत! पुमान्‌” केसे कहा ! अर्थात्‌ 'पुरुष' में प्रधान का 
साधम्यं है और “व्यक्त का मी साधम्य है, तब केसे कहा कि “पुरुप उन दोनों के विपरीत दै? 
समा०--कारिकाकार ने कद्दा दै कि "पुरुप? उनके समान भी है । “तथा च पुमाच्‌' में 
“च्‌? कार का अर्थ “अपि? ( भी ) हे । निष्कर्ष यह हुआ कि “पुरुष” में अहेतुमत््व ( कारणद्दीनता ) 
आदि “प्रधान? के तुल्य धर्म हैं, तथापि उसमें ( पुरुष में ) 'निगुंणत्व” भादि विरुद्ध धमं सो 
है । अर्थात्‌ व्यक्ताव्यक्तात? यावत्‌ ( समस्त ) धमो के विपरीत धमे उसमें विवक्षित नहीं हे, 
किन्तु 'ब्रियुणसविवेकि' कारिका के दारा उक्त त्रैगुण्यादि धर्मी से विपरीत धर्म विवक्षित हैं । 
यह वैपरीत्य पुरुष में है हो । अतः 'तद्विपरीतः' यह कथन असंगत नहीं है ॥ ११॥ 


( ९३) गरणनिर्पणम । श्रिगुणमित्युक्तम्‌ , तत्र के ते त्रयो शुणाः ? किच. 
तङ्क्षणमित्यत आइ-- 
।ब्रियुणमविवेकि'- इस ग्यारइवीं कारिका के द्वारा “व्यक्ताब्यक्त' का साध्य “त्रियुणस्‌? 
बताया था । किन्तु उन तीन गुर्णे का स्वरूप क्या है ! उनका 
(९७) गुणों का निरूपण । छक्षण क्या है ! शस जिशासा के समाधानार्थं निम्नकारिका 
उपस्थित हो रही दे: । ` 


्रीत्यग्नीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमाथोः । 


अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः ॥ १२ ॥ 

अन्व०--गुणाः प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः, प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थोः, अन्योन्यामिमवाश्रयजनन 
मिथुनवृत्तयश्च भवन्ति । | 

भावार्थः:-'गुणा? = सत्त, रज, और तम, '्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः' = सत्त्वगुण प्रीति 
(सुख ) रूप है, रजोगुण अप्रतीति ( दुःखं ) रूप है, तमोगुण विषाद (मोह) रूप है-य स्वरूप 
बताया है । उनका प्रयोजन बताते है-'प्रकाश प्रवृत्तिनियमार्था? इति प्रकाश करना 'सत्व' का 
प्रयोजन दै, प्रवृत्ति करना 'रजोगुण? का प्रयोजन है, नियमन करना 'तमोयुण? का प्रयोजन ह 

उनका ब्यापार बताते है-“अन्योन्येति । यहाँ 'अन्योन्य? शब्द भौर "बृत्ति शब्द? चारों 
के साथ अन्वित होते हैं । एवं च--“अन्योन्यामिभचत्रृत्तयः=? परस्पर तिरस्कार की क्रिया 
करने वाले 'श्रन्योन्याश्र यत्ृत्तयः! = परस्पर आश्रय की क्रिया करने वाळे. (अन्योन्यजनन" 
बृत्तयः” = सभी त्रिगुणात्मक होने से परस्पर मिलकर सभी सबके जनक होते हैं। “अन्योन्य 
मिथुनबूत्तय? जो-पुरुष की तरह परस्पर संयोग करने वाले होते हें ॥ 
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(९८) गुणानां स्वरुपाणि, “गुणा” इति परार्था: “सत्त्व लघु प्रकाशकम्‌’ 
छखदुःबयोः परस्परा- [कारिका १३] इत्यत्र च सत्त्वादयः क्रमेण निर्देक्ष्यन्ते 

आवछ्पता व्युदासश्च । तद्नागतावेक्षणेन तन्त्रयुकत्या वा प्रीत्यादीनां यथा- 
संख्यं वेदितव्यम्‌ ॥ 

“युणाः इति ।” यहां पर “गुणाः इति पद से नैयायिका के अभिमत 'कर्मभिन्नत्वे सति 

्रव्योपादानकस्वम्‌?-द्रभ्य के वम? विशेष गुण नहीं छेते हे, 

(९८) गुणों के स्वरूप किन्तु 'सुखादि धर्म वाळे धर्मी? ही ग्रहण करने हे, यह बताने 


र सुख'दुःख में ` के लिये कइते हे--'परार्था’ इति । जैसे राजा के अमात्यादि 
परस्पराभावरूपता का उसके कायं निर्वाहक होने से 'गुण' कहलाते हैं उसी तरद्द “पुरुष? 
य्युदास । के सुखदुःखान्यतर साक्षात्कारात्मक मोग रूप कार्य के सम्पादक 


होने से सरवादिक उसके 'गुण” कइलाते हे । एवं च “सत्त्वादिक? 
परार्थ होने से अर्थात्‌ "पर? ( पुरुष) के उपकरण होने से "गुण? कहलाते हैं। 'पराथ’ 
का अर्थ है परोपकारफ। जो 'पर? के उपकार करने में लगे रहते है वे उसके (पर के) 
'शुण” होते हैं, जैसे 'प्रधानयाग” के उपकारक अंगों को 'गुण' कहते है । वेसे ही 'सत्त्वादिक? 
भी प्रधान के उपकारक होने से परार्थं हैं। '्रधान' तो सस्वादिसमष्टि&प है और “सत्त्वादि 
एक एक? व्यष्टिरूप है । 


'सत्त्वादि? में संयोग-विभाग होते रहने से और 'ल्घुस्व?, “चछत्व? "गुरुत्वादि? धर्मों के 
रहने से, वे सत्त्वादे व्रव्यरूप हैं, वेशेषिकों के 'गुणों” को तरह इन सत्त्वादिकों को गुण नहीं 
समझना चाहिये । यदि इन्हें दैशेषिकों के गुणों” की तरह मानेंगे, तो इनमें संयोग-विभाग 
नहीं बन सकेंगे। क्योंकि "गुणे गुणानङ्गीकारात्‌- यद नियम है । और 'चलत्त्वादि? धर्म भी 
इनमें संभव नहीं दो सकेंगे, क्योंकि घर्म का आश्रय "द्रब्य? ही. हुआ करता है इसलिये सत्त्वादिकों 
को द्रव्य ही समझना चाहिये, 'गुण? नहीं । 'पुरुष' के उपकरण होने से उनमें 'युण' शब्द का " 
अयोग किया जाता दै । अथवा "पुरुष पशु को बांधने के लिये "त्रिगुणात्मक मदददादिरज्जु को 
निर्माण करने के कारण इन्हे गुण' कहते हे. । कौन से वे “गुण? हैं, जो परार्थ हे--ऐसी 
जिशासा होने पर बताते ह-'सश्चं लघु प्रकाशर्कामति'। 'सरवं लघु प्रकाशकम्‌?-इस 
तेरइवी कारिका में जो पृथक्‌ पृथक्‌ सत्त्वादिक बताये गये हें, वे यहां ग्राद्य है । किन्तु 
अभ्रिम कारिका में जिनका निर्देश अभी दोना है उन तीन गुणों की प्रतीति ( उनके 
निर्देश होने के पहिले दौ) यहाँ केसे हो सकेगी ? इस आशंका के. समाधानाय 
"तदनायतेति।' अग्रिम कारिका में निर्देश किये जाने वाले “ुणत्रय? का अनागतावेक्षण? 
न्याय ( उद्रत्र भाविनोऽपि पदार्थेर्य बुद्धया समाङ्कष्य स्मरणेन अनुसन्धानम्‌- -अनागतावक्षण- 
न्यायः ) से पूवं कारिका में उनका समाकर्षण ( अपकपं ) कर प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकः लक्षणों का 
रक्ष्य उन्हें यथाक्रम समझ लेना चाहिये । आगे की बातको पडिले समझ लेने का एक दूसरा प्रकार 
भी बताते है-तन्त्रयुकस्या वेति । 'तन्त्र' का अर्थ है प्रत सांख्यशाख, उसकी--“गुण? शब्द का 
सत्त्व, रज; तम में ही संकेत है, 'सत्त्वादय एव अत्र गुणाः, ते च यथाक्रमं प्रीस्या दिधरकमकाः 
शत्याकारक--जो युक्ति अर्यात प्रकृत में सांख्यशाख की युक्त-तन्त्रयुक्ति है उससे सख्वःरज- 
तम यथाक्रम प्रीति-अप्रीति-विषाद रूप हे-यद्द समझ में आता है। 


अथवा--'तंत्रयुक्ति' का एक दूसरा अथ भी किया जाता है-मीमांसाशाख की युक्ति 
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“स्थान ( क्रम ) प्रमाण? से प्रीत्यप्रीतिविषादात्मक लक्षणों के लक्ष्य यथा संख्य समझने चाहिए । 
अर्थात प्रोति-अप्रोति-विषाद के साथ सत्त्व रज-तम का संबंध यथाक्रम समझना चाहिये । 
अथवा--सकृत उच्चरित शब्द का दो जगह अन्वय करना भी 'तंत्रयुक्ति' है । 
क्षयवा-अप्रतिविद्ध परमतमनुमतं मवति?-- यह मी तंत्र युक्ति दै । जैसे व्यास जी ने “सत्त्व 
रजस्तम इति शुणाः प्रकृतिसंभवाः । निवध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥” इसमें जैते 
सत्त्व, रज, तम का ही क्रम से निर्देश किया है, वेसे यद्दां भी 'सत्त्व, रज, तम? का क्रम से ग्रहण 
करना चाहिये । 
ये तंत्रयुक्तियां-विष्णुधरमोत्तरपुराण” "“सुश्चुत'-उत्त ६५, “चरक'-सिद्धिस्थान- 
( १२४०४५ ) “अर्थशाख्' १५।१। अ० में बताई गई हैं। ये तंन्नयुक्तियां “वाक्ययोजना' तथा 
“अर्थयोजना? करने में सहायक होती हैं। यह शास्त्रीय अद्‌भुत उपाय है। “प्रीस्यप्री तिविषादात्मकाः' 
यहां पर 'इन्दान्ते भयमाणं प्रत्येकममिसंवध्यते! इस नियम के अनुसार इन्द्वान्त में “आत्म! शब्द के 
द्यत होने से प्रीत्यादि तीनों में से प्रत्येक के साथ उसका संबंध होता है । शसो आशय से यथासंख्य 
अन्वय को विशद करते हँ-- . 
एतदुक्त भवति-प्रीतिः सुखम्‌ , प्रीत्यात्मकः सस्वणुणभ अप्नीतिदुःजम्‌ , 
अप्रीत्यात्मको रजोशुणः; विषादो मोहः, विषादात्मक- 
( ९९ ) उक्तलक्षणस- स्तमोगुणः इत्यर्थः । ये तु मन्यन्ते “न प्रीतिढुं:खामा- 
मन्वयः। वाद्तिरिच्यते, एवं दुःखमपि न प्रीत्यभावाद्न्यदिति”, 
र तान्‌ प्रति “आत्म”-प्रद्दणम्‌ । नैतरेतराभावाः 
खुलादयः, अपि तु भावाः, आत्मशब्दस्य भाववचनत्वात्‌ । प्रीतिः आत्मा 
भावो येषां ते प्रीत्यात्मानः । प्रवमन्यद्‌पि व्याख्येयम मावरूपता चेषामनु- 
भवसिद्धा। परस्पराभावात्मकत्वे तु परस्पराशयापरशरकस्याप्यसिद्धेरुभया- 
` सिद्धिरिति भाव: ॥ 
“प्रीतिः सुखमिति' । प्रीति’ का अर्थ है 'सुख' । “आत्म” शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध 
बताते हे-'प्रीत्यामक इति’ । 'प्रौतिः आत्मा स्वमावः 
(९९) उक्त लक्षण का स्वरूपं वा यस्य सः?  'प्रीत्यात्मकः” अर्थात्‌ सुख दी “सत्त्वगुण 
समन्वय । का स्वरूप लक्षण दै । उसी प्रकार “अप्रीत्यात्मक/ अथात दुःख ही 
“रजोगुणः का स्वरूपकच्चण है । एवं 'विषादात्मकः' अर्थात्‌ 
मोह ही “तमोगुण! का स्वरूप लक्षण है। यहां 'सुझः शब्द से सरलता, मादंव, ही, अडा, 
क्षमा, अनुकम्पा, शान, प्रसाद, ब्घुता, तितिक्षा, सन्तोष आदि ग्राह्य हैं, ये सब 'सुख' के 
अवस्थास्वरूप हैं । 'दुःख' शब्द से प्रद्वेष, द्रोइ, मत्सर, निन्दा, पराभव, शोक आदि माझ हे 
ये सब (दुःख की अवस्थाए है । 'मोह शब्द? से वञ्चना, भय, नारितिक्य, कौटिल्य, कापंण्य, 
अज्ञान, निद्रा आदि आह्य हैं--ये सब मोइ की अवस्थाएँ हैं। 'प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका? में 'आत्म' 
शब्द का ग्रहण करने से 'चार्वाकमत--'सुखाभावो दुःख” या 'दुःखामावः सुखम्‌? का खण्डन 


हो गया--यइ बताने के छिये- “ये तु मन्यन्ते? इति । दुःखाभाव के अतिरिक्त “प्रीति नाम | 
का कोई पदाये नहीं है, इस तरद 'प्रीत्यभाव' के अतिरिक्त 'दुःख' नाम का मी कोई पदा नर कोई पदार्थ नहीं 


१. तृतीय खण्ड--ए०. 1, सम्पा०--डॉ० कु० प्रियबाळा शाइ, बढ़ोदा १९५८ । 
अध्याय 80 यह ३२ २ तंत्रयुक्तियों का वर्णन किया गया दै। by 43086 


EM Sih 


कारिका १२] शुणत्रयनिरूपणम्‌ १२५ 


है-यह मानने वाले चार्वाकों के मत का खण्डन करने के लिये 'आग्म' पद का अहण किया है । 
चार्वाको का अभिप्राय यह है--जैसे-मारवाहक का भार उतर जाने पर वह सोचता है कि. 
“सुखी संबत्तोषहम्‌'--मैं सुखी हुआ, उसी तरह लोग बुखार उतरने पर कहते हैं -हम सुखी 
इए, इत्याकारक शान “दुःखामावपिषयक' होने से 'दुःखाभाव ही सुख है? और “सुखा भाव 
ही दुःख है?--यह स्पष्ट है, अतः 'सुख-दुख' कोई पृथक्‌ पदार्थ नहीं हे-ऐसा कहने वालों का मत 
"आस्म? पद के अहण करने से खण्डित छो गया । 

“आत्म? शब्द के अहण करने से उनके मत का खण्डन किस प्रकार होता है, उत्ते 
कौसुदींकार वताते हैं--'नेतरेतराभावा? इति । अर्थात न “सुख, दुःखाभावस्वरूप है और न 
दुःख”, सुखाभावस्वरूप है, वल्कि 'सुख और दुःख? दोनों “भाव? पदार्थ हैं । उनके भावरूप 
होने में क्या प्रमाण है ! इस जिज्ञासा का समाधान यह है कि--'आस्म' शब्द 'भावः (सद्रूप) 
का वाचक है । इसी को स्पष्ट करते हवं--प्रीतिरात्मा-सावो येषां ते प्रीत्यात्मानः', इसका 
अर्थ यह हुआ--'प्रीत्ि? है सद्रूप ( स्वरूप ) जिसका “अप्रीति? है सद्रूप ( स्वरूप ) जिसका, "मोह? 
है सद्रूप ( स्वरूप ) जिसका । 'सुख-दुःखों? की मावरूपता में प्रत्येक का अनुभव बताते हैं--भाव- - 
रूपतेति ।' 'सुखदुःखों” की भावरूपता ( आवात्मकता ) "अहं सुखी' अथवा “मह सुखवान्‌!-- 
इस अनुमवसे भी सिद्ध होती है। यदि कोई कहे कि सुख के समय 'दुःखाभाववान्‌ अइम्‌° इत्याकारक 
अनुभव, सुख' को दुःखाभावस्वरूप भी सिद्ध कर सकता है--तव 'परस्परेति ।7--'सत्ति दुःख- 
शाने तदभावात्मकप्रीतिश्चानं, प्रीतो च ज्ञातायां तदभावात्मकदुःखञ्ञानम्‌?-अभाव का ज्ञान 
प्रतियोगिन सापेक्ष होता है, अतः दुःख के शात होने पर तदमावारमक सुखश्ञान और सुख 
के ज्ञात होने पर तदभावात्मक दुःखश्ञान'-इस रीति से अन्योन्याश्रय दोष होने 
लगेगा, उसका परिणाम यह होगा कि तुम्हारे मत से 'दुःख' भावख्प न होने से "अलीक? 
(मिथ्या) होने के कारण तत्प्रतियोगिक अभाव कैसे सिद्ध हो सकेगा ? अर्थात्‌ 'दुःखामावातमक 
सुख’ ही सिद्ध नहीं हो सकेगा- इस प्रकार एक (सुख) की सिद्धि न हो सकने 
पर दूसरे ( दुःख) की भी सिद्धि नहीं दो पायगी--ताइश 'अळीकसुख ( दुःखाभावात्मक ) 
प्रतियोगिक अभाव? भी अळीक होने से 'सुखाभावरूप दुःख? मी सिद्ध नहो दो पायगा । इस 
प्रकार से 'दुःखाभाव' ओर 'सुखाभाव' दोनों की असिद्धि होगी । . अतः 'न सुखाभावो दुःखं? 
“नापि दुःखामावः सुख, किन्तु सुखादयः पृथक्‌ एथक्‌ पदार्थाः । इस प्रकार 'उभयासिद्धि? 
अर्थात सुखाभाव और दुःखामाव दोनों की सिद्धि नहीं हो पायगी । 

स्वरूपमेषासुक्त्वा प्रयोजनमा -“प्रकाशप्रवृत्तिनि- 

(१००) शुणानां प्रयोज- यमार्थाः” इति । अच्रापि यथासंख्यमेव । रजः प्रवर्त- 

नम्‌-यथासंख्यं प्रकाश, कत्वात्‌ सर्वत्र लघु .सत्त्वं प्रवर्तयेत्‌ , यदि तम्रसाः 

अवृत्तिनियमस्पम्‌॥ गुस्रणा न नियम्येत । तमोनियतम्तु कचिदेव प्रवत 
यतीति भवति तमो नियमार्थम्‌ ॥ 

इस रीति से “गुणों का स्वरूप छंत्षण बताकर अब उनका प्रयोजन बताते हैं-- 
७ प्रकाश-प्रदृत्ति-नियमार्था' इति । 'प्रकाशश्र प्रवृत्तिश्-नियमश्च- 
(१००) गुर्णा का ते अराः प्रयोजनानि येषां तेर--प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्या: । यहां पर 
प्रयोजन प्रकाश, मौ यथासंख्य ही समझना चाहिये -अर्थात्‌ सत्तगुण का 'प्रकाशः 
प्रवृत्ति, नियम है । प्रयोजन है अवात्‌ काये को प्रकाशित करने में 'बुद्धिवृत्ति रूप 

प्रकाश! 'सत्त्वगुण? का प्रयोजन है । काये के करने में “यतन? अर्या; 
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प्रवृत्ति, 'रजोगुण” का प्रयोजन है । कार्य के निरोधार्थ ( रोकने के लिये) “प्रकाश, प्रवृत्ति का 
प्रतिबन्ध' अथात्‌ नियमन करना “तमोशुण' का प्रयोजन दै । 'तम' के प्रयोजन का उपपादन करने 
से सत्त और रज' का उपपादन हो ही जाता है, इसळिये तम? के प्रयोजने का उपपादन 
करते है--'रजः प्रवतंकत्वादिति' । यदि 'आवरक तम’ के द्वारा 'रज को? प्रवृत्ति नियंत्रित न 
को जाय अयाँद 'रजोगुण' का प्रवृत्तिरूप कार्य यदि “तमोगुण? के द्वारा नियमित न किया जाय 
तो 'रजोगुण” स्वाभाविक रूप से प्रवतंक होने के कारण समस्त कार्यों में 'प्रकाशशील ( रघु ) 
सत्त्वगुण की प्रवृत्ति कराता रहेगा अर्थात्‌ अपनी 'कार्यरूप प्रवृत्ति! से प्रकाश में उपकार करता 
रहेगा । किन्तु “तमोयुग? से 'रन' जब नियन्त्रित रहता है तब वह ( रज ) “सत्त्वगुण” पर अपनी 
प्रवृत्ति से किश्चिन्मात्र ही उपकार करता है अर्थात्‌ 'सत्वगुण' की कचित ही प्रवृत्ति कराता है। 
इसी तरह 'तम? से अनभिभूत 'सत्त्वगुणं” भी अपने प्रकाशरूप काये से “रज” की ( कार्यरूप ) 
प्रवृत्ति में उपकार करेगा, अभिभूत हुआ 'सत्त्व' नहीं। अतः 'तमोगुण' नियमार्थ है "रजोगुण? 
प्रवृत्यथ॑ है और 'सत्त्वगुण' प्रकाशार्थं है । 


पयोजनसुकत्वा क्रियामाद-“अन्योन्यामिभवाअयजननमिथुनत्रत्त यश्च” 
'इति। वत्तिः क्रिया, सा च प्रत्येकमभिसम्बध्यते । 

(१०१) गुणानां “अन्योन्याभिभवदत्तयः' । पषामन्यतमेनाथंवशादु- 
क्रियाः, अन्योन्याभि- दूभूतेनान्यदभिभूयत्ते । तथा हि सत्त्व रजस्तमसी 
मव-अन्योन्यापेक्षा अभिभूय शाम्तामात्मनो वृत्ति प्रतिळभते, एवं रजः 
अन्योन्यापेक्षजनन सत्त्वतमसी अभिमूय घोराम्‌ , एवं तमः सच्चरजसी 


अन्योन्यमिथुन अभिभूय मूढामिति । 'अन्योन्याश्चयत्रत्तयः' । 
ब्ृत्तिङपाः ॥ यद्यप्याधाराधेयभावेन नायमर्थो घटते, तथाऽपि 


यदपेक्षया यस्य क्रिया स तस्याश्रय । तथा हि, सर्वं 
प्रवृत्तिनियमावाशित्य रजम्तमसोः प्रकारोनोपकरोति, रजः प्रकारानियमा- 
चाधित्य प्रवृत्येतरयोः, तमः प्रकाश उवुत्ती आश्रित्य नियमेनेतरयोरिति। 
'अन्योन्यजननवृत्तयः' । अन्यतमो 5न्यतममपेक्ष्य जनयति । जननं च 
परिणामः, स च गुणानां सदशरूपः | अत एव न हेतुमस्वम्‌ , तत्त्वान्तरस्य 
हेतोरसम्भवात्‌ ; नाप्यनित्यत्वम्‌ , तस्वान्तरे ळयाभावात्‌ । 'अन्योन्यमिथुन- 
वृत्तय अन्योन्यसहचराः, अविनाभावत्रुत्तय इति यावत्‌ । 'चः समुच्चये । 
भवति चाऋगमः -. 


“अन्योन्यमिथुनाः सर्वे सर्च सर्वेत्रगामिनः । 

रजसो मिथुनं सर्वं सत्त्वस्य मिथुन रजः ॥ 

तमसश्चापि मिथुने ते सस्वरजसी उभे । 

उभयोः सत््वरजसोर्मिथुनं तम उच्यते ॥ 

नेषामादिः सम्प्रयोगो वियोगो घोपळभ्यते?॥ इति देवीः 
भागवते-३।८.॥ १२ ॥ 
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तीनों युणों का भपना-अपना प्रयोजन बताकर अव उनकी किया ( असाधारणब्यापार = 
वृत्ति) बताते हे--'अन्योन्येति ।' “अन्योन्याभिवाअयजनन- 


(१० १) गुर्णो की मिथुनवृत्तयुश्व” इति । “वृत्ति का अर्थ है 'क्रिया?, 'बृद्धि' पद का 
क्रियाएँ अन्योन्यासि- प्रत्येक के साथ संबंध होगा । उसी तरह या पद का भी 
अव, अन्योन्यापेइ, प्रत्येक के साथ संबंध होगा । एवं च---'अन्योन्यामिभववृत्तय:? 
अन्योन्यापेक्ष जन न, 'अन्योन्याअयवृत्तयः', अन्योन्य जननवृत्तयः?, “अन्योस्यमिथुन- 

अन्योन्य सिधु नवृत्ति- इत्तय:” । उनमें से 'अन्योन्यामिभवदृत्तयः' की ब्याख्या करते हैं-- 
रूप हैं। “एपामिति? । सत्त्व, रजः, 'तम?--इन युणों में से कोई एक अपने 


५ धर्मांधम॑निमित्तकसुखादिरूप प्रयोजन से भे 
न्सुख होकर अपने से भिन्न दो गुणों का अभिभव कर देता है कक रीती 
एक गुण से अन्य गुणों का अभिभव कैते किया जाता है ?--ऐसी जि उसक 
प्रकार बनाते है--“तथा हीति॥ “सत्व युण'--रज, और तम को कि बार भो 
बनाकर ) अपनी सुखात्मकशान्त ( प्रकाश ; वृत्ति ( क्रिया-च्यापार ) को अन्य दो वृत्तियों के प्रबल 
प्रतिद्दन्द्री के रूप में प्राप्त करता है। उसी प्रकार "रजोगुण? अपने म्रयोजनवश अपना कायं 
करने के लिये जब उद्यत होता हे, तव वद 'सत्तः ओर “तम? को निद वनाकर अपनी दुःखात्मक 
घोर इत्ति ( क्रिया ) को अन्य दो इत्तियों के प्रतिइन्द्ी के रूप में प्राप्त करता हे । उसी प्रकार 
या! न प्रयोजनवश अपना कार्य करने के लिये जब उद्यत होता है, तव वह “सस्र और 
रज? के रू बनाकर अपनी विषादात्मकमूढ वृत्ति ( क्रिया न ततिः 
न्द्री के रूप में प्राप्त करता है । NE य त 
'अन्योऽन्याश्रयद्गत्तय इति ।' गुणों की 'अन्योन्याअयदृत्तिता? तो उपपन्न दो नदीं सकती 
क्योंकि 'धिट-भूतल?, या 'कुण्ड-बदर” की तरह 'युणों? का “आधाराधेयमाव' तो असंभव हँ । र 
आशा का परिद्दार करते हें - 'यद्यपीति , यद्यपि यहां पर “आधाराधेयभाव' को लेकर 
अन्योन्याश्रयज्त्तिता नहीं बन पा रही है, तथापि जिसकी अपेक्षा कर के जिसकी क्रिया हो 
वही उसका आश्रय होता है, अथांद जिस क्रिया में जिसको सहकारी (सहायक ) के रूप मे 
अदण किया जाता है. वह सहकारी ( सहायक ) ही उस सहकार्य का आश्रय? है। इसी को 
बताते हैं--'तथाद्वीति ।? 'सच्तगुण'-'रजोशुण” और "तमोगुण? के अवृत्ति तथा नियमरूप 
कार्यों को अपने सहकारी ( सहायक ) के रूप में स्वीकार कर अपने 'प्रकाशात्मक काय! के द्वारा 
(रज और तम! का उपकार ( सद्दायता ) करता है। उसी प्रकार "रजोगुण? - सत्त्व और तम 
के 'प्रकाश तथा नियमरूप कायो? को भपने सहकारी ( सहायक ) के रूप में स्वीकार कर अपने 
“अवृत्तिरूप? कार्य के द्वारा 'सत्त्व और “तम” का उपकार करता है। उसी प्रकार “तमोगुण? 
सत्त्व ओर रज के “प्रकाश तया प्रबृत्तिरूप कायो? को सहकारी ( सद्दायक ) के रूप में स्वीकार 
"कर अपने 'नियमनरूप काय' के द्वारा 'सत्त और रज? का उपकार करता है। “कर्मादीनामपि 
` संबंधमात्रविवशायां पष्ठयेवः-शाब्दिकों के इस नियम के अनुसार “महुः स्मरति’ की तरह 
. रिजस्तमसोः और “इतरयोः में 'कमेणि षष्टी? की गई है । 'अन्यो5$न्यजननवृत्तय? इति। “तीन 
“यणो? में से कोई एक गुण किसी अन्य गुण का भाश्रय लेकर कार्य उत्पन्न करता है अर्थात्‌ ्रयावस्था 
के समय कोई पक गुण जेते 'सत्त्वयुण' अपनी अपेक्षया किसी अन्य गौण गुण ( जैसे रजो- 
गुण या तमोगुण) की अपेक्षा ( आश्रय ) कर, “गौण गुण? के समान “परिणाम, से युक्त हो जाता है 
अपने “स्थूळ परिणाम? से युक्त नहीं होता । तात्पर्यं यह है कि प्रकाश 'सत्त्वयुण' अपने “परिणाम? 
को संकुचित'.कर रज-तम! के प्रवृत्त-नियम का भी संकोच करता है। उसी तरह 'रजोगुण? 
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भी अपने प्रवृत्ति परिणाम को संकुचित कर 'सत्त्व-तम? के प्रकाश नियमन परिणाम का भी संकोचः 
करता है । उसोतरद्द 'तमोगुण! भी अपने नियमन परिणाम को संकुचित कर 'सत्त्व-रज? के प्रकाश- 
प्रवृत्ति, परिणाम का मौ संकोच करता है । 'जनयति' से यद नहीं समझना चाहिये कि “जनन” 
अर्थात्‌ नवीन वस्तु ( अपूवे वस्तु ) पैदा की जा र्दी है । बल्कि तत्तद्रूपेण 'परिणमन' ही यहां 
ध“जननशब्दः का अर्थ है ।' 'जनन? का अथ यदि उत्पत्ति करें तो 'असत्कायंवाद्‌ः 
मानना पड़ेगा । ० 


झंका-उक्त "परिणाम? का स्वरूप क्या है ?, जिसमें एक दूसरे का आश्रय कर “गुण! सृष्टि के 
“कारण? कहलाते हैं ! 

समा०- “स चेति। वह 'परिणाम'--गुणों की साम्यावस्थारूप सदश परिणाम है 
जिसे प्रधान कहते हैं । प्रलयावस्था के समय सत्त्व, रज, तम का सइशछ परिणाम रहता है। 


झंका-“अन्योन्याश्रयबृत्तयः’ से यह बताया गया था कि “अन्यतमगुण” कोई एक अन्यतम ` 


किसी एक गुण का आश्रय कर प्रवृत्त होता दै, और अब “अन्योन्यजननदृत्तय? से भी वही 
बताया जा रहदा है कि गुण अन्यतमयुण की अपेक्षा कर परिणत: होता है। अतः पूवे कथन से इस 
कथन में कोई विशेषता तो प्रतीत नहीं हो रही है, केवल पुनरुक्ति ही है । 

समा० - 'अन्योन्याअयब्त्तयः? से 'विसदृश॒ परिणामः ( असाधारणप्रकाश्यादिरूपकाये ) में 
अन्यतम गुण, अन्यतम गुणका आश्रय करता है--यद्द बताया गया था, और 'अन्योन्यजनन- 
वृत्तयः? से तो “सद्व परिणाम? में 'अन्यतम' गुण अन्यतम गुण की अपेक्षा करता दै-यद बताया 
जा रहा दै, अतः दोनों का प्रतिपाद्य भिन्न भिन्न होने से पुनरुक्ति नहीं दै । 

शंका--तीयों गुण जब परिणामी हैं तब तो गुणा को सकारण ( हेतुमान्‌ ) कहना 
चाहिये ।एबं च "प्रकृति' को सहेतुक ( सकारण ) कहना पड़ेगा ।. भाव यह है--यदि 
“कृति? गुर्णों का सदृश परिणाम है तो उतै हेतुमती कइना होगा, तब 'देतुमदनित्य० कारिका 
के दारा “व्यक्तः का जो साधम्यं बताया था वह फिर “प्रधान! में भी अतिव्याप्त हुआ, तब तो व्यक्त 
को तरह "प्रधान? को ( प्रकृतिःकी ) मी गुणत्रय का कार्य कइना होगा । 

समा०--भन एवेति । “गुणों का सइशपरिणाम” ही तो प्रधान? ( प्रकृति ) दै, इसी कारण 
उसे 'सकारण' नहा कइना पडेगा । जहां विसदृश परिणाम होता दै वहां 'देतुमरव? होता है-- 


- यत्न विसदशपरिणामः तत्र 'देतुमत्तम” । जहां विसदृश परिणाम रहता है वहाँ देतुमत्त 


दोता दै--यह व्याप्ति हैं। जैसे प्रकृति का विसदृशपरिणाम पृयिवी, गन्वतन्मात्रात्मकडेतुमती दै । 
और जहां 'सद्ृश परिणाम? होता है वहाँ द्वेतुमत्त नहीं रहता, क्योंकि वहां कोई 'हेतु' ही 
नहीं है। भयाँत जहां एक ही पदार्थ परिणाम को प्राप्त होकर ( परिणत होकर ) भिन्न भिन्न 
(अन्य) पदार्थं के रूप में उत्पन्न होता है, वही उत्पन्न होने वाळा पदार्थ हेतुमान्‌ ( सकारण )' 
कहरता है । क्योंकि कार्यकारणभाव ( हेतुहेतुमद्भाव ) भिन्न पदार्यनिष्ठ होता दै। किर 
जहां स्वपरिणाम से स्वयं ही रहता है, वहां शब्दभेद से मळे ही भिन्नता रदे, लेकिन अर्थ मेद 
न होने से समानरूपता (स्वयं के समान ही स्वयं) है, अतः ऐसी जगह 'कार्यकारणभाव! 
नहीं दोता । जैते--“ृथिवी' का सद्शपरिणाम-तन्मात्रात्मकता है, उस समय कार्य ल्यावस्था को 
प्राप्त होता हुआ अपने कारण को भी उसके स्वरूप ( कारणत्व ) से च्युत कराकर लोन 2: 
देता है, अर्थात्‌ 'कारण” जब अपने स्वरूप ( कारणता ) को त्याग देता दै तव वह "अकारण 


हो जाता है अथांद उसमें 'कारणता? नहीं रहती, और अपने “कारण? में छीन हो जाता है। . । 
_ उसी प्रकार 'बुद्धि! भी लीन होतो हुई विसदशपरिणामवाले अपने कारण को डीन करवा देती दै". 
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है । सद्दशपरिणाम' तो उसका प्रतिद्वन्दी है, न वह लीन होता है और न वह 'दितुमस्व” से 
युक्त है । अतः वह प्रकृतिरुप है, प्रकृति में ही विश्रान्त होता है । 


शंका-'सइशपरिणाम? सहेतुक क्यों नहीं होता ? 

समा०--'तत्त्वान्तरस्प्रेति ।' 'तत्वान्तर' का अर्थ हे विजातीयतत्त्व । जहां किसी 'तत्त्वा- 
न्तर? को तत्त्वान्तर से उत्पन्न किया जाता है, वहींपर 'विसइशपरिणामरूपतत्त्वान्तर? को 
'दितुंमत्‌” कहा जाता है, यहां वैसी स्थिति नहीं है, यहां तो “गुण! हो प्रधान हैं, युर्णा से अतिरिक्त 
प्रधान! नाम का कोई तस्वान्तर नहीं है। अर्थात “गुण” ही विसदशपरिणाम के प्रतिदन्दी 
सद्दशपरिणामरूप “प्रधान' (प्रकृति ) शब्द से कहे जाते हे । अतः विजातीयतत्त्वान्तरस्वरूप 
परिणाम न होने के कारण उसके प्रति अन्य कोई 'तत्त्वान्तर? हेतु न होने से, "प्रधान? को हेतुमान्‌ 
नहीं कहा जा सकता । | 

शंका--सृष्टि के समय गुणों में क्षोभ होने के कारण साम्यावस्थात्मक परिणाम का नाश होने से 
प्रधान! ( प्रकृति ) को अनित्य कहना दोगा । तब प्रकृति का मी लय कहना पड़ेगा । 

समा०-नापीति। यद्वां 'अनित्यत्व' से यह तात्पयं है--तत्त्वान्तर में तिरोभाव होना । 
साम्यावस्थात्मक परिणाम कोई युणत्रय से पृथक तत्त्व नहीं अर्थात उसका तत्त्वान्तर में तिरोभ/व 
न होने से उसे अनित्य नहीं का जा सकता । , * 


“अन्योन्यभिथुनवृत्तयः' इति । परस्पर भिथुनीभाव को प्राप्त हुए, इसी आशय को कोमुदी- 
कारने स्पष्ट किया--“अन्योन्यसहचरा' इति। सहचर शब्द का अथे बताया--'अविनाभावबतिनः? 
इति। अर्थात्‌ “नित्यसम्बद्ध ।' 'मिथुनवृत्तवरच गरुणाः--में “च? समुच्चयवाचक है । उसी 
ससुञ्चित अथे को कहते है-“भवतिचात्रागमः' इति । आगम के रूप में देवीभागवत की उक्ति 
दे रहे हे-'अन्योन्यमिधुना' इति । 'स्े-समस्तसत्तादियुण 'अन्योन्यमिथुना:'--परस्पर 
सहचर हैं, अतएव 'सर्वे?--युण “स्त्र गामिनः-परस्पर सम्मिलित हैं--श्सीको स्पष्ट करते 
ऐ--'रजसो मिथुनमिति । 'सरवम्‌?--सत्तगुण, “रजसः - रजोगुण का *मिधुनम!--सह- 
चारी है, और “रजः रजोगुण, 'सर्वस्य'-सस्वयुण का मिथुनम्‌--सइचारी है, ते उभे? 
सत्त्व और रज दोनों तमसः? तमोगुण के 'मिथुने'--सहचारी हैं, 'उभयोः-सस्व और रज 
दोनों का 'तम?--तमोगुण, 'मिथुनम्‌्र--सहचारी 'उच्यते? कहा जाता है 1 'पुषास्‌? स्वादि 
गुणों का “आदिः-“जायते, अस्ति, वर्षते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यतिट--निरुक्तकार 
के इन पड्भाव विकारों में से प्रथम उत्पत्तिरूप विकार, 'न उपलभ्यते’ = नहीं होता, क्योंकि 
“गुणास्तु न प्रध्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते-इस प्रकार उनकी उत्पत्ति का निषेधं किया 
गया है । 

तया 'एपां सम्प्रयोगः-तथा इन गुणों का परस्पर संयोग मी “नोपलभ्यते?! = नहीं 
होता अर्थात्‌ 'ते इमे परस्पर संयुक्ता जाता;'--इस प्रकार से संयोग कमी होता नहीं सुना गया 
है । क्योंकि गुणों? के अनादि होने से उनका 'संयोग' मी अनादि है। एवं “वियोगः?--अय- 
मस्माद्‌ वियुक्ती जातः--यह गुण उस गुण से पृथक्‌ हुआ-श्स प्रकार से उनका पथक होना 
भी नहीं पाया जादा, क्योंकि सदेव ये परस्पर संयुक्त हो रइते हैं। ( दे० मा० स्कंध ३ 
अव्याय ८) | 

शंका-यदि गुणों का संयोग-विमाग दोना स्वीकार नहीं किया जायगा तो 'योगभाष्यकार” 
का जो यइ कथन--'९ते गुणाः संयोगविभागधर्माणः' = गुर्णो के संयोग-विमाग होते है-है, उसके 
साथ विरोध होगा । 

९ सां० को० 
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समा०--उपरिनिर्दिष्ट “योगभाष्य” का अथे यह है--“अविवेकिना पुरुषेण सह गुणाः 
संयुज्यन्ते, विवेकी च तेवियुज्यत्ते--अविवेकी पुरुषके साथ गुण संयुक्त होते है और विवेकी 
पुरुष से गुण वियुक्त होते है-भयांत गुणों का पुरुषों के साथ संयोग-वि आग हुआ करता है। 
यह अर्थ नहीं है कि गुण परस्पर संयोग विभाग से युक्त हे -'गुणाः अन्योन्यं संयोगविभाग- 
वन्तः--श्सलिये भाष्य के साथ कोई विरोध नहीं हैं ॥ १२ ॥ 


(१०९) मुणत्रयनिरूपणम्‌ , , “्रकाशाप्रवृत्तिनियमार्थाः” इत्युक्तम्‌ , तत्र के 
तेषां पृथकस्वमावश्च॥ ते इत्थम्भूताः, कुतश्चेत्यत आह-- 


बारइवी कारिका में बताया था कि "गुणाः प्रकाश्न-प्रवृत्तिनियमार्थां? किन्तु तीन 

गुणों में से कोन से वे “गुण? हैं जो इस प्रकार के हैं, अर्थांत 

( १०२) गुणप्रय का प्रदाशाथ कौन सा “गुण” है, प्रवृत्त्यर्थं कोन सा “गुण” है और 

निरूपण और उनका नियमार्थं कौन सा 'गुण? है? तथा तत्तद्‌ गुर्णो को किस कारण 

पृथक्‌ स्वभाव । तत्तदात्मकता दै !-शस जिशासा के समाधानाथे निम्न कारिका 
उपस्थित हो रही है -- 


सत्त लघु प्रकाशकसिष्टमुपष्टम्भक चलं च रज! । 


शुरुवरणकमेव तमः, प्रदीपवच्चार्थतों बरत्तिः॥ १३ ॥ 

अन्व ०--सत्त्तं-- लघु, प्रकाशकम्‌ ( सांख्यविद्मिः ) इष्टम्‌, रजः--उपष्टंमकं चलं च (इष्टम्‌ ), 
तमः--गुरुवरणकमेव ( इष्टम्‌ ) प्रदीपवच्ध अर्थतो दृत्तिः ( भवति ) ॥ 

भावार्थ--'सरवम'-सत्तगुण, 'लघुः-लघुता से युक्त अर्थात कायंपडता से युक्त और 'प्रका- 
डाकथ”-बन्द्रियार्थसन्निकषेके होने पर भर्थांवमासक होता है- ऐसा सांख्यविद्वानों को सम्मत है । 

एवं च 'ळघुस्बं प्रकाशकत्वं 'च?--सत्त्वस्य लक्षणम्‌ । "रजः = रजोगुण “उपष्टस्मकमः ७ 
सत्त्व और तम का उत्तेबक होता है, 'चळस्‌ =? प्रदृत्तिमान्‌ अर्थात्‌ सक्रिय द्वोता है- एवंच. 
प्रेरकत्वं सक्रियर्बं च--रनसो छद्षणम्‌” । “तमः! तमोगुण “गुरु गुरुता से युक्त अर्या 
“जडता से युक्त. और 'वरणकस्‌?» आवरक अर्थात्‌ आच्छादक होता है-एवं च “गुरुत्वं 
तत्तदिन्द्रियब्यापारनिवृत्तिद्वारा तत्तत्कार्यप्रतिबन्धकत्वं च - तमोलक्षणम्‌ । उन गुणों का परस्पर 
विरोष रहने पर भो 'अदोपवत? = दीपक की तरह अर्थात्‌ जेसे-तेल और वत्ती,. दीप ( वहि) 
के विरोधी होते हुए भी तेल ओर बत्ती के साथ मिलकर दीप, 'प्रकाश” अर्थांत घटादि प्रकाशात्मक 
काये करता है, वैसे हो 'सत्त, रज और तम? परस्पर विरुद्ध होते हुए भी--“अर्थतः? पुरुषाथंवश 
अर्थात “जीव के श्रदृष्टवश "बृत्ति? एक दूसरे का अनुवतंन करते हैं। “दीपक पर तेल गिरने 
से दीपक बुझ जाता है इसलिये 'तेछ' मो दीप का विरोधी है, एवं बत्ती भी छोटी छेने पर 
दीप को बुझा देती है श्‍सल्यि वह भी दीप की विरोधिनी है । 


“खत्त्वम” इति । सत्वमेव लघ प्रकाशकमिष्टम-सांख्याचार्येः । तन्न 


डर ' कार्योदूमने द्वेतुर्धमों लाघवं, गौरवप्रतिद्वन्द्वि, यवो ` 
। ( १०३ ) प्रस्वग्रुणस्व- $ग्नेरुध्वज्वळने भवति, तदेव लाघवम्‌ कस्यचित्तिय- 
त भावः-लाघवम्‌ , प्रकाश- ग्गमने देतुर्भवति, यथा बायोः । एवं करणानां वृत्ति” 

| कत्वम्‌ ॥ पड्त्वहे तुत्ठांधवम्‌ , गुरुत्वे दि मन्दानि 

ह! सत्त्वस्य प्रकाशात्मकत्वसुक्तम्‌ ॥ 
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“सस्वमिति” । सत्तगुण ही लघुता अर्थात्‌ कार्यपडधता से युक्त होता है और प्रकाश” 
से युक्त होता दै, इसके अतिरिक्त जो दो गुण हैं, बे ऐसे नहीं 
(१०३) स्वगुण का. होते-यह सांख्याचायोँ को अभीष्ट है। 'छघुत्व' का लक्षण 
स्वभाव लाघव, बताते हैं--'तन्न कार्योदूगमने? इति । 'लघुत्व' और 'प्रकाशर 
प्रकाशकत्व । दोनों में से 'कघुस्व' उसे कहते हैं--किसी वस्तु के ऊपर जाने में 
जो 'बम कारण होता है 'उस धर्म? को “ळघुस्व? ( छाघव ) 

कहते हैं । 


दांडा-'गुरुत्व' के अभाव से ही वस्तु का ऊध्यंगमन (ऊपर जाना) हो सकता 
है तब 'गुरुत्वाभावर के अतिरिक्त लघुत्व को गुणान्तर मानने की क्या आवश्यकता १ शसोलिये 
वेशेपिकों ने चोबोत गुणों में 'लघुस्व' को स्वीकार न कर उते 'गुरुत्वाभाव के रूप में ही स्वीकार 
किया है । 

समा०--'गौरवप्रतिद्दर्द्वी ति ।' अर्थात्‌ "गुरस्व! का विरोधी । जळ और पृथ्वी के पतन 
( नीचे गिरने) में कारणीभूत गुण 'गुरुत? है, उसका विरोधी “लघुत्व? है । एवं च जैते--आध्- 
पतन के देतुत्वेन “गुरुत्व? का अनुमान कर लेते हैं वैसे हो ऊर्ध्वगमन के हेतुस्वेन 'लघुख” का भो 
अनुमान कर लेंगे, तो समान न्याय से गुरुत्व जेसे अतिरिक्त पदार्थ है वेसे लघुत्व भो। भक्लृप्त 
अभाव में कारणत्वकल्पना करने की अपेक्षया क्लुप्तभाव में कारणत्वकरपना हो उचित है । अतः ऊष 
गमन में 'शुरुत्वाभाव” को कारण नहीं कद्दा जा सकता, इसलिये 'लघुत्व' को अभावरूप न मानकर 
उतै अतिरिक्त पदार्थ मानना ददी उचित दै । जेते 'गुरुत्व' अतीन्द्रिय है वैसे 'खघुत्य' मो अतोन्द्रिय 
हो है । इसी अभिप्राय से 'लघुत्व' के आश्रय को उदाहरण के रूप में दिखाते हे-जिस धर्म से अपने 
आश्रयभूत अग्नि का ऊध्वेज्वलन ( ऊध्वंगमून ) होता है, उसे “लाषव!-कहते हे । एवं च गौरव 
प्रतिद्वन्द्वी, कार्योह्मन में हेतुभूत जो धमं है वढी “लाघव? है । 

झंका--'ऊध्वंगमन' में कारणभूत 'ल्घुत्व? को जैसे युणान्तर मान लिया है वैसे 'तिर्यरगमन? 
में कारणभूत 'लघुत्व' के अतिरिक्त किसी अन्य गुण को मी मान लिया जाय, अन्यथा वायु के 
तियंगामन को निर्देतुक कहना होगा । ः 

समा०--“तदेव ळाघवमिति??! तत्सजातीय छाषव हो 'वायु' के तिर्यक्‌ गमन ( वक्रः 
गति ) में कारण है । एवं च--'वहिः, लघु तावान्‌ ऊध्वेगमनात । 'वायुः लघुतावान्‌ तियंग्गमनात्‌' 
इस प्रकार 'लाधव' का अनुमान से शान होता है । 

शंका-यदि '“ल्युत्व” को हो तिथंग्गमन में भी कारण ( हेतु ) मानते हैं तो 'लघुत्व” के लक्षण 
का अनुगम नहीं हो सकेगा, क्योंकि 'उद्गमनकारणं छाधवम्‌? कहने पर वायु की तियँग्गतिके 
कारणभूत 'लाघव' में . लक्षण नहीं जा सकेगा, और 'तिर्यग्गमनकारणं लाधपरम्‌? कहने 
पर वहि के उद्गमनकारणभूत 'लाउव' में लक्षण संगत नहीं हो पायगा। एवं च 'छाधव? का 
कोई एक अनुगद लक्षग नहीं हो पा रहा है । 

समा०--'युरुत्वजन्याऽधोगमनविभिन्नगमनहेतुत्वं लघुत्बम!--इस अनुगतलक्षण को कौमुदी- 
कार ने 'गौरवप्रतिददन्दि' शब्द के प्रयोग से सूचित किया है, जिसठे लक्षण का अननुगम नहीं हो 
रद्द है । 
शंका-यदि 'तियेग्गति' और 'कध्वंगति?. में 'छघुत्व” कारण दै, तो अरिन में तथा वायु 
में 'ल्घुत्व” ( लाधुव ) होने से भरिन में कदाचिद 'तियंग्गतिं' और बायु में कदाचित ऊर्ध्वगति? 
भी दोनी चाहिये । i ड 
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समा०--अग्नि ( तेज ) में वायु कौ तरह 'तियेग्गतिः--इसल्ये नहीं होती कि उसमें 
वायु की अपेक्षया 'सस्वगुण? का प्रकषे रहता है । अतः 'प्रकृष्ट सत्तगुण” के कारण अग्नि का-- 
(तेज का) ऊध्वंज्वलन होता है और वायु में ' 'सत्त्वयुण' का अग्नि की अपेक्षया 
अपकर्ष रहता दै, अतः 'भपकृष्ट सत्व’ के कारण वायु का 'ऊध्वंज्वलळन' न होकर 
प्तियँग्गमन' होता है । इस प्रकार स्थूल में 'लघुत्व” के दो प्रकार बताकर अव सूक्ष्म इन्द्रियादिकों 
में उसे बताते हे--एवमिति । जैसे वहि आदि के 'ऊष्बंगमनादि' में हेतु, 'छाघव” धर्मविशेष 
है, वैसे हो वाह्मकरण इन्द्रियों कौ और अन्तःकरण--भन, भहंकार ओर बुद्धि को जो “सात्त्विक 
बत्तियां?-अर्थात्‌ अपना अपना विषय ग्रहण करने के लिये सन्निकर्ष रूप व्यापार विशेष-है, 
उनकी पड़ता में भर्थात्‌ तत्काळ ( शीघ्र हो ) विषयाकार दो जाने की निपुणता में कारण “इन्द्रि- 
यादिकरणनि्ठपडस्वात्मक लाघव धर्म? दी है । यदद “लाघव? सत्व का धर्म है अर्थात्‌ “सत्वं 
लघु भवति’ कहा जाता दै सात्त्विक-अभिमान के कायस्वरूप करणो में 'विपयग्रदणरूप 
पड॒त्वः तो सवंप्रसिद्ध ही दै। अतः उनमें भी सत्त्वषमे “लघुत्व” का अनुमान किया जाता है । 
“सत्त्वगुण तो व्यवहार का साक्षात्‌ विषय होता नहीं, यह सोचकर ही “लघुत्व” के आश्रय 
बनने वाले सास्विक करणां को ही उदाहरण के रूप में ग्रन्थकार ने दिया, साक्षात्‌ 'सत्त्व' को 
नहीं । एवं -च--'करणानि लघुत्ववन्ति, झटिति विषयाकाराकारितदृत्तिमत्वात । यहां पर 'साध्य? 
और 'देतुः समनियत है. । अव उसकी 'ब्यतिरेक व्याप्ति? बताते है-गुरुत्वे हीति ।' क्योंकि 


. 'लघुत्व' के विरोषी “गुरुत्व? के रहने पर वे 'करण' मन्द अर्थात्‌ शीघ्र “स्वविषयप्रकाशन’ 


करने में समर्थ नहीं दो पाथेगे। एवं च--यत्र लघुत्वं नास्ति तत्र विषयाकार।ऽऽकारितदृत्ति- 
मत्वं नास्ति यथा निद्वितचश्चः । इस व्यतिरेकव्याप्ति से करणो में 'विषयप्रकाशनरूप पढ़त्व! 
सर्वानुभवसिद्ध दोने के कारण उनमें 'लघुत्व? का अनुमान कर लिया जाता है। एवं च "सत्त्व 
गुण? में इस प्रकार से 'छाघव” की सिद्धि होती है और उस 'छाधव' से “प्रकाशकस्व' 
सिद्ध दो जाता है 'सत्तं प्रकाशवत्‌ लाघवात? । 'याथार्य्येन अर्थावमासकत्व' ही यहां 
प्रकाशकत्व दै । 
सत्त्वतमसी स्वयमक्रियतया स्वकार्यप्रबृत्ति प्रत्यवसीदन्ती रजसो पष्टभ्येते 
| अवसादात्‌ प्रच्याव्य स्वकार्ये उत्साहं प्रयत्नं कार्येते । 
( १०४ ) रजोगुणश्व- तदिदमुक्तम्‌ “उपष्टम्भक रजः? इति । कस्मात्‌ ¦ 
भावः-उपष्टम्मकत्वम्‌ , इत्यत उक्तम्‌ - चलम्‌” इति । तद्नेन रजसः 
चलत्वम्‌ ॥ प्रवृत्त्यथंत्वे दंशितम्‌ । 
उपष्टम्मक चलं च रजः यहां पर जो रजोगुण की उपष्टंमकता बताई गई हे उसका उपपादन 
करते ह--'सतत्वतमसी इति ।? "रजोगुणः का स्वभाव बता रहे 


(१०४) रजोगुण का ` है। 'सत्त्वतमसो?--यद्द कर्मकारक है । अतः रजसा सत्त्वतमसी 
शव भाव उपष्टंभक्रस्व उपष्टन्येते ऐसा अन्वय करना चाहिये। सत्त्व और तम स्वय 


और 'चळत्व । स्वरूपतः 'अप्रवृत्तिशील? होने से अपने अपने प्रकाशादिरूप कार्य 


, के करने में अशक्त हैं, अतः 'रजोयुग? के द्वारा “सत्त्व-तम” की 
स्व स्व काय करने में प्रबृत्ति कराई जाती है, इसी आशय को 'उपष्टम्मक रजः” से कहा गया है 


“उपष्ठभ्नाति =उत्तेजयत्ि वृद्धं यष्टिरिव उत्यापयति प्रोत्साइयति स्वकार्ये प्रवतेयति इति उप. 


. स्भकम्‌? इस अभिप्राय से “उपष्टम्येते को व्याख्या करते है--'अवसादादिति ! अवसादाव-ः 
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शिथिलता से 'ग्रच्याव्य' नीचे गिराकर अर्थात्‌ शैथिल्य दूर कर अपने काये में सत्त्व-तम? 
के दारा उत्साइ और प्रयत्न को रजोगुण? करवाता है। “रजोगुण! क्यों ऐसा उत्साह, प्रयत्न 
करवाता है १ उत्तर यह है--'रजोशुण” चल अर्थात्‌ सक्रिय धोने से प्रबृत्तिशीळ है, इसी कारण 
रज को उपष्टम्भक कद्दा गया है। 


रजस्तु चलतया परितञ्जेशुण्यं चाळ्यत्‌ , गुर्णा55वण्वता च तमसा 

तत्र तत्र प्रवृत्तिप्रतिवन्धकेन कचिदेव प्रबत्यंते 

(१०९ ) तमोयुणस्व- इति ततस्ततो ब्यावुत्या तमोनियामकमुक्तम-- 

भावः-गुरत्वम्‌ आवर- “शुरु वरणकमेव तमः” इति । एवक्कारः प्रत्येक 

कर्वम्‌ ॥ मिन्नक्रमः सम्बध्यते, सत्वमेव, रज पव, तम 
पवेति । 


` अब 'तम' के स्वभाव को वताते है--'गुर्वरणकमेव तमः'। कौसुद्ीकार व्याख्या करते 
..._ हैं--रजर्त्विति!। यहां 'रजः कर्म कारक है । किन्तु वह ( कमं 
(१०५) तमोगुण का कारक) उक्त होने से उसका प्रथमान्त प्रयोग किया गया हे 
स्वभाव-गुरुव्व और और "कर्ता? अनुक्त होने से 'तमसा' यह कतरि तृतीया की गई 
आवरकत्व । है। तथा दि -“अयोगे कर्मवाच्यस्य तृतीया ककार के। 
प्रथमान्ते भवेत्कमे कर्माघीनं क्रियापदम्‌ ॥” “रजोगुणः सव॑दा 
प्रवृत्तिशील होने से सर्वत्र सत्वादि युश अथवा त्रिगुणात्मक इन्द्रियों. को अपना अपना कायं 
करने के लिये जव “चालन? देने लगता है तब उते 'प्रवृत्ति में प्रतिबन्धक तम के द्वारा आच्छादित 
किया जाता हे, अतः वह कचित्‌ किसी एकाध काम में ही प्रवृत्त हो पाता है । तात्पयं यह है 
कि “तमोगुण? सवंदेव उसे प्रवृत्ति नद्दी करने देता। "रजोगुण? को उसके अपने तत्तत्काय से 
रोकता हे इसरिये "तम? को नियामक कहा गया है। 'वरणकमेव”--यहां कारिकाकार ने 
“वरणक? के साथ “एव? को जोड़ा है किन्तु उसका सम्बन्ध वरण? के साथ न कर "सस्व “रज? 
'तम' के साथ ( सम्बन्ध = अन्वय ) करना, चाहिये । एवं च--'सत्त्वमेव लघुत्वात्‌ प्रकाशकम्‌ , रन 
एव चलत्वाद उपष्टम्भकम्‌ , तम एव रुरुत्वात्‌ वरणकम्‌?-अर्थात्‌ सत्तयुण हो लघु होने से 
प्रकाशक है, रजोगुण ही चन्चल होने से “उपष्टम्भक' है ( उत्तेजक-प्रेरक ) तमोयुण ही यरु होने से 
“रणकः है । 
ननु "एते परस्परविरोधशीळा शुणाः सुन्दोपसुन्द्वत्‌ परस्परं ध्वंसन्त 
इत्येव युक्तस्‌ , पागेव त्वेतेषामेकक्रियाकतुंता?-- 
(१०६) परभ्परविषः इत्यत आहद--“म्रदोपवच्चार्थतो वत्तिः” इति। 
द्वानामपि ग्रणानामथ- दृष्टमेवैतत्‌ , यथा वर्सितेळे अनळविरोधिनी, अथ 
बशात्‌ सहबृत्तिवम्‌ ॥ मिल्ठिते सद्दानलेन रूपप्रकाशलक्षणं कार्य कुरतः 
यथा च वातपित्तश्लेष्माणः परस्परविरोधिनः शरीरः 
धारणलक्षणकारयंकारिणः; एवं सत्त्वरजस्तर्मासि मिथो विरु द्वान्यप्यचुवर्त्स्य- 
न्ति स्वकार्ये करिष्यन्ति च । “अर्थत" इति पुरुषार्थत इति यावत्‌ , यथा 
च वक्ष्यति-- 
“पुरुषार्थ एव हेतुने केनचित्‌ कार्यते करणम्‌” इति ॥ | कारिका ३१] 
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इस रीति से “एव? का कम बदल दिया गया है। “नजु परण्परेति' । सत्त्व गुण का धर्म 
“लघुता? दै, रजोगुण का धमे "चलता! है और तमोगुण का धर्म “गुरुता? 

(१०६) परस्पर विरुद्ध है-अतः ये तीनों शुण परस्पर विरुद्धस्वमाववाळे हैं, तव तो 
गुणों का भी प्रयोजन, परस्पर ये एक दूसरे को न करेंगे 'सुन्दोपसुन्दचदिति!। 
चशाव्‌ सह वृत्तिस्व । जैसे सुन्द और उपसुन्द ये दोनों सदोदर असुर थे । उन्होंने 
अपनी तपस्या से पितामह ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और उनसे 

वर मांगा-“त्रिपु लोकेपु यदभूत किञ्जित्‌ स्शवरजङ्गमम्‌ । सर्वेस्मान्नो भयं न स्याइतेऽन्यं 
पितामह ॥? ब्रह्मदेव ने उनकी याचना के अनुसार उन्हें वर दिया । तदनन्तर किसी समय 
किसी तिकोत्तमा नामकी सुन्दरी पर मुग्ध होकर दोनों उस सुन्दरी को चाहने लगे, तब परस्पर 
( आपस ) में युद्ध के लिये तैयार दो गये और युद्ध कर एक दूसरे ने एक दूसरे को मार दिया 
अर्थात्‌ ब्रह्मदेव का दिया वर भी असत्य नहीं हो पाया और दोनों असुर आपस में हो लड़ 
कर मृत्यु को प्राप्त हो गये ।-( म० भा० आदि प० अ० २०९-२१२ ) । उसी तरह उक्त तीनों 
गुण परस्पर विरुद्धस्वभाव के होने से परस्पर उनका ध्वंस ही सम्मव हो सकता है, न कि 
उन विरुद्ध युणों का आपस में मिलकर किसी एक कार्य को सम्पन्न करना । इस जिशासा के 
समाधानाव “प्रद्ीपवच्चार्थतो वृत्तिरिति ।” 'वृर्त्ति' का अर्थ 'अनुवर्तन! है । यह देखा 
गया दै--परस्पर विरुद्ध. पदार्थ भी मिळकर एक काये करते हैं--“यथेति ॥? जेसे-रुई की 
बत्ती ( वतिः), तेल ये दोनों अग्नि के विरोधी हैं, क्योकि केवल वत्ती, अग्नि से जला दौ 


जाती है, और केवळ अग्नि “तेल” से बुझ जाती है, अतः बत्ती और तेल, “अग्नि! के विरोधी 


हैं। फिर मो ये दोनों अग्नि के! साथ मिलकर “रूपप्रकाश लक्षण” ( रूप में प्रत्यक्ष योग्यता 
रमक ) कार्य करते हे । उसी तरह ये गुण विरुद्ध रहने पर भी भिन्न भिन्न निमित्तो से अपना 
कार्यसंपादन करपाते हें । “यदि पुनः एत एव सुखादिस्वभावा भवेयुः, ततः स्वरूपत्वात हेमन्तेऽपि 
चन्दनः सुख: स्यात्‌ , न हि चन्दनः कदाचित्‌ अचन्दनः ' तथा निदावेऽपि कुळुमपक्ठः सुखो मवेत्‌ 
नहि असो कदाचित अकमक इति एवं कण्टकः क्रमेलकस्य सुख इति मनुष्यादीनामपि प्राणशुतां 
सुखः स्यात्‌ , नहि असौ कञ्चित्रस्येव कण्टक इति । तसमात्‌ असुखादिस्वभावा अपि चन्दनकुडु- 


मादयो जातिकालावस्थाथपेक्षया सुखदुःखादिद्देतवो न तु स्वयं छुखादिस्वभावा इति रमणीयम्‌? 
इत्ति । ( भामती ) 
- अन्न च सुखदुःखमोहाः परस्परविरोधिनः स्वस्वाचुरूपाणि छुखदु खः 


मोद्दात्मकान्येच निमित्तानि’ कल्पयन्ति। तेषां च 
( १०७) सुख्दुःखमो- परस्परमभिभाव्याभिभावकभावान्नानात्वम्‌। तद्यथा 
हानां परस्परविर्द्धत्वा- पैव स्त्री रुपयौवनकुलशीलसम्पन्चा स्वामिनं 


तेषां निमित्तर्पेण सुखाकरोति; तत्कस्य द्वेतोः ? स्वामिनं प्रति तस्याः 
गुणत्रयस्याऽवश्य- सुखरूपसमुङ्गवात्‌। सैव खी सपत्नोडुःखाकरोति 
कत्वम्‌ ॥ तत्‌ कस्य द्वेतोः? ताः प्रति तस्याः दुःखरूपः 


समुद्भचात्‌ । एवं पुरुषान्तरं तामदिन्द्मानं संय 
मोदयति; तत्‌ कस्य हेतोः ? तम्प्रति तस्याः मोरूपसमुद्भवात्‌। अनया 


'च खिया सचे भावा ब्याख्याताः। तत्र यत्‌ सुखद्देतः तत्‌ सुखात्मक 


सर्वम्‌ , यत्‌ दुःखद्देतः तत्‌ दुःखात्मकं रज, यन्मोद्दद्देतुस्तन्मोद्दात्मक 
तमः। सुखप्रकाशलाथवानां त्वेकस्मिन.. युगपदुदभूतावविरोधः, सद्ददश 
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नात्‌ । तस्मात्‌ खुजडुःछमोदैरिय विरोधिभिः अविरोधिमिरेकेकगुणवृत्तिमिः 
सुनप्रकाशळाघवेने निमित्तभेदा उन्नीयन्ते | एवं दुःखोपष्टम्मकत्वप्रवतंकत्वे:, 
एवं मोहगुरुत्वावरणैः--इति सिद्धं घेयुण्यमिति ॥ १३॥ 


“अन्न चेति’ । “अन्नः से तात्पर्यं है कि शुणों के स्वभाव निरूपण प्रस्ताव में 
, यह समझना चाहिये-परस्पर विरोधी जो सुखदुःख मोहद हे, 
(१०७ ) सुख दुःख सोहं वे सशत्र समान रूप से विद्यमान रहने पर भी अचानक 
परस्पर विरुद्ध दोनेसे ( सद्दसैव) प्रकट नहीं दोते हे, जिससे समी को समान 
उनके निमित्त रूप में रूप से उनकी उपलब्धिहो, किन्तु अपने-अपने प्रादुर्भाव में 
तीन गुर्णा की निमित्तो की उन्हें अपेक्षा होती है। उनमें मी जिस किसी 
आवश्यकता । निमित्त की अपेक्षा नहीं करते, बल्कि अपने भपने प्रादुर्भाव 
के अनुकूल ( प्रयोजक) सुखदुःख मोहात्मक निमित्तो ( सइ- 
कारिकारण सहित उपादान कारणों ) की ही वे कल्पना (अपेक्षा) करते हैं। जैसे-- 
सुख, अपने प्रादुमांव में धर्म को अपेक्षा करने वाळे सुखात्मक सत्तरूप निमित्त की अपेक्षा 
रखता है, और दःख अपने प्रादुर्मांव में "अधम? की अपेक्षा करने वाले दुःखात्मक रजरूप 
निमित्त की अपेक्षा रखता है, तथा मोह अपने प्रादुर्भाव में “उत्कट अधमं की अपेक्षा 
रखने वाले मोहात्मक तमरूप निमित्त की. अपेक्षा रखता दै। उक्त निमिसों के सहकारी 
जाति काल आदि भी हुआ करते हे । अतः जातिरूप निमित्त सहकारी के अमाव में मनुष्य को 
कण्टक सुखकर नहीं होता, उसी तरह निदाध काल रूप सहकारी के अमाव से हेमन्त में चन्दन 
सुखकर नहीं होता । कि 
` झांका-फिर भी धर्मादिनिमित्तविशेष तो सवंत्र समान हो हैं अतः पूर्वोक्त अव्यवस्था 
वैसी ही कायम रहेगी । 
समा०-“तेषां चेति” । “र्मादिनिमिच' सवत्र समान ( अविशिष्ट ) नहीं है, बल्कि 
“वर्मादि? नाना ( अनेक ) है । उनकी अनेकता ( नाना होने ) में कारण बताते हैं--“परश्पर- 
ममिभाग्येति ।' अभिमाव्य-अभिमावर का स्वरूप इस प्रकार है--“यद उत्कृष्ट सद्‌ इतर-निरोधकं 
-सवति, तव निमित्तम्‌ अभिभावकमिःत्युच्यते । और 'यच्च निङृष्टत्वेन स्वकार्यजननाऽसमर्थ 
मवति, तन्निमित्तम्‌ , 'अभिभाव्यम्‌? इति ।” एवं|च तीनों युर्णो का प्रतिक्षण परिणाम होते रहने 
से जब जिसके चित्त में घमं फलोन्मुख होकर उत्कृष्ट होता है, तब उसके चित्त में सन्नि्दित वस्तु 
के प्रति “सस्व' उत्कट दो जाता है, ओर रजोगुण तथा तमोयुग को दवाकर उसे सुख का शान 
कराता दै । जब अधमे उत्कृष्ट होता है, तव रज तथा तम उत्कट होते हे और वे दुःख तया मोद 
का ज्ञान कराते हैं। इस रोति से धर्मादिकों का निमित्त बनना कादाचित्क दै अतः समी सर्वत्र 
सवंदा अविशिष्ट ( एक सा ) ज्ञान नहीं होता । 
अथवा--“सुखदुःखमोहाः” । इस अन्ध की व्याख्या दूसरी भकारं से भी करते हे 
चित्त में वतमान युखदुःखमोद्दादिक सहसेव प्रकर नहीं हुआ करते, किन्तु सुखाथात्मक निमित्तो 
की सहायता पाकर हो प्रकट होते हैं, अतः “सुखाद्यात्मका विषया एव धर्मादि सापेक्षा: तन्नि- 
मित्तभूताः? ऐसी कल्पना की जाती हे । क्योंकि विषयगत विशेष के विना केवळ विषय की 
सन्निधि मात्र से सुखाद्यात्मक चित्तवृत्ति का प्रादुर्माव नहीं हुआ करता । अन्यथा अव्यवस्था हो 
जाययो । एवं च -चित्तगतसुखादिकों के नियामक रूप में कल्पना किये जाने वाले सुखाद्यात्मक 
बिषयगत विशेष को ही कपना को जाती है। क्योंकि कार्य के अनुरूप हो कारण का औचित्य: 
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होता है । एवं च सांख्यमत में समस्त वस्तु समुदाय 'त्रियुणात्मकः भोर प्रतिक्षण 'परिणामशीळ? 
होने से कदाचित्‌ ही धर्मादिनिमित्तवश चित्त के साथ वस्तु का संबंध होता है । इसलिये हमेशा सव 
प्रकार का शान नहीं हुआ करता । किन्तु धर्मादि निमित्तों के अनुरूप सुखाद्यात्मक ज्ञान के 
प्रति सुखाद्यात्मक रूप से हो वस्तु 'कारण' होती हे । इससे सिद्ध होता है कि वस्तुएं सुखादि रूप 
होती हैं । अब उदाइरण के वस्तुओं ( पदार्थों ) की सुखाधात्मकता को बताते हैँ--“तद्‌ यथेति” । 
रूप-यौवन-कुळ-शीळ से सम्पन्न एक ही ख्र-अपने पति को अपने आनुकूल्य से आनन्दित 
करती है। 'सुखाकरोति' यहां पर “सुखप्रियादानुलोम्ये!--( पा० सू० ५-४-६३ ) सूत्र से 
"करोति? के योग में “डाच! प्रत्यय होता हे । कामिनी अपने कान्त के प्रति सुखजनक क्यों होती 
दै १ उत्तर देते है-“स्वामिनं प्रति तस्याः सुखरूपसमुद्भवादिति।” पति के चित्त में उद्भूत धमे- 
रूप निमित्त के कारण पति के लिये पत्नी सुखरूप सत्वयुणात्मक चित्तवृत्ति की संपादिका वन 
कर प्रकट होती दै । और वही जी दुःखात्मक चित्तवृत्ति की सम्पादिका वनकर अपनी सपत्नी को 
उसके प्रतिकूल होती हुईं दःख पहुँचाती दै-- दुःखा करो तिः*--“दुःखात्मातिलोम्ये” सूत्र से “डाच्‌? 
प्रत्यय किया गया है । कामिनी अपनी सपत्नी के लिये दुःखजनक किस कारण होती है! 
उत्तर देते हँ--“ताः प्रति तस्याः दुः्खरूपससुद्भवादिति ।” सपत्नी के मन में उत्पन्न भधर्मात्मक 
निमित्त के कारण दुःखात्मक रजोयुणात्मक चित्तवृत्ति की संपादिका बनकर सपरिनियों के प्रति वह 
प्रकट होती है। वही खरी मोद्दात्मक चित्तवृत्ति की भी संपादिका वनती हे--यह बताते है-- 
“पुरं पुरुषान्तरमिति।” वढी जी अपने को प्राप्त न कर सकने वाले अन्य पुरुष को माहित करती 
है । वह कामिनी पुरुषान्तर के प्रति मोइजनक किस कारण होती है? उत्तर देते हैँ- “त प्रति 
तस्या मोइरूपसमुद्अवात्‌” इति । पुरुषान्तर के प्रति उस खी का पुरुषान्तर के चित्त में 
उत्पन्न हुए उत्कृष्ट अधर्मात्मक निमित्त के कारण मोद्दात्मक तमो थुणात्मक चित्त बृत्ति की संपादिका 
बनकर प्रादुर्भाव होता है । तात्पर्य यह है--पति के सुख के ल्यि तो उस खरी के सुखात्मक 
सत्त्वरूप का प्रकट होना कारण है। और सपरिनयों को दुःख देने के लिये उसके दुःखात्मक रजोरूप 
का प्रकट होना कारण है, एवं पुरुषान्तर को मोहित करने के लिये उसके मोद्दात्मक तमोरूप का 
प्रकट होना कारण है । उक्त खी के दृष्टान्त से संसार के अन्य संपूर्ण पदां का त्रियुणात्मक अर्थात्‌ 
सुखदुःखमोद्दास्मक चित्तवृत्ति का संपादक तथा सुखदुःखमोद्दात्मक दोना समझना चाहिये । 
सोगभाष्यकार भी शसो प्रकार अपने भाष्य में लिखते है--“धमाँपेक्ष चित्तस्य वस्तुसाम्पेऽपि 


. सुखश्ञानं भवति, अधर्मापेक्षं तत एवं दुःखशानम्‌, अविद्यापेक्षं तत एवं मूढशानम्‌” ( योग० 


भा० ४१५ ) सभी पदार्थ ( वस्तु ) त्रियुणात्मक और चल होने से तत्तन्निमिन्तों के अनुसार एक 
ही वस्तु में अनेक प्रकार का शान संभव हो पाता दै । अर्थात रजोगुण सहित सत्त्वगुण, धम सापेक्ष 
होकर पति को सुख का अनुभव कराता दै, और रजोगुण सहित तमोगुण अधर्मसापेक्ष ऐकर - 
सपरिनयों को दुःख का अनुभव कराता दै और केवल तमोगुण भश्ञान सापेक्ष ऐकर कामी को मोहद 
का अनुभव कराता है। इस मकार एक ही वस्तु नानाशान कराती है। कंस की रंगशाला में 
स्थित ळोगो को आनन्दकन्द परमानन्द एक दी औकृष्णचन्द्र, अनेक रूपों में दिखाई दिये-तथादि- 
“खरीभिः कामोथिंमिः सवदन: कालः शहुमिरीक्षितः? जैसे--मेघ दृष्टि कृषौवर्छों को सुख पहुँचाते 
हैं, पथिकों ( प्रवासिया ) को दुःख पहुँचाते हैं, भोर विरद्दियो को मोहित करते हैं । उसी 
प्रकार न्यायतत्परभूपति शिष्टां को सुखी करता है भौर दु्टों को दुख देता है, मोहित करता है 
अतः यइ अनुमान होता है--“कार्य सुखदुःखमोहात्मकम्‌ , सुखदु:खमोइजनकत्वात्‌ खीवत्‌” । 

झंका--'मह सुखी? भई दुःखी, अहं मूढः ऐसा भनुभव होने से विषयों के सुखादियुक्त होने 
में प्रमाण बही है. ॥त॥ झो? का बाहर केसे, दिया ६८०7 Digitized by eGangotri 
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समा०--पुखादिवुद्धि काये रूप होने से तथा 'स्रक्‌ सुखं चन्दनं सुखम्‌’ इस अनुभव 
से विषयों में भी सुखादि धर्म होते हे-- यह सिद्ध होता है । 
झंका-'कामिनी? रूप एक वस्तु से भिन्न भिन्न ( अनेक प्रकार के ) शान केसे दो 
सकने हैं ? क्योंकि अविलक्षण कारण से विलक्षण कार्य (कार्य भेद) होता है, ऐसा नहीं कह सकते । 
समा०-'तन्रेति।' इस 'ल्री' के उदाहरण में जो पतिचित्त वृत्ति सुखात्मक प्रत्यय 
है, उसका निमित्त-तद्‌ (पति के) धर्मापेक्ष जौशरोरगत सुखात्मक सत्त्व है, और जो 
सपत्नीचित्तवृत्ति द:खात्मक प्रत्यय है उसका निमित्ततद्‌ ( सपत्नी के) अधमपिक्ष खी शरीर 
गत दुःखात्मक रज दै, और जो पर-पुरुप के चित्तवृत्ति मोहात्मक प्रत्यय है, उसका निमिए-तदू 
(पर पुरुष के) अधमपिक्ष जी शरीरगत मोह है। 
शंका--धमं, अधर्म, उत्कट अधमं आदि निमित्तो के भेद से सत्त्व, रज, तम की विलक्षणता 
०हो जातो हैं भौर “गुणत्रय' सिद्ध होते है, वैसे ही सत्त्व के मो सुख-प्रकाश-लाघवरूप धमो के 
कारण तीन प्रकार होंगे। उसी प्रकार रम के दुःख, उपष्टमकत्व प्रवत्तंकत्व धर्मी के कारण तीन 
प्रकार दोगे । उसी प्रकार तमोगुण के मोह, गुरुत्व, आवरण आदि धर्मों के कारण तीन प्रकार 
होंगे-एवं च प्रत्येक के तीन तीन भेद होने से नौ भेद अर्थाद्‌ नौ गुण होंगे । 
समा--घुखप्रकाशछाघवानामिति ।' जहाँ युणनानात्व में निमित्त, 'र्मादिनानात्व 
प्रयोजक’ होता है और सद्दोत्पत्ति में विरोध रहता है, वहीं पर संख्या में वेलक्षण्य की कल्पना 
की जाती है। और “जहाँ निमित्त 'धर्मादिनानात्व प्रयोजक? नहीं रहता और सद्दोत्पत्ति में विरोध 
भो नहीं होता, वहाँ संख्या में विलक्षणता को करपना नहीं की जाती--इस नियम के अनुसार 
सुख, “प्रकाश,” “ळाघव' को सत्त्व, रज, तम की अपेक्षया अतिरिक्त गुण नहीं माना जाता । 
अर्थात्‌ सुख, प्रकाश, लाघव ( लघुत्व ) ये तीनों एक साथ एक पदार्थ ( सत्त्वगुण ) में उपपन्न 
( आविभूँत ) हो सकते हैं । उनके एक साथ आविर्माव होने में कोई विरोध नहीं, क्योंकि उनकी 
एक साथ उपलब्धि होती है। भापस में विरोधी सख, दुःख, मोद के अनुभव से, सत्व, रज, 
तमःस्वरूप आदि भिन्न भिन्न निमित्तो का जैसे अनुमान होता है, वैसे एक कार्य में रने वाले 
आपस में अविरोधी सुख, “प्रकाश, लाघव धर्मों के निमित्त रूप में भिन्न भिन्न गुणों का अनुमान 
नहीं किया 'जाता । उसी प्रकार दुःख, 'उपष्टम्मकत्व,? प्रवतंकत्व धर्मो से ५वं मोह, गुरुत्व) 
नियामकत्व आदि से भी उनके निमित्तरूप भिन्न भिन्न गुणा का अनुमान नहीं किया जाता । 
अतः तीन ही गुण हैं यहद स्पष्ट होता है। 
एवं च -'सुखदुःखमोद्वाः, परस्परं विभिन्नाः, परस्परपरिद्वारेण ज्ञायमानत्वात्‌ , घटादिवत्‌’ 
इस अनुमान से सुख-दुःख-मोह में परस्पर भेद है, ऐसा भेद ( भिन्नता ) प्रकाञ्चादिकों में नहीं । 
क्योंकि परस्पर परिद्दार के द्वारा उनका अनुभव नहों होता, अतः उनका सद्दोपलंम होने से 
प्रकाशादिकों का आपस में विरोध नहीं है। निष्कप यह है-तस्मादिति। उनका एकत्र 
साथ रइना दिखाई देने से सुख, प्रकाश भोर लाघव तीनों का एक काल में और एकत्र प्रादुमांव | 
होने में कोई विरोध नहीं है । इसलिये विरोधी सुख, दुःख, मोह की तरह भविरोधी, भौर एक 
एक गुण का अनुवर्तन करनेवाले जेसे-सत्त्वगुण का अनुवर्तन करनेवाले सुख-प्रकाश-लाधव, 
एवं रजोगुण का अजुवर्तन करनेवाछे दुःख, उपष्टम्मकत्व, प्रवर्तकत्व, एवं तमोगुण का अनुवर्तन करने 
वाले मोह, गुरुत्व, आवरण को निमित्त भेद की अपेक्षा नहीं होती, किन्तु सात्विक सुखादिकं 
को केवळ धमपिक्ष सत्त्व की अपेक्षा रहती है। राजस दुःखादिकों को केवल अधमपिक्ष रज को 
अपेक्षा रइती है। तामस मोहादिकों को केवल अविद्यापेक्ष तम की अपेक्षा रहती है। अतः 
समस्त भाव ( पदार्थ ) त्रिगुणात्मक हैं ॥ १३ ॥ 
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डु स्यादेतत्‌-अचमुयमानेधु एथिव्यादिष्वनुभव- 
(१०८) अननुभवसिद्धेपु सिद्धाः भवन्त्वविवेकित्वादय: । ये पुनः सस्वादयो 
सस्वादिष्वबिनेकित्वादि- नाचुभवपथमघिरोद्दन्ति तेषां कुतस्त्यमविवेकित्वम्‌ , 
शुणासमुभवशङ्का । विषयत्वंसामान्यत्वमचेतनत्वम्‌ प्रसवधर्मित्वं च ९ 
इत्यत आइ 
समस्त पदार्थों की भिगुणात्मकृता का सावन कर अव उसी '्रेगुण्यर रूप हेतु से प्रधानादिकों 
में अविवेकित्वादिधमों को वताने के लिये चोदहवी कारिका को 
( ५०८) अनुभव सिद्ध उपस्थित करने के लिए अवतरणिका दे रहे हैं--“स्यादेतदिति !! 
सस्व]दिकों में अविवेकि- प्रत्यक्ष दिखाई देने वाळी पृथिवी आदिको में “अविवेकित्वादिघमं' 
स्वादि गुणों की असंभ- जो 'त्रिगुणमविवेकि? कारिका के द्वारा बताये गये हैं, मळे दी रहे, 
वता का आक्षेप . किन्तु प्रत्यक्ष न दिखाई देने वाळे जो सत्त्वादि सूक्ष्मपदार्थ हैं उनमें, 
अविवेकिंत्व, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व, प्रसवधमिंत्व आदि 
धर्मी के दने में क्या प्रमाण हे १ “सर्वादयः” में “सस्व? शब्द से सत्त्वादिगुणत्रर्यो की 'साम्या- 
वस्थारूप प्रधान” को समझना चाहिये और “आदि” शब्द से मद्दत्ततत्वादि्को का समुच्चय 
किया गया है । र 
अविवेक्यादेः सिद्विखणुण्याचद्विपययाभावात्‌ । 


कारणगुणात्मकत्वात्कायंस्याव्यक्तमपि सिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्व०--अविवक्यादेः सिद्धि: त्रेगुण्यात्‌ तद्विपयंयाभावात्‌ कार्यस्य कारणणुणात्मकत्वात्‌ अव्यः 
क्तमयि सिद्धम्‌ ( भवति ) ॥ 
आवार्थ-'अविवेक्यादेः सिद्धिः = प्रधान ( प्रकृति ) महत्त्त्व आदि में विवेकित्वादिधर्मो की 
अनुमिति, तरैयण्यात = त्रेगण्य देतु से होती ईै--जैसे-“प्रधानं अविवेकित्वादिधर्मयोगि त्रिगुणत्वाद 
घटवत्‌ । यत्‌ यत त्रिगुगात्मकं तत्तदतरिवेकित्वादिधिरंवद यथा इदमनुभूयमानं न्यक्तम्‌ | इसीको 
व्यतिरेक. व्याप्ति के द्वारा बता रहे है । “यत्र साध्यं नारित तत्र द्ेतुनाश्तिः--यह “व्यतिरेक 
व्याप्ति? का स्वरूप है । “तद्विपयंयाभावादिति ।? 'तस्य' = अविवेकित्व आदि धर्मो के अभाव 
से=न रहने सेत्रेगुण्य का मी अमाव होगा। तथाहि यन्न अविवेकि तन्न त्रिगुणम्‌ , यथा 
` आत्मतत्तम्‌।' 'कायंस्य' = मइदादि के 'कारणगुणात्मकत्वात? = सुखदुःखमोइरूप होने से 'अव्यक्त- 
मपि’ = प्रधान भी 'सिद्धम्मवति = सिद्ध दोता दै । एवं च अनुमान इस प्रकार दोगा- सुखदुःख" 
मोहथरमिंणी बुद्धिः सुखदुःखमो इधर्मदम्यजन्या, कायंत्वे सति सुखदुःखमोद्दात्मकत्वात कान्त दिवत्‌? ॥ 
“अचिवेक्यादेः” इति । अविवेकिस्वमयिवेकि-यथा 'डःथेकयोर्डिवचने- 
कवचने’ [ पाणिनिसूत्र. १७२२ ] इत्यत्र डित्व' 
(१०९ ) तन्निरासः- कत्वयोरिति, अन्य था द्वयेकेष्विति स्यात्‌! कुतः पुनरः 
गुणत्रयाविवेकित्दताथः विवेकित्वादेः सिद्धिरित्यत आह-“त्रेणुण्यात्‌” इति । 
नान्वयव्यतिरेकी ॥ “यद्यत्‌ सुखदुःखमोद्दात्मक तत्तदविवेकित्वादियोगि 
यथेद्मनुभूयमानं व्यक्तमः-इति स्फुटत्वाद्न्वयो 
नोक्तः । व्यतिरेकमाद--“तद्विपर्ययामाबात्‌? इति । अविवेक्यादिविपर्यये 
पुरुषे त्रेगुण्याभावात्‌। अथ चा व्यक्ताव्यक्ते पक्षीकृत्यान्वयाभावेनाबीत 
पव देतुस्नैगुण्यादिति क्तव्यः ॥ 
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“अविवेकिस्वमविवेकीति ।” 'अविवेकि’ पद की व्याख्या करते है-'अविवेकिव्वम्‌? । 
इति । कारिका में 'अविवेकि' पद, भावप्रधान निर्देश करने के 

(१०९) पूर्वोक्त आत्तेप लिये 'अचिवेकिस्वपरक' है, उसमें दृष्टान्त के लिये पाणिनि 
का निरसन। गुणत्रय और का सूत्र दे रहे है--'दवथेकयोरिति? जैसे--'दयेकयो:' का अर्थ 
अविवेकित्व के साधक द्वित्व? एकत्व’ किया जाता है । वैसे ही 'अविवेकि' का अर्थ 'अविवे- 
अन्वय व्यतिरेक । किन्व' आदि किया जाता है । 
| शंका-पाणिनि के सूत्र में मी 'द्ि-'५क? शब्द का द्विस्व- 
विशिष्ट, एकत्व विशिष्ट अथे ही क्यों न कित्रा जाय, भावप्रधाननिर्देश करने की क्या आवश्यकता ? 

समा०--“अन्यथेति ,” द्वयेक” शब्दों का (द्वि और एक शब्द का) द्वित्व और प्कत्व 
अर्थ न किया जायगा तो 'द्विः शब्द से दित्वविशिष्ट दो का और "एष शब्द से एकत्वविशिष्ट 
एक का अथं करना पड़ेगा, पश्चात्‌ 'दन्द? समास करने पर 'दयेक” शब्द का अर्थ “बहुसंख्या? 
( वहुत्वसंख्या ) होने से दयेकेपु” ऐसा वहुवचनान्त निर्देश करना होगा । किन्तु ऐता निर्देश 
तो किया नहीं है । अतः सूश्रकार ने 'दयेकयोः” ऐसा द्विवचन निर्देश जो किया दै, वही 'दित्व- 
एकत्व? अर्थ करने में प्रमाण है । 

शंका--किस हेतु से अविवेकिस्वादि की अनुमिति द्दोती ई-“कुत” इति । 

समा०--'अन्बय-व्यतिरेकी? हेतु दे रहे हैं--'त्रेगुण्यादिति ।' अनुमान प्रयोग--प्रधाना- 
दीनि अविवेकित्वादिधमंवन्ति त्रिगुणल्वात्‌ घटवत्‌” इस में अन्चयव्या्ति दिखा रहे हे-”'यय- 
दिति " “यत्‌ यत सुखदुःखमोहात्मकम अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक है "तत्‌ तत्‌ अविवेकित्वादियोगि? 
अर्थात्‌ वह अविवेकित्वादि धर्म से युक्त है, यथा श्दमनुभूयमानं व्यक्तम्‌-अर्याद्‌ जेसे प्रत्यक्ष 
दिखाई देनेवाले घट-पटादि स्थूल पदार्थ । इस रीति से “अन्वयब्याप्ति! सरलतया समझ में भा 
सकती है । शसल्थि कारिकाकार ने 'त्रैगण्यसत्वे अविवेक्यादिसत्त्वम्‌? इत्याकारक 'अन्वय सइ- 
चार नहीं बताया, उसे स्वयं समझ लेना चाहिये “व्यतिरेकब्याप्ति दिखाते है--'व्यतिरेक- 
साहेति ॥ अर्थात्‌ “व्यतिरेकसहचारजन्यव्यतिरेकव्य|प्तिः--ज़दाँ होगी । ऐसे दृष्टान्त को दे 
रहे हैं। “यन्न अविवेकि तम्न त्रिगुणम्‌ यथा आत्मतत्तम्‌?। “तद्टिपयंयाभावात” इति । 
“तस्य? अर्थात्‌ व्यतिरेकिस्वादि का, 'विपयंयः? अर्थात्‌ अभाव जहां हो वद 'तद्विपर्यय! हुआ, 
अर्थात्‌ 'पुरुषः', 'तरिसन्‌? उसमें “अभावः तस्मात? = अभाव रहने से । उसी का अर्थं बताते है-- 
“अविवेक्यादि "विपर्यये पुरुषे’ इति। तद्विपर्यय? पद से आह, “पुरुप = आत्मा? द्वौ है, इस 
“च्यतिरेकी दृष्टान्त? को कारिकाकार ने बताया है। एबं च “अविवेक्याविविपयंये!--अर्थात्‌ 
अविवेकित्वादि धर्माभाव से युक्त पुरुष (आत्मा ) में अर्थात्‌ 'साध्याभावाधिकरण? में ( साध्या- 
आववान्‌ में ) 'त्रेगण्यात्मकर ( त्रिगुणत्वरूप ) हेतु का अभाव रहने से यदि केवळ "प्रधान? को 
पक्ष में रखेंगे, तब अन्वयिइृष्टान्त तो मदददादिक दोगे और "पुरुष? 'ब्यतिरेकिदृष्टान्त होगा । 
और जब 'अतीन्द्रिय प्रधान मदददादि$' को पष बनावेंगे तब 'स्थूलघरादिक? “अन्व यिहष्टान्त? 
होंगे और “पुरुष? ब्यतिरेकिहशान्त होगा । ओर जब “स्थूल सूइमोमयविधव्यक्त और अव्यक्त? 
(प्रधान) दोनों को पच्च बनावेंगे तव 'अन्वयिदृष्टाम्तः न मिलने से 'अवीत' ( व्यतिरेकी ) 
हेतु होगा? 'त्रेगुण्यातः । एवं च 'त्रेगुण्य” भमी भो सिद्ध न दो सकने से उसके अन्वय ( संबन्ध ) 
के द्वारा 'अविवेकित्वादि! की सिद्धि केसे हो सकती है ! अतः ब्यतिरेकब्याति से ही “्यक्ताब्यक्त 
की सिद्धि हो सकती दै--इसौ को बता रहे हे-'अथवेति! । हे 

“संपूर्णे व्यक्ता व्यक्त! ( महदत्तत्व से पृथिवी तक का त्रयोविशति तत्त्व समुदाय व्यक्त और 
प्रधान अर्थात्‌ अव्यक्त ) जडवगं को 'पक्ष' बनाने पर अन्वयग्याति से युक्त कोई दृष्टान्त नहीं 
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मिलेगा, तब “५१ण्यात्‌ इस अवीत ( व्यतिरेकी ) हेतु को ही रखना होगा। तव अनुमान इस 
प्रकार करेंगे--'व्यक्ताव्यक्ते अविवेकित्वादियोगिनी त्रिंगुणत्वात', यत्र साध्यं नास्ति तत्र हेतुर्नांस्ति 
अर्थात्‌ जहां साध्य 'अविवेकित्वादि’ नहीं रहेंगे वहां 'तरिगुणत्व’ हेतु भी नहीं रहेगा । 
स्यादेतत्‌ -अव्यक्तसिद्धो सत्यां तस्याबिवेकिःवाद्यो धमाः सिध्यन्ति । 
अव्यक्तमेच त्वद्यापि न सिध्यति, तत्कथनविवेकित्वा- 
(११० ) अब्यक्तता- दिसिद्धित आह--“कारणयुणात्मकत्वात!” इति । 
घनम्‌ । अयममिसन्धिः- कार्य द्वि कारणशुणात्मकं इएम्‌ , 
यथा तन्त्वादिणुणात्मक पडादि । तथा मद्ददाद्लक्ष- 
णेनापि कार्येण सुखदुःखमोद्रूपेण स्वकारणगतसुखदुःखमोहात्मना भवि- 
तव्यम्‌। तथा च तत्कारणं सुखदुःखमोद्वात्मकं प्रधानमव्यक्तं सिद्धम्‌ 
भवति ॥ १४॥ 
शका-स्यादेतदिति । अध्यक्त ( प्रधान ) जब पहिले सिद्ध इ जाय तभी उसके ( प्रधान 
के) अविवेकित्वादि धर्म सिद्ध हो सकेंगे। किसी भो धर्म की 
(११०) अण्यककी सिद्धि में उसके आभ्रयभूत घर्मी की सिद्धि पहिले अपेक्षित होती है ।' 
सिद्धि । अभी तो “अव्यक्त? दी सिद्ध नहीं दै, अतः 'पक्ष' ही असिद्ध होने से 
'हेतु' आश्रयासिद्ध हो गया । एवं च 'आश्रयासिद्धि" दोष से युक्त 
(दुष्ट ) हेतु के द्वारा 'अविवेकित्वादि साध्य’ की सिद्धि ( अनुमिति ) केसे हो सकती है ! 
समा०--“'कारणगुणात्मकत्वादिति ।” 'कार्यः इमेशा कारणगुणात्मक दोता है अर्थात्‌ 
कारण के जो गुण ( सुखःदुखादि ) होते हैं, उन्हीं से युक्त घटादि कार्य हुआ करते है । एवं च-- 
घटादयः स्वगुणसमानगुणवत्कार णजन्याः, कार्यत्वात्‌ , परवत? इस अनुनःजञ से 'महत्तखादि में 
सुखदुःख मोहात्मकता का साधन करने के पश्चात्‌ “महदादि कार्यम्‌ स्वोपहितजरिगुणात्मकवस्तूपादा- 
नोपादेयम्‌ त्रिगुणात्मककार्यत्वात्-इस अनुमान से "अव्यक? की सिद्धि हो जाती है। इसी 
अभिप्राय को वताते है - 'अयमभिसंधिरिति।! अभिप्राय यह दै-पटादि कार्य, कारणगणात्मक 
हे अर्थात्‌ तन्तुरूप कारणबृत्ति गुण शुक्र क्ृष्णादि तत्सजातीय गुण से युक्त ही पटादिकाये दिखाई 
` देता है। अर्थात्‌ तन्तु जिस रंग के होंगे उसी रंग का पट वनेगा । प्रकृत में म उसी तरह 
होता है--'तथा महदादिति।?' महत्तत्तादि कार्य में उपछब्ध होने वाले सुखदुःखमोडादि गुणों 
से दी उसके ( महत्तत्वादि के ) सुखदुःखमोहात्मक ( सुख दुःखमोइ गणबाले ) अव्यक्त ( प्रधान ) 
की अनुमिति की जाती दे-“सुखदुःखमोइषर्मकाः महदादयः सुखदुः खमोइधर्मककार णजन्याः, 
कार्यत्वे सति सुखदुःखमोद्दात्मकत्वात , कान्तादिवत!ः--ऐसा कारण "प्रधान? ( अव्यक्त) ही है-- 
इस रीति से 'अब्यक्त' सिद्ध होता है ॥ १४ ॥ 
स्यादेतत्‌ -'व्यक्तात्‌ व्यक्त तुत्पद्यते' इति कण- 
(१११) व्यक्तादेव सव- भक्षाक्षिचरणतनयाः॥ परमाणवो हि व्यक्ताः, तेढय 
कार्यकारणभावोपपत्तेर- णुकादिक्रमेण पूथिव्याद्लिक्षणं कार्य व्यक्तमारभ्यते । 
_व्यक्तकारणकरूपना पूथिव्यादिषु च कारणगुणक्रमेण रूपाद्यत्पत्तिः 
वे यध्येशङ्का । तस्मात्‌ ब्यक्तात्‌ व्यक्तस्य तदूणुणानां चोत्पत्तः छत- 
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कणाद भोर गोतम मत के अनुयायी छोग “व्यक्त परमाणुओं? से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते है 
भतः “अव्यक्तः के होने में कोई प्रमाण नद्दी--शसी अभिप्राय ते 
(१११) ष्यछ से ही कहते दे-स्यादेतदिति॥' यहाँ पर “यक्त! पद से प्रत्यक्ष का - 
समस्त कार्य कारण विषय नहीं कहा गया है, क्योंकि नेयायिकों ने 'परमाणु? को 
भाव की उत्पत्ति हो प्रत्यक्ष का विषय दोना स्वीकार नहीं किया है । इसलिए “ब्यक्त? 
सकती है तो भब्यच्- पद पृयिव्यादिपरक समझना चाहिये । किस प्रकार के "ब्यक्त? से 
रूप कारण की कएपना किस प्रकार के 'व्यक्तः की उत्पत्ति होती दै? इस प्रश्‍न के उत्तर - 
करना व्यर्थ है यह में कहते हैं--'परमाणवो द्वीति ।! परमाणु व्यक्त है-यद्दा व्यक्त 
आशंका कर रहे हैं । का तात्पर्यं उनकी सक्रियता से दै 'व्यक्तत्वं सक्रियात्‌? अर्थात्‌ अप्राप्ति 
पूवंक प्रप्त्यात्मक संयोगाचुकूल क्रिया से युक्त हैं, उन परमाणुओं 
से दयणुकादि क्रम से पृथिव्यादि रूप व्यक्त कार्य पैदा होता है। उन पृथिवी आदि कार्यों में 
कारणगुण क्रम से अर्थात्‌ परमाणु आदि कारण में जो (रूप रस गन्ध आदि ) गुण हैं वे कायं में 
मी क्रमशः पैदा होते हैँ । अतः व्यक्त परमाणु कारणवाद में अपने अभिमत की सिद्धि हो जाने से 
परमाणु या महत्तत्वात्मक ब्यक्त से सक्रिय यावत्कायं द्वव्यात्मक व्यक्त की और व्यक्तगत रूपरस- 
गन्धादि गुणों की उत्पत्ति जब उपपन्न दो जाती है, तब अप्रामाणिक 'अव्यक्तात्मक प्रधान? की 
कल्पना करना व्यर्थ है। तथा च- निष्प्रयोजन "प्रधान? का स्वीकार नहीं करना चाहिये । उक्त 
आशंका के निरसनाथं पंद्ररइवीं और सोलइवीं कारिकाओं का युग्म उपस्थित हो रहा दै-- 
भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शक्तितः प्रवृत्तेश्र । 
कारणकायंविभागादविभागाढेश्चरूप्यस्य ॥ १५ ॥ 
अव्यक्ते साधयित्वा अस्य प्रबुत्तिप्रकारमाइ- ` 
कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ , प्रवतेते त्रिगुणतः सब्रुदयाच्च । 
परिणामतः सलिलवत्‌ प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय--भेदानां कारणम्‌ अव्यक्तमस्ति, कारणकायविभागात वेशवरूप्यस्य अविभागात्‌ 9 
शक्तितः प्रवृत्तेः; परिमाणात्‌ , समन्वयाच्च, त्रिगुणतः समुदयाच्च प्रवतते । प्रत्तिप्रतिगुणाश्रय विशे- 
षात्‌ परिणामतः सळिंलवत्‌ इति ॥ 
सावार्थः--प्रतिज्ञा कर रहे है-भेदानाम्‌=महृदादि कार्यो का “कारणख्‌'=कारण, (उपादान) 
“अण्यम्‌? > प्रधान, 'अस्ति’ = है, यह केसे ज्ञात हुआ १ तो उते अनेक इेतुओं से सिद्ध करतं 
हे 'कारणकार्यचि भागात? = परमाग्यक्तरूप कारण से 'महत्तत्तादि भूम्यन्त' सत्‌ काये का ही 
आविमांवरूपविभाग दोने से अनुमान प्रयोग इस प्रकार करेंगे- 'कार्याबिर्मावः, तिरो मावः 
पूर्वकः, आविर्मावत्वात्‌, कूर्माङ्गाविमांववत्‌? । एवं च कार्यतिरोमावविशिष्ट वस्तु हो अव्यक्त है यदद 
स्पष्ट होता है । उसी तरह प्रतिसगे (प्रळय) के समय 'वेश्‍वख्प्यस्य'> सम्पूर्ण कार्य का 
विश्वरूपमेव वेश्वरूप्यम्‌ , 'चतुर्वे्णांदीनां स्वार्थ उपसख्यानम्‌? वातिक से स्वार्थिक “यञ्‌' प्रत्यय 
हुआ है । अपने अपने कारण में विश्वात्मक नानाविध कायं का 'अविभाग्रात' = तिरोमाब होने 
से, 'मदत्ततत्वादिको? का जहां तिरोभाव होता है, वह “अब्यक्त' ( प्रधान ) है-तथा च अनुमान- 
प्रयोग इस प्रकार होगा--'प्रलयकाळः, तिरोभूतकायंवान्‌ , कालत्वात्‌? । एवं च--उस समय जो 
तिरोभूत कार्यवान्‌ होगा, वही 'प्रधान' ( अव्यक्त ) है, यह सिद्ध दोता दै । उसी प्रकार "कक्तिः 
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त्ते? = कारण की शक्ति से कार्य को प्रवृत्ति ( प्रादुर्भाव ) होती है। वह शक्ति क्या है ? कार्य को 
'अव्यक्तत्वरूपा' ( शक्ति) है। अतः कार्यं का कारण “अव्यक्त? ( प्रधान ) दै, यह सिद्ध शोता 
है। अनुमान प्रयोग इस प्रकार इोगा—'कार्यम्‌ , अव्यक्तत्वास्मकशक्तिजन्यम्‌ , कार्य॑त्वात्‌ 
घटादिवत्‌? । इसी प्रकार 'परिमागात? कार्य के परिमित ( अव्यापक ) होने से, व्यापक कारण 
की सिद्धि हो जाती ह--भनुमानप्रयोग--'परिमिता मदत्तत्वादयः  व्यापककारणवन्तः 
परिच्छिन्नत्वात्‌ घरादिवत' एवं च जो व्यापक कारण है, वही "प्रधान? ( अव्यक्त ) है। उसी 
प्रकार 'समन्वयात' झुख-दुःख मोहात्मक समानरूपवत्व के कारण “महृदादिक!, स्वसमानरूप- 
वत्कारण वाळे दो सकते हैं--अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा--“व्यक्ताः महदादयः स्वसमान- 
गुणवद्रस्तुप्रकतिकाः समानरूपवत्तात घटादिवत्‌!। एवं च--जो स्वसमानग॒णवद्वस्तु हो वहो 
प्रधान है ॥ इस रीति से 'अव्यक्त' (प्रथान) को सिद्ध किया गया । अब तथाकथित 
प्रधान की कार्य में प्रवृत्ति किस प्रकार होती है ! इस प्रइन के उत्तर में उस अव्यक्त कौ 
प्रवृत्ति का प्रकार बता रहे है--“त्रिगुणतः परिणाम को प्राप्त होते रहना गुर्गोः का 
स्वभाव है, अतः वे (गुण) एक क्षण भी विना परिणाम के नहीं रह सकते । 
अतः स्वभाव से ही त्रिगुण प्रधान प्रतिसर्गावस्था ( प्रल्यावस्था ) ' में त्रिगुण साम्यावस्था को 
प्राप्त कर लेते हैं, और सृष्टि के समय 'समुदयाच्च'- परस्पर एक दूसरे से मिलजुल कर 
( सम्मि/अत होकर ) अर्थात्‌ गुग-प्रधान भाव को प्राप्त होकर प्रवृत्त होते हे । अभिप्राय यह है-- 
“प्रधान! ( अभ्यक्त) की दो प्रकार से प्रवृत्ति होती है - एक 'सृष्टिकालीन प्रबृत्ति, और दूसरी 
'प्रछयकाछौन प्रवृत्ति? । सृष्टिकाल में प्रकृत्ति के तोनों गुण भिलकर प्रवृत्त होते हैं। उस समय 
उनमें से कोर गुण ओर कोई प्रधान बन जाता है, क्योंकि गुण-प्रधान भाव को स्वीकार किये 
बिना भनेक पदार्थों कौ मिलजुर कर प्रदृत्ति होना असंम्भव दै । प्रलय काल में प्रधान? ( प्रकृति ) 
के तीनों गुण परस्पर एक दूसरे से पृथक्‌ होकर ( स्वतन्त्र होकर ) भपने अपने स्वरूप से हदी 
अदृत्त होते हैं । 

एक एक रूप वाळे गुणों की अनेक रूप से प्रवृत्ति क्यों होती दै! उत्तर में कहते हैं--'प्रति 
प्रतिगुणाश्रयविशेषात परिणामतः सळिळवत्‌? इति । प्रत्येक गुण भिन्न भिन्न आश्रय के 
कारण अनेक रूपों से प्रदत्त होता है। जेसे--जळ--नरियल-ताल-बेळ आदि भिन्न भिन्न आश्रर्यो 
के कारण मधुर, अम्ल, तिक्त भादि रस का दो जाता है । उसी तरंह--विषय भेद .के कारण एक 
एक गुण का प्रधानतया आविर्भाव होने से विभिन्न परिणाम को पाकर वह (अव्यक्त) प्रवृत्त होता दै ॥ 


“भेदानाम्‌” इति । भेदानां विशेषाणां महदादीनां भूम्यन्तानां 
कार्याणां कारणं मूलकारणमस्त्यव्यक्तम्‌ । कुतः ? 

( ११२ ) तत्परिहारः। “कारणकार्यविमायाद्विभागाद्वैश्व रूप्यस्य? । कारणे 
अव्यक्तकारणताधनानि । सत्‌ कार्यमिति स्थितम्‌। तथा च यथा कूर्मदारीरे 
तत्र कारणकार्ययो- सम्त्येवाङ्गानि निःसरम्ति विभज्यन्ते-'इदं कूमं- 
बिभागाविमागाभ्याम्‌ शरीरं, पतान्येतस्याङ्गानि-'इति; एवं निविशमानानि 
व्यक्त्िद्धिरिति प्रः तस्मिन्‌ अव्यत्तीभवन्ति। एबं कारणान्सृत्पिण्डाद्धेः 
ममू(१)। सपिण्डाद्वा कार्याणि घउमुकुटादीनि सन्त्येवाविर्भवन्ति 
न कता विमज्यन्ते । सन्त्येव पृथिव्यादीनि कारणात्तन्मात्रा- 
दा चिमञ्यम्ते, सन्त्येव च तन्मात्राण्यदङ्कारात्‌ कारणात, सन्ने 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection 


कारिका १६ ] अव्यक्तसिद्धितत्प्रवृत्तिप्रकारनिरुपण म्‌ १७३ 


वाहड्कारः कारणान्मद्दतः, सन्नेव च महान. परमाव्यक्तात्‌ । सोऽयं कारः 
णात्‌ परमाब्यक्तात्‌ साक्षात्‌ पारम्पर्येणान्वितस्य विश्वस्य कार्यस्य चिः 
भागः । प्रतिसगें तु खृत्पिण्डं सुवर्णपिण्ड चा घरसुकुटादयो विशन्तो$ब्य- 
क्तीभवम्ति । तत्कारणर्पमेवानभिव्यक्तं कायंमपेक्ष्याव्यक्तं भवति । एवं 
पृथिव्यादयस्तन्मात्राणि विशन्तः स्वापेक्षया तन्मात्राण्यब्यक्तयन्ति, पव 
तन्मात्राण्यहङ्कार विशन्त्यहृङ्कारमब्यक्तयन्ति, पवमहङ्कारो मद्दान्तमाविशन्‌ 
मद्दान्तमव्यक्तयति, महान्‌ प्रकृति स्वकारणं विशन्‌ प्रकृतिमव्यक्तयति। 
अरहृतेम्तु न कचिन्निवेश इति सा सर्वकार्याणामव्यक्तमेब। सो5यमविभागः 
अकृतो वैश्वरूप्यस्य नानारूपस्य कार्यस्य [ स्वार्थिकः ष्यञ 11 तस्मात्‌ 
कारणे कार्यस्य सत एव विभागाविभागाभ्यामब्यक्तं कारणमस्ति ॥ 
“सेदानामिति ।” 'भिथन्ते = परस्परं य्याइत्ताः प्रतीयन्ते इति भेदाः? = कार्याणि मइदादोनि 
अर्थात्‌ एक दूसरे .से व्यावृत्त (पृथक्‌ पृथक्‌) महदादि ( महत्त- 
(११२) आक्षेप का स्वादि ) जो काये है, उनका कारण अव्यक्त? है-'कारणमस्त्य- 
परिहार । अण्यक्त को स्यक्तत्र'-- इस अभिम कारिका के उत्तरार्ध के पाद से अन्वय 
सिद्ध करने में अनेक हेतु किया गया है। एवं च--'कारणमसत्यव्यक्तन्‌? इस प्रतिक्षा में 
उनमें से कारण-कायं के कारिकाकार ने "परिमाणात्‌? आदि पांच हेतु दिये हँ । भेदानां 
विभाग और अवि- विशेषाणामिति ॥? महदादि से लेकर भूमि तक के पदार्थ विशेष 
भाग सेअव्यक्त की रूप कार्यी--( महत्‌ , अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वक चक्ष, रसना, 
सिद्धि । १) प्राण, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, शब्द, स्पा, रूप, रस, गन्ध, 
एश्वी, जल, तेज, वायु, आकाशरूप तिरोभाव प्रतियोगियों i 


“का कारण ( उपादान कारण ) जो अव्यक्त ( प्रधान ) दै वही मूलकारण ( अकायेत्वे सति क्षारणम्‌ ) 


कहलाता है । तात्पर्यं यह है--महदादिकार्यो का मूळकारण 'अब्यक्त? है--यह "प्रतिज्ञा? दै । 
उक्त प्रतिज्ञा के सिद्धयर्थ कारिकाकार ने पांच हेतु दिये हे । किन्तु घाचस्पति सिश्र ने 
कारिकोक्त पाठक्रम को त्याग कर आकांक्षाकम से उन द्वेतुओं की व्याख्या करने के स्यि 
प्रथमतः दो देतुओ को ( कायकारण विभागात्‌, और अविभागादु वेश्वरूप्यस्य 3 वताते 
हैं“ 'सत कारण? से ही 'कायं का विभाग” अर्थात आविर्भाव होने से-यह एक हेतु है । 
ओर 'किश्ररूपमेव वैश्वरूप्यम्‌ तस्य? अर्थात्‌ संहार काळ में विश्‍वात्मक कार्य का, कारण में 
में 'अविभाग” अर्थात तिरोभाव होने से--यह दूसरा हेतु दै । प्रथम हेतु के उपपादनाथ 
आवश्यक सांज्यसिद्धान्त का स्मरण करवा रहे है-'कारणे सत्कार्य मिति स्थितम्‌' इति । 
“कारणव्यापार? के पूर्व भी अपने “उपादान कारण? में कार्यसत ( सदमाव-विधमान ) रहता हैं 
यह सिद्धान्त नवम कारिका के द्वारा बताया जा चुका है । प्रथमद्देतु का उपपादन करते हे-- 


` तथा च यथेति।? जिसको अवस्था पहिले 'अव्यक्तः रहती है उसी का “आविर्भाव? होता है-- 


यव आविभंवति तत्‌ अव्यक्तावस्थापूवकमेव अवति’ यह नियम है। इसी को ध्यान में 
भा ६ रखकर 
कहते हैं--“यथा कूमंररीरे' इति! बेते-कछुए के शरीर में विद्यमान पादादि अंग ही शरीर 


` के बाहर निकल आते हैं और विभक्त रूप से प्रतीत होते हैं। उसो विभाग प्रत्यय को बता 


रडे ह-'शदं कूमंशरीरम्‌ एतांनि अस्य अंगानौत्तिः यह कछुए का शरीर है, इसके ये इस्त 
पादादि अंग हैं 1 
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शंका-कूर्मरूप जो अवयवी है, वह तो "कार्य है और उसके अंग, “कारण' है--एवं च 
इस कछुए के दृष्टान्त से तो 'कार्य' से 'कारण' का आविर्भाव होता दिखाई देता है। अतः इस 
विपरीत दृष्टान्त के दारा 'कारण? से “हाय का आविर्भाव दोना कैसे उपपादन किया जा सकेगा ? 


समा०--यइ दृष्टान्त तो केवल आविर्भाव के होने में दिया गया है, न कि कार्य से कारण 
का आविर्भाव वताने में अथवा कूर्मे शरीर? पद का अर्थ “स्नायु, अस्थि, मज्ञा, रोम, लोहित, 
मांसात्मक षटकोष समूह? है उक्त समूह के कार्य पादादिक अवयव होंगे, अतः कछुए के दृष्टान्त 
के द्वारा कारण से कायं का आविर्माव होना भी वताया जा सकता है । 'यत तिरोभवति 
तत कारणावस्थान्तम? यथा कूर्माङ्गानि-इस व्याप्ति को ध्यान में रखकर कहते हैं -'एवं 
निविशसानानि' इति इस रीति से कारण में निविष्ट ( प्रविष्ट ) होने वाळे हस्तपादादिक 
अंग, उस कारण में “अव्यक्त रूप? से रइते है । इस प्रकार दृष्टान्त को वताकर अव दाष्टान्तिक 
को बनाते है-'पु्रं कारणान्सृस्पिण्डादित्यादि।? सृत्पिण्डरूप उपादान कारण से उसमें 
( मृत्पिण्ड में ) विद्यमान (सत) घटादि दी 'आविभूंत? हो पाते हैं और उसा में ( सृत्पिण्ड 
में ) "तिरोभूत? होते हैं । सुबर्ण पिण्ड रूप उपादान कारण से उसमें--( सुवणेपिण्ड ) विद्यमान 
अर्थात्‌ सद्रूप से रइनेवाले मुकुटादि दी अविभूंत ( उत्पन्न ) होते हैं और उसी में ( सुवणे पिण्ड 
में ) तिरोभूत होते हैं. (समा जाते हैं )। गन्ध, रस, रूप, स्पशे, शब्दात्मक सूह्ष्म तन्मात्रारूप 
उपादानकारण से उसमें ( तन्मात्रा में ) सद्रूप से विद्यमान रहनेवाले पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश दी आविभूत दोते दै और उसी में ( तन्मात्रा में ) तिरोभूत होते हैं । कार्यरूप तन्मात्रा 
अपने उपादान कारणरूप अहंकार में विद्यमान ( सत्‌ ) रहती दुई हीं उससे ( अहृकाररूप 
कारण से) आविभूत होती हैं और उसी में (अहंकार में ) तिरोमूत होती हैं । उसी प्रकार 
सद्रूप से रइता हुआ ही अइंकाररूप काय अपने “उपादान कारण महत्‌ से आविभूत भौर 
उसी में तिरोभूत दोता है। सद्र्प से रहता हुआ ही महत्तत्त्व ( मदान्‌) अपने उपादान 
कारण अव्यक्त ( प्रधान ) से आविभूत होता दै और उसी में तिरोभूत होता है। इस प्रकार 
प्रदर्शित किये गये प्रथम द्वेत्वथ का उपसंहार करते हैं-“सोऽयमिति।? प्रदर्शित किया हुआ 
यइ--परमाव्यक्त अर्थात्‌ मूल अव्यक्त ( मूल प्रकृति ) रूप उपादान कारण से साक्षात्‌ सम्बन्ध 
( तादात्म्यसंबन्ध ) के दारा महत्तत्व का और परम्परा सम्बन्ध के द्वारा ( स्वजन्यजन्यत्व या 
स्वतादात्म्यतादात्म्य सम्बन्ध से ) सम्बद्ध ( अन्वित ) विश्व का अर्थात्‌ आविर्भाव प्रतियोगिवस्तु- 
मात्रहूपकाय का विभाग दै । 

द्वितीय देतु की व्याख्या करते हैं-'प्रतिसगे त्विति प्रलय ( संहार ) काळ में घटादि 
कार्य अपने कारण सृत्पिण्ड में प्रविष्ट हो जाते हैं, और सुकुटादि अपने कारण सुवर्णपिण्ड में 
म॑ प्रविष्ट हो जाते हैं, जिससे वे घटादि एवं मुकुटादि अव्यक्त कहलाते हैँ अर्थात्‌ अपनी घटावस्था 
को त्यागकर यृत्तिकादिरूप में अव्यक्त होकर रहते है । 'अव्यक्ती भवन्ति’ में अभूततद्भावेच्चि!” 


_ सूत्र से 'च्विः प्रत्यय किया है । अतः पहिले व्यक्त रहते हुए हो पश्चात्‌ अव्यक्त होते हैं । 


शंका--'धटथदयः अव्यक्तीभवन्ति' के द्वारा घटादि पदार्थ मृत्तिका के रूप में, “तन्मात्राणि 
अव्यक्तयन्ति, अइक्कारम्‌ अव्यक्तयन्ति, मदान्तम्‌ अव्यक्तयन्ति” इस वक्ष्यमाण ग्रन्थ से तन्मात्रादिको _ 
की जो अम्यक्तता ( घरादिकों की अव्यक्तता तथा तन्मात्रादिकों की अव्यक्तता ) बताई गई है, वदद 
उचित नदीं है । शाब्दादिरदित एक मात्र प्रधान को हो.'अव्यक्त? शब्द से कहना उचित है 

समा०--प्रधान के अतिरिक्त तत्त्वो की अव्यक्तता आपेक्षिक वताई गई दै-“तर्कारणर्प 
मेवेति ।” क्योंकि प्रळय ( संहार ) के समय अपने अपने कारण में तिरोभूत हुआ कार्य भन. 
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शब्द से कहा गया है । एवं च तत्तत्कायं का सूक्ष्मावस्थारूप जो अनभिन्यक्तस्व है, वह तिरोमावा- 
सुयोगित्वात्मक ही यहां “अव्यक्त! शब्द से विवक्षित है। अप्राप्तिपूवकप्राप्त्यात्मकसंयोगानुकूळ- 
क्रियाञत्यत्वरूप अव्यक्तत्द, जो प्रधान ( प्रकृति ) में रहता है वह विवक्षित नहीं । सृत्पिण्डादि 
जो कारण हैं वे ही अपने अनभिव्यक्त कायं ( घटपटादि ) की अपेक्षया 'अव्यक्त शब्द से कहे 
जाते हे । सृत्पिण्डात्मक पएथिब्यादि भूतो. का अपने कारण में अविभाग बताते है--“एबं 
पृथिव्यादय:” इति। गन्ध, रस, रूप, स्पा, शब्द तन्मात्राओं में तिरोमाव को प्राप्त होने वाळे 
पृथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश अपनी अनभिव्यक्त अवस्था की अपेक्षा गन्धादि 

तन्मात्राएँ व्यक्त होने पर भो उन्हें अव्यक्त बनाते हैं अर्थात तन्मात्राओं में अव्यक्तत्व का संपादन 
करते हैं। अतः गन्ध [दितन्मात्राओं में अव्यक्तत्व का प्रयोग औपचारिक है। उसी प्रकार 
तम्मात्राएं ( कार्य )) अपने कारण-भहंकार में प्रविष्ट होती हुईं अहंकार के ब्यक्त रहने पर भी 
अपनी अपेक्षया उसे अव्यक्त बना देती हैं। उसी प्रकार अहंकार ( कार्य ), अपने कारण 
( मद्दत्तत्त ) में तिरोभूत ( प्रविष्ट ) होता हुआ उसे ( महत्तत्त को ) अपनी अपेक्षया अव्यक्त 
बना देता है । उसी प्रकार महत्त्व ( महान्‌ ) मो अपने कारण प्रकृति ( प्रधान ) में तिरोभाव 
को प्राप्त होकर ( प्रविष्ट होकर ) उस ( प्रकृति ) में अव्यक्तता छा देता है अर्थात्‌ अपनी अनमि- 
व्यक्ति के कारण उसे भी अव्यक्त बना देता है। प्रकृति के स्वाभाविक अव्यक्तत्व को युक्ति से 
सिद्ध करते हैं--“प्रकृतेस्तु न बचिन्निवेश” इति । उसका ( प्रकृति का ) कोई कारण न होने से 
किसी में तिरोभाव ( प्रवेश ) नहीं होता । अतः ( कहीं प्रवेश ( तिरोभाव ) न होने से हो) वह 
( प्रकृति ) समस्त मद्ददादि भूम्यन्त कार्यों की दृष्टि से अव्यक्त दी है अर्थात्‌ वास्तविक संयोगानुकूळ- 
क्रियाशून्यतारूप जो नित्य अव्यक्तत्व दै उससे वह ( प्रकृति ) युक्त है) उपसंहार करते है-- 
“सोयमविभागः प्रकृताविति ।” “वेश्वरूप्यस्य” का अर्थ करते है- “नानारूपस्य कार्यस्य? इति । 
विश्वल्पमेच वेखरूप्यस्‌-मं “चतुवणादौनां स्वार्थं उपसंख्यानम?--वातिंक से स्वार्थ में यज? प्रत्य 
किया गया है । सभी कार्य, अव्यक्तपूवेक हैं शौर अभ्यक्तान्त मी हैं अर्थात्‌ अव्यक्त से ही उत्पन्न होते 
हैं और अव्यक्त में ही उन कार्यो का अन्त भी होता है। इसी अभिप्राय को निगमन के रूप में 
कहते हे--“तस्मादिति ।? कारण से कायं का विभाग एवं अविभाग होने से अर्यात्‌ अपने उपादान 
कारण में कारणब्यापार के पूर्व भी विद्यमान कार्य का आविर्भाव ( विभाग ) और तिरोभाव ( अवि- 
भाग ) होता है, उन्हों आविर्माव-तिरोमाव से ही अव्यक्त ( प्रधान ) समस्त कार्यों का कारण सिद्ध 


होता है । 
इतश्राव्यक्तमस्तीत्यत आह--“शक्तितः प्रडत्तेश्च इति” । कारणशक्तितः 
कार्य प्रवतेत इति सिद्धम्‌ , अशक्तात्‌ कारणात्‌ कार्य- 
( ११३ ) कारणप्य स्याबुपपत्त शक्तिश्च कारणगता न कायेस्याव्यक्त- 
शक्तिस्तस्मिन कार्यस्या त्वाद्न्या। न दि सत्कार्यपश्षे कार्यस्याव्यक्ततायाऽ- 
व्यक्ततया स्मितिरेवेति न्यस्यां श्तौ प्रमाणमस्ति। अयमेव हिं सिकताभ्यः 
व द्वितीयम्‌ (२) । स्तिळानां नेलोपादानानां भेदो यदेतेष्वेच तेळमस्त्य 
नागतावस्थं न सिकतास्विति ॥ 
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अव्यक्त की सिद्धि में द्वितीय हेतु दे रहे है-“इतश्चाऽन्यक्तमस्तीति |” इतश्च = "शक्तितः 
प्रवृत्तेश्व” इस हेतु से मौ अव्यक्त की सिद्धि की जाती' है । अनुमान- 
( ११३) कायं की अपने प्रयोग--'कार्यम्‌ अव्यक्तत्वात्मकशक्तिषन्यं, कायंत्वात? । शक्तितः 
कारण में अव्यकरूप से प्रइत्तेश्व की व्याख्या करते हैं--“कारणशक्तितः कार्य प्रवर्तते इति 
स्थिति ही कारण की सिद्धम्‌ इति? । अर्थात्‌ “शक्तस्य शक्यकरणात”---इस नवम कारिका 
शक्ति होने से (२)। केद्वारा पहिले सिद्ध कर ही चुके हैं, तथापि उसे पुनः दृढ करने 
के लिये कह रहे हैं--“अशक्तात कारणात्‌ इति? : कारयांचुकूरुशक्ति 
से शुन्य उपादानकारण से कार्यं की उत्पत्ति ही नहीं होती, अतः कारण को शक्तिसंपन्न होना 
आवश्यक होता दै । उस शक्ति का .स्वरूप बताते हैं- "शक्तिस्वेति” । 'महत्तत्त्वादि कार्ये की जो 
अन्यक्तावस्था अर्थात्‌ कारणावस्था या प्रधानावस्था है, वही उपादानकारणगता? शक्ति दै । तात्पर्य 
यह है कि महत्तत्त्वादि कार्य की अव्यत्तावस्थारूप ही उपादानकारण की शक्ति दै । वह अव्यक्ता- 
वस्था से एथक नहीं है। उस शक्ति को यदि-अब्यक्तावस्था से पृथक्‌ मानलिया जाय तो वह 
प्रामाणिक सिद्ध नहीं हो सकेगी-“नहदीति ।” असत्कार्यवाद में तो कारण में, कायं के सत्‌ न 
होने से ( विमान न होने से ) तन्तुओं से पर ही होगा-इस प्रकार का कोई नियम नहीं 
रहेगा, तब अव्यवस्था होगी, अतः व्यवस्था बनाने के लिये स्वतन्त्रशक्तिवादियाँ को पटानुकूळ 
शक्ति कौ कल्पना करनी पड़ेगी । किन्तु हमारे सत्कायंवाद में तो भव्यक्तावस्थावाला कार्ये, कारण में 
विद्यमान होने से वद्दी ( कायं ) उस कारण से आविभू त होगा, दूसरा नहों। इस प्रकार अव्यक्ता- 
वस्था से हो व्यवस्था बन सकती है, उसके ( व्यवस्था बनाने के ) थिये शक्त्यन्तर को कल्पना 
नहीं करनी होगी । कार्य की अव्यक्त अवस्था के अतिरिक्त किसी अन्यपदार्थ में शक्ति का होना 
अनुमानादि प्रमाणा से भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । किन्तु उस ( शक्ति ) के अव्यक्तावस्थात्मक 
मानने में तो प्रमाण दिया जा सकता है--कारणशक्तिः, न अव्यक्तावस्थातो भिद्यते, कारण- 
ब्यापारास्प्राक्‌ सत्कायंसम्बदधत्वात्‌ । काये की सुक्षमावस्थात्मकता या अग्यक्तावस्थात्मकता हो-- 
कार्ये का कारण में सम्बद्ध होना है । कारणगतशक्ति, अन्य कुछ न होकर कार्ये की अनागतावस्था- 
रूप दी है--इसो को दृष्टान्त के द्वारा विशेषरूप से दृढ़ करते है--'अयमेव होति ।? तिळ और 
सिकता ( बाल:रेता ) में यही तो अन्तर ( मेद ) है कि तेल के उपादानकारण तिळ हैं, सिकता 
नहीं। क्योंकि तिल में हो अनागतावस्थ तेल अभ्यक्त अवस्था में रहता है--अनुमान प्रयोग :-- 
“सिकताः, तेलस्य अन्यक्तावस्थात्मकशक्तिशुन्याः, तेछाऽनभिव्यञ्कत्वात्‌? 


स्यादेतत्‌ -दाक्तितः प्रवृत्तिः कारणकार्यविभागाविभागों च महत एव- 


परमाव्यक्तत्वं . साधयिष्यतः, छत ततः परेणाव्यक्त- 
( ११४ ) मदृदादिपय नेत्यत आदइ--“परिमाणात्‌” इति । परिमितत्वात्‌. , 


न्तस्य कार्यजातस्य परि- अव्यापित्वादिति यावत्‌ | विवादाध्यासिता महदादि- 
मितस्बाच्चेति तृती- भेदा अव्यक्तकारणबन्तः, परिमितत्वात्‌ घटादिवत्‌ 
यम्‌ (२)। घटादयो द्वि परिमिताः स्दाद्यव्यक्तकारणका दष्टाः । 

उक्तमेतद्यथा कार्यस्याव्यक्ताचस्था कारणमेदेति, यन्म 
तः कारणं तत्‌ परमाब्यक्तम्‌, ततः परतराव्यक्तकल्पनायां प्रमाणाः 


सवात. ॥ 
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“परिमाणात्‌? हेतु को उपस्थित करने के लिये प्रधान में अकारणत्व और महत्त्व में ही 
" कारणत्व को आशंका करते हैं--'स्यादेतदिति ।' “शक्तितः प्रबृत्ति? 
( ११४ ) महदादिपर्यन्त इत्यादि अग्रिम ग्रंथ तव लग सकेगा कि जव जगत्‌ के कारण 
कार्यसमुदाय परिमित महत्तत्त को ही परम अव्यक्त माना जाय, उसके अतिरिक्त अन्य 
होने से ( ३ )। किसी को नहीं । यह मानने में कतिपय हेतुओं को बताते हैं-- 
शक्तितः प्रवृत्तिः कारण-कायंविभागादविभागात ? इन द्वेतुओं 
से समस्त कार्यो का मूलकारण ( परम अव्यक्त ) महत्तख ही सिद्ध होगा। 'शक्तितः--प्रवृत्तिः 
का यइ अथे है कि अव्यक्तावस्थारूप शक्ति के द्वारा जो प्रवृत्ति अथांत कार्य की अभिव्यक्ति, वद्‌ 
अन्यक्तावस्थात्मक शक्तिजन्य है, वह स्वयं कारण होती हुई भी अपने: देतुभूत अव्यक्तावस्थात्मक 
शक्ति की कल्पना महत्तत््व में करादेगी । अनुमान प्रयोग :—'मइ्त््व, जगदव्यक्तावस्थानुयोगि, 
स्वजनकत्वसंबंधेन अभिष्यक्ताऽइंकारादिजगद्ूपकार्यवस्वादः । उसी प्रकार 'कारणाद कार्यस्य 
विभागः? और 'कारणे कायस्य च अविभाग? इन दो ेतुओं में से कायंविभागास्मक प्रथम हेतु के 
द्वारा ( कारण ) मददत्तत्त्व में अम्यक्तत्व को सिद्ध करना चाहिये, अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-- 
“महत्तत्वं--जगदव्यक्तावस्थानुयोगि, स्वजनकत्वसंवन्येन विभक्तयावत्कायवत्त्तात्‌ ।? उसी प्रकार 
“कारणे कार्यस्य चाइविभागःः इस कार्याऽविमागात्मक द्वितीय हेतु से मी मदत्तत्तरूपकारण में 
अव्यक्तत्व सिद्ध करना चाहिये अनुमान प्रयोगः--'मद्दत्तत्वं, जगदव्यक्तावस्थानुयोगि, .अविमक्त- 
यावत्कायंवत्वात? | एवं च मततत में दी अव्यक्तत्व जव सिद्ध हो रहा है तव उसे कारण न मानकर 
एक एथक्‌ अव्यक्त प्रधान को कारण मानने-को क्या आवश्यकता.१, निष्कप यदद है--“शक्तितः 
अङृत्तः? और 'कारणकायं विभागात? इन दो हेतुओं से कार्यों की अव्यक्तपूर्वेकता यद्यपि सिद्ध की 
गई है तथा “अविभागादैश्वरूप्यस्य? हेतुसे समस्त कार्यों का अव्यक्त में अन्त मी सिद्ध किया जा 
चुका है, तथापि इतने निरूपण से समस्त कार्यों का कारण अव्यक्त प्रधान है--यह निश्चय नहीं 
हो पाता । अव्यक्त महत्तत्त्व को मानकर उसे हो समस्त कार्यों का कारण सिद्ध किया जा सकता है, 
जिससे अभिमत की असिद्धिरूप अर्थान्तरता हो जायगी--यह शंकाकर्ता का तारपर्य है। समा- 
धान करनेवाले का तात्पय॑ यह है -मदत्तत्व ( बुद्धि ) भो पारिच्छिन्न होने से कार्य है, श्सलिये 
उसमें ( महत में ) परम अव्यक्तता नों कदी जा सकती बरिकि उसके ( मदत्‌ के ) कारणरूप में 
अनुमित ( कट्पित ) प्रधान में ही परम अव्यक्तत्व मानना दोगा । इसी आशय को “परिमाणा- 
दिति’ ग्रन्थ से बता रहे द-परिमितिः-परिमाणम्‌ , माव अर्थ में “ल्युट्‌ः प्रत्यय किया गया है । 
अतः “परिमाणात्‌? की व्याख्या की गई 'परिभितत्वात्‌ अर्थात्‌ परिच्छिन्नत्वात्‌ इति ।' देश, काळ, 
वस्तु के भेद से परिच्छिन्नत्व तीन प्रकार का होता है । 
शंका--वो, यहां 'परिमितत्व” कौन सा है--र्कि नाम परिमितत्वम्‌ १--यदि 'देशपरि- 
च्छिन्नत्वं परिभितत्वस्‌? कहें अर्थात्‌ 'देशतः परिच्छिन्नत्वात? को देतु बनावे तो“मददादिकम्‌ अव्य- 
क्तकारणकम्‌ , परिमितत्वात्‌ , घटादिवत” इत अनुमान प्रयोग में मइदादिरूप पक्ष के एकदेश 
आकाश में 'परिमितत्व' रूप हेतु के न रहने से मागाऽसिद्धि दोष होगा । आकाश विशु होने 
से सवंदेशगत है अतः उपर्जुक्त परिमितत्व ( देशतः परिच्छिन्नत्व ) उसमें नहों हे । “पक्षेकदेशाऽ- 
वृत्तिहे तुमांगासिद्ध/--पक्ष के एकदेश में न रइनेवाळा हेतु 'मायासिद' कहलाता है। 'यदि 
काळपरिच्छिन्नत्वं परिमितत्वम्‌? कहें, तो “अन्तःकरणं निविधम्‌?-इस तेतीसवीं कारिका के 
विवरण में पच्चीस तत्त्वों के अतिरिक्त 'काल तत्त्व का अस्वीकार ( भनभ्युपगम ) बताया जायगा, 
अतः 'स्वरूपाऽसिद्धि' दोष होगा । हेतु के स्वरूप की निष्पत्ति न होने से पक्ष में देतु का हो 


अमाव है। यदि, सुंल्येयताखूपं 6 (क जाएमर | तिति लड़? ०, दो0ईसृल्ादि" तनी 
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व्यक्ति होने से एक दूसरे से भिन्न दे अतः उनमें मी परिमितत्व कहना होगा, तब “व्यभिचार 

दोष होगा । गुण हो तो अव्यक्त हैं अतः उनमें 'अव्यक्तकारणकत्व? रूप साध्य तो रद्द नहीं सकता 

किन्तु उसमें ( साध्याभावाधिकरण गुणत्रय में ) 'परिमितत्व' हेतु रइता है, इस लिये उन दोनों 

में ( परिमितत्व और अव्यक्तकारणकत्व में ) व्याप्य ब्यापकभाव वताना असंभव है (-- । 
समा०--श्सी आशंका को मन में रख कर “परिमितत्वात्‌? का अर्थ करते हे -“अब्या- 

पित्वादिति ।? 


“स्व॒क्कारणं परिणामिन न व्याप्नोतीति अव्यापि, तस्य भावः अव्यापिरवम्‌-तस्मात्‌ अभ्या- 
पित्वात ।? अव्यापित्वात का अर्थ हुआ व्याप्यत्वात्‌ । अर्थात्‌ स्वकारणसत्तातिरिक्तसत्ताशून्यः 
कार्यत्वात्‌ । एवं च-“नहि कार्य, कारणं व्याप्नोति, अपितु कारणं कार्यम?--कार्य, कारण 
को नहीं न्यापता, बल्कि कारण, कार्य को व्यापता है-इस नियम के अनुसार भाकाश अपने 
(आकाश के ) देतुभूत शब्दतन्मात्रा, अहंकार, मदत्‌ , अव्यक्त को नहीं व्यापता, अतः हेतु को 
भागासिद्ध नहीं कदा जा सकता, क्योंकि सकरूपरिणाम्यनुवृत्तस्वरूपब्यापित्व नहीं है। ओर 
व्यभिचार दोष मो नहीं है, क्योंकि “अन्योन्यमिथुनाः सवे” इस उक्ति के अनुसार सत्त्मादि 
युर्णो की परस्पर य्याप्ति स्वीकार की गई है । अतः युर्णो की व्यापिता ( व्यापकता ) में कोई 
संदेह नद्दो है। गुणों की परस्पर व्याप्त, योगभाष्यकार ने भी बताई है “एते गुणा इतरेतरा 
अयेण उपार्जितयुखदुःखमोइप्रत्यया इति सर्व सर्वरूपा अवन्ति? ( यो, भा. २१५ ) । 

इस कथन से पूर्व शंका का-( जैसे सत्त्वादियुणो से निखिल कार्य आविष्ट = व्याप्त रहता है, 
जैसे ये सत्त-रज और तम परस्पर एक दूसरे को व्याप्त नहीं करते, क्योंकि इनका आपस में 
कार्यकारणभाव नहीं है, इलळिये गुणों में दिये हुए व्यभिचार का वारण करना कठिन है )-- 
निरसन हो जाता है । 


शंका--प्रलय के समय सत्त्व, सत्त्वरूप से--रजस्‌, रजोरूप से रहता है अतः उस समय 
गुणों में परस्पर व्याप्ति न दोने से उनकी अव्यापकता तो वैसी दी वनी रही । 


समा०-जैसे विद्यमान रहने वाले ओष्म से हेमन्त का ओर हेमन्त से ग्रीष्म का अभिमव 
और ग्रीष्म तथा हेमन्त का अपने समय में उद्भव, व्याप्ति के वछपर समो स्वीकार करते है 
वैसे शो व्यापक रूप से रहने वाले सरवादिगुणों का प्रलय के समय अभिमव और सृष्टि के समय 
उदूमव स्वीकार किया जाता है। क्योंकि सांख्य सत्कायंवादी होने से प्रलयकाल में भी गुणों को 
परस्पर व्याप्ति का उन्होंने स्वीकार किया दै । अतः शुर्णो की अब्यापिता ( अव्यापकता ) बुना 
उन्हें संभव ही नहीं। निष्कर्ष यह है--ऐसा 'अव्यापिस्व? हेतु अथात्‌ 'स्वकारणसत्तातिरिक्त- 
सत्ताञत्यकार्यत्वरूप अव्यापित्वः- हेतु, न मागासिद्ध, न स्वरूपासिद्ध और न व्यमिचरित ही 
हो सकता दे। अतः यह “अब्यापित्व देतु निर्ढुष्ट दै । इस निदुष्ट हेतु से अनुमान कर रदे ह 
कौसुदीकार=-'विवादाध्यासिताः' इति । वित्रादाध्यासिताः ( विवादविषयीभूताः )+ महदादि- 
मेदाः ( मदततत्त्ादिपथिष्यन्ताः पदार्थाः,-यह पक्ष दै । साध्य दै--अव्यक्तकारणवन्तः ( आविर्भा- 
बाख्यतादाल्यसंबन्येन अध्यक्तकारणवन्तः ) । देतु दै--परिमितत्वात. ( अव्यापित्वात्‌ = स्वकाः ` 
रणसचातिरि्तसत्ता्ुन्यकायंत्वात्‌ ) । दृष्टान्त है-घटवत्‌। दृष्टान्त में साध्य का समन्वय च 
दै “घटादयो होति? यहां (हि? का अर्थ दै- निश्चय । दृष्टान्त धटादि, जो परिमित दै अर्थाद्‌ 


स्वकारणसत्तातिरिक्तसत्ताशन्यहैं उनके, कारण मृदादि अव्यक्त दिखाई देते हैं, अर्थात्‌ घटादिकं 


की अपेक्षया सुदादिकों को औपचारिक रूप से अव्यक्त कहा जाता दै, उसी तरह मइ 55 | 
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शंका--घटादि के कारणरूप मृदादि को अव्यक्त कैसे कहा ? 

समा०--'उक्तमिति |! अव जो बता रहे हँ--यथा कार्यस्य अव्यक्तावस्था कारणमैव-- 
प्रददादि कार्य क्री जो सूक्ष्मावस्था ( तिरोभावात्मिका अव्यक्तावस्था ) दवी उपादान कारण है। 
इसे प्र्तुत कारिका की व्याख्या में पहले बता चुके हें--'प्रतिसरगे-*“तत्कारणरूपमेव भनमि- 
व्यक्त कार्यमपेक्ष्य अव्यक्तं भवति? इति । तात्पय यह है--कार्य की भनागतावस्था या अनभिव्यक्तता 
की दृष्टि से तत्तत्कारण को 'अव्यक्त' कहा जाता है । अतः दृष्टान्त में साध्यविकलता नहीं दै । 
इस ऊद्दापोद से फल यह निकला कि “यन्मइत इति ।' जैसे अहंकारादि का कारण, महदादि 
“अव्यक्त' कदा जाता है, वैसे ही महत्तत्त्व का भो कोई कारण अवश्य होगा, जिते 'अव्यक्‍्त? 
कहद सकते हैं । एवं च--मद्दत्तत्व के कारण रूप में जो होगा, वही हमारा "परम अग्यक्त 
प्रधान” है । तात्पयं यह दै--'महत्तत्व के भव्यापि होने से उसे “परम अव्यक्त नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि अव्यक्तत्व की महत्तत्त्व में विश्रान्ति नहीं दो पा रही है। अतः “कृतं महृतः 
परेणाव्यक्तेन” इस पूर्व शंका का पूर्ण रूप से समाधान हो जाता है । 


झांका-जैसे “महत्‌? अव्यक्त होने से उका भी कोई दूसरा अन्यक्त कारण ( प्रधान ८ 
प्रकृति ) है, उसी प्रकार प्रधान मी अव्यक्त होने से उसका भो कोई अन्य अव्यक्त कारण दो 
सकता है, अतः अनुमानप्रयोग करते हैं--'प्रधानमपि यत्किश्निदव्यक्तकारणक भवितुमहंति, 
अव्यक्तत्वाद , महृदादिवत्‌!--श्स अनुमान के द्वारा प्रधान का भो एक अतिरिक्त कारण मान 
छिया जाय । प्रधान में हो अन्यक्तत्व को विशान्ति मानकर उसे ही परम अव्यक्त क्यों माना जाय १ 

समा०--“ततः परतरेति'?। ततः = उसते (प्रधान से) परतरस्य = अतिरिक्त चरम अव्यक्तत्व 
की कंटपना करने में अनुमानादि कोई प्रमाण नहीं दै । पूर्वोक्त--'प्रधानमपि यरि+खिद- 
व्यक्तकारणकम्‌? --अनुमान प्रयोग में जो 'अन्यक्तत्व' हेतु दिया गया है, वह तो सोपाधिक 

है अथांत “्याप्यरवासिद्ध! दै । हेतु के व्याप्यत्वासिद्ध होने से वह ( देतु) असद्धेतु दो गया, 
ऐसे असद्धेतु से अनुमिति नहीं हो सकती । अतः शंका करने वाले ने प्रधान के अतिरिक्त परमा- 
व्यक्त की कल्पना करने में जो अनुमान उपस्थित किया था, उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता । 

शंका--शंका करनेवाले के अनुमान में देतु--'अव्यक्तत्व?--को सोपाधिक क्यों बता रहे है? 

समा०--पूर्वोक्त अनुमान में “अव्यापित्व” उपाधि है, इसलिये “हेतु? को सोपाधिक बताया 
गया है । “साध्यव्यापकत्वे सति साधनाग्यापकस्वसुपाधिः?- यह “उपाधि? का लक्षण है । तदनुसार 
“यत्र अभ्यक्तकारणकस्वं महदादौ तत्र अव्यापित्वँ, यत्र च्‌ अव्यक्तत्व॑ प्रधाने न तत्र अव्यापित्वम्‌?-- 
“साध्य का व्यापक होता हुआ साधन ( हेतु) का अव्यापक होने से.'अव्यापित्व'--उपाधि है । 
पूर्वोक्त, 'अब्ग्रक्तत्व' देतु, उपाधि से अस्त होने से सोपाधिक बताया गया दै । अतः प्रधान 
( प्रकृति ) हौ परमाव्यक्त है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी को 'परमाव्यक्तः नहीं कह सकते । 
इसलिये परसाव्यक्त प्रधान ही सबका कारण है । 

दांका--प्रथान को समस्त सृष्टि का कारण मानने की अपेक्षा अव्यक्त संक बरह्म को ही सब 
( सम्पूणे प्रपञ्च ) का मूल कारण क्यों न मान लिया जाय ! 

इतश्च विवादाध्यासिता भेदाः अव्यक्तकारणवन्तः--“समन्वयात्‌” । 
मिन्नानां समानरूपता समन्वयः। सुखदुःखमोहसः 

(११५) समन्वयाच्चेति मन्विता हि बुद्धयाद्योऽध्यवमायादिलिक्षणाः प्रती- 
ववतुथेम्‌ ( ४ ) । यन्ते । यानि च यद्रुपसमचुगतानि, तानि तत्स्वभावा- 
व्यक्तकारणानि, यथा सुद्धेमपिण्डसमनुगताः घड- 
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सुरादयो झुझ्ेमपिण्डाब्यक्तकारणका इति-- कारणमस्त्यव्यक्त भेदाना- 
मिति सिद्धम्‌ ॥ १७ |॥ 


सखमा०--“इतश्व विवादाध्यासिता एति ।” आगे कहे जानेवाले 'समन्वयात? हेतु से मो 

महदादि विकारों ( भेद ) का कारण, अव्यक्त सिद्ध होता है अर्थात्‌ 

( ११५) अव्यक्त की सुख, दुःख, मोहात्मक सामान्य, अव्यक्तवस्तुप्रकृतिक दै । अनुमान- 

सिद्धि में 'ससन्वयाव्व' प्रयोग वता रहे हैं-विवादाध्यासिताः ( विवादविषयाः ), भेदाः 

चतुथ हेतु हे) (७) (महदादिविकाराः),-यह पक्ष है । अव्यक्तकारणवन्तः ( आविभांवा- 
ख्यतादात्म्यसंबंधेन स्वकारणाव्यक्तवन्तः )--यह साध्य है । 


समन्वयात्‌ ( सुखाद्यात्मकतामान्यान्वितत्वात. ),--यह हेतु है । “समन्वयात हेतु का उप- 
पादन करते हैं- “भिन्नानामिति ।? अध्यवसाय, असिमान, संकरपादिविशेष थमो से युक्त होने 
के कारण परस्पर प्रथक्‌ पृथक्‌ बुद्धि, अहंकार, मनःप्रतिर्यो में सुखादिसाधारणधमंवत्ता होने से 
जो समानरूपता ( एकरूपता )--उसे 'समन्वय? कहते हें । उक्तार्थंगर्मितद्देतु की पक्षषमेता का 
उपपादन करते है--“सुख, दुःख, मोहादिसाधारणधर्मों से अवच्छिन्न (युक्त) होकर दी 
बुद्धि :आदि पदार्थ अध्यवसाय, अभिमानादि असाधारणधर्मवाले प्रतीत होते हैं । सामान्य- 
धमे से युक्त हुए विना, विशेषधर्म से विशिष्ट नही द्दो पाते । अतः 'समन्वयात? ( सुखाद्या- 
त्मकसामान्यान्वितत्वात्‌ ) देतु, महत्तत्व ( बुद्धि) आदि के पक्ष में ठीक उपपन्न होता है। 
सामान्यव्याप्ति बताते है--“यानि चेति ।? 'यद येन अन्वितं तत्‌ तदुपादानक्म-- 
इस प्रकार सामान्यव्याप्ति ही वन पाती है। यानि ( जो घटादिपदाथे ) यद्रुपसमनुगतानि ( जिस 
स्पशेवाली सृत्तिका के सामान्यरूप से युक्त हें ) तानि (वे घटादि पदार्थ ) तरस्वमावाऽव्यक्तकारण- 
कानि ( उस स्पर्शादिस्वभाव की सृत्तिका का जो सामान्यरूप अव्यक्त है तत्‌ उपादनक अर्थात्‌ 
अव्यक्तकारणक होते हैं। 'यस्युखाचन्वितं तत्युखाद्यन्वितवरतूपादानकम्‌'-यदद . विशेष व्याप्त 
है । घटादि दृष्टान्त में विशेषव्याप्ति का संभव न होने से, सामान्य व्याप्ति को दी वताया गया 

` हे । इसी अभिप्राय से उदाहरण दे रदे है-'यथा शृददेमेति।' जैसे मुकुटादि, जिस पीतवणे तथा 

गुरुत्वाअयभूतसुवर्णपिण्ड से संबंधित हैं उन झुकुटादिकों का कारण पीतवर्णे तथा झुरुत्वाअय, सुवणे 
पिण्ड अव्यक्त ही है, इस प्रकार समन्वय दिखाया गया है । अतेः प्रदर्शित व्याप्ति के अनुरोध से 
मइदादिमेरदो (कार्यों) का कारण अव्यक्त ही सिद्ध होता है । सुखाधात्मक अव्यक्त दी 
कारण है-यह अनुमानग्रमाण से सिद्ध होता है । ऐसा सुखाद्यात्मक, शुणत्रययुक्त प्रधान ही 
है; ब्रह्म नहीं, क्योंकि वह निर्युण होने से उसमें त्रियुणत्व नहीं है । अतः 'अव्यक्तः 
कारणक? कइने से "हम? रूप भर्थान्तर की प्रतीति नहीं होती । कुछ ढोग ऐसा कहते हैं--थुण- 
गुणी का अमेद होने से सुख, दुःख, मोहात्मक सत्त्वादि गुणों को द्रव्य कहा गया है, उनका मद 
त्त्त्वादि पक्ष में समम्बय होने से--'यत येन द्रव्यसामान्येन अनुगतं तत्‌ तदव्यक्तरूपद्रव्यसामान्यो- 
पादानकम्‌?--यइ व्याप्ति समझनी चाहिये । ु 

कुछ अन्य विद्वान्‌ कहते हैं--'ये भावाः यदनेकदृत्तिमिः प्रत्येकमन्वीयन्ते ते तत्मकृतिकाः, 
यथा सदन्विताः शरावादयः । तथा च--सखदुःखमोष्ाः कार्याणां प्रकृतयः, तेषु प्रत्येकमन्वितत्वे 
सति अनेकवृत्तित्वाव , स्रदादिवत्‌? । 

वस्तुतः--सांख्यसिद्धान्त में जो कायं आविभूंत नहीं हुए हे, वे प्रकृति से अभिन्न होने के 
कारण उनके समस्त धर्म प्रकृति में सूक्मरूप से रइते हैं। भतः व्यभिचार न दोने से थी वाचस्पति 
मिश्र प्रतिपादित सामान्य न्याप्ति ही उचित समझनी चाहिये । 
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अव्यक्त खाघयित्वा अस्य प्रवृत्तिप्रकारमाह--“परचर्तते त्रिगुणतः” इति | 
घ्रतिसर्गावस्थायां सत्त्वे रजस्तमञ्च सदशपरिणामानि 
(११६) प्रकृतेत्रिगुणतः अब्न्ति | परिणामस्वभावा द्वि गुणा नापरिणम्य क्षण- 
प्रबृत्ति: प्रमा . १ )। मप्यवतिष्ठन्ते तस्मात्‌ सत्त्व सच्चरुपदया, रजो 
रजोरूपतया, तसस्तमोरूपतया प्रतिलर्गावस्थायासपि 
प्रवतेते । तदिदसुक्तम्‌ “जरिगुणतः'? इति ॥ 
(यच्च प्रवृत्तिशीलं तदेव कारणं भवति, यञ्च न तथा तत्‌ कारणमपि न भवति, यया पुरुषः 
जो प्रबृत्चिमत होता है वही कारण कइळाता है, जो प्रवृत्तिमद नो 
(११६) प्रकृति की होता उते कारण भी नहों कहा जाता, जैसे पुरुष । इस नियम के 
प्रवृत्ति में त्रियुणात्मकत्व अनुसार प्रधान में कारणता की उपपत्ति के लिये उसमें प्रवृत्तिमत्त 
प्रथम हेतु दै । (१) मानना होगा । तव उसकी प्रवृत्ति किस तरह होती दै! अर्थां 
उसकी ( प्रधान की ) प्रबृत्ति स्थितिसंस्कार" से होती है या गति- 
संस्कार ` से ? 
स्थितिसंस्कार से प्रधान की प्रश्‍त्ति होतो है-यह नहों कह सरते, क्‍योंकि उसकी स्थिति 
सदैव रहने से उससे विकार ( कायं ) पैदा ही नहीं हो सकेगा, तव '्रधान' का प्रधानत्व ही 
उपपन्न नहीं हो पायया, * क्योंकि “प्रधान” की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--'प्रधीयते = जन्यते विकार 
जातमनेन' इति । एवं च समस्त विकारों का ननक होने से जो प्रधानता “मूलकारण को प्राप्त 
हुईं है, वह अव नहीं हो सकेगी । ः 
अतः “गतिसंस्कार' के कारण प्रधान की प्रवृत्ति का स्वीकार करें तो वह मो संसब' नहीं, 
क्योंकि इस पक्ष में वह ( प्रधान ) सदैव ( नित्य ही ) कार्यजनन ( सजन ) में ही छूगा रहेगा, 
कमी कार्ये की समाप्ति ही नहीं होगी, तब विकारों (कार्यों) में नित्यता प्राप्त होने से दोनों 
( प्रधान और विकार ) परस्पर भेद ही क्या रहेगा ? इस आशंका के समाधानाथ--'कदाचित्‌ः 
प्रधानस्थित्या प्रदत्त होता है और कदाचित्‌ वह गत्या प्रवृत्त होता है” अर्थात्‌ स्थितिसंस्कार से ही 


१. अन्योन्यम्‌ असंभिलितानां गुणानां यः कार्यजननाननुणः साम्यपरिणामपरम्परावाही 
परिणामः स स्थितिसंस्कारः। प्रलयकालीना कार्यारम्मरहिता युणानां साम्यावस्था, या सा स्थितिः । 
प्रधानं स्थित्यतस्थाशालि चेत्‌ कदापि तत उपपत्तिने स्यात्‌। प्रधान स्थित्या वतमान चेन्मन्येत्त 
तहि कायस्य न करणात्‌ अप्रधानं स्यात, यत्र सूक्ष्मरूपेण स्थितं सत्‌ पुनरुत्पथते तस्यैव ग्रधानत्वात्‌ । 

( सारवोधिनी ) 

२. विलक्षणतत्तत्कार्यंजननोन्युखः यो युणानां वेषम्यपरिणतिपरम्परावाह्दी परिणामः स गति- 
संस्कारः। सष्टिकाडीना या गुणानां कार्यारंभरूपावस्था सा गतिः। प्रधानं गत्यवस्थाशालि चेत्‌ 
तदा सवंदेव उत्पत्त्या कदापि प्रलयो न स्यात्‌ । प्रधानं गत्या वतँमानमङ्गीक्रियते चेत्‌ तदा विका- 
रस्य नित्यत्वात्‌ अप्रधानं स्यात „ पदार्थलयाधारस्यैव प्रधानशब्दवाच्यत्वात । ( सारवोधिनी ) 

३. सवंविकारजनकत्वरूपं यन्मूलकारणस्य प्रथानत्वं तन्न संभवेत्‌ । ( सारबोधिनी ) 

४, “साम्यतैपम्याभ्यां कायद्वयम्‌?' ( सां० सू० ६।४२ ) 'सगंप्रल्यरूपं यत्करायैद्वयं तदगुणाना 
साम्यवैषम्याभ्यां भवति, साम्यावस्थातः प्रलयः, वेषम्यावस्थातश्च सगं इति सूत्रार्थः ।' पंचशिखाचार्य 
ने भी इसी प्रकार कहा है--“उमयथा चास्य प्रवृत्तिः प्रथानव्यवद्दारं रमते नान्यथा? इति । 
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प्रधान को प्रवृत्ति होती है, गतिसंस्कार से नहीं अथवा गतिसंस्कार से ही उसकी प्रवृत्ति होती है, 
स्थितिसंस्कार से नही--इन दो पक्षों मे से किसी एक पक्ष का निर्धारण सम्भावित न होने के 
कारण कारिकाकार प्रधान की.प्रशृत्ति में अनेकान्तिकता को दी वताते हैं । उनमें पहिले "स्थित्या 
प्रवतैतें? पक्ष को लेकर कौमुदीकार छिखते हृ--'अव्यक्त साथयित्वाधस्य भवृत्तिप्रदारमाह? इति । 
“अस्य? = प्रधान की; 'प्रथोयते-निधीयते = लीयते-विकारजातमस्मिनू_ इति प्रधानन्‌? - इस 
व्युत्पत्ति के अनुरोध से “पवृत्तिप्रकारमाद? अर्थात्‌ स्थित्यात्मक प्रवृत्ति का प्रकार बता रहे हे-< 
“परवर्तते त्रियुणतः” रति ! प्रधान को द्विविध प्रवृत्ति होती दै--प्रचयकालिक और सगेकालिक। 
उनमें - सत्त्व, रजस , तमस्‌ गुर्णो की अन्योन्य ग्रुण-प्रधानभाव के विना ददी केबल स्वरूप (साम्य) से 
अवस्थानरूप सद्ृशपारेणामपरम्परावाहिनो प्रवृत्ति तो प्रलयकालिक है, भोर सत्त्व, रम्‌ , तमस्‌ 
युर्णा को परस्पर गुण-प्रधान भाव के कारण (अंगांगिभाव से) साम्यावस्थान से च्युतिरूप 
बिसद्दशपरिणामपरम्परावाहिनी प्रवृत्ति, सर्गकालिक होती है । अब प्रलयकालिक प्रथम प्रवृत्ति को 
बताने के लिये 'त्रिगुणतः की व्याख्या करते हैं-'प्रतिसगांवस्थायामिति ।? प्रलयकाल में सत्त्वादि 
युर्णा का सदशपरिणाम होता है। सर्गारंभ की तरह उन गुणों का विलक्षणं तत्तन्महददहंकार रूप 
से विसदृशपरिणाम नहीं हुआ करता--श्सी आशय को स्पष्ट करते हैं सत्त्व सत्त्वरूपतयेति ।! 
सत्त्वगुण, रजोगुण, और तमोगुण, इन तीनों का सद्ृशपरिणाम ( न न्यून और न अधिक) 
होता है । 

शंका--प्रलयकाछ में गुर्णो की अवस्था यदि सम रहती दै तो उनका सद्ृशपरिणाम बताना 
निष्फल दै। 

समा०-“परिणामस्वभावा’ इति । यह निश्चित समझिये कि परिणत ( परिणाम को प्राप्त ) 
होते रहना तो शुणों का स्वभाव है, एक क्षण मो वे परिणत हुए विना नहीं रह पाते । इस 
स्वाभाविक परिणामशीलता को फल की अपेक्षा नहीं रहती । स्वभाव कम्री; फलापेक्षी नहीं हुआ 
करता?--यद्द नियम दै। अथवा प्रलय की मयाँदा का रक्षण ही फल यदि मान लिया जाय तो 
कोई हानि नहीं दै । एवं च परिणामस्वभाव होने से सत्त्व सत्त्वरूप से ( तिरोभूत लाघव और 
प्रकाश रूप से), रजस्‌ रजोरूप से (तिरोभूत चञ्चलता भोर उपष्टम्मकतारूप से}, तमसू-- 
तमोरूप से ( तिराभूत गुरुत्व और आवरणात्मकत्वरूप से ) प्रतिसर्गावस्था में मी ( प्रलयावस्था में 
भी ) प्रदत्त ( परिणत ) होता रहता दै । 


प्रवृत्यन्तरमाद -“ससुदयाच्य ' इति । समेत्य उदयः 'समुद्यः? सम- 
चायः। समुदयश्च गुणानां न शुणप्रथानभावमन्त- 
( ११७ ) प्रइतेस्सम- रेण सम्भवति, न च गुणप्रधानभावो चेषम्यं विना, न- 
दद्यात्‌ प्रृततिद्वितीया च वेषम्यमुपमद्योपमदकमावादते। इति मदृदादिभावेन 


(२)। प्रवृत्तिद्वितीया । 


उमयथा=स्थित्या गत्या च--स्थिति और गति दोनों से प्रधान को प्रवृत्ति हुआ करती है, तमौ 
उसे “प्रधान” शब्द से कहा जाता दै। यदि उपयुक्त दो पक्षों में से किसी एक पक्ष का स्वीकार 
किया जाय तो उस परम अव्यक्त प्रकृति को 'प्रथान? शब्द से नहीं कह सकेंगे। अतः द्विविष 
व्युत्पत्ति के अनुसार उभयविध प्रवृत्ति स्वीकार की जाती दै । एक व्युत्पत्ति तो इस प्रकार दै- प्रथी- 
यते-जन्यते-विकारजातमनेन इति । और दूसरी इस प्रकार दै-प्रधीयते छीयते-विकारजातं यस्मिन्‌ 


' इति। 'त्रिगुणतःः से स्थित्यास्मक प्रवृत्ति और 'समुदयाच्च' से गत्यात्मक प्रवृत्ति बताई गई है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कारिका १६ ] अव्यक्तप्रदृत्तिप्रकारनिरुपणम्‌ १५३ 


अव गत्यात्मक प्रवृत्ति को बताते हैं--“भ्रदृ त्यन्तर माह--समुदय।च्चेतो ति ॥ 'समुदय” शब्द 
को व्याख्या करते है--'समेत्य उदय इति ।? परस्पर भिलकर 


( १५७ ) प्रकृति की आविर्भाव। समुदय का पर्याय हैं “समवाय? अर्थात्‌ परस्पर सम्मि- 

प्रवृत्ति में कारण “सु. अण । उक्त समवाय को नैयायिको का अभिमत संबंधदिशेष सम- 

दय’ भी दै1 (२) वाय नहों समझना । सम्बन्धनिशेष सभवाय को सांख्य ने स्वीकार 
नहीं किया है? । 


युर्णो का सघुदय उनके युण-प्रधानमाव के विना होना संभव नदी, इसलिये कह रहे हे- 
'ससुदयश्च गुणानामिति ।7 परस्पर विरुद्ध और समान वल वारे गुर्णो का समुदय गुण-प्रधानभाव 
( उपकायोपकारकमाव ) के विना नहीं हो सकता, एवं युण-्रधानभाव भी वैषम्य ( न्यून।धिक्य ) 
के विना ओर वैपभ्य उपमर्थ-उपमदकमाव ( अभिभाव्य और अभिभावक ) के विना नहीं हो 
सकता, इसलिये अनागतावस्थ भोगापवर्गवशाद प्रथम क्षोभ, पश्चात्‌ कोई गुण अभिभावक होता 
है तोदो गुण भभिमाव्य डोते हे, उससे साम्यावस्थाच्युतिरूप वैषम्य होता है, पश्चात वे गुण 
आपस में युण-प्रधान माव से मिळकर मदददादि रूप से परिणत होते हैं--यह दूसरी - गतिरूप 
प्रवृत्ति हे" । 


स्यादेतत्‌--कथमेकरूपाणां शुणानामनेकरूपा प्रवृत्तिरित्यत आह-- 

“परिणामतः खलिळवत्‌” इति । यथा हि वारिद्वि- 

(११८) प्रतेः प्रबृत्ति मुक्तमुद्कमेकरसमपि तत्तद्भूविकारानासाद्य नारिके- 

परिणामतो नाना प्रकारा । ळताळताळीविल्बचिराबल्वतिन्दुकामलकप्राचीनामल- 

ककपित्थफळरसतया परिणमन्मघुराम्छछवणतिक्त- 

कषायकडुतया विकव्प्यते, एवमेकेकमुणसमुरूबात्‌ अधानगुणानाथित्या- 

5प्रधानगुणाः परिणामभेदान्‌ प्रवतेयन्ति । तदिदसुक्तम्‌-“प्रतिप्रतिगुणा- 
अयविशेषात्‌” । एकेकगुणाश्रयेण यो विशेषम्तस्मादित्यर्थः ॥ १६॥ . 


झंका--युण-प्रथानभाव को प्राप्त होनेवाले गुणों की “सत्तप्रधानमेक॑ रूपं, रजःप्रधान चापर्‌ 
तमःधानं चेतरत”--इस रीति से अनेकरूपता होने पर भी, 

(११८) परिणाम को प्राप्त “रजस्तमउपसर्थनं सत्त्वं सत्वतमउपसर्जनं रनः, सत्त्वरजडप- 
होने से प्रकृति की प्रवृत्ति सर्जनं तमः”--इस प्रकार एक रूप के गुर्णों की अनेक रूप में 
अनेक प्रकार से होती है। प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ?--“कथमेकरूपाणामिति ।” दो दो गुण 
० उपसजन ( गोण ) हो जाने से एक एक गुण का स्वरूप प्रधान 
रद्देगा अर्थात सत्त प्रधान, रजःप्रधान तमःप्रधान रूप एक एक गुणों यें से भी पक, एक की 
न 2०4० 22 MEPS विक 


oo 


पा 


१. “न समवायोऽस्ति प्रमाणाभावात्‌”---( सां० सू० ५९९ ) 
२. अदष्टवशात ( सज्यमानप्राणिकमवशात्‌ ) पूर्व गुणेषु क्षोभो जायते, “गुणक्षोमै जाय प्राने 


महान्‌ प्रादुबंभूव इ” इत्युक्तेः। ततश्च कश्चिद्‌ गुण उद्भूतः सन्‌ असिमावको भवति) कश्चिच्च 
अचुदूभूतः सन्‌ अभिमाव्यो भवति, तत्रश्च साम्यावस्थानात्‌ प्रच्युतिरूपं वेषम्यमुपजायते, ततश्च 
परस्परं युणप्रधानमावेन मिलित्वा महृदादिरूपेण परिणामो भवति, इस्येव विधा या प्रवृत्तिः सा 


द्वितीया इति | —सारबोधिनी 
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१५४ ` साख्यतत्वकौघुदी [ कारिका १६ 


अनेक रूपों में-ब्रह्मादिरूपा' उत्तमसात्त्विकी, पित्राधारिमका मध्यमसात्त्विकी, नक्षत्राद्यात्मिका 
अधमसाच्विकी प्रवृत्तिः । गन्धर्वार्म्िका उत्तमराजसी, क्षत्रियात्मिका मध्यमराजसौ, नटाद्यात्मिका 
अधमराजसी। राक्षसात्मिका उत्तमत्तामसी, इस्त्यायार्मिका मध्यमतामसी, कौरसर्पायात्मिका अधम- 
तामसी - प्रबृत्ति केसे होती है ? 

समा०- विभिन्न आत्माओं के विभिन्न पुरुषार्थात्मक निमित्तभेद से प्रबृत्ति में भेद होता है 
इमे दृष्टान्त के द्वारा बताते हैं--“परिणामतः सलिळवत्‌ इति ।? 'यथाहीति ।' “मेघ से गिरने? 
वाला जल मधुर रस से युक्त रहने पर भी तत्तत्‌ एथ्वीविकार ( पार्थिव परिणाम ) स्वरूप 
नारिकेछ, ताळ, ताली, बिल्व, चिरविल्व, तिन्दुक) आमलक, प्राचीनामळक, कपित्यादि फो के 
रसों में परिणत हो जाने ते तत्तत्‌ = फलों के रसास्वाद जैसे स्वाद का हो जाता है, *विकसपते? = 
विविधाकारेण परिणमते । वैसे दौ--एक एक गुण की प्रधानता ( समुद्भव = क्षोमरूप परिणाम 
विशेष ) होते से कंभी प्रधान सत्त्व तो कमी प्रधान रज, कभी प्रधानतम इस प्रकार” असंख्य 
बार प्रधान भाव को प्राप्त हुए प्रत्येक प्रधान युर्णो का आश्रय प्राप्त करने से अप्रधान हुए गुण 
अपना प्रयोजन सम्पादन करने के लिये प्रभानमाव प्राप्तकर मिन्न-मिन्न कार्यो को करते हैं 
अर्थात्‌ मिन्न-मिन्न परिणामों के प्रति प्रदत्त दोते हैं । इसी अभिप्राय को बताने के लिये कइते हैं-- 
“तदिदसुक्तमिति ।? प्रतिप्रतियुणाश्रयविशेषादिति ।--'प्रति-प्रति' इस वीप्सा का अर्थ बताते 
हैं--'एकैकगुणाभ्रयेणेति ।? पहिले तत्तद्युणों की प्रधानता की दृष्टि से तीन रूप बताये ये, उसके 
पश्चात पुनः एक एक के अनेक रूप-तमोलेश से विशिष्ट रज अप्रधान होने से सत्त्व की 
प्रधानता, रजोलेश से मिश्रित तम के अप्रधान हो जाने से सत्त्व कौ प्रधानता इत्यादि 
हो जाते हें । इस प्रकार एक प्क गुण के आश्रय से ( एक एक गुण को प्रधानता से) 
जो अनेकता ( विशेष बैलक्षण्य = अनेक रूपता ) हो जाती है उस कारण अर्थात्‌ अनेक 
रूप से परिणाम होने के कारण अनेक रूपों से प्रवृत्ति होना संभव है। तात्पर्य यह है-- 
एक एक गुणों के क्षोभ रूप परिणाम विशेष ते एक झुण की प्रधानता तो दूसरे गुण को अप्रधानता 
इस प्रकार प्रधान ( अंगी) अंगमाव से एक दूसरे के सहायक होकर विरूपपरिणाम दोता है। 
अन्यथा सरूपपरिणाम होता है। एवं च अन्य गुर्णो के सहकार-असहकार के द्वारा द्विविध 
प्रवृत्ति उपपन्न हो सकती है ।! १६ ॥ 


ये तु तौष्टिका अव्यक्त घाऽहङ्कारं वा महान्तं वा 
| (११९) पुषुषास्तित्व- इन्द्रियाणि वा भूतानि वाऽऽत्मानमभिमभ्यसानास्वाः 
साधनम्‌ । न्येचोपासते तान्‌ प्रत्याह-- 


१. “स्थावराः इभिकीटाश्च मत्स्याः सपाः सकच्छपाः । पञवश्च सुगारंचेव जषन्या तामसी 
गतिः ॥९ मनु-- १२-४२ से “ब्रह्मा विशवसुजो धर्मो महानव्यक्तमेव च । उत्तमां सात्त्विकीमेतां 
गतिमाहुर्मनीषिणः ॥?” तक मनु ने तत्तदूगुणप्रधान एक एक से अनेक रूप का परिणाम वताया दै। 

>. “नारिकेल? = नारियल का मधुर रस, "तार? = दृक्षविशेष-तुगराज दा अन्लरस ( खट्टा ), 
ताली = जटोषधि-खजूरीका लवण रस (खारा), विस्व = बिल्व वृक्ष के फल का तिक्त रस (तीखा) 
चिरबिल्व = करक्षवृक्ष-नक्तमाळ का कपाय रस . कसैल्प ), तिन्दुक = स्फूजेक-तेन्दु का कड रसः 
आमलक = घात्रीद्वुम-ओँवले का कसेळारस , प्राचीनामलक का करस , कपित्य = कैथ का तिक्त 
रस होता है । 
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कारिका १७ ] पुद्यसिद्धिनिदपणम्‌ १५५ 


जिसके लिये प्रधान ( प्रकृति ) कौ प्रवृत्ति बताई गई .है, जडवर्गातिरिक्त उस पुरुष के 
साषनाथं और जडवगै को ही आत्मा मानने वाछों के खण्डना 
(१३९ ) पुरुष के अस्तित्व 'संघातपराथत्वात्‌ इस आर्या को उपस्थित करते हैं--"ये तु तोष्टिका 
का साधन इति ।” 'तोष्टिक? उन्हें कहते है, जो अव्यक्तादिकों को आत्मा समझ 
कर उसमें छीन हो जाना दी अन्तिम फल ( प्रयोजन ) समझते है 
और अपने को कृतकृत्य मानते है । क्योंकि प्रत्यादिकों में ल्य होने मात्र से हो इतङ्त्यतारूप 
तृप्ति को “पुष्टि? कहते हैं । और तुष्टिरेव प्रयोजनं येषां ते तौष्टिकाः, 'तुष्टि-शब्द से - 
'अयोजनम्‌' ( पा० सू० ५।१।१०९ ) सूत्र से “ठञ्‌? प्रत्यय करने पर 'तोष्टिकः शब्द 
निष्पन्न होता है । “बाहा विपयोपरमात्‌ पञ्ज'-इस पचासवीं कारिका में वताई जाने 
वाली जो पांच बाह्य तुष्टियां हैं, उनसे युक्त योगियों को तौशिक कहा जाता है । अर्थात्‌ प्रकृति, 
महत , अहंकार, तन्मात्रा, भूत, इन्द्रियादिकों में से किसी एक को आत्मा समझकर उसो कौ 
उपासना करते रहने से उसके संस्कार से संस्कृत चित्त वाळे जो योगी—शरीरपात के अनन्तर 
उन्हीं अव्यक्त ( प्रकृति ) आदिको में लीन हो जाते है, जिनको लक्ष्यकर पुराणों में कहा गया दै-- 


“दश मन्वन्तराणीइ तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । 
भोतिकास्तु शतं पूर्ण सहर त्वाभिमानिकाः॥ 
बोद्धा दशसहस्राणि तिष्टन्ति विगतज्वरा: । 
नियुंगं पुरुषं प्राप्य कालसंख्या न विदयते ॥ ¦ वायु पु० ) 


नाच्न योगियों को “तौष्टिक' कहते हैं । शसो आशय से तौष्टिको के भेदो को 'अव्यक्त वा मद्दा- 
न्तम्‌०' के द्वारा कौमुदीकार वता रहे हैं। उन समो तोष्टिकों के प्रति कह रहे है--“संबात- 
परार्थत्वात्‌०? 


संघातपराथेत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्‌ । 
च ट च 
पुरुषोऽस्ति भोक्तुभावात्केवल्याथं प्रवृत्तेश्र ॥ १७ ॥ 


अन्ब०--'पुरुपः अस्ति--संघातपराथंत्वात , त्रियुणादिविपयंयात्‌ , अधिष्ठानात्‌ , मोक्तृ- 
सावात्‌ , कैवस्यार्थ प्रवृत्तेथ्च ॥ इत्ति । 

सावाथंः--पञ्चम्यन्त पाँच हेतु का 'पुरुपोषस्ति' के साथ अन्वय है । पांच इेतुओं के द्वारा 
प्रकृत्यादिजडवर्ग से भिन्न 'पुरुष सिद्ध होता हे । पदिला हेतु है - 'संघातपरार्थत्वात!--संघाताश्च 
ते परार्थाइचेति संघातपरार्थाः। “संघात्राः? यदद देतुगर्भविशेषण है । 'यतः संघाताः भतः पराथ ; 
तस्वाद ।' जबकि अव्यक्तादि संघात (समुदाय) रूप दोने से परोपकारक हैं तब तदुपकार्य कोई दूसरा 
अवश्य होना ही चाहिये, इसलिये संघातरूप पदार्थों से भिन्न जो दूसरा है वढी “आत्मा” है। 
संघातानाम्‌?? = मिल्जुछकर कार्य करने वाले जडवर्गौ का, परार्थत्वात्‌ = दूसरे के डिये होने से 
अर्थात्‌ जडवर्ग से मिन्‍न किसी दूसरे के भोगापवर्गहप फल के लिये होने से, पुरुष का अस्तित्व 
सिद्ध होता दै। दूसरा हेतु बताते हैं-'त्रियुणादिविपर्ययात = त्रिगुणादेः विपर्ययः अभावः--यत्र 
सः त्रियुणादिविपयंयः, तस्मात्‌?, संघातात्मक जड पदार्थों में हो त्रिगुणता रहती है, अन्यत्र नदीं । 
एवंच--जिस में चरियुणत्वादिधर्मो का अभाव रहता दै, वही जडवगे से भिन्न “पुरुप? ( आत्मा ) 
सिद्ध होता है । तीसरा हेतु बताते है-'अधिष्ठानाद = त्रियुणत्व से युक्त संघातात्मक अव्यक्तादि- 
जडवग का अभिष्ठाता होने से अर्थात्‌ सुखदुःखमोहात्मकजडवगे जिसके दारा अधिष्ठीयमान है, 
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वही पुरुष ( आत्मा ) है। चतुर्थे बताते हैं-“मोक्तु-मावात्‌?--मोक्तुभाव अर्थात्‌ भोज़्तृत्व 
( साक्षित्व ) होने से--( सुख-दुःख जिसके भोग्य होते हैं ) पुरुष ( आत्मा ) का अस्तित्व सिद्ध 
होता है । पांचवां हेतु बताते हे--'क्ेवऱ्यार्थ प्रवृत्तेश्च = जिसकी मुक्ति के लिये शिष्टो ओर शास्त्रों 
को प्रवृत्ति होती है उससे पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है । 


“संघातपराथ्थत्वात्‌” इति । पुरुषो ऽस्ति, अव्यक्तादेव्येतिरिकः । कुतः 
“संघातपराथत्वात” । अव्यक्तमइददङ्कारादयः 
( १९० ) संघातानां परार्था संघातत्वात्‌, शयनासनास्यज्ञादिवत्‌ , 
पराथंत्वादिति प्रथम. सुखढुःखमोहात्मकतया धव्यक्तादयः सर्वे 
साधनम्‌ (१) | संघाताः । 


_ “सुंघातपराथेत्वादिति ।? 'अहदंर इत्याकारक प्रत्यय के विषयरूप में पुरुष का अस्तित्व सिद्ध 
होने पर भी अव्यक्तादि जड वर्ग से भी वद्द ( पुरुष ) अतिरिक्त 
(१२० ) संघात की परा- है--यह अब सिद्ध कर रहे हैं, इसी अभिप्राय से कौमुदौकार 
थंता होने से (१ )। कह रहे है-'पुरुषो$स्ति, अव्यक्तादेग्यंतिरिक्त इति ।? जडवर्ग ते 
भिन्न आत्मा है । "कुतः क्योकि 'संघातपराथत्वात्‌! इति । 
“संहन्यन्ते-भिश्रीमवन्ति-अनेके सुखदुःखमोहादयो यत्र असौ संघातः? अर्थात्‌ प्रधानादि जडवर्ग, 
उसके “परार्थत्वात्‌? -परार्थ होने से अर्थात्‌ परः = असंघातरूप कोई पदार्थ ( आत्मा ), उसका 
जो अथं = प्रयोजन ( भोग ) उसके लिये । अनुमान इस प्रकार होगा - अव्यक्तेति !” “अव्यक्त- 
महदइंकारादयः, पराथाः-अव्यक्ताद्यतिरिक्तवेतनार्थाः, संघातत्बात्‌ , शयनाऽऽसनाऽभ्यङ्गादि- 
बत ' इति । जेसे शयन, आसन, तूलिका, उपधान आदि उपकरण परा ( पुरुषार्थं ) होते हैं । 
वसे हौ अव्यक्तादि पदार्थ भी पुरुषार्थं होते हैं, अतः तदतिरिक्त पुरुष सिद्ध हो जाता है । 'संघा- 
तत्वात्‌? हेतु में पक्षधर्मता वर्ताने के लिये अव्यक्तादि पदार्थो फे संघातत्व का उपपादन करते हैं-- 
“सुखदुःखेति " सुखद. खमोद्दात्मक होने से भव्यक्तादि पदार्थों को 'संधात' शब्द से कहा जाता हे । 
४ब दृष्टान्त के वळपर अर्थान्तर की आशंका कर रहे हे- 


स्यादेतत्‌ -शयनासनाद्यः संघाताः संददतशारीरार्था इष्टाः, न त्वात्मानम- 
व्यक्ताथतिरिक्त प्रति परार्थाः । तस्मात्‌ संघातान्तर- 

(१२१) संघाताना मेव परं गमयेयु:, न त्वसंहतार्मानम्‌ इत्यत आह -- 
संघातान्तरा्यत्वेऽनव- “श्रिगुणादिविपयंयात्‌? इति । अममिप्राय:-- 
स्था त्रिगुणादिबिपय- संघातान्तरार्थत्वे द्वि तस्यापि संघातत्बात्‌ तेनापि 
यश्च । संघातान्तरार्थेन भवितव्यम्‌; पर्व तेन तेनेत्यनवस्था 
स्यात्‌ । न च व्यवस्थायां सत्यामनवस्था युक्ता, 
करपनागोरवप्रसङ्गात्‌ । न च 'प्रमाणबळेन कब्पनागौरवभपि सृष्यत’ इति 
युक्तम्‌, संहतत्वस्य पारा्यंमात्रेणान्वयात्‌ । इष्टाम्तदृष्टसर्वधमाचुरोघेन 


—्—्———््््््o् ि ि—Q -:---८--:>-: >>>" 


re २. शयनासनादीनां नानावयवघटितरवेन संततं प्रसिद्धमेव । भव्यक्तादीनां तु सत्त्वरजस्त- 
सारबोधिनीकाराः । 
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त्वचुमानमिच्छतः सर्चाचुमानोच्छेदप्रसङ्ग इत्युपपादितं न्यायवार्तिकतात्पयं- 
रीकायामस्माभिः । तस्मादनवस्थाभियाऽस्यासंघातत्वमिच्छताऽत्रिगुण- 
त्वं विवेकित्वमचिषयत्वमसामान्यत्वं चेतनत्वमप्रसवध्मित्वञ्चास्युपेयम्‌ । 
जिणणत्वादयो हि धर्माः संइतत्वेन व्याप्ताः । तत्लंद्दतत्वमस्मिन. परे 
व्यावतमान अेशुण्यादि न्यावतेयति, ब्राह्मणत्वमिव व्यावर्तमानं कठत्वादि- 
कम्‌ । तस्मादढाचायंण “ब्रिगुणादिविषयेयातः इति बद्ता5संद्दतः परो 
विवक्षितः, स चात्मेति सिद्धम्‌ ॥ 
शंका--“शयनासनादिवत्‌” इस दृष्टान्त के वळ पर तो अन्य संघात का ही अनुमान द्दो 
सकेगा, असंइत ( संघात रदित ) पुरुष का नहीं - 'दायनासनादय? 
( १२१ ) एक संघात को इति। शयन, आसन आदि जो संघात होता है, वे शरीरादि संघातरूप 
दूसरे संघात के ढिये पदार्थों के उपयोग के लिये ही हे- ऐसा अनुभव होता है । व्यक्त, 
मानने पर अनवस्था अव्यक्तादिकों से मिन्न आत्मा के उदूदेश से उनका ( संघातों का ) 
और त्रिगुणादि विप- ना कहो मो दिखाई नहाँ देता । अर्थांत वे संघात, दूसरे संघात 
य॑य होग़ा। | को य सूचित करते हैं, संघातरद्दित आत्मा को सूचित नहीं 
* करते । ; 


समा०=कारिका में “त्रियुणादिविपयंयात्‌” कहा गया इं। इससे यह अनुमान कर सकते 
हैं--“आत्मा-असंहतः, अत्रियुगादिमत्त्वात , यन्न असंइत्तम. , तत्त अत्रियुणादिमत्‌ , यथा मददादि- 
कम्‌ ??--इसी को स्पष्ट कर रहे दैं--अयमभिप्राय इति ।? एक संघात दूसरे संघात के लिये यदि 
होगा तो दूसरा तीसरे के लिये और तीसरा चोथे के लिये एवं चौथा पांचवें के लिये कहना 
होंगा--श्स प्रकार अप्रामाणिक कल्पना की कभी समाप्ति हो नहां होगी अर्थात्‌ “अनवस्था? 
दोष होगा । 


शंका-अनवस्था दोष ते बचने का यदि कोई अन्य उपाय न दो तो बीजाङ्कर की तरह वह 
अनवस्था भौ दोषावह नहीं मानी जाती । 


समा०--'न चेति ।' “संघातत्वात्‌? यह हेतु तो केवल पारार्थ्यं को सिद्धकर क्षीण ददो जाता 


, है, अतः संघातान्तर के साधन में उसका विशेष व्यापार नहीं होता । इसलिये असंहत परा को 


सिड्धिरूप व्यवस्था का संभव होने से अनवस्था की कल्पना करना उचित नहीं है। अनवस्था के 
अनौचित्य में कारण बताते हैं--'कल्पनेति !? पाराथ्यं के साधन करने की अपेक्षया संहतपाराथ्यं 
के साधन में गौरव है । 


शंका--प्रामाणिक वस्पनागोरव भी दोपावह नहीं होता--'न चेति।? एक संघात दूसरे 
अ लिये होने से एक दूसरे से व्याप्त ( संबद्ध ) हैं, अतः संहृतपाराथ्यं की कल्पना प्रामा- 
णिक दै । : 

समा०--“संदतस्वस्येति “यद यत्‌ संतं, तत तत्‌ परार्थम्‌ , यथा शयनासनादि”--यह 
व्याप्ति है। अर्यात्‌ संहृतत्व, परोपकारत्व से व्याप्य है, संइतपरोपकारस्व से व्याप्य नहीं । 
अन्यथा 'संदृतत्व” विशेषण व्यर्थ होगा । एवं च दृष्टान्त में 'सहताथंत्व? प्रत्यक्ष ( दृष्ट ) रहने पर 
भी दार्शन्त ( लक्ष्य ) में 'असंइताथत्व” सिद्ध होता है, इसलिये कोई दानि नहीं है । अर्थात्‌ पुरुष 
में संहतत्व का अमाव होने से, संइतार्थत्व की सिद्धि होना संभव नहीं । 
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शंका--एक संघात दूसरे संघात के लिये है-यद न मानकर वह केवळ पराथ (दूसरे के लिये) 
है अर्थात पराभैत्वमात्र को साध्य मान लिया जाय तो दृष्टान्त में दृष्ट संघातान्तराथत्वरूप धर्म का 
लाम न होने से इष्टान्त में साध्यवैकल्य के कारण पूर्वोक्त अनुमान हो न एोगा, क्योकि आपने 
तो दृष्टान्त में दृष्ट समस्त धर्मी के अनुरोध से ही अनुमान करना स्वीकार किया है । 

समा०--“दृष्टाम्तदृ्टेति ।” दृष्टान्त में इष्ट समस्त धर्मे पक्ष में संभव नहीं होते, अन्यथा 'पवतो 
वहिमान्‌ धूमवत्त्वात , मद्दानसवत्‌?--यहां धूम के द्वारा वहि का साधन करते समय दृष्टान्त में दृष्ट 
महानसत्वादि धर्मों की मो पवेत पर अनुमिति करनो पड़ेगी, तब तो अनुमान का ही उच्छेद 
होगा । इसलिये 'परार्थाः चक्चरादयः, संघातत्वाद शयनासनादिवत्‌/--यह हमने ( वाचस्पति- 
मिश्रन ने) अपनी “न्यायवातिकतात्पर्यंटीका? में ( चतुर्थाध्याय के प्रथम आहिक के इक्कीसर्वे 
सूत्र पर माष्यवातिक की तात्पर्य टोका में ) बताया है । 


उपर्युक्त शंका-समाधानों का सरल अभिप्राय यह है-- 

कल्पना गौरव दोष के प्रामाणिक रहने पर उसे भी स्वीकार कर रेने की जो बात 
कही गई थी, वह ठोक नहीं दै । क्योंकि 'संघातत्व” धर्म का अन्वय केवल “पारायै? 
से दो है। 'पाराथ्य/' का अर्थ है दूसरे के लिये होना । 'पराथस्य भावः 
पाराध्यंम! । शयनादि संघात दूसरे के छिये होते दँ--यह जो दृष्टान्त दिया था, उसका 
तात्पय केवल इतना दी था कि "संमात पराये होता है? । अतः शयनादि संघात; 
श्ट्रौरादि संघात के लिये होते हे'--एतावता समस्त संघात दूसरे संघात के लिये ही हें, 
यइ नहीं कह्‌ सकते । क्योंकि दृष्टान्त में दिखाई पड़ने वाले सम्पूर्ण धर्मों के अनुरोध 
से हो अनुमान करने की ६च्छा रहने पर समस्त अनुमानो के ही उच्छेद होने का 
प्रसंग प्राप्त दोगा । जैसे - यदि कोई अनुमान करे--“यह पर्वत वहिमान्‌ दै, क्योंकि वह धूमवान्‌ 
है, जो जो धूमवान्‌ होता दै, वह वहिभान्‌ होता है, जैसे रसोई घर!--“पव॑त्तो वहिमान्‌ धूमव- 
त्वात्‌ यया महानसः? इति--तो इस अनुमान में दृष्टान्तरूप जो महानस उसकी लंबाई, चौडाई 
तया अग्नि का परिमाण, और अग्नि का पाकादि प्रयोजन आदि समस्त धर्म, दाष्टांन्त पर्वत पर 
मी होने का आग्रह किया जाय तो अनुमान को प्रवृत्ति दी रुक जायगी । इसलिये अनवस्था के 
अय से संघात का आश्रय असंधात दै--ऐसा समझने वाळे शाख्ज्ञ को उसका ( असंघात का) 
“अन्रिगुणत्व', अविवेकित्व”, 'अविषयत्व', 'असामान्यत्व?, चेतनत्व?) भौर 'अप्रसवधमित्व’, भी स्वी- 
कार करना दोगा, क्योंकि त्रियुणत्वादि धमे, संघातत्व से श्याप् हैं, अर्थात्‌ जहां जहां त्रिगुणत्वादि- 
धर्म रहते हैं वहां संघात रहता है--श्सप्रकार दोनों का साइचयं दै। जेसे-महदादिकों में ।इस कारण 
“पर” तत्व से संघातत्व की निवृत्तिके साथ ही त्रिशुणत्वादिकों की मौ न्याइृत्ति होती है। जैते-किसी 
पुरुष से ब्राह्मणत्व की निवृत्ति के साथ ही काठकत्व आदि की भी निवृत्ति दो जाती है। अभिप्राय यह 
है--किसी के ब्राह्मगत्व की शंका होने पर उसके कठ, कौथुमादि शाखा तथा गोत्र, प्रवर का भौ 
बिचार करने लगते हैं, क्योंकि शाखा, गोत्र, प्रवर आदि ब्राह्मणत्व के साथ साइचये रखनेवाले 
अमे हैं। किन्तु किसी कारणवश यह शात हो जाय कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि झूद है, बस इतना 
ज्ञान दते ही उसके शाखा, गोत्र आदि धर्मों की, माह्मणत्व कौ निवृत्ति के साथ ही अपने आप 
निवृत्ति दो जाती है, उसौ तरह यहां भी समझना चाहिये । अर्थात्‌ संघात का “पर” अन्य आश्रय संघात 
नहीं इतना बात होते ही उसके त्रैगुण्यादि अन्य घर्मौ की मी निवृत्ति हो जाती है, इसी प्रयोजनार्थ 
“त्रियुणादिविपययात्‌? कइने वाले सांख्याचाये झो “परः ( आत्मा ) असंहतः! से असंघातरूप हौ 


` विवक्षित है । और बदी “पर? शब्द आहय आत्मा है, यह सिद्ध हुआ । अनुमान इस प्रकार होगा 
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इतश्च परः पुरषोऽस्ति-“अधिष्ठानात्‌”, निशुणात्मकानामचिष्ठीयमान- 
त्घाद्‌ । यद्यत्छुलदुःखमोहात्मकं तत्सव परेणाचिष्ठी- 
(१२२) त्रियुणात्मका यमानं इष्टम्‌ , यथा र्थादियेन्त्रादिभिः । सुखदुःख 
-नामचिष्ठीयमानत्वादिति सोद्दात्मं चेदं बुद्ध्यादि, तश्मादेतद्‌पि परेणाविष्ठा- 
दवितीयं साधनम्‌ (२) । तव्यम्‌। ख च परस्त्रैगुण्याद्न्य आत्मेति ॥ 
अव “अधिष्ठानात? इस द्वितीय हेतु को उपस्थित कर रहे हैं--'इतइ्चेति ? इतश्च? अर्थात 
'अधिष्ठानात' हेतु से मी “परः पुरुषोऽस्ति’ यह प्रतिज्ञा की जा 
९ १२२) ब्रिुणात्मकों का सकती है । हेतु का अर्थ बताते हैं--'त्रियुणात्मकानामिति । सुख- 
द्वितीय हेतु अधिष्ठीष- दुःख, मोहात्मक मद्ददादि किसी के द्वारा अधिष्ठीयमान ( प्रेरित )- 
मानस्व है (२)। होने से अधिष्ठाता पुरुप (आत्मा ) सिद्ध होता है। अनुमान 
इस तरह दोगा-'महृदादिकं, केनचित चेतनेन परेण अधिष्ठीय- 
मान, सुखाधात्मकत्वात ।? यहां “ ्याप्ति! बताते हैं--'यद्यदिति ।? जो जो बुद्धि आदि ( संपूर्ण 
तत्समुदाय ) सुखाद्यात्मक ( सुखदुःखमोइरूप ) है वह सव “जड? हैं इसलिए वे, किसी. “पुर्‌? 
(चेतन ) से अधिष्ठीयमान ( प्रेयेमाण ) प्रवतिंत किये जाते देखे गये हैँ । अर्थात्‌ उन जड़ 
पदार्थो का भी दूसरा कोई अधिष्ठाता भव्य दोना चाहिये, और वह दूसरा (पर ) प्रैयुण्या- 
दिको से भिन्न आत्मा ही है। इसी को पुष्ट करने के लिये प्रसिद्ध इष्टान्त वता रहे हे--'यया 
रथादीति ।? जेसे-रथादि मोहात्मक जडपदार्थ, सारथी आदि से अभिष्ट रहते हैं यैसे ही 
बुद्धि आदि समस्त तत्त्व-ससुदाय सुख, दुःख, मोहात्मक हैं, इसलिये उनका मी कोई 
अन्य चेतन अधिष्ठाता होना चाहिये, इसलिये वह अन्य ( पर ), त्रैयुण्यादिकों से भिन्न ऐसा 
आत्मा हौ है। 
निशुंण आत्मा में अधिष्ठातृत्व 'तस्सन्निधानादधिषठातुत्वं मणिवत्‌? ( सां० सू० अ० १९६ ) 
सूत्र से बताया गया हे । जेते-अयस्कान्तमणि लोहे को प्रवर्तित करता है, वैसे ही बुद्धितत्व को 
आत्मा अपने सान्निध्यमात्र से प्रवर्तित करता हैं? । 
इतश्चास्ति पुरुषो - “भोकत्भावात्‌”। भोक्त्मावेन भोग्ये सुखदुःखे 
उपलक्षयति । भोग्ये डि सुख दुःखे अनुकूछप्रतिकूल- 
(१२२) भोक्तुभावा- चेद्नीये पत्यात्ममञुभूयेते । तेनानयोरनुकूळनीयेन 
दिति तृतीयम्‌ (३) प्रतिकूळनीयेन च केनचिदप्यन्येन भवितव्यम्‌ । न 
चाउकूलनीयाः प्रतिकूळनीया वा वुद्धादयः तेषां 
सुलदुःखादात्मकत्वेन स्वात्मनि इृत्तिविरोधान्‌ तस्मात्‌ योऽसुखा- 
१. 'निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोइः प्रवतेते । सत्तामात्रेण देवेन तथैवायं जगञ्जनि: ॥ . 
अत आत्मनि कतंत्वमकतुंत्वञ्च संस्थितम्‌ । निरिच्छत्वादकर्तासौ कर्ता सन्निधिमात्रतः ॥ 
अचलतोऽपि नृपतिवद्वा सत्तामात्रेण प्रयोजकत्वमिति द्रष्टव्यम्‌ । ( सार बो० ) 
पंचम सूत्र के आत्मवाद में श्री मइपादकुमारिळ कहते हैं-- 
“न च सत्र तुल्यत्वं स्यात्ययोजककमंणाम्‌ । चलनेन झसिं योद्धा प्रयुक्ते छेदनं प्रति ॥ 
सेनापतिस्तु वाचेव भृत्यानां विनियोजकः। राजा सन्निधिमात्रेण विनियुक्ते कदाचन ॥ 
तस्मादचलतोऽपि स्याच्चलने कतृंताऽऽत्मनः ॥” इति । वाषंगण्याचायं ने मौ षष्टितन्त्र में 


“पुरुषाधिष्ठितं प्रधान वतते’ कहा है । 2 पो लस 
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द्यात्मा सोऽनुकूलनीयः प्रतिकूळनीयो वा, स चा5ऽत्मेति ॥ 
तीसरा हेतु उपस्थित करते है--“इतइ्चेति ? 'मोक्‍तृभावात? हेतु से भी 'असंहतः परः पुरुपः 
अस्ति’ अर्थात्‌ भोक्तृत्व ( मोक्तृभाव ) धर्म से भी आत्मा की 
(१२३) भोक्तृभावात्‌ सिद्धि होतो है । क्योंकि मोकतुत्व धर्म से ( सोक्तुभाव से ) भोग्य 
यह तृतीय हेतु दे (३) 1 सुख, दुःखादिका ज्ञान होता है । इदं मे अनुकूलम्‌-इत्याकारक 
$ शान का जो डिपय, उसे 'सुख? कहते हें, ओर इदं मे प्रतिकूलम्‌- 
इत्याकारक ज्ञान का जो विषय, उसे “दुःख? कहते हैं । उत दोनों ( सुख, दुःखों ) का प्रत्येक आत्मा 
को अनुभव.करना होता है ! अर्थात्‌ ये दोनों प्रत्येक आत्मा के अनुभव के विषय होते हैं। 
अनुभव का विषय होना ही “भोग्य? बनना हे । अतः उन दोनों ( सुख-दुःखों ) को क्रमशः अपने 
अनुकूल और प्रतिकूल कर पाने योग्य कोई दूसरा ( अन्य ) होना चाहिये, क्योंकि जिसे अनुकूल 
या प्रतिकूल करना होता है वहं, अनुकूल या प्रतिकूल करने वाळे से भिन्न रहता दे-यह प्रसिद्ध 
ही है । अतः अनुमान इस प्रकार द्दोगा-'झुखाद्यात्मकं बुद्धयादिकं; स्वातिरिक्तेन केनचित्‌ भोत्रा 
अनुमवनीयम्‌ , भोग्यत्वाद , ओदनादिवत्‌? । इति । 
झांका०--बुद्धि आदि त्यों को ही सुख, दुःखादि का भोक्ता मान लिया जाय। एक 
अतिरिक्त पुरुषतत्त्व को सोक्ता के रूप में मानने को क्या आवश्यकता ? 
समा०--'न चानुकूल्नीया इति ।' बुद्धि आदि तत्त्व, सुख, दुःखादिरूप दी हैं, अतः वे स्वयं 
अपने ही अनुकूलनीय और प्रतिकूलनीय नहीं बन सकते । क्योंकि स्वयं ही स्वयं का विषय 
बनना, अनुभव के विरुद्ध इ । एक दी वस्तु कर्म और कर्ता, नहीं बन सकती, क्योंकि कमक 
विरोध दोगा । अनुकूलनीय का अर्थ है सुखी होना और प्रतिकूलनीय का अर्थ है दुःखी होना! 
अतः बुद्धमादि रवयं जव सुख दुःखरूप हैं तो उनसे सुखी या दुःखी होने वाला उनसे भिन्न कोई 
अन्य हो होगा। स्वयं में स्वयं का व्यापार नहीं होता । खड्ग की थारा अपने को दी नहीं कारती 
अथवा अग्नि अपने को ही नहीं जलाती । अतः स्वयं स्वयं का मोग्य न बन सकने से बुद्धि आदि 
तत्त्वों को भोक्ता नदी कहा जा सकता, इसलिये उनसे भिन्न ही कोई भोक्ता मानना होगा, वद्दी -- 
“आत्मा? दै । 
अन्ये त्वाहुः-भोग्या डश्या बुद्ध्यादयः । न च प्रशा 
( १२४ ) भोक्तृमावा- न्तरेण इश्यता युक्ता तेषाम्‌ । तस्मादस्ति दश 
दित्यस्य दष्ट्रमावादि-- इश्यवुद्धाद्यतिरिक्तः, स चाऽऽत्मेति। सोक्ठ्माभा' 
त्यथोऽपि सम्भवति । वात्‌ दष्ट्भावात्‌, दृश्यत्वेन दष्ड्रखुमानावित्यर्थेः ! 
दृश्यत्वे च बुद्ध्यादीनां खुखाद्यात्मकतया पृथिव्यादिः 
बद्नुमितम्‌ ॥ | 
*असज्ञो क्षायम्पुरुपः' श्रुति से आत्मा का असंगतत्व प्रतीत होता है, और जो असंग दा है 
वह कमी भी भोक्ता नहीं हो सकता, इसलिये उपयुक्त व्याख्यान 
(१२४ ) भोक्तृभादात. उचित नहीं है, अतः कुछ लोग प्रकारान्तर से व्याख्यान कर 24 
का अर्थ द्र भावात्‌ भी है--'अन्ये त्विति | बुद्धि आदि पदार्थ भोग्य ( मोग के विषय 
संभव हो सकता है । अर्थात्‌ देश्य ( शान के विषय) है । किन्तु द्रष्टा के बिना 
इश्यता+-उपपन्न नहीं हो पाती । इसलिये धुद्धयादि य ई 
से भित्र, ( क्तिरिक्त ) कोई दरष्टा हैं और वदी आत्मा है। अनुमान इस प्रकार | | 
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“बद्धयादयः द्रष्ट्पूवेकाः इश्यत्वाद घटादिवद |? तथा च--यो द्रश स आत्मा । 'भोक्तृमावाद? का 
अर्थ हुआ झ्य’ से दरष्टा? का अनुमान होने के कारण। बुद्धयादि पदायों का दृझ्यत्व अनुमान 
से सिद्ध होता है-“बुद्धयादयो इरया, सुखदुःखाथात्मकत्वात पृथिव्यादिवत्‌” इति। इस द्वितीय 
व्याख्या में भी असंग आत्मा की दर्शनकतृता वास्तविकरूप से संभव नहीं है। इसलिये वुद्धिरूप 
उपाधि के कारण ही उसका द्रष्टत्व कहना होगा । तब तो औपाधिक् रुव की तरह उसका 
ओक्तृत्व मी संभव हो सकता है, अतः प्रथम व्याख्या भी अनुचित नहीं है । 


इतश्चास्ति पुरुष इत्याइ--“केबल्यार्थ प्रवुत्तेश्व” इति । शास्त्राणां महर्षी- 
णां च द्व्यछोचनानाम्‌। केवल्यमात्यन्तिकदुःखत्रय- 
(१२५) शास्ञाणां दैव- ग्रशमळक्षणं न बुद्धथादीनां सम्भवति। ते हि दुध्ला- 
ल्याथे प्रबृत्तेरिति चतुथ . द्यात्म़काः कथं दि स्वभावाद्वियोजयितु शाक्यन्ते । 
साषनम्‌-(४) । तदतिरिक्तस्य त्वतदात्मनस्ततो वियोगः शक्यस- 
म्पाद्‌ः, तस्मात्‌ कवल्यार्थ प्रबृत्तेरागमानां मद्दाथियां 
चास्तिवुद्धथादिव्यतिरिक्त आत्मेति सिद्धम्‌ ॥ १७।' 


चतुर्थ हेतु को उपस्थित कर रहे है--'शतरचेति । 'क्ेवस्यार्थ प्रवत्ते्वर हेतु के द्वारा बुद्ध्यादिकों 
« से अतिरिक्त पुरुष सिद्ध होता है। केवल्याथ प्रवृत्तेश देतु का 
(१२५ ) केवल्य के लिये उपपादन करते दै--शाखाणामिति ।? | 
शाखों की प्रवृत्ति होने. शंका-'अ्रवृत्ति का अथं है 'यस्न', वह अचेतन शा 
से(४)। में संभव नहीं हो सकता, श्सडिये क्वेवल्यबुद्धि का उत्पादक होने. 
४ से 'प्रइत्ति' पद का अर्थ 'प्रवतंकत्व” करना चाहिये । अतः मुख्याथे 
के अनुरोध से अन्य सम्बन्धी को सी कहते हैं-- “मद्दषींगां चेति ।! साधारण लोग, नेत्रां से स्वस- 
निहित वादारस्तु को दी देखने में समर्थ हो पाते है, श्सलिये वे छौफिकछोचन कहृळाते हैं, किन्तु . 
महर्षिंगण अपने संयम के प्रभाव से व्यवद्िित तथा सूक्ष्म पदार्थ को मी देखने में समर्थ रहते हैं, 
इसलिये वे दिव्यलोचन ' कहलाते हे । झाखो की प्रेरणा और दिव्यदृष्टि महृषियों की प्रवृत्ति 
कैवल्य के लिये ही ( केवलभाव के लिये, निरुपाषिक अवस्था के लिये ) होती हे, यह सर्वविदित 
ही है । त्रिविध दुःखों को आंत्यन्तिकर निवृत्ति दी “वलय? हे । इस प्रकार का केवल्य बुद्धि 
आदि में होना संभव नहीं। क्योंकि वे बुद्धि आदि तत्त्व दुःखात्मक हैं अयांत दुःख ही उनका 
स्वरूप या स्वभाव है । अतः उनका जो स्वमाव है उते नष्ट कैसे किया जा सकता है ? भोपाधिक 


Toon? 
१. महाकवि भवभूति ने ऋषियों के सम्बन्ध में कहा है-“साक्षास्कटजल्माणो महषयः तेषां 
ऋतेभराणि भगवतां परोरजांसि प्रशानानि न कचिद्‌ व्याइन्यन्त शत्यनभिझङ्नीयानि ।? इति । 
(३० रा० च० अं० ७) 
भगवान्‌ पतञ्जलि ने अपने योगसूत्र में-“बहिरकल्पिता वृत्तिमंदाविदेहा ततः प्रकाशाव- 
रणक्षयः7--( यो० सू० ३४३ ), “सत्त्वपुरुषान्यत्ताख्यात़रिमात्रस्य सवमावाधिष्ठातृत्व सर्वश्ञा- 
तुत्वं च7--( यो० सू० २४९ ), “पभ्रवृत्त्यालोकन्यांसात्‌ सूक्ष्मव्यवहिितविग्रकृष्ज्ञानम्‌?-- ( यो० 
सू० ३1२५ ), “ततः प्रातिमभ्रावणवेदनादशस्वादवाता जायन्ते”--( यो० सू० श३६ ) । 
२. आत्यन्तिकत्वम्‌--स्वसमानाधिकर णदुःखप्रागमावाऽस मानकाछीनत्वम्‌ । स्वम्‌-अस्मदाः 
दिदुःखध्वंसः तत्समानाधिकरणः यः दुःखप्रागमावः तदसमानकाखीनदुःखध्वंसः । क 
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घम्‌ का वियोग उपाधि के वियोग होने पर ही संमव है। अतः सुख-दुः्खादि जिसका स्वभाव 
या स्वरूप नहीं है ऐसे आत्मा को दुःख से विमुक्त किया जाना संभव हो सकता है। एवंच 
महर्षियों की प्रवृत्ति और शाखों की प्रेरणा कैवल्य के रिये होने से वुद्धयादि सुख, दुःख, मोहरूप 
तत्त्वो से भिन्न आत्मा है यह सिद्ध किया जा सकता है ॥ १७ ॥ 


( १२६) पुरुषबहुत्व तदेवं पुरुषास्तित्व॑ प्रतिपाद्य, ख कि सर्वेशरीरे- 
साधनानि । -च्येकः किमनेकः प्रतिक्षेचमिति संशये, तस्य प्रतिक्षेत 
मनेकत्वसुपपादयति-- 


अट्टारइवीं कारिका को उपस्थित कर रदे हैँ-“तदेवमिति' इसप्रकार पुरुष का प्रकृत्यादि 
जडतत्त्वो. से अतिरिक्त तस्व के रूप में अस्तित्व सिद्धकर अब यह 
(१२६) पुरुष बहुत्व के विचार करना है कि वइ जरायुज, अण्डज, स्वेदन, उद्धिज्जाख्य 
साधनार्थं अनेक देतु। - चतुर्विध शरोरो में एक दी है या प्रत्येक शरीर में भिन्नःभिन्न हद! 
अर्थात समस्त शरीरों में भात्मा एक--स्व सजातीयप्रतियोगिकभेद- 
शन्य-है या भिन्ञ-मिन्न शरीरा में वह मौ भिन्न-भिन्न ( अनेक ) स्वप्नतियोगिवृत्तित्व-स्वा _नुयो- 
गिदात्तत्वोमयसंबन्येन भेदविशिष्टाऽसाधारणधमँवान्‌-है ! अभिप्राय यह है--वेदान्ती कहते हैं 
फि 'एक एव आत्मा? आत्मा सर्वत्र एक ही है। अपने मन्तब्य में वे प्रमाण देते दैं--“नित्यः-- 
सवंगतो दयात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः । एकः स भिद्यते शक्त्या मायया न स्वभावतः ४" वेदान्तियों 
के उक्त मत को दूषित करने के लिये भूमिका बांध रदे हे-'तदेवमिति 7 उस आत्मा कौ 
समी शरीरों में भिन्नता ( भनेकता ) है जिसकी उपपत्ति ( अनुमानात्म युक्ति ) 
बताते है -- 


जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रइत्तेश्व । 
oe fe चे 
पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैशुण्यविपर्ययाच्चेव ॥ १८॥ 
अन्द० -पुरुषबहुत्वं सिद्धम्‌, जनन-मरण-क्करणानां प्रतिनियमात्‌ , 'अयुगपत्प्रवृत्तेश्च; 
ैगुण्यविपयेयाच्चेव इति । | 
आवार्थ०--पुरुषबहुरवं--पुरुष ( आत्मा ) को प्रत्येक शरीर में भिन्नता, "सिख्‌ 
सिद्ध दोती हैं। उसकी उपपत्ति के लिये हेतु दे रदे है-'जननमरणकरणानां प्रतिनिय- 
मात!--एक का जन्म होता है तो दूसरे की मृत्यु होती दै, शस प्रकार--जन्म, मरणादि, प्रति- 
नियमात'- प्रत्येक शरीर के नियत रूप से व्यवस्थित दिखाई पढ़ते हैं, अतएव चक्षरादि 
इन्द्रियां (करण) और अन्तःकरण भी प्रत्येक शरीर के मिन्न भिन्न नियमित रूप से व्यवस्थित दिखाई 
देते हैं, इससे शात होता दै कि “आत्मा प्रत्येक शरीर में मिन्न-मिन्न है !! 2 


१. केवल्य च आत्यन्तिकदुःखध्वंसः । 

२. स्वम्‌--आत्मा स्षेत्रभेदनियतस्थसनातीयप्रतियोगिकभेद से शुन्य दै । 

३. स्वस्‌--आत्ममेदः स्वप्रतियोगिदृत्तित्व-स्वानुयोगिवृत्तित्वोभयसंबंधावच्छिन्न-त्वविशिष्टात्म- 
खबत्वसंबंधेनात्मनि वतते, तत्र च स्वप्रतियोगिशरीरावच्छेबबुद्धिप्रतिबिम्बितत्वसंबंधेन शरो रमेदोऽपि 
र, बते, इति धेत्रमेदव्याप्यत्वं आत्ममेदे समुपपन्नम्‌ । अत्र 'किमेकः-रकिमनेकः इति वाक्यद्वयेनापि 
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दूसरा देतु है--“अयुगपस्प्रवृत्तेश्अ'-सभी प्राणी अपनी-अपनी क्रियाओं में एकसाथ प्रवृत्त 
होते नहीं दिखलाई पड़ते । सबकी प्रवृत्तियों एथक्‌-एथक्‌ हुआ करती हैं, इसलिये मौ प्रत्येक शरीर 
में आत्मा भिन्न-भिन्न शात होता दै | 
तोसरा हेतु है- “ब्रेगुण्यविपर्ययाउच!-- सात्विक, राजस, तामसमेद से भी पुरुष का मेद 
सिद्ध होता है अर्थात्‌ कुछ छोग-सात्विक साधुवृत्ति के सज्जन दोते है, कुछ लोग क्षात्रियादि राजस 
होते हैं, कुछ लोग तथा सर्पांदिजन्तु तामस होते हैं, एवं च तीनों गुणों को असमानरूप से 
व्यवस्था होने के कारण प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न है, यह सिद्ध होता है। | 
जननेत्यादिना । “पुरुषषहुत्वं सिद्वम्‌? । कस्मात्‌ ? “जननमरणकर- 
णानां प्रतिनियमात्‌” । निकायविशिष्टाभिरपूर्वाभिर्दे- 
( १२७ ) जन्ममरण- हेन्द्रियमनोऽदङ्कारचुद्धियेद्नामिः पुढुषस्याभिसस्बन्धो 
प्रतिनियमादिति प्र- जन्म, न तु पुरुषस्य परिणामः, तस्यापरिणामित्वात्‌ । 
मम्‌ (१): तेषामेष च देद्दादीनामु पात्तानां परित्यागो मरणम्‌ , 
नत्वात्मनो विनाशः तस्य कूरस्थनित्यत्वात्‌ः। 'कर- 
णानि चुद्धयादीनि योदश । तेषां जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमो व्यवस्था । 
खा खल्वियं सर्वशरीरेष्वेकस्मिन्‌ पुरुषे नोपणद्यते । तदा खल्वेकस्मिन्‌ पुरुषे 
जायमाने सर्वे जायेरन्‌ , श्रियमाणे च स्रियेरन्‌ , अन्धादौ चैकस्मिन सर्व 
एव अन्धाद्यो, विचित्ते चैकस्मिन्‌ सवे एव विवित्ताः स्युरित्यव्यचस्था 
स्यात्‌ , प्रतिक्षेत्र तु पुरुषभेदे अवति व्यवस्था | न च “एकस्यापि पुरुषस्य 
देहोएधानभेदाळ्यवस्था' इति युक्तम्‌ „ पाणिस्तनाद्॒पाधिमेदेनापि जन्ममर- 
णादिब्यवस्थाप्रसज्ञात्‌ । न हि पाणो बुक्णे, जाते वा स्तनादौ भद्दत्यवयवे 
युवतिसेता जाता वा भवतीति ॥ 
“पुरुषबहुत्वं सिद्धम्‌? इति । 'पुरं-शरीर-तस्मिन्‌ शेते इति--पुरुषः; अथवा पुरुषु-भूरिषु- 
उत्कषंशालिपु सत्त्वेषु सीदतीति, पुरूणि फलानि सनोतीति वा 
(३२७ ) जन्म और सृत्यु पुरुषः--आत्मा, तस्य बहुत्वम्‌, शरीरं शरीरं प्रति भिन्नत्वम्‌ 
अत्येक का नियतरूप्र में सिद्धम्‌ भनुभितं भवति । ( किरणावली ) 'आस्मा? को “पुरुष्‌? 
ज्यवस्थित होने के कहने के अनेक कारण हैं--१-वह पुर(शरीर)--में शयन करता है, 
कारण (१) इस कारण उसे “पुरुष' कहते हैं। २-पुरु-अनेक उत्कपंशाळी प्राणियों 
में स्पित होने से उसे 'पुरुष” कडा जाता है। ३-पुरु-प्रचुर-फलों 
को वह प्राप्त करता है श्सलिये उसे “पुरुष? कहते हैं। इस प्रकार “पुरुष” शब्द को व्युत्पत्ति की 
जाती दै । यद आत्मा वेदान्तियों के सिद्धान्तानुसार पक नहीं दै, किन्तु भनेक है। 'कस्मात?-- 
किस हेत से ! ऐसा र कहा कि पुरुषों की अनेकता सीन कारणों से है, उनमें प्रथम हेतु 
बताते हैं--'जननमरणकरणानाम्प्रतिनियमात? इति । जन्म, मरण और इन्द्रियाँ, ये प्रत्येक शरीर 
को नियत दोने से वह ( पुरुष ) अनेक है । 'जन्स' का अथं हे--संघात विशिष्ट ( समूह से युक्त) 
ओर अपूर्व देह, इन्द्रयाँ, मन, अहंकार, बुद्धि, तथा वेदना से “पुरुष” का सम्बन्ध होना । 
क्योंकि “पुरुषः अपरिणामी होने से उसके परिणाम को 'अन्म?' नहीं कहा जा सकता । 
स्वीकार किये हुए उसी देहादिकों के त्याग को “मरण? कहते हैं। क्योंकि निर्विकार और 
नित्य नात्या हए तिना शेला कलल, अशि: शरंका७- पत,” लितादि :ऐच नेत्रा भोर 
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बागादि पंच कर्मेन्द्रिया--ये तेरह 'करण' हैं। इन जन्म, मरण, करणो का “प्रतिनियम 
“च्यवस्थाः-समस्त शरीरो में एक आत्मा? मानने पर नहीं हों सकेगा-*सा खद्विति! । समस्त 
शरीरां में एक आत्मा मानने पर एक का जन्म होने पर सब का अन्म दोगा और एक की सृत्यु 
होने पर सब की मुत्यु हो जायगी । उसी प्रकार एक के अन्बे होने पर सब अन्ये दो जायेगे । पक के 
विचित्त' ( चित्त की सुपुत्ति ) भयाद मनोवृत्ति शुन्य होने पर सभी. विचित्त ( मनोवृत्ति शुन्य ) हो. 
जायेंगे । कोई एक प्राणि सुषुप्ति में मनोवृत्ति रहित दो जाता है भतः एक के निद्रित होने पर समी 
निद्रा के अधीन होंगे । एक को वन्ध प्राप्त होने पर सभी को बन्ध प्राप्त दोगा । एक को मोक्ष प्राप्त 
होने पर समी को मोक्ष प्राप्त होगा । किन्तु पुरुषों की अनेकता स्वीकार करने पर सब, अव्यवस्था 
दूर होकर सुव्यवस्था बन जाती है--'अतिक्षेत्रंत्विति ।! सब को आत्मा भिन्न भिन्न दोने से किसी 
एक के जन्म, सृत्यु, अन्बे, और विचित्त होने पर सभी को वेसा होने का प्रसंग नहीं प्राप्त होगा । 
अतः वेदान्तियों का 'पुकात्सवाद' उचित नहीं दै । ँ 
वेदान्ती--नचेतिः । अद्वैतवेदान्ती कहते हैं-सभी शरीरों में एक आत्मा के स्वीकार करने 
पर मी देहोपथान के भेद से ( देदरूप उपाधि के भेद से-उपधानम्‌-उपाधिः) जन्म, मरणादि 
की व्यवस्था हो जायगी, अर्यात अंघत्वादि, इन्द्रियों के धमं है तथा जन्म, मरणादि देइ के थमे हैं 
और प्रत्येक व्यक्ति की देइ, इन्द्रियादि भिन्न-भिन्न होने से पुरुष के एक रहने पर भी उपाधि 
के कारण जन्म, मरण भादि की व्यवस्था बन सकती है, अतः दमारा 'पुकात्सचाद' उचित है, 
८ ` अनुचित नहीं । 
Es सांख्यवादी--वेदान्तियो के 'पुकात्मदादू' को यदि स्वीकार किया जाय तो दाथ, पैर, स्तन 
i भादि उपाधि से मो जन्म-मरणादि कौ व्यवस्था हो सकेगी, छिन्त किसी युवती जी का दाथ ट्य्ने 
ह पर वह सृत हुई यवा स्तनादि भवयवों के ग्राह होने . पर उसका जन्म हुआ यह नहीं समझा 
जाता, क्योंकि छोकविरुद्ध बातों को स्वीकार नहीं किया जाता । अतः जन्म, मरणादि की व्यवस्था 
लगाने के लिये प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न दै--यही स्वीकार करना चाहिये । , तात्पयं यहः . 
है-आत्मा उपाधिमेद-से भिन्न नहीं, बल्कि आत्ममेद से हो वह भिन्न ( अनेक ) है । ` 
इतथ्य प्रतिक्षेत्रं पुरुषमेद्‌ इत्यादद - “अयुगपत्मवृत्तेश्च” इति ¦ मरुत्तः 
प्रयत्नळक्षणा यद्यप्यन्तःकरणवतिनी, तथाऽपि पुरुषे 
( १२८ ) पुरुषाणाम- उपचर्येते। तथा च तस्मिन्नेकत्र शरीरे प्रयतमाने, 
युगपत्पवृत्तरिति दितो- स पव सवंशरीरेष्वेक इति सवेत्र प्रयतेत, ततश्च 


यम्‌ (२) 1 सर्वाण्येव शरीराणि युगपष्याळ्येत्‌ । नानात्वे तु 
| नायं दोष इति ॥ क: 
पुरुष कौ अनेकतां सिद्ध, करने में दूसरा हेतु दे रहे दै-“इतश्च भतिक्षेत्रमिति ।' 
|! र "इतश्च? = 'अयुगपत प्रबृत्ते-इस द्वितीय हेतु से भी प्रत्येक शरीर 
४ ( १२८ ) अयुगपव प्रवृत्ति में भिन्न-भिन्न आत्मा का होना सिद्ध दै । एक दी समय में समस्त 
होने से भी पुरुष शरीरादि की प्रवृत्ति न दोने से आत्मा प्रतिशरीर में भिन्न है। 
(आत्मा ) की “वृत्ति! का अर्थं है प्रयतन । यथपि वह अन्तःकरण का धमे है, 
अनेकता (३ )। तथापि पुरुष में उसका उपचार करते हैं। अभिभाय यइ दै कि 


“राणाप्रताप सिंह दै? इस वाक्य में राणाप्रताप में सिंह शब्द का. 
i प्रवृत्ति: प्रयत्नलक्षणा-इच्छाजन्यंयुणार्मिका, यद्यपि अन्तःकरणं बुद्धिः तद॒तिनी वास्तः , 
१८८-0. Mu पुर्षे उपचयते उपचारेण [रेण ,पुरुपीयतया, ब्यवद्ियते igitized |,अत्दुत्यपि, नै न कड 
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जैसे गौण प्रयोग-किया जाता है, वैसे ही “पुरुष की प्रदृत्ति--यइ शब्दप्रयोग मी गौण. है। 
क्योंकि 'सिंदत्व” जैसे राणाप्रताप का धर्म ` नहीं दो सकता, वैसे ददी '्रवृत्तिः भी “पुरुष” में नहीं 
राइ सकती । एवं च जिस पर प्रयत्न क्रा आरोप किया जा राहा है वह पुरुष ( आरमा ) किसी 
एक शरीर में प्रयत्न करने छग जाय तो समस्त झारीरों में वद्दी एक होने से उसकी प्रबृत्ति 
संत्र होने लगेगी । तप व सब शरीरा को एक ही समय में चलाने लगेगा>-यह आपत्ति 
एकात्मपक्ष में ग्राप्त शेती है । किन्तु 'नानात्म? पक्ष में यदद आपत्ति नहीं है। अतः इस ऊहापोह _ 
से आत्मा का प्रत्येक शरीर में मिन्न-मिन्न दोना ही सिद्ध होता है। अनुमान :--'अत्येकं 
शरीराणि, विअिन्नपुरुषाधिष्ठेयाचि, अयुगपत्मवृत्तिमत्वात? । 


इतश्च पुरुषभेद इत्याह-“त्रेशुण्यविपर्ययाच्चेच” इति । पवकारो भिन्नः 
क्रमः सिद्धम्‌? इत्यस्यानन्तरं दरष्टव्यः सिद्धमेव नासि 
( १२९ ) त्रेगुण्यविपर्य- द्वम्‌। चयो शुणाख्रैशुण्यम्‌ , तस्य विपयंयो ऽन्यथा- 
यादिति तृतीयम्‌ ( २ )। त्व॒म्‌ । केचित्लल्ु सच्वनिकायाः सत्त्वबहुळाः, यथोः 
; भ्वज्ञोतलः केचिद्रजोबहुळाः, यथा मनुष्याः केचि- 
'्तमोबहुळाः, यथा तियंग्योनयः । सोऽयमीदशख्ैगुण्यविपर्यंयोऽन्यथामा- 
` सस्तेषु सत्त्वनिकायेषु न भवेत्‌ यद्येकः पुरुषः स्यात्‌ „ पुरुषभेदे त्वयमदोष 
इति ॥ २८॥ 


*घेयुण्यविपयेयात? हेतु से भी प्रतिशरीर में पुरुषमेद सिद्ध होता है । 'त्रेयुण्यविपयंयाश्लेव'-- - 
यहां के 'एव' का अन्वय कारिका में स्थित 'सिद्धम्‌? के साथ होगा, 


(१२९) तीन तब “सिद्धमेव? पढा जायगा, अयात पुरुष कौ अनेकता तो अब सिद्ध 
गुणों के अन्यथाभाव हो हो चुकी, उसके सम्बन्ध में कोई संदेह अब अवशेष नहीं दै । अथवा 
से भी पुरुष की उपयुक्त देतुओं से “पुरुष का बहुत्व? ही सिद्ध होता है, “आस्मैक्य? 
अनेकतासिद्ध नहीं । यहां पर तीन गुणों को ही 'त्रेयुण्य? कहा गया है । 'त्रयोयुणा 
होती है (३)। एव-प्रैयुण्यम्‌ , उनका विपर्यय अर्थात्‌ अन्यथाभाव क्योंकि विपयंय, 


अभावरूप होने से उसके द्वारा पुरुष का भेद साधना असंभव 
होगा इसलिये “विपयंय' का अर्थ यहां 'अन्यथामाव' किया गया दै। अन्ययामाव ( अन्यथात्व ) 
का अर्थ है 'वेचित्र्य! वेलक्षण्य ।* उसी वेचित्र्य को स्पष्ट कर . रहे दै- कुछ सत्त्वनिकाय!--सास्विक 
देह-होते हे भांत उनमें सत्त्वयुण अधिक होता है, जैसे-छष्वरेतस्‌ ( जितेन्द्रिय) देवादि, कुछ 
राजस होते हैं अर्थात उनमें रजोगुण भषिक होता है, जेसे-मनुष्य, कुछ तामस दोते हे अर्थात्‌ 
उनमें तमोगुण अधिक होता है, जेसे-पश्च, पक्षी आद्वि तियंक्‌ प्राणि । यदि पुरुष सात्त्विकादि -- 
शरीरो में एक ही होता तो इस प्रकार त्रियुणों का अन्यथाभाव न हुआ होता, किन्तु उनका 
अन्यथामाव होता अनुभव में आता है अतः 'आत्मा? ( पुरुष ) एक दे? यह न कह कर “वह 
प्रतिशरीर में भिन्न-मिन्न ( अनेक ) है--यही कहना उचित है ॥ १८ ॥ 


व्यवहार उपचार: ! बुद्धया सह यः स्वस्वामिभावसंबम्धः स एव निमित्तोऽत्र प्रवृत्तौ पुरुषीयस्वः 
व्यवहारे इति मावः । ( किरणावली ) 
१. सत्वनिकायाः-सत्त्वं प्राणः तस्य निकायाः आश्रयाः प्राणिन इति याबत्‌ । ( झुपमा ) 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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( १३० ) पुरुषधर्माः । पचं पुरुषबहुत्वं प्रसाथ्य विवेकल्लानोपयोगितया तस्य 
घर्मानाह-- 

इस रीति से प्रत्येक शरीर में अनुमान प्रमाण से पुरुषमेद को सिद्धकर भव विवेकशानः - 

( “पुरुषः, प्रकृत्यादिभिन्नः? इत्याकारक अनुमित्यात्मक भेदप्रकारक- 

(१३०) पुरुष के धसं. शान के उपयोग में आनेवाळे उसके (पुरुष के) साक्षित्वादि , 

धर्मी को वता रहे हैं-- 


तस्माच्च विपयासात्तिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
` केवल्यम्माध्यर्थ्यं द्र्त्वमकपृभावथ ॥ १९॥ 


अन्वय--तस्माद विपयांसात च अस्य पुरुषस्य सादित्वं, केवल्यं, माध्यस्थ्यं, द्रधुस्वं सिद्धम्‌ , 
भकतुँसावः च सिद्ध: ॥ 

सावार्थः-'तस्मातः-'त्रियुणमविवेकिविषयः' इस ग्यारइवीं कारिका में बताये गये धमो 
से, 'दिपर्यासातः-विपरीत अन्रिगुणत्व, ` विवेकित्व, अविषयत्व, असाधारणत्व, चेतनत्व, 
अप्रसवधमित्व आदि धमो के कारण, "अस्य पुरुषस्य'--इस पुरष ( आत्मा ) का ( “चेतनत्व? 
धम के कारण ) 'साद्षित्वम?--साक्षित्व सिद्ध होता दै । ( “अत्रिगुणस्व, धमे से ) 'केवल्यस्’ 
आत्यन्तिकदुःखशन्यत्व॒और 'माध्यस्थ्यम?--उपकार-अपकार-शक्तिरद्दितत्व . सिद्ध होता दै । 
( 'अविषंयत्व” धमे से ) 'दृष्टट्वस!-- स्वप्रकतिशील्शातृत्व, ( प्रकृति मुझ से संसार करवाती है, 
मैं संसारी (संसार कर्ता ) नहीं हूँ, मैं तो कमल के पत्र कौ' तरह निर्लिप्त हूँ--श्स प्रकार की 
बुद्धि रखना । ) और ( विवेकित्व, तथा अप्रसवधमित्व से ) “अकतृंभावः'--अकतृंत्व सिंद्ध होता 
है। तात्पर्यं यहद दै--पूर्वोक्त त्रिगुणस्वादि धर्मों से रहित होने के कारण इम्‌. आत्मा में साक्षित, 
कैवल्य, माध्स्थ्य, द्रष्टत्व, और अकुतुंत्व सिद्ध होता दै । 


“तस्माच्च” इति । “च? शब्द्‌ः पुरुषस्य बहुत्वेन सह धर्मान्तराणि 
समुच्चिनोति । 'विपर्यासाद्स्मात्‌? इत्युक्त त्रेशुण्य 
( १३) ) तस्मात्पदस्य विपर्ययादित्यनन्तरोक्त सम्बध्येत; अतस्तन्निराखाय 
सम्बन्धप्रदर्शनम्‌ ॥ तस्मात्‌? इश्युक्तम्‌। अनन्तरोक्तं दवि सन्निधानादि 
दमो विषयो, विप्रकृष्टं च तद्‌ः, इति विप्रकृष्टं त्रिगुण 

मविवेकीत्यादि सम्बध्यते ॥ 


“तस्माच्चेतीति ।' मूळ कारिका के “च? का अन्वय 'विपर्यासात? के साथ करना चाहिये 
“तस्मात्‌ विपयांसात्‌ च? इति । 'तस्माद्विपयांसाच' का अर्थ हुआ 

( १३१ ) “तस्मात? पद त्रेशुण्यबिपयंयात-त्रैयुण्य के वेपरीत्य से । कारिका--'तस्मात च'- 
का सम्बन्ध प्रदूरांन। मे जो "च? है, वह समुच्चयार्थक दै, अतः जन्ममरणकरणानाम?-शस 
अठारहबीं कारिका से प्रतिपादित जो पुरुष का बहुत्व या अनेकत्व 

धर्म है उसके साथ उसके ( पुरुष के ) अन्य धमो--'विवेकित्व?, अविषयत्व) असाधारणत्व, 
चेतनत्व, अप्रसवधमित्व-का भी समुच्चय ( संग्र ) करता है। मूर के 'तस्माच्च? पद से पूर्व- 
कारिकोक्त 'त्रैगुण्यविपययाच्चेवः नहीं समझना चाहिये, बल्कि 'त्रियुणमविवेळि--? इस ग्यारइवीं 
कारिका में बताये गये 'त्रियुणत्व, भोर “च? कार से अविवेकित्वादिषमौ को समझना चाहिये 
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इसीलिये “अस्माच्च विपर्यासात” न कह कर 'तस्माच्च विपर्यासात' कहा गया है। इसी अभि- 
प्राय को प्रदर्शित करने के छिये 'विपर्यासादस्मादित्युक्ते) इति । प्रस्तुत कारिका में “तस्मात” के 
बजाय 'अस्मात? यदि कहा होता तो अव्यवहित पूर्वकारिका में कथित “त्रैयुण्यविपययात्‌” के 
साय अन्वय ( संबंध ) हुआ होता, क्योंकि “अस्मात्‌? पद समीपवतीं पदार्थ का दर्शक होता है 
और 'तस्मात? पद दूरवर्ती पदार्थ का दर्शक होता है । एवंच अव्यवहित्पूर्व भठारइर्वी कारिका 
के '्रेगुण्यविपर्यंयात्‌? के साथ संबन्ध न कर सकें, इसलिये “अस्मात न कह कर तस्मात? कहा 
गया है, जिससे ग्यारइवीं कारिका 'त्रियुणमवि०' में उक्त त्रियुणत्वादि धर्मो का परामश हो सके । 
अन्यथा 'अत्रेयुण्य* हेतु से 'पुरुष? में 'केवल्य” और 'माध्यस्थ्य” कौ ही सिद्धि दो पायेगी, 
“साक्षिस्व? और (द्रष्टत्वः की नद्दीं। _ 
झंका--“तस्माव? पद के कहने से अव्यवद्दित पू कारिका के '्रेयुण्यविपयंयाद? के साय. 
संबंध क्यों नहीं किया जाता ? 
समा०--“अनन्तरोक्तमिति ।' समीपवतीं वस्तु सन्निक्कष्ट दोने से “इदम्‌? से निर्दिष्ट की 
जाती दै ( इद शब्दअन्य उपस्थिति का विषय धोती है ) । व्यवहित या परोक्ष विम्रकृष्ट वस्तु 'तद्‌? 
शब्द से निर्दिष्ट की जाती है ( तत शब्दजन्यउपस्थिति का विषय होती दै)! अतः ग्यारहवीं 
'न्नियुणमविवेकि' कारिका में उक्त “ज्रियुणत्वादि? धमं दूरस्थित ( विप्रकृष्ट ) होने पर भी 'विपर्या- 
सात? के साथ “तद्‌? सवनाम के प्रभाव से अन्वित हो पाते है । कोनसा सर्वनाम किसका परा- 
मशक होता है, इस संबंध में एक अभियुक्तोक्ति प्रसिद्ध है-- 
“इदमस्तु सन्निकृष्टे, समौपतरवतिन्येतदो रूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥? 


तस्मात्‌ चिशुणादेयों विपर्यास: स पु रुषस्यात्रियुणत्वं, विदेकित्वमविषय 
त्वमसाधारणत्वं चेतनत्वमध्रसवधर्मित्वञ्च। तत्र चेतः 
( १३२ ) अत्रेगुण्यादेः . नत्वेनाविषयस्वेन च साक्षित्वद्रष्टत्वे दृशिते । चेतनो 
पुरुषस्य साक्षित्वम्‌ हि दृष्टा भवति, नाचेतन साक्षी च दृशितविषयो 
द्रष्टृत्वं च । मवति; यस्मै प्रदृश्यंते विषयः स साक्षी, यथा दि. 
लोकेऽथिप्रत्यर्थिनौ विवादविषयं साक्षिणे द्शंयतः, 

एवं प्रक्रुतिरपि स्वचरितं विषयं पुरुषाय दृशंयतीति पुरुषः साक्षी, न चाचे 
तनो विषयो वा शकयोगविषयं दशेयितुम्‌ , इति चैतन्याद्विषयत्वाष्च भवति 

साक्षी । अत एव द्रणाऽपि भवति ॥ ` 

निष्के बताते दै--'तस्माच्च त्रियुणत्वादेः' इति । “तस्माद? पद से 'त्रियुणत्वादि? का परामशे 
किया गया है । "त्रिगुणत्वादेः? यह पञ्चम्यन्त पद है, तथा यह 

(१३२ ) 'अन्नेगुण्य’ हेतु पंचमी, षष्ठी के अर्थ में है, जिससे त्रियुणस्व का विपयांस (अभाव) 
से पुरुप में सादिस्व ओर अर्थात्‌ 'अब्रिगुणत्व? का ळाम होता दै । तया “च? के अथै आदि” 
ष्ट्व ' शब्द से शातव्य अविवेकित्व का विपर्यास विवेकित्व, विषयत्व का 
१ ॥ विपयांस अविषयत्व, सामान्य का विपर्यास असाधारणत्व, अचेतन 
का विपर्यास चेतनत्व, प्रसवधमित्व का विपर्यास अप्रसवधमित्व होता है। उनमें किस ध्म से 
किस धर्म की सिद्धि होती है, उसे बताते हे-'तन्रेति'। पूर्वोक्त अत्रिगुणत्वादिधमाँ में से 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६८ सांख्यतस्वकोसुदी क, [ कारिका १९ 


“चेतनत्व’ धमे के दारा 'द्रष्टुस्व' बताया है, और 'अविषयत्व? धर्म के द्वारा उस ( पुरुष ) का 
साक्षित्व बताया है, उसी को बता रहे हे--'चेतनोद्दीति ।' जो चेतन हो वही द्रष्टा अर्थात इक्‌- 
शक्तिमान्‌ होता है, न कि अचेतन ( जड़ )। और जिसे विषय दिखाया गया हो अर्थात्‌ दश्शित- 
विषय पुरुष, वह “साक्षी? कहलाता है.। सूत्रकार मौ इसका समर्थन करते हें साक्षात संबंधात्‌ 
साक्षित्वम्‌?-( सां० सू० ११६१ ) । अभिप्राय यह दै-ग्यारहवों कारिका में कथित व्यक्त और 
अव्यक्त ( प्रधान ) के धर्मों से विपरीत धर्म पुरुष के धोते है, भर्थात्‌ अत्रिगुणत्व, विवेकित्व, 
अदिषयत्व, .असाधारणत्व, चेतनत्व और अप्रसवधमित्वादि धर्म पुरुष में द्ोत्ते हैं। उनमें से 
चेतनत्व और अविषयत्व के कारण “पुरुष? के 'साक्षित्व' और  ्््टृत्व धम स्पष्ट होते है, क्योंकि 
जो “चेतन' होता है वही 'द्रष्टाट कइलाता है, 'अचेतन? तो कमी द्रष्टा? हो हो नहीं सकता । जिसे 
विषय दिखाया जाता है बही “साक्षी! कइलाता है । लछोकब्यवद्दार में भी वादी और प्रतिवादी 
वाद का ( विजिगीषु कथा का ): विषय साक्षी को बताते हैं ( दिखाते हैं ), उसी प्रकार बुद्धिरूप से 
परिणत हुई क॒न्नीं प्रकति.मी. अपना विषय ( चरित्र ) पुरुष को ( सन्निहित पुरुषप्रतिबिंब को ) 
( भोग के र्ये ) दिखाती दै ( अर्पण करती है ) । इस कारण वह ( पुरुष ) साक्षी कद्दा जाता है । 
किन्तु बो स्वमव-से ही 'अचेतन” और “विषय? हो, उसे विषय दिखाना कभी संमव ही नहीं 
हो सकता; इसलिये वह 'चेतन्य' ही 'अविषय? होने के कारण 'साक्षी?' हो पाता है और 
उसी कारण वह दरष्टा? मी होता हे । अनुमान इस प्रकार होगा- “पुरुषः साक्षी, चेतनत्वात्‌ 
पुरुषः द्रष्टा, अविषयत्वात? इति । 9 


अनेगुण्याच्चास्य केवल्यम्‌ । आत्यन्तिको दुःखत्रया- 

` (१३३ ) केवल्यम्‌। भावः केवब्यम्‌ । तञ्च तस्य स्वाभाविकादेवाभेशुण्यात्‌ 
छुलदुःखमोद्दरद्दितत्वात्सिदम्‌ ॥ ४२ 

पुरुष में धर्मान्तर के साधनार्थ कहते हे 'अन्नेगुण्याच्चेति ।” त्रियुणरहितत होने से हो उसका 

(पुरुष का ) 'केवल्य? भी सिद्ध होता है । अनुमान प्रयोग--'पुरुषः 

( १३३ ) क्रियुणशून्य कैवल्ययोगी, अत्रिणुणत्वात” इति । ु 

होने से ही उसका `" केयल्य का स्वरूप कैसा है! ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते 

५ केवक्य सी सिद्धहे। हे-'आस्यम्तिको ` दुःखत्रयाऽ्मावः कैवल्यम्‌ !” आध्यात्मिकादि 

त्रिविष दुःखों का अत्यन्त अभाव होना ही 'केवल्य? है । अर्थात 

आध्यात्मिक, भाधिभौतिक, आधिदेविक तीनों प्रकार के दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति ही 'कैवल्यः 


१. “जाग्रत स्वप्नः सुपुसं च गुणतो बुद्धिइत्तयः। * 

' तासां विछक्षणों जीवः साक्षित्वेन व्यवस्थितः ॥५--( सांख्यप्रवचनभाष्य अ. १, सू. १४८ ) 

२. गात्यन्तिकस्वं -त्वसमानाविकरणदुःखप्रागमावाऽसमानकालीनत्वम्‌ १ एतञ्च, , दुःखत्रया- 
आवः दुःखत्रयतिरोभावात्मिका निवृत्तिः, इत्यस्य विशेषणम्‌ , प्रागमावः - अना विर्मावः, ध्वंसः- 
तिरोमाबः । तथा च--*स्वसमानाधिकर णदुःखप्रागभावाऽसमानकालीनदुःखध्वंसः-केवल्यमिति 
समुदितोष्थः । “व पदेन युक्तपुरुषीयदुखध्वंसोपादाने तद धिकरणवृत्तिदुःखप्रागभावस्यैवाऽप्रसिद्धया 
असअवः स्याद , अतः स्वम्‌--अस्मदादिदुःखध्वंसः तत्समानाभिकरणो यः दुःखप्रागमावः तत्समान- 
काढीनः यः यः ( स्वपदमराह्मः ) दुःखध्वंसः तदन्यदुःखध्वंसो मोक्षः इति । दुःखध्वंसमात्रत्यमुक्तित्वे 
 भस्सदादीनामपि मुक्तत्वापत्तिःस्यात्‌ , अतः आत्यन्तिकं -काी नान्‍्तायंक स्वपदाथविशेषणमुक्तस्‌ , 
_इत्वात्मकदु:खब्पंसस्य अन्यदीयदुःखप्रागमावसमानकाळीनत्वात व्यासादीनाममुक्तत्वा पत्तिवार- 
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है। यह कैवल्य पुरुष के स्वाभाविक अत्रिगुणस्त के कारण अर्थात सुख, दुःख, मोह रूप तीनों युणों 
से रहित दोने के कारण उसमें केवल्य सिद्ध ही है । 


अत पवाचरैशुण्यान्माध्यस्थ्यम्‌ । सुखी हि सुखेन तृप्यन्‌ दुःखी दवि दुःखं 

द्विषन्‌ मध्यस्थो न भर्वात | तदुभयरद्वितस्तु मध्यस्थ 

( १३४ ) माध्यस्थ्यम्‌ , इत्युदासीन इति चाख्यायते। विवेकित्वादप्रसवधर्मि- 
अकतृत्व॑ च । त्वाच्याकतेति सिद्वम्‌ ॥ १९ | 


पुरुष में स्वरूपतः सिद्ध ( स्वाभाविक ) अत्रेगुण्य होने से हो उसका धर्मान्तर माध्यस्थ्य 
( ताटस्थ्य ) भी सिद्ध द्वो जाता दै। क्योंकि यत्र त्रैगुण्यं तत्र न 
( ९३४) अन्नैगुण्य से ही माध्यस्थ्यम्‌-जैसे--सुखी व्यक्ति सुख से तृप्त होने षर वद सुख- 
उसका माध्यस्थ्य और ग्रएण का पक्षपाती होता है, भौर दुःखी दुःख से द्वेष करने पर 
अकतृंत्व सिद्ध होता है। दुःखदूरीकरण का पक्षपाती होता है और अपनी तटस्थता 
( माध्यस्थ्य ) को त्याग देता है। किन्तु यहद पुरुष ( आत्मा ) सुख, 
दुःख से रहित होने के कारण मध्यस्थ' या उदासीन ( उपेक्षक ) है, यदद चिश्चितरूप से कहा जा 
` सकता दै । यह बात 'दष्टामयेत्युपे० ( ६६ ) कारिका के द्वारा वताई जायगी । 
शंका - विवाद करनेवाले दोनों का जो पक्षपाती या हितैषी दोता दै उसे “मध्यस्थ! कहते हैं । 
और विवाद करनेवाले दोनों की जो उपेक्षा करता है उते 'ढदासीन? कहते हैं इस प्रकार "मध्यस्थ? 
और “उदासीन? में भेद है, तब को “पुरुष? मध्यस्थ या उदासीन बताकर “मध्यस्थ! और "उदासीन! 
को एक दूसरे के पर्याय के रूप में केसे बताया गया ? 


समा०--केवळ रागद्वेषरादित्य अंश में साम्य देखकर मन्यकार ने दोनों. का अभेद प्रदर्शित 
किया है । वह विवेकी और अप्रसवधमों दोने से उसका 'अतुकस्व' भी सिद्ध दोता है । क्योंकि जो 
कर्ता होता दै वह अपने शष्टलाम के लिये प्रयत्न करता रहता दै ओर उसी कारण वइ विवेकशून्य 
और विकारी दो जाता है, किन्तु यहद पुरुष ( आत्मा ) वैसा नहीं है, इससे सिद्ध है कि वह कर्ता 
भी नहीं दै। अर्थात्‌ संभूयकारित्व' शून्य और परिणाम शून्य होने से आत्मा में 'अकत्‌ त्व? 
( भकारणत्व, कृतिशुन्यत्व ! सिद्ध होता हैं । जहाँ पर मद्ददादि की तरह संभूयकारिता 
और परिणामशोळता रइती है, वहीं पर परिणामानुकूलकृति भौर स्वसमानाधिकरणशीला- 


णाय स्वसमानाधिकरणेति प्रागभाबविशेषणम्‌ , “८:ख"पदानुपादाने सुक्तात्मघटसंयोगध्वंसस्यापि 
स्वसमानाधिकरणदुःखप्राग भावस मानकाळीनाऽन्यध्वंसत्वान्मोक्षस्वरूपत्वप्राप्स्या ताइशाध्वंसवतो धटा- 
, देरपि मोक्षापत्तिवारणाय दुश्ख़ध्बंसेत्युक्तम्‌। ˆ 
अनुगमस्तु--दुःखध्वसबिशिशन्यदुःखध्वंसो युक्तिः, वैशिष्ट्यं च--स्वतादात्म्यस्वसमाना- 
धिकरणदुःखप्रागमावकाळीनत्वोभयसंबंधेन, स्वम्‌--अस्मरदादिदुःखध्वंसः निरुक्तोमयसंबंधेन तद्वि शिष्टः 
स एव, तदन्यः आ।त्यन्तिकदुःखध्वंस इति !--( किरणावली ) 

२. (सुहन्मित्रायुंदासीनमध्यस्थदेष्यवन्धुपु । साधुष्वपि च पापेपु समबुद्धिविशिष्यते ॥? ( गी० 
६।९ ), वादिप्रतिवादिनोः समो मध्यस्यः, सवत्र उपेक्षाबान्‌ उदासौनः--शति शंकरा नन्दः । 

२. “अुत्वा युद्धोधन रामः कुरूणां सह पाण्डवेः। | 

तीर्थाभिपेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययो किल ॥” ( मा० १०।७८।१७ ) 
यहाँ पर 'उदासीन? में मौ 'मध्चस्थ! का प्रयोग किया गया है । 
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१७० सांख्यतत्त्वकौसुदी [ कारिका ९० 


कारणता भी रहती है । आत्मा में तो संभूयकारिता और परिणामशीलता दोनों" नहीं हैं, 

उसमें कारणता? हो ही नहीं सकती । हाँ, औपाधिक 'कतृत्व! तो 'कर्तेव भवत्युदासीनः--(२० वीं) 
कारिका में बतावेंगे। अतः अनुमान इस प्रकार होगा--'पुरुषः अकता विवेकित्वात्‌ , अप्रसव- ˆ 
धमित्वाच्च' इति ॥ १९ ॥ 


स्यादेतत्‌-प्रमाणेन कतेब्यमर्थमवगग्य 'चेतनो<हं 
(१३५) चेतन्यकर्तृत्वयो- चिकीषेन करोमि’ इति छृतिचेतन्ययोः सामानाधिक- 
बैंयधिकरण्यापत्तिशङ्का । रण्यमनु भवसिद्धम्‌; तदेतस्मिन्मते नावकल्पते, चेत- 

नल्याकतृत्वात्‌ क्तुं्राचेतन्यात्‌ , इत्यत आइ-- 


“तस्मात्तत्संयोगार०! इस पीसवों कारिका को उपस्थित करने का कारण वता रदे हैं कोसुदी 
कार-“स्यादेतव? इति । कोई भी व्यक्ति अपने करने योग्य घट- 
( १३५) चेतन्य और परादि वस्तुओं को प्रत्यक्षादि ( अनुमान, शब्द ) प्रमार्णो के दारा 
कतृरव के वेयधिकरण्या- अच्छी प्रकार जानकर अर्थात 'घरोमत्कृतिसाध्यः' इस प्रकार 
पत्ति की शंका । निश्‍चय कर “अह चेतनः कतुमिच्छुन्‌ ( चिकौषंन्‌ ) सन्‌ 
करोमि'--ऐसा अनुभव उसे होता है, अर्थांद कृति? ' करोमि से 
बोध्य व्यापारानुकूल प्रयत्न ) और 'चेतन्यः का एकाधिकरणवृत्तित्व अनुभवसिद्ध है ( अहं चेतनः 
` चिंकौषेन्‌ करोमि इत्याकारक अनुभव से ही सिद्ध है )। “अवगम्य? से ज्ञान, 'चिकीष॑न! से 
कृतिसाच्यत्वप्रकारिका इच्छा, 'करोसि' से व्यापारानुकूल प्रयत्न ( कृति ), “चेतनो5हम! से शान, 
आदि सबकी एकाधिकरणता बताई गई है । एवं च--चेतनत्व, ज्ञान, इच्छा, कृति की 
एकाधिकरणबृत्तिता द्दोने से आत्मा में हौ ज्ञानादिक सिद्ध होते हैं । किन्तु यदद कथन 
सांस्यमत में उपपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि सांख्यमत में तो 'बुद्धिः कत्रीं ज्ञानादि” 
मती, 'पुरुषस्तु अकता? माना गया है । अतः चैतन्य के साथ ज्ञानादिको का सामानाधिकरण्य 
केते हो सकता है ? चैतन्य ( चेतनत्व ) का अधिकरण जो पुरुष है वह अकर्ता है अर्थात्‌ कृति का 
अधिकरण नहीं है। और कत्रीं ( कृतिमती ) जो बुद्धि है उसमें चैतन्य नहीं है , अर्थांत चेतनत्व का. 
अभाव है । निष्कर्ष यह है--'अहं जानामि, अहमिंदं करोमि’- इस व्यवहार से द्रष्टत्व और 
कतुंस्व की एकाधिकरणत्वेन प्रतीति दोती है। दूसरी ओर 'द्रष्टत्वमकतृभावश्व” कहा है अर्थात्‌ 
आत्मा को द्रष्टा बताया है किन्तु उसमें कत्‌ त्व नहीं है, ऐसा कद्दा गया है । इन परस्पर विरुद्ध 
बातों के समाधानार्थं अब बीसवीं कारिका को उपस्थित किया जा रहा है-- 


तस्मात्तत्संयोगाद्चेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
गुणकतेत्वेपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ २० ॥ 
अन्वय--तस्माठ्‌ तत्संयोगात अचेतनं लिङ्गं चेतनावदिव, तथा गुणकतृ'त्वे५पि उदासीन: कर्तेव 


भावार्थ-यद्यपि त्रिगुणात्मक और परिणामी होने से बुद्धि का कतृ'त्व (कृत्तिमत्व) सिद्ध है और 
अत्रियुणात्मक तथा अपरिणामी होने से आत्मा का अकत्तु'त्व और द्रष्टरव थुक्तियों से सिद्ध दै-- 


>>> 


१. यदि संभूयकारित्वं पुरुषस्य नास्ति, तदा कतृ'त्वमपि नास्ति, एकस्मात्‌ पदार्थात कस्यापि 
कायंस्य भसंभवात्‌ । परिणामं विना कार्योत्पत्तेः असंमवात्‌ नास्य कतृत्वम्‌ ।--( सारबोधिनी ) 
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कारिका २० ] प्रधानपुरुषसंयोगसिद्धिनिरूपणस्‌ १७१ 


जैसे उस आत्मा के संयोग ( सन्निधान) से “अचेतन ( जड़) लिन्न शरीर ( तन्मात्रा 


, इन्द्रिया, मन, अहंकार से युक्त बुद्धि ) भौ चेतनत्व धमे से विशिष्ट हुआ सा ( वास्तव में नहीं ), 


प्रतीत होता है । उसी प्रकार आत्मा के संयोग से सत्व-रजस्‌-तमो युणों में ( बुद्धयादिरूप से 
परिणत हुए गुणों में) कतृ'स्वधर्म ( कृतिमत्व ) स्वभावसिद्ध है, तथापि बुद्धयुपराग के 
कारण ( बुद्धि में चेतन के प्रतिबिम्बित होने से) उदासीन. ( उपेक्षक ) कुतिरष्टित होता हुआ मी 
आत्मा कर्ता = कृतिमान्‌ सा प्रतीत दोता रहता दै । 

“तस्मात्‌” इति । यतश्चैतभ्यकतंत्वे सि्नाधिक- . 
( १३६ ) इशपत्तिः। रणे युक्तितः सिद्धे, तस्मात्‌  आम्तिरियमित्यथः। 
मामानाधिङरण्यज्ञानं आ्नान्तिबीजम्‌ तत्संयोगः तत्खन्निधानस्‌ । "लिङ्गम्‌ 
ञ्रान्तिबिलसितम्‌ । मइदादिखूक्मपर्यन्तं वक्ष्यति । अतिरोददितार्थ 


मन्यत्‌ ॥ २० ॥ 
कारिका में “तस्मात” कहकर तच्छब्द का दी उपादान किया है, यच्छब्द का नहीं, 
किन्तु तच्छब्द को यच्छब्द की सदेव अपेक्षा रहतो दै, श्सलिये 
(१३६) इृष्टापत्ति । कौसुदीकार कहते है--'यतः इति । 'चेतन्य' ( प्रकाशकत्व ) 
सामानाधिकरण्य का . आत्मधमं है और 'कतृ'त्वर ( कृतिमत्व ) बुद्धिषमं दै अतः “चेतन्य? 
ज्ञान, भ्रम से हो रद्वा है । और 'कएुंत्व' दोनों के आश्रय (अधिकरण ) भिन्न भिन्न हें यह 
बात पूर्वोक्त युक्ति से (त्रियणस्वाद , परिणामिर्वात बुद्धेः कत्‌ र्वम्‌ 
निर्शुणत्वाद अपरिणामिस्वाद्‌ पुरुषस्य भकतृ'त्वम्‌- द्रष्टृत्वादिक च ) बताई जा चुकी है, श्सल्यि 
यह चैतन्य और कटूरव के सामानाधिकरण्य की प्रतीति भ्रमपूर्ण दै अर्थात अविवेकङ्कत अस्मिता 
नाम की भ्रास्ति दै । यह. आन्ति क्यों होती दै उत्तर देते दै-“आन्तिबीज तस्संयोग्रः? इति। 
“आसङ्गो हाय पुरुष” श्रुति से चेतन तो असंग प्रतीत शोता, है, तब उसका संयोग केसे ! उत्तर 
देने के लिये कौझुदी कार “संयोग? का अर्थ लिखते हे--“तत्सन्निधानस” इति । सांल्य सूत्रकार 
कहते हैं. “उपरागास्कतुंस्वं चिस्सन्निधानात्‌”--( सां. सू. १-१६४ ) बुद्धि में उपराग होने से 
अर्थात्‌ युद्धि में पुरुप का प्रतिबिम्ब पड़ने से पुरुष में कतृत्व की प्रतीति दोती दै और बुद्धि में 
चेतनत्व की प्रतीति पुरुष के सान्निध्य से होती दै । अब कारिका में आये हुए “ङ्ग? पद को 
व्याख्या करते हैं-“सहदादिसूचमपर्यन्तमिति ।” महत्त्व, अहंकार, मन, इन्द्रिय, और 
तन्मात्रात्मक अष्टादश ( १८) तत्त्वसमूद्दात्मक लिङ्ग और सूक्ष्म पद से सूक्ष्मभूत अर्थात्‌ तन्मात्राएं 
समझनी चाहिये । न 
यह वात चाळीसवीं कारिका के द्वारा आगे बताई जायगी । अवशिष्ट कारिका के अंश का 
अर्थ सरळ है ॥ २०॥ 
“तत्संयोगात्‌? इत्युक्तम्‌ , न च भिन्नयोः संयो- 
(१३७) पृरुषप्रधानयोः योऽपेक्षां विना, न चेयस्ुपकायोपकारकमावं विने 
संयोगे शाङ्का । त्यपेक्षाद्देतुमु पकारमाह-- 


इवकोसर्वी ( पुरुषस्य दर्शनाथंम्‌० ) कारिका की अवतरणिका देते हैं--“तस्संयोगादिति न्यु 


१. संयोग का लक्षण योगसूत्रकार ने बताया है-“स्वस्वाभिश्क्त्योः स्वरूपोपर्लब्धिः 
संयोगः? ( यो. सू. २११ ) दृश्य तो द्रष्ट के लिये होता है। दृश्य के द्वारा किया जाने वाळा 
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- परस्परभिन्न “बुद्धि-पुरुष’ का संयोग दोना ( सप्तिधान अर्यात्‌ बुद्धि 
(१३७) पुरुष और में पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ना ) एक-दूसरे की आकांक्षा के विना या 
प्रधान के संयोग होने परस्पर के राग बिना संभव नहीं । और अपेक्षा “उपकार्योपकारक 
में संदेह । भाव” के बिना संभव नहीं। इसलिये संयोग की प्रयोजिका अपेक्षा 
में हेतु अर्थात्‌ संयोग में कारणीभूत अविद्या के अवान्तर व्यापाररूप 
उपकार ( बुद्धि और पुरुष के परस्पर उपकायं-उपकारकमाव ) को कारिकाकार वता रहे है-- 


परुषस्य दशेनार्थ केवल्याथ तथा प्रधानस्य । 
पड्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सगे! ॥ २१ ॥ 


अन्वय--पुरुषस्य दशेनार्थ, तथा प्रधानस्य कैवल्यार्थम्‌ , उभयोरपि संयोगः, पङग्वन्धवत्‌ , 
'सश्कृतश्व॒ सर्गः । ; 


आवारथः-“पुरुषस्य’ और 'प्रधानस्य' दोनों में कर्मणि षष्ठी है। दोनों के लिए कर्ताओं 

का अध्याहार करना होगा । तब इस प्रकार कहना होगा-प्रधानेन पुरुषः दशनाथंस्‌ 

'अपेक्ष्यते, उसीतरह ` पुरुषेण प्रथानं कैवल्या्थम अपेक्ष्यते । 'दर्शनार्थ/ का तात्पर्य दै 

|. अपने में भोग्यत्व सिद्ध करने के लिये और 'केवल्याथ? का तात्पर्यं है अपनी मोक्षप्राप्ति 

. कै लिये परस्पर एक, दूसरे को वे चाहते हैं । इसप्रकार परस्पर अपेक्षा होने के 

कारण “प्रधान! और “पुरुष” दोनों का संयोग होता है। संयोग होने में पंगु और अन्ध 

| का दृष्टान्त देते हें । जैसे चछने में असमर्थ पंगु अपने अभीष्टदेश की प्राप्ति के लिये चलने में समर्थ 

| | अन्ये कौ अपेक्षा रखता है .भोर देखने में असमथ अन्धा माग दिखानेवाले दर्शक पङ्घ कौ अपेक्षा 

हि “रखता दै, उसीप्रकार परस्पर अपेक्षा होने से उन दोनों का संयोग--अर्थात्‌ पङ्क, अन्ये के स्कन्ध 

छ पर आरोइण करता है और ठा उस पछु को ळे चलता है--जिससे अभीष्ट देशान्तर की प्राप्ति- 

9 रूप काये सम्पन्न हो पाता है,»ठीक उसी तरह प्रकृति-पुरुष का संयोगकृत यह सर्ग ( सृष्टि, “२ वीं 

कारिका के द्वारा वताई जाने वाळी ) होता है। 'ठमयोरपि संयोग? यहाँ पर भी कर्मणि षष्ठी 
समझनी चाहिये, जिससे “उमास्याम्‌ उमौ संयुज्येते? यह वाक्यार्थ निष्पन्न दो सकेगा । 


~ 


-भोगापवगेशप उपकारक को स्वीकार करने वाळा “पुरुष? स्वामी कहलाता है और दृश्य उसका 
“स्व? कडुलाता है। 
| उन दोनों का ( भोगापवर्ग करानेवाला ) संयोग अथात्‌ बुद्धि ( 'स्व” शक्ति ) और पुरुष 
१] ( स्वामिशक्ति ) दोनों का स्व-स्वामिभावरूप, ओग्य-मोक्तृभावरूप, द्रष्टदशयभवरूप से सम्बन्ध 
1 होना । इन दोनों का भोगापवर्ग के उद्देश्य से जो संयोग बताया गया है वह घट-पट के संयोग 
` के तुल्य नहीं समझना चाहिये! इन ( बुद्धि-पुरुष ) का संयोग तो “योग्यता? रूप हैं। दृश्य में 
जडत्व, विषयत्व, सोग्यत्व की योग्यता है, वैसे ही द्रष्टा में चेतनत्व, भोक्तुत्व की योग्यता रहती 
है 3 वह योग्यतारूप संयोग, अनादि जो विपर्ययज्ञानवासना उससे होता है। इसलिये वह 
( संयोग ) भी.अनादि है किन्तु अनन्त नहीं, बोच में निमित्त के नष्ट होने पर उसका (संयोग 5८ | 
ल हे झाड हा थिय का नाश ( अपाय ) सम्यक्‌ दर्शन ( विवेकशान ) से ही 
वीण क्षे अन्य किसी उपाय से नहं, क्योंकि सम्यक कचाः 
पर त ह | म्य दर्शन ( निनेकहान ) दी 
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कारिका २१] प्रधानपुरुषसंयोगसिद्धिनिरुपणम्‌ १७३ 


“पुरुषस्य”” इति । प्रधानस्येति कर्मणि षष्टी । प्रधानस्य सर्वकारणस्य' 
यद्दशोनं पुरुषेण तदर्थम्‌ । तदनेन भोग्यता प्रधानस्य 
( १३८ ) प्रधानस्य पुरु दृ्शिता । ततश्च भोग्य प्रधान भोक्तारमन्तेरण. न 
बापेक्षा-मोबत्रपेक्षा । सम्मवतीति युक्ताऽस्य भोक्त्रपेक्षा ! . 
“'पुरुपस्येति ।” कौसुदीकार कारिका की व्याख्या करते है-“भ्रघानस्येतिकर्मणि- 
चष्ठीति” । 'प्रथानस्य-पुरुषस्य’ दोनों जगद्‌ “उभयप्राप्तौ कर्मणि , 
( ३३८ ) प्रधान को भोक्ता सूत्रते कमंगि षष्टी की गई है । कमे के दारा अपेक्षित दशेनरूप गौण- 
पुरुष की अपेक्षा । क्रिया बताने के लिये कहते हें- प्रधानस्य सवंकारणश्य यद्‌“ 
दर्शनमिति ।' धुद्धयात्मककायंरूप में परिणत हुई प्रकृति) जो सवे- 
कारण अर्थांत समस्त संसार का उपादान कारण है उसका जो दशँन अर्थात्‌ उसकी अपनी. 
दुश्यता >.मोग्यता' । प्रकृति का दर्शन किसके द्वारा किया जाता है! तो कहते हैं--पुरुषेण 
अर्थात्‌ पुरुष के द्वारा = पुरुषकतृंक वदद दर्शन है । तात्पर्यं यइ दै कि प्रकृति स्वयं भोग्य बनने के 
छिये पुरुष को चाहती है । इसी को स्पष्ट करते है--'तद्नेनेति ।” 'प्रकृतिं,, पुरुषकतंंकदशन का 
बिषय बनती दै--यदद कहने से 'प्रधान' ( प्रकृति ) की ओग्यता प्रदर्शित होती है। यह भोग्यता 
तब तक नद्दों बन सकती, जबतक भोग्यता का आश्रय बनने की ४च्छुक प्रकृति ( प्रधान ), 
ओक्तृत्व के आश्रय बनने वाळे भोक्ता पुरुष को न अपनाए । . इसळिये. प्रधान को भोक्ता पुरुष की' 
अपेक्षा होना उचित दी दै । वृत्तिविरोष होने से स्वयं में दी ओग्यत्व-मोक्तृत्व दोनों नहीं बनः 
सकते अतः अपने से भिन्न भोक्ता की अपेक्षा रखना आवश्यक दै । 
“बुरुषस्यापेक्षां दृशेयति - “पुरुषस्य केवल्याथंम” इति । तथाद्दि भोर 
__ म्येन प्रधानेन सम्भिन्नः पुरुषस्तदत दुःखत्रयं स्वात्मः 
(१३९) दैवल्याय न्यमिमन्यमानः केवल्यम्‌ प्राथेयते । तच्च सत्त्व 
पुरुषस्य प्रधानापेक्षा । पुरुषान्यताख्यातिनिबन्धनम्‌। न च सत्त्वपुरुषान्य- 
ताख्यातिः प्रधानमन्तरेणेति केवल्यार्थ पुरुषः प्रधान; 
अपेक्षते अनादित्वाच्च संयोगपरम्पराया भोगाय संयुक्तोप केचस्यायः 
पुनः संयुज्यत इति युक्तम्‌ ।' 
उपर्युक्त कथन युक्तिसंगत रहने पर भी पुरुष” किसळिये “प्रधान! को चाहता है १ यह आकांक्षा 
बनी रहती दै, उसके समाषानाथं ग्रन्यकार कहते ह-“पुरुषः 


( १६५ ) केषक्य के लिये स्याञ्पेचामिति ।" : 
पुरुष को प्रधान की “प्रधानेन सम्मिम्नः अर्थात्‌ प्रधान ( प्रकृति) से अपने को 


अपेदा । पृथक्‌ ( अळग ) समझ न पानेवाळा पुरुष प्रथानगत ( प्रकृति में 


४ स्थित ) त्रिविध दुखों को अपने में ही समझता हुआ वह 'केवल्य? 
( त्रिविध दुःखों से छुटकारा पाने की ) की इच्छा करता है । किन्तु वह 'कवल्य'; सस्वःपुरुषान्यता- 
(ख्यातिनिबन्धन रहता है। 'यहां “हस्वः का अथं है प्रधान और वुरुष! का अर्थ है चेतन । 

१. सुखदुःखानुभव को भोग और उनके अनुभविता को भोक्ता कहते हैं । सुख-दुःख मेर अनुभव-- 
विषयता होने से सुखदुःख को भोग्य समझा जाता है । भतः सुखदुःखमोददात्मक प्रधान ( प्रकृति ). 
में भोम्यता सिद्ध हो जाती है। 
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एवंच--प्रतिक्षण परिणत दोने वाली परिणामिनी प्रकृति से में चेतन--अपरिणामी भिन्न हँ-- 
इस प्रकार का ज्ञान ही केवल्य प्राप्ति का मुख्य कारण दै । इसमप्रकार की सत्त्व-पुरुषान्यताख्याति 
रूप विवेकशान अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष में भेद का शान, 'प्रथान' के बिना दो नहीं सकता । 
क्योकि बुद्धि के रूप में परिणत हुए प्रधान का परिणाम ही “विवेकज्ञान? है, इसलिये प्रधान के 
बिना उसका ( विवेकशान का ) होना संभव नहीं । तारपर्यं यह है--मनुष्य को अपनी अभिलषित 
वस्तु के पाने की इच्छा होती है, अनंन्तर उसको प्राप्ति के साधन की ओर उसकी प्रवृत्ति होती 
है । उसी प्रकार मनुष्य दिनरात अनुभूयमान त्रिविधदुः्खों को त्यागना चाहता. है, उन दुःखों के 
परिद्दारार्थ साधन की खोज करता है । त्रिविध दुःखों का परिद्वार प्रकृति-पुरुष के विवेकाधीन है, 
अतः प्रकृति के बिना पुरुष अपने में उसके भेद को ( मैं प्रकृति से भिन्न हूँ ) केसे समझ सकेगा १ 
*एवंच पुरुष को त्रिविध दुःखों के अभिघातार्थ ( परिद्वाराथे ) अपेक्षित श्वान के साधनरूप में प्रकृति 
की अपेक्षा हुआ करती दै । यदि पुरुष, भोग के लिये प्रकृति से संयुक्त हुआ है तो पुनः वह 
केवल्य के छिये क्यों उससे संयुक्त होता है? प्रतिक्षण परिणामशील आव पदार्थों के परिणामविशेष 
को ही संयोग कहते हैं, अतः प्रकृति-पुरुष का संयोग मी प्रकृति का परिणाम हो है। यहद संयोग- 
परम्परा अनादि है श्सलिये संयोग को भी अनादि कहा जाता है। आपेक्षिक संयोग जेसे मिन्न- 
भिन्न होते हैं, वेसे ही “मोग? के लिये और 'कैवस्य' के लिये मी संयोग भिन्न-भिन्न होता है- यही 
'बताने के लिये कहते हैं--“ अनादिस्वास्चेति ।” तात्पर्य यह है कि ओगापेक्षिकसंयोग की तरद 
कैवल्यापेक्षिक संयोग भी पुरुष में अनादिकाल से चला आरद्दा दै । 

ननु भवत्वनयोः संयोगो, मदृदाद्सिगंस्तु कुत 
( १४० ) भोगापवर्गोथ- इत्यत आइ-“तत्कृतः खगः? इति। संयोगो हि न 
मेव महदादिसगस्या.. मद्वदादिसगेमन्तरेण ओगाय कैवल्याय च पर्या इति 
“वश्य कृत्वम्‌ । संयोग पव भोणापचयोर्थे सर्ग करोतीत्यर्थः ॥ २१ ' 


शंक्त-प्रृति और पुरुष का ओगापेक्षिक तथा कैबल्यापेक्षिक संयोग भछे हौ अनादिकाक से 
चछा आ रहा हो किन्तु मइत्तन्वादिलिङ्गाख्य, घर्माधर्मादिभावाख्य, 
"(१४० ) मोग और अप- ओर पृथिम्यादिभूताख्य रूप से विविष सर्ग ( सृष्टि ) क्योंकर होता 
बरा के छिये ही सहददादि- है! इस शंका के समाधाना कहते है--“तरकृतः सर्गः” इति । 
सर्गकी आवश्यकता । यद सग दर्श्य संयोगक्ृत है। यह निश्चित समझिये कि मइत्त 
४ स्वादिसगेरूप साधन के बिना भोगसंपादन के खिये एवं केवल्य 
त्य १. लिये पुरुष न नहों Rm अतः उक्त संयोग, मोगापवर्ग की निष्पत्ति के लिये 
गै साधनरूप में प्रकट करता है । इसी बात को योगसूचकार ने मी कहा है-“द्ट- 
'इश्ययोः सयोग्रोहेयहेतु?--( यो० सू० २1१७ ), अर्थात्‌ द्रृष्टापुरुष और दृइयागुद्धि, दोनों का 
"संयोग, 'हेयहेतु! = संसार का कारण है ॥ २१ ॥ 


सर्गक्रम-निरूपण 
सर्गक्रममाद -- 
प्रकृतेमंहान्‌०' इस २२ वीं कारिका की भवतरणिका दे रहे है - 


'सर्गकममाह' इति । तरवीयसगं फा क्रम दिखाते हे-- - 
रकृतेमहास्ततोऽहृङ्कारस्तस्माद्गणश्च षोडश्चकः । 


तस्मादपि षोडशकारपञ्चम्यः पञ्च भूतानि ॥ २२.॥ 
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अन्वय-प्रृतेः महान्‌ , ततः अहंकारः, तस्मात षोडशकः गणश्च, तस्मादपि षोडशकात्‌ 
पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ( आविभंवन्ति ) । 


सावार्थः- प्रकते? = प्रधान से, महान! = मद्तत्तत्व ( प्रकट होता है ), 'ततः > महत्त्व 
से, 'अहंकारः अहंकार ( प्रकट होता दै), “तस्मात? = अहंकार से, 'षोडशकः गणः? > 
मन, ओत, त्वक्‌ , चक्ष, रसना, प्राण, वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, शब्द, स्पश, रूप, रस, 
गन्ध-इन सोलई तत्तों का समुदाय ( प्रकट होता दे), 'तस्मादपि षोडशकात्‌? उन पोडश- 
पदार्थों के भन्तगंत, 'पक्चभ्य:? पज्ञतन्मात्राओ ( शब्दस्पद्दरूपरसगंध ) से, 'पञ्च भूतानि’ = 
गगन, पवन, अनल, सलिल, अवनि ( आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ) प्रकट होते हैं । 


यद्यपि मद्दत्तत्त्वादि की सृष्टि होने में प्रकृति-पुरुषसंयोग निमित्त है तथापि उपादानकारण'के 
विना कार्ये की उत्पत्ति होना असंभव है । “पुरुष? को यदि उपादान कारण मान छिया जाय तो 
वह असंगत दोगा, क्योंकि “पुरुष, अपरिणामी है, ओर तार्विक संगरहित भो है। इसलिये 
अन्यत्त? । प्रकृति-प्रधान ) दौ मदृत्तत्वादि की सृष्टि का उपादानकारण हो सकता.है--यह 
भन में सोचकर ही कारिकाकार ने “प्रकृतेमंहान!? कारिका को उपस्थित किया । . "परते? = 
प्रधान से, “महान्‌? = मदत्तस्व ( बुद्धितत्त्व ) होता है । 


“प्रकृतेः” इति । प्रकृतिरब्यक्तम्‌ । महदहङ्कारौ वक्ष्यमाणलक्षणो । एका- 

_ दृशोन्द्रियाणि वक्ष्यमाणानि, तन्मात्राणि च पञ्च, सो 

( १४१ ) प्रकृतेमेहानि- ऽयं षोडशसंख्यापरिमितो गणः षोडऱाकः। तस्मा- 

त्यादिः सर्गकमः । दपि षोडशकादपरुष्टेम्यः पञ्चभ्यस्तन्मा्ेभ्यः पञ्च 
सूतान्याकाशादोनि ॥ 


प्रकृति! पद की व्याख्या करते हैं 'अव्यळमिति ।? सब का कारण प्रधान! है इसीळिये 

उसे 'मूलप्रकृति' कहते हे । “महव? भौर “अइकार?, 'वत्तयमाण- 
(१४१) प्रक्ृति-से महान छच्षणौ? अर्थात्‌ ‘अध्यवसायो बुद्धि? इस २४ वाँ कारिका के द्वारा 
"इत्यादि सरं क्रम । बताये जाने वाळे लक्षण से ळक्षित-जैसे--“अध्यवसायात्मकं लक्षण- 
तस्छक्षितं महत्तत्वम्‌, 'अभिमानोऽहंकारः-इख २४ वीं कारिका 
के द्वारा बताये जानेवाछे लक्षण से लक्षित-जेसे- ‘अभिमानात्मकं छक्षणं-तल्लक्षितः अहंकार;- 
ऐसा समझना चाहिये । अब "षोडशकात्‌? पद को ब्याख्या करने के छिये "एकादशेन्द्रियाणि 


'वस्यमाणाचि-अयाँत ज्चानेन्द्रियां (बुद्धौन्द्रियां ) = चक्कु, ओव्रः प्राण रसना और त्वक्‌ तथा 


कर्मन्द्रियाँ अर्थात्‌ वाकू , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ-इन दस इन्द्रियों को आगे २६ वीं कारिका के 
द्वारा बताया जायगा एवं 'डभयात्मकमत्रमनः” इस २७ बॉ कारिका के द्वारा मनस्तत्त्व, और झाब्द- 
स्पशरूप रस-गन्धात्मक पञ्चतन्मात्रा को 'तन्मात्राण्यविशेष।ः? - इस ३८ वीं कारिका से बताया 


ˆ जायगाः। 'षोडश परिमाणम्‌ अस्यः--अथे में “तदस्य परिमाणस्‌?-५-१-५७ पाणिनि सूत्र से कन? 


प्रत्यय करने पर 'पोडशकः रूप बनता है । इसी अभिप्राय से 'सोध्य'मित्यादि अन्य से कौसुदी 
'कार बताते है-अमी बताया हुआ षोडशसंख्यापरिमितिसमुदाय, “अहंकार” से आविभूत होता 
है । इन सोलह में से 'अपकृष्ट' भयांत्‌ पृथक किये हुए शब्द-स्प्शे-रूप-रस-गंधात्मक पंचतन्मात्राओं 
से आकाश, वायु, अरिन, जळ, पृथ्वी, इन पाँच भूर्ता का आविर्भाव होता है । 
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तत्र शाब्द्तन्माश्रादाकाशं शब्दणुणम्‌ , _शब्द्तन्माजखद्वितात्‌ स्पशेत- 

द न्माञ्राद्वायुः शब्द्स्पशशुणः, शब्द्स्पशतन्मात्रस द्वि- 

(१४३ ) तन्मात्रेम्यी ताद्रूपतम्मात्रात्तेजः शाब्दस्परारूपणुणभ््‌ , शब्दस्पशे- 
शुणक्रेमण मूतपर्गः । रूपतन्मात्रसद्दिताद्रखतन्मात्रादापः शाञ्द्स्पशरूपरस- 
गुणाः. शब्द्स्पशरूपरसतन्मात्रसदिताइन्धतन्माचरा- 


1 च्छन्द्‌स्पशेरूपरसगन्धणुणा प्रथिवी, जायत इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 


` आविर्भाव का क्रम बताते हैं--'तत्रेशति । 'पत्चभूर्तो' में शब्दतन्मात्रा (सूक्ष्म आकाश ) 
2 , से स्थूल शब्दगुणवाला स्थूछआकाश, सूक्ष्मशब्दतन्मात्रसह्दित 
(३४२) गुणकम के . स्पर्शतन्मात्रा ( सूक्ष्मवायु ) से स्थूळ-शब्द-स्थूळ-स्पर्श युणोवाळा 
अनुसार तन्मान्नाओं स्थूकवायु, सूश्मशब्द-स्पशेतन्मात्रसहित रूपतन्मात्रा “( सूक्ष्म 
` से भूतसृष्टि । अनर = तेज ) से स्थूल शब्द-स्पश-रूप गुर्णोवाला स्थूल तेज, 
सूक्ष्म-शब्द-स्पशे-रूप तन्मात्रसहित सूक्ष्म रसतन्मात्रा ( सूक्ष्म जळ ) 
से स्थूल शब्द-स्पश-रूप-रस युर्णोवाला स्थूळ जळ और सूक्ष्म शब्द-स्पश-रूप-रस तन्मात्रसदित 
सूक्ष्म गन्चतन्मात्र ( सूक्ष्म पृथ्वी से स्थूळ शब्द'स्पशे-रूप-रस ुर्णो वाढी « स्थूल पृथ्वी आविशभूत 
होती है। इसी आशय को योगसूत्र के भाष्यकार और उनके व्याख्याकार विज्ञानसिछ्ु 
( योगवातिककार ) ने मी व्यक्त किया है--एकद्विश्रिचतुष्प्तलछणाः शब्दादयः” 
(यो. २१९ )॥ २२ ॥ 5 


मदत्तत्वळक्षणनिरूपण 


अव्यक्त सामान्यतो लक्षितम्‌ “तद्विपरीतमव्यक्तम्‌” ( कारिका १० ) 
इत्यनेन; विशेषतम्ध “सत्त्व ळघु प्रकाशकम्‌ 
(१४३) वुद्विलक्षणप्रम- ( कारिका १३ ) इत्यनेन. । व्यक्तमपि सामान्यतो ` 
स्तावः । लक्षितम्‌ “दवेतुमत्‌” '( कारिका १०) इत्यादिना । 
सम्प्रति विवेकक्षानोपयोगितया व्यक्तविरेषं बुद्धि 
लक्षयति— 

“अध्यवसायोबुद्धिः इस २१वीं कारिका की उपस्थिति कराने के निमित्त अवतरणिका देते 
हुए पूर्वकक्षित पदार्थों का स्मरण दिछा रहे हँ-कोसुदीकार 
(१२३) बुद्धि (महत्त्व) “अबष्यक्त'मिति। 'अ ब्य्‌क्त' का अर्थ है प्रधान ( मूलप्रकृति ) । 
के छइण का प्रस्ताव। 'तद्विपरीतमभ्यक्तम्‌'-इस १०वीं कारिका से अद्देतुमत्व-नित्य- 
त्वादि सामान्यलक्षर्णी के द्वारा “अव्यक्त' को लक्षित किया गया 
था और 'सरवं लघु प्रकाशकम्‌? शस १३वीं कारिका से ब्घुत्वादि विशेष धर्मों के द्वारा उसके . 
प्रत्येक गुण लक्षित कराये गये थे । उसी प्रकार बुद्धि से लेकर पृथ्वी तक के व्यक्त तत्तसमुदाय 
को भी 'हितुमदनित्यस्‌०'--इस १०वो कारिका से हेतुमत्त्वादि सामान्यलक्षणो के द्वारा लक्षित 
करा चुके हैं । अब विवेकशान में उपयोग होने के कारण: अर्थात्‌ 'पुरुषः प्रकृत्यादि भिन्न" इस 
विवेकशान में प्रयोजक बनने वाले प्रतियोगिशान में विषयविधया उपयुक्त होने के कारण व्यक्त 

समूह में से प्रथमतः बुद्धि को लक्षित करते हैं--'अध्यवसायों बुद्धि? इति । 
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अध्यवसायो बुद्धिधेर्मो ज्ञानं विराग ऐशर्यस्‌ । 
~ क [a3 ¢ 
सास्विकमेतद्र्पं तामसमस्माद्विपयस्तस्‌ ॥ २३ ॥ 


अन्वयः-अध्यवसायो बुद्धिः, एतद्रूपं धर्मो ज्ञानं विराग ऐेश्वयंम्‌ , सास्तिकम्‌। अस्माद्‌ 
विपयंस्तं तामसम्‌ ॥ 
सावार्थः-'अध्य वसरायः' = निश्चय, निश्चयात्मिका अन्तःकरणबृत्ति को "बुद्धि? कहते हैं, 
'अध्यत्रसायत्वं बुद्धेळंचणम ।? '“पुतद्रू पस्‌? = एतस्याः = इस बुद्धि के-धमं, शान, वैराग्य, 
ऐश्वये-ये चार प्रकार के “सारिवकस्‌? = सत्त्वांशग्रथान, "रूपञ्च =रूप हे । अर्थात्‌ घर्ग, शान, 
वैराग्य, ऐश्वर्य-ये चारों 'बुद्धि के सात्त्विक धर्म हे । 'अस्मात्‌? = इस सास्तिकरूप के 
*विपयंस्तस्‌! = विरुद्र-अधमं, अशान, अवैराग्य, अनैश्वयं-ये चार प्रकार के "तामसम्‌? = 
तमः्प्रधान ध्म हे । अर्थात्‌ अधम, अज्ञान, अवेराग्य, अनैश्वरय-ये चारों बुद्धि के तामसघर्म 
हैं । कोई मो आदमी जव किसी काम में प्रवृत्त छोता है तब अन्तःकरण में तीन वृत्तिया-- 
कियाएं-हुआ करती हे । जेसे-सब से पढिले आलोचन? ( वस्तु का शान ) पश्चात्‌ 'मैं इसका 
अधिकारी हूँ'-इस प्रकार का अभिमान, तदनन्तर “मेरा यह कतव्य हैट--इस प्रकार से 
अध्यवसाय ( निश्चय शान ) होता हे इनमें 'तीक्षरे ज्ञान? का नाम वुद्धि है। 
“अध्यचसाय” इति । ' अध्यवसायो वुद्धि? क्रियाक्रियावतोरभेदविच- 
क्षया । सवो व्यवद्दर्ताऽऽलोच्य मत्वाऽइमत्राधि- 
( १४४ ) दुद्धेलक्षणम्‌ कृत इस्यभिमत्य कतव्यमेतन्मयेत्यध्यघस्यति, ततश्च 
अध्ववसाय इति ॥ प्रवतत इति लोकसिद्धम्‌ । तत्र योऽयं कर्तव्यमिति 
विनिश्चयश्चितिसन्निधानादापन्नचेतन्याया बुद्धेः सो 
ऽध्यवसायः, बुद्धेरखाधारणो व्यापारः; तद्भेदा बुद्धिः । स च बुद्धेलेक्षणम्‌ 
समानासमानजातीयव्यवऽ्छेद्कत्वात्‌ ॥ | 
“अध्यवसाय” इति । कारिका की व्याख्या करने के ल्यि उसका प्रतीक दे 
रदे हे-'अध्यवसाय़ो डुद्धि'रिति। अध्यवसानम्‌ अध्यवसायः? 
( १४४ ) 'अष्यघसाय' अर्थात निश्चय । नेसे- 'अयं घटः, अयं पटः? न यद्द घट है, 
बुद्धि का लक्षण है। यह पट है, इस प्रकार-'अध्यवस्यति? = निश्चिनोत्ति या सा 
बुद्धिः--जो निश्चय करती है उसे बुद्धि कहते हैं। - 
इंका-"' अध्यवसायो बुद्धि"--यइ लक्षण ठीक नहीं है, क्योंकि भध्यवसाय तो 
क्रियारूप दै, अतः बुद्धि के साय सामानाषिकरण्य से उसका अभेदान्वय करना संभव नहीं । 
जैसे 'गन्धः पृथिवी? न कहकर “गन्धवतो पृथिवी? ही कहा जाता है वैसे यहां पर मी “अध्य- 
. चसायवती बुद्धि”-ऐसता लक्षण करना उचित था, क्योंकि "अध्यवसाय? तो धमे है और 
“बुद्धि, धमा है, इसलिये धमे और धमी का सामानाधिकरण्य र। अभेदान्वय नहीं हो सकता । 
समाधान--“क्रिया क्रियावतो? रिति । व्यापार और व्यापारी अथवा धमै और धर्मी की 
अभेद विवक्षा से उपयुक्त ( कारिकोक्त ) लक्षण समझना चाहिये। अन्य इन्द्रियो के भिन्न-भिन्न 


१. अध्यवसायः = विषयमधिकृत्य अवसायः = निश्चय: । 
२. क्रिया = परिणामात्मिका । 
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व्यापार से पृथक्‌ बुद्धि के व्यापार को बताने के लिये ब्यापार! के क्रम को बताते हैं--“सर्वों- 
ब्यवहर्तेति ।” लेने-त्यागने का व्यवहार करनेबाळा मलुध्यमात्र सर्वेपरथम 'आळोचन' करता है 
अयात्‌ अपने शानेन्द्रियों के ब्यापारों से बस्तु का प्रत्यक्ष करता है, तदनन्तर "मनन? अर्यात्‌ यह 
बस्तु ऐसी है या नहीं इसप्रकार मनमें उसके गुण-दोर्षो को विचार कर, पश्चात “इसके निष्पादन 
ञे समथे हूँ? इसप्रकार 'असिमान' अथात. उसे अइकारव्यापार का विषय बनाकर “यह 
करना है?--ऐसा निश्चय करता हे-श्स रीति से आलोचन, मनन, अभिमान, अवधारण” 
करने के पश्चाद वइ उस कार्य को करता है, यह लोकप्रसिद है। यहाँ पर कौम्रुदीकार ने 


: आलोच्य से इन्द्रियन्यापार, “मरवा? से मनका व्यापार, “हृस्‌? से अहंकार का व्यापार, और 


“अध्यवस्य ति’ से बुद्धि का व्यापार बताया है । और 'प्रवर्तते से छोकानुभव को सूचित किया दै 
जैसे-कृति के योग्य इष्टसाधन यागादि में लोगों कौ प्रवृत्ति होती दै। ज्ञान, इच्छा, कृति ये “आसमा 
के घमै नहीं हैं, यह बताने के लिये अनुमवारूढ करके बताया गया है कि अध्यवसाय, “बुद्धि” का 
घमे दै । “बुद्धि! का व्यापार क्या है! इस जिज्ञासां के होने पर उसका व्यापार वताते हैँ, 
“तुते ।” आढोचन, मनन, अभिमान, अवधारण आदि ब्यापारों में से जो “कत्तव्यम?! कतैन्य 
के रूप में बुद्धि का निश्चय, उसे अध्यवसाय कहते हैं, बुद्धि का वही असाधारण व्यापार है । 


दांका-'बुद्धिः तो अचेतन (जड़) है, तब वह मनुष्यों कौ तरद निश्चय कैसे कर 
सकती है! 

समा०--'चितिसञ्चिधाना'दिति । "चितेः सधिघानातः अर्थात्‌ चैतन्यस्वरूप “पुरुष? के 
संबंध से ( अन्तःकरणरूपबुद्धि में चिन्मात्रपुरुष के रइने से) 'आपन्नचेतन्याया' इति । 
भ्झापन्नं = प्रापे “चैतन्य यया तस्याः, अथवा आपन्नम्‌’ = आरोपितं "चेतन्यं? यस्यां तस्याः 
प्राप्त किया दै “चैतन्य” जिसने अथवा आरोपित दै “चैतन्य” जिसपर उस बुद्धि का । जेते--“स्फरिक? 


और “जपाकुधम? पास पास रखने पर स्फटिक जपाकुछुम के लौहित्य को पा लेता है उसी तर. 


चित्सन्निषान से 'बुद्धि! मी “चैतन्य! को प्राप्त कर लेती दै--अपना व्यापार है “अध्यवसाय? । 

शंका--अध्यवसाय यदि बुद्धि का अपना ( असाधारण ) व्यापार है, तो “अध्यवसायो 
बुद्धिः?--ऐसा सामानाधिकरण्य से निर्देश ग्रन्थकार ने केसे किया ! 

समा०--“तदमेदे”ति । तस्मात्‌ अभेदः यस्याः सा. तदमेदा । अध्यवसायरूप ब्यापार से 
भमेद है जिसका ऐसी बुद्धि । क्रिया और क्रियावान्‌ की अभेद विवक्षा से तदभिन्नत्वेन विवक्षा कौ 
गई है, क्योंकि सांख्यसिद्धान्त में घर्म और धर्मी का तादात्म्य माना जाता है । यह निश्चयरूप 
अध्यवसायसंशक व्यापार, स्वसमानजातीय मन आदि अन्य इन्द्रियों से और मसमाचजातौय 
पन्चतन्मात्रा आदि ते बुद्धि को. अलग करता है, इसलिये अध्यवसाय ही युद्धि का लक्षण है । 


तदेवं बुद्धि छक्षयित्वा विवेकक्षानोपथोगिनस्तस्या धर्मान्लास्विकताम- , 


सानाह--“धर्मो ज्ञानं विराग पेश्वयेम्‌ । सास्विकमेत- 
(१४५) बुट्टे सास्विकाः दुपं, तामसमस्मादिपयेस्तम्‌” इति । घर्मो$भ्युद्य- 
धर्माः घर्मशञानविरागेश्व- निःथेयसहदेतुः, तत्र यागदानाद्यनुष्ठानजनितो धर्मो5- 
याँमिधानाः । तत्र घर्म- भ्युद्यददेतुः; अशाज्लयोगालुष्ठानजनितश्थ निःभ्रेयस- 
जञानबेरापयाणां निरूप- हेतु: । युणपुुषान्यताख्यातिशञोनम्‌। विरागो वेराग्यं 
2120 रागाभाचः। 
` ` १. स्वदृत्तित्वे सति स्वेतरावृत्तित्वमसाधारणत्वम्‌ । 
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इस प्रकार बुद्धि का निरूपण कर विवेकशान में उपयुक्त होनेवाले बुद्धि के सात्त्विक, तामस 
धर्मी को ( बुद्धि के आश्रित रहने वाले पदार्थों को ) वताते है 
(१४५) बुडि के सात्विक “सात्त्विकतामसानिति ।” धमं, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य--ये बुद्धि के 
घर्सः-घमं, ज्ञान, चराग्य, सात्त्विक धर्म है ओर उनके विपरीत अर्थात्‌ अधमं, अशान, 
'ऐश्वयं का निरूपण । अविराग, अनेश्वय॑-ये बुद्धि के तामस धमे दै । र 
शंका--बुद्धि के सात्विक, तामसभर्मो की तरह राजस धर्मा को 
`सी कहना उचित था । प 
ससा०--स्वतन्त्ररूप से राजसधमं कोई नहीं है । सर्व, और तमोगुण स्वयं क्रियाशील न होने 
से उनमें क्रिया उत्पन्न करने के लिये रजोगुण की आवश्यकता भनिवाय है, इसलिये 'उमयविधा 
अपि धर्मा राजसाः कहा जा सकता है । इसलिये राजसधर्मो का पृथक्‌ उल्लेख नहीं किया गया । ` 
बुद्धि के चार सात्त्विकधमो में से प्रथमतः “धर्म” को बताते हैं - “अभ्युदयेति ।7 धमं उसे 
काइते हँ, जो अभ्युदय और निःभेयस -का देतु दो । स्वाराज्य, साम्राज्यादि ऐश्वयविशेष फो 
अभ्युदय कहते हैं और निश्चितं भेयः ( कल्याणम्‌ ) निःश्रेयसम्‌ भात्‌ कैवरय । वैशेषिकाचाय 
'कणभक्ष भो कहते है-“यतोऽभ्युदयनिःथेयससिद्धिः स धर्म?” ( वे. सू. २।१।२ )। किन्तुःपकं में 
दोनों की कारणता बन पाना संभव नहीं इसलिये उसकी व्यवस्था करते हैं. “तत्र यागदानायनु०7 
इति । आदि शब्द से वेद के कमकाण्ड भाग में विडिति समस्त कमं समझने चाहिये । उनमें देवता 
को उद्देश्य कर द्वव्यत्यागात्मक व्यापार को याग कइते हैं। स्वस्वत्वनिवृत्तिपूवक परस्वस्वो 
त्पादन को. दान कएते हैं । ऐसे यागदानादि के अनुष्ठान से उरपन्न थमे, अभ्युदय का देतु होता 
है। और अष्टापयोग के अनुष्ठान से उत्पन्न धर्म, निःभेयस का हेतु होता है। कृष्ण, शुक्लक्कष्ण, 
शुक्ल, अशुक्लाक्ृष्ण के भेद से कमे के चार प्रकार हैं। उनमें हिंसा, मिथ्यामापण आदि कृष्ण 
कर्म हैं। पापरूपकमांशय के कारण दुःखरूपफळ का उत्पादक होने से उक्त कमै कृष्ण कददलाता है । 
ऐसे कृष्णकर्म, विचारद्दीन दुष्ट छोगों के रददते हैं । वाझ साधनों के दारा साध्य होने वाले यागादि, 
शुक्ल-क्ृष्ण कम कहे जाते हैं। इसमे क्षद्रप्ाणिया का वध होने से और ब्राह्मणों को मोजन-दक्षिणा 
आदि के देने से मिश्रित पुण्य-पापरूप कर्माशय तैयार होता है, उसके द्वारा ये कमे, मिश्रित 
सुख-दुःखरूप फळ के उत्पादक होते हैं, इसी कारण इन कर्मों में शुक्ल-क्ृष्णता रहती दै । ऐसे 
श॒क्ल-कष्णकमों को यागादिकर्मो में आसक्त रइने वाले लोग किया करते है । फलेच्छु लोगो के 
द्वारा फल कौ इच्छा से किये जाने वाले तप, जप, ध्यान आदि शुक्लकर्म हैं । सत्यमाषण, इन्द्रिय- 
निग्रहुरूप तप और जप, ध्यान भादि कर्मों में बाझ साधनों की अपेक्षा नहीं होती इसलिये हिंसा 
का भी प्रसंग नहीँ आता, अतः उक्तबिध कमे शुक्ल कहे जाते दै” । ऐसे कम निर्दोष, विवेक- 
शीळ छोगों के रहते है. । यम-नियमादि का अनुष्ठान, अशुक्छाङृष्ण कम दै । यह कमे, योगियों 
का हुआ करता है । धमंमेधसमाधिरूप योगानुष्टान निष्काम होने से शुक्छकमे रुप नहीं और 
केवकचित्तसाध्य होने से उसमें बाह्मसाधनों की अपेक्षा नहीं है इसलिये वह कृष्णकर्मेरूप भी नहीं, 
अतः उक्त योगानुष्ठान अशुक्लाकृष्णक्मं कद्दलाता दै ओर उससे उरपन्न धमं मौ अशुक्खाक्कष्ण 
होता है। अब निशश्रेयस के हेतुभूत थमे को बताते हैं--'अष्टाज्योगानुष्ठानेति । पतञ्जलि ने 
योग के आठ अंग इस प्रकार बताये है--'यमनषियमासनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्यानसमाष- 
योष्ष्टावज्ञानि! यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये आठ 
'अंग, योग के होते हैं । इनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये पांच बहिरंग साथन . 
- हैं, भोर धारणा, ध्यान, समाधि ये अन्तरङ्ग साधन हैं। प्रत्याहार का अर्थे है इन्द्रियनिरोष। 
किसी एक लक्ष्य में चित्त को नियुक्ति को धारणा कहते हैं । चित्तवृत्ति के सणातौय प्रवाह झो. 
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ध्यान कहते हैं । ध्यान जब परिपक्क हो कर ध्येय के आकार में परिणत होता है तव चित्त कौ 
बृत्ति विद्यमान रहती हुई मी अविद्यमान सी लगती हें, इसी भवस्था को समाधि कहते है । 
प्रारंभ में सबीज समाधि होती है, पश्चात निर्वीज अवस्था की प्राप्ति होने पर पुरुष की अपने 
स्वरूप में स्थिति रइती है । परमात्मा से अपने को दूर समझने वाला जीवात्मा जिन साधनों के 
द्वारा पुनः उससे युक्त हुआ अपने को समझने लगता है उन्हीं साधनों को वस्तुतः योग कहते हैं । 
बह योग चार प्रकार का है-मन्त्रयोग, इठयोग, लययोग, राजयोग । 
योगसाधन के छह उपा हैं-“उत्सादात साइसात घैयाँत तत्तशानाच्च निश्चयात्‌ । जनसङ्ग- 
परित्यागात्‌ षड मिर्योगः सुसिद्वयति ॥” अव शान को बताते है--'उणेति 1” यहां गुण का अथ है 
बुद्धितत्त्त । अन्यता का अर्थ दै तत्प्रतियोगिक मेद । पुरुष, बुद्धि से भिन्न है- इस प्रकार' निश्चय 
हो जाना हो शान है। वैराग्य को बताते हें--'विराग? इति । दैराग्य--रागामावः, राग का न 
होना डौ वैराग्य है । “आसक्तिलक्षणोरागः, (पुनः पुनर्विषयानुरणनेच्छा राग? आदि राग के 
छक्षण प्रशस्तपादमाष्यादि में बताये हैं । इसी के अनुरोध से प्रशस्तपाद ने वैराग्य का छक्षण , 
“दोषदर्शनाद्‌. विषयत्यागेच्छा वैराग्यम्‌?! किया है। न्यायवार्तिककार ने भी--“।'भोगानभमिषज्ञो, 
वैराग्यम?? बताया दै । इसी को ध्यान में रखकर साम्प्रदायिक विद्वान्‌ वहा करते एं--ऐह्िक, 
आमुष्मिक विषयों में दोषदृष्टि करने से निस्स्पृह इए व्यक्ति का जो विमशं-ये विषय मेरे 
बशवर्ती हैं, मैं इनके वश नहीं हूँ -उसे वैराग्य कहते हैं । उस वैराग्य के चार भेद हैं, जो-- 
प्राचीन सांख्याचायों को सम्मत हैं । 
तस्य-यतमानसंक्षा, व्यतिरेकसंशा, पकेन्द्रियसंशा, वशीकारसंशा-इ 
४ चतरत्रः संशाः । रागादयः कषायाश्चित्तवर्तिनः, तैरिः 
(१४६) विरागस्य यत- न्द्रियाणि यथास्वं विषयेषु प्रचत्यन्ते । तन्माऽन्र 
मानव्यतिरेकैकेन्दरियत्व- प्रवतिंषत विषयेष्विन्द्रियाणीति तत्परिपःचनायारम्भः 
बशीकाररूपाञ्चतख' संज्ञा: । प्रयत्नो यतमानलंज्ञा । परिपचने चाजुष्ठीय माने 
ह केचित्कषाया: पक्काः, पक्ष्यन्ते च केचित्‌ , तथैव॑ं 


१. १ मंत्रयोग :--यद इश्यमान संसार नामरूपात्मक है, इसमें आसक्त हुआ जीव, वड हो 
जाता है । चित्त की वृत्तियां मौ नाम, रूप का ही अवलम्बन कर चित्त को चन्चल कर देती है । 
उन चित्तवृत्तियो के निरोधार्थ मन्त्रजपात्मक क्रियाएँ जो शाखो में बताई गयीं है, उन जपात्मक 

. क्रियाओं को ही 'मन्त्रयोग? कहा जाता है । 

२ हठयोग :--स्थूळ शरीर का प्रमाव सूक्ष्मशरीर पर समानरूप से पढ़ता है, इसलिए यह . 
स्थूळ शरीर, सूक्ष्म शरीर का हो एक परिणाम है । स्थूळ शरीर का अवलंबन कर उसका सूक्ष्म: 
शरीर पर प्रभाव डाळकर चित्तवत्ति की निरोधक समस्त क्रियाओं को 'हठयोग' कहते हैं । 

३ छययोग :--यह पिण्ड, व्यष्टिशरीर रूप है, और ब्रह्माण्ड, समष्टि सृष्टि रूप दै । ये दोनों 
समष्टि-व्यष्टि के सम्बन्ध से एक ही बै । दोनों को एक समझकर उसमें व्यापक रूप से रहने वाळे 
प्रधानपुरुष और प्रकृतिशक्ति का अपने शरोरस्थित पुरुष में लौन कराने की शैली को तथा उसके 
साधनों को 'छययोग' कहते है । « 5 

४ राजयोग ;--मन की क्रियाएँ मनुष्य को बांधती हैं और बुद्धि की क्रियाएं उसको सुक्त 
कराने में सहायक होती हैं । “जोवः भश्ञानात्‌ बध्यते, विद्यया ठु मुच्यते” यद शाखसिदान्त हदः 

बुद्धि कौ क्रियाओं के विचार द्वारा चित्तदृत्तियो के निरोध करने कौ पद्धति को “राजयोग” 
दशक त र 
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पूर्यापरीमावे सति पक्ष्यमाणेभ्यः कषायेभ्यः पक्षानां व्यतिरेकेणावधारणं 
व्यतिरेकसंशा । इन्त्रिय्रव्तेनाऽसमर्थंतया पक्कानामौत्सुक्यमात्रेण मन- 
सि व्यवस्थापनमेकेन्द्रियखंक्ञा । औत्छुक्यमात्रस्यापि निवृत्तिरुपस्थिते- 
चपि इष्टादु्चविकविषयेषु, या स्ात्रयात्‌ पराचीना सा वशीकारः 
संज्ञा । यामत्रभगवान्‌ पतञ्जलिवंणयाञ्चकार- “ष्टारुअविकविषयचि- 
तुण्णस्य वशीकारसंक्षा वैराग्यम्‌” इति [ योगसूत्र-११५ ] । सोऽयं 
चुद्धिधमों विराग इति ४ ु अ 
चार भेदों के नाम--यतमानसंशा, व्यतिरेकसंश्ञा, एकेन्द्रियसंशा, वशीकारसंश्ञा। उनमें से 

ु प्रथम यतमानसंघा को वताते हैं--“रागादयः कषाया इति” । कषाय 

२९ १४६ ) वेराग्य के यत- का अर्थ ह--मल । मंजीठ की तरह -रागादि भी चित्त को रंग 
सान, व्यतिरेक, एक्रेन्द्रिय, देते हे इसलिये रागादि, कषाय कहे जाते हैं राग = विषयामिलाष, 
चशीकार ये चार नाम हें । चित्त में रहने वाळे रागादि मल इन्द्रियों को अपने अपने विषयों 
में प्रेरित करते है । जिस विषय को ग्रहण करने की योग्यता जिस 

इन्द्रिय में हो उसे उसी विषय में प्रवृत्त कराया जाता है। जैसे रूपग्रहण में चक्षरिन्द्रिय को । 
दोष ही प्रवतेनाकारक ( प्रवर्तक ) होते हैं । अक्षपाद कहते है--“अवतेनाळक्षणा दोषाः” ( न्या. 
सू. १११८ ) । राग, द्वेष, इेष्या, परापकारुचिकीर्षा, असूया, अमर्ष आदि राजस-तामसरूप छह 
धर्म चित्त में विक्षेप पैदाकर उसे कलषित करते है, इसलिये ये रागादि छइ चित्तमल कहे जाते 
हैं।'इन छइ चित्तमलों के कारण चित्त में छद प्रकार कौ कलुपता पैदा होती दै । जैते--राग- 
काछष्य, देषकालष्य, शंष्यांकालष्य, परापकारचिकोर्षाकालुष्य, असूयाकालष्य, भमषेकालुष्य । ये 
रागादिमल इन्द्रियों को विषयों में प्रवृत्त न कर सके, इसलिये उनके परिपाचनाथे ( रागादिमलों 
के प्रक्षालनाथं ) मैत्री, करुणा आदि की भावना का अनुष्ठान रूप नो यत्न दै उसी को यतमान- 
संज्ञक वेराग्य कइते हैं । सुखोपमोग सम्पन्न व्यक्तियों में मैत्री भावना करने से केवळ रागमळ 
की ही निवृत्ति नहीं होती वरिकि असूया-शष्यां आदि मलो की मो निवृत्ति हो जाती है । गुणों में 
दोषों का आविष्करण करना हो असूया है और दूसरों के गुर्णो को सहन न करना ही रंष्यां है। 
अतः मित्रता के कारण परसुख को जब अपना हो समझने लग जाय तब परणुर्णों में असूयादि 
दोषों का पैदा होना कैसे संभव होया? दूसरी संशा को बताते हे--"परिपाचन इति ।” रागादि 
मलो के प्रक्षालन के डिये मैत्री आदि की भावना करते संमय चिकित्सक की तरइ यह विवेचन 
करना कि इतने मळ शान्त ( निवृत्त ) हुए भौर श्तने अमी शान्त होने हैं। पश्चात्‌ अवशिष्ट दोषों के 
शान्त ( निवृत्त ) होने के लिये. जो प्रयत्न किया जाता दै उसे ब्यतिरेक संज्ञक येराग्य कहते हैं । 
अब तृतीय संज्ञा को बताते हैं--“इन्द्रियेति 1? इशता के कारण बाह्य विषयों में इन्द्रियों की प्रवृतिके 
कराने में असमं होकर रागादिमर्छोका केवळ चित्त को तृष्णारूप में रहना हो एकेन्द्रिय वेराग्य 
कहा जाता है । निवृत्त हुए मळ, इन्द्रियों को अपने अपने विषयों में जब प्रवृत्त नहीं करा पाते, तब , 
चे केवळ चित्त में अवस्थित होकर विषयों के प्रति कुछ कुछ उत्कण्ठित से होते रइते है, श्सी अवस्था 
को एकेन्द्रिय संशक वैराग्य कहते हैं। चौथी संशा को बताते हे--“ओत्सुक्यमात्रस्यापीति ।” स्रक्‌) 
चन्दन, छळना, अन्न-पान आदि लौकिक विषय और वेदवणितस्वर्गादिविषर्या की उपस्थिति रहने 
पर मी तद्दिषयक जो उपेक्षा उप्ते वद्चीकारसंशक वैराग्य कहते हें । यह वश्चीकारसंशक वैराग्य, 
उपयुक्त तीन प्रकार के--यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रियसंशक-वबेराग्यों के पश्चात्‌ होने वारा है। 
अपने विवेकषळ से समस्त दिव्य-भदिष्य विषयों के प्रति उपेक्षा करने से उनके प्रति उत्कष्ठा 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८२ सांख्यतत्त्वकोसुदी [ कारिका २३ 


(तृष्णा ) का माव मौ निवृत्त दो जाता हे इसी अवस्था को वशीकार वेराग्य कहते हैं, यश 
चैराग्य की चौथी अवस्था दै । 
योगदर्शन में यद्यपि वशीकारसंशक एक हो वेराग्य बताया गया है, यतमानादि तीन 
जैराग्यों को नहीं। तथापि पूर्वोक्त तीन पेराम्यों' के विना वशीकारवैराग्य का दोना संभव ही 
नहीं । तीन वैराग्यों के पश्चात्‌ ही बशौकारवैराग्य का उदय होता दै, अतः वंशोकार शक 
वैराग्य के कथन से ही पूर्वभावी तीन वैराग्य सूचित होते हैं । भी वाचस्पति मिश्र ने “पराचीना? 
| कहकर यतमानादि तीन वैराग्यों का वर्णन किया जाना उचित ही दै, यहद सूचित किया है । 
| इस चतुर्थं वशोकार वैराग्य में प्रमाण बताते है--“यामिति ।” जिस वशीकारसंज्ञक वैराग्य 
| को सूत्र के रूप में पूजनीय भगवान्‌ पतक्षळि ने बताया दै । पतन्त्यः अञ्जलयः यत्रेति पतञ्चछिः 
अर्थात्‌ हेषावतार पत्रि नामक महर्षि । वह सूत्र इस प्रकार है--“दृष्टानुत्नविकविषयवितृष्णस्य 
बंशोकारसंजा वैराग्यम?? खी, चन्दन, स्रक्‌ , अन्नपानादि छौकिक विषय और स्वगाँदि अलौकिक 
विषय अर्थात दिव्य-अदिव्य विषयों को उनकी परिणामविरसता के कारण दुःखरूप समझकर 
तत्तद्‌ विषयों के उपस्थित रइने पर मी उनके प्रति तुष्णार हित हुए योगमार्ग के पथिक अधिकारी 
पुरुष को जो देयोपादेयशुन्य चित्तस्थिति अर्थात्‌ उपेक्षाभाव, उसी का नाम वंशीकार संशा वैराग्य 
है। वह चार प्रकार का वैराग्य ( विराग ) बुद्धि का धमे है । 
देश्वयंमपि बुद्धिघमो, यत्तो$णिमादिप्रादुभीवः । (१) तत्राणिमाऽणुः 
ह भावो, यतः शिळामपि प्रविशति। (२) लघिमा 
(१४७) ऐरवर्यमिरूुपणे छघुभावः, यतः सूयंमरीचीनाळम्ब्य सूर्‍्येळोक याति । 
,अष्टसिद्धिनिश्पणम्‌ । (३) गरिमा गुरुमावः, यतो शुरमंचति । (४) 
महिमा मद्दतो भावः, यतो महान. भवति। (५) 
राधिः, यतो५ङ्गथ्यग्रेण स्पृशति चन्द्रमसम्‌ | (६ ) प्राकाम्यमिच्छानभि- 
घातो यतो, भूमाबुन्मञ्जति निमञ्जति च यथोदकं । (७) वशित्वम्‌ , यतो 
भूतभौतिकं बशीमयत्यवश्यम्‌। ( ८ ) ईशित्वम यतो सूतमौतिकानां प्रभवः 
स्थिति. यानामीएं। यच्च कामाचसायित्वं सा सत्यसङ्कर्पता, येन यथाऽस्य 
सङ्करो भवति मृतेषु तथेव भूतानि भवन्ति, अन्येषां-मचुष्याणां निश्चेत- 
| ब्यमनुविधीयन्ते, योगिनस्तु निश्चेतव्याः पदार्थाः निश्चयम्‌ । इति चत्वारः 
न सात्त्विका चुद्धिधमोः ॥ 
| , अब देश्य की व्याख्या करते दै-ऐश्रंरेमपीति ।” जिस ऐश्वयंसंशक वुद्धिथमं से अणिमादि 
$ सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है । अणिमादि-पदार्थो को बताते हैऱ्ट 
(१४७ ) ऐेश्वयं निरूपण “तत्राणिमेति | आदि शब्द से अन्य रेवरय मो आद्य हैं। उनमें 
३ प्रसंग सें अष्ट सिद्धियो से--१. अणिमारूप ऐश्वये की व्याख्या करते हैं--अणोर्भाँवः 
का निरूपण । अणिमा, अणु शब्द ते इमनिच्‌ प्रत्यय किया है । इसी अभिप्राय से 
कौमुदौकार कहते हैं-- अणुमावः, स्थूळकाय पुरुष मी परमाणु कौ 
तरह अणु हो जाता है। जिस अणुमाव से अथात. अणिमसिद्धि की प्राप्ति से छिद्रदित पाषाण 
में मी वह प्रवेश पा लेता है। २--कधिमा पदार्थ को बताते हैं-लघिमा का अथं दे रूघुभाव ! 
रुषो किम, शव, अर, ते ध्मनिच तसय. क्रिया ह. इस ष्म के प्रभाव से सूयंकिरणों 
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को हाथों से पकड़कर स्वगे तक पहुँच पाता दै । अर्थात्‌ रुई की तरह इलका शरीर दो जाता 
है और ऊंचे से ऊंचा उड्ने का सामर्थ्यं प्राप्त होता है । ३--गरिमा की व्याख्या करते दै--यरो- 
मावः गरिमा, गुरु शब्द से इमनिच्‌ प्रत्यय किया है । गरिमा का अर्थ है युरुमाव । गरिमा के 
प्रभाव से योगी का वजन अत्यन्त गुरु मौ हो सकता है। ४--मद्दिमापदार्थ को बताते हैं-- 
महतो भावः मदिना । महृत्‌ शब्द से इमनिच्‌ प्रत्यय । जिस महिमा के प्रभाव से रूघु (तनु ) 
परिमाणवाला भी पर्वतादि के समान शरीरवाछा हो जाता है। ५-:प्राप्ति पदार्थ को बताते हैं-- 
, दूर, दूरतर स्थित पदार्थों को मी समीप छाने की शक्ति को प्राप्ति कइते हैं। अर्थात्‌ सभी पदार्थों का 
सन्निध ह्यो जाना । इस प्राप्तिलप ऐश्वर्य की महिमा से भूमि पर स्थित दोता हुआ भी दो 
लाख योजन ( चार कोस का एक योजन ) दूरौपर स्थित चन्द्रमा को अपनी अंगरुछि के अग्रभाग से 
स्पे कर लेता है। ६--प्राकाम्यपदार्थ को बताते हैँ--प्रकामस्य = यथेप्सितस्य भावः प्राकाम्यम्‌ । 
प्रकाम शब्द से ष्यञ्‌ प्रत्यय किया दै । प्राकाम्य का अर्थ है इच्छा का अभिधात न हो पाना, 
अर्थात्‌ इच्छा का सदा स्त्र सफल होना । इस प्राकाम्य के प्रभाव से योगी का स्वरूप, भूमि के 
काठिन्यादि धर्मी से कमी अमिदृत न्दी होता। वह योगी जल कौ तरह भूमि फोडकर भी 
निकलता है और जल में डूबने के समान भूमि में प्रविष्ट मौ दो जाता है । अर्थात्‌ जळ में 
निमज्जन, उन्मज्जन की तरह वह भूमि में भी निमज्जन, उन्मञ्जन करलेता है। ७- वशिरव 
पदार्थ को बताते है-“भूतेति 1” वशित्व के प्रभाव से भूत ( सूक्ष्म भौर स्थूल ) और भौतिक 
( स्थावर, जंगम देइ ) इस योगी को इच्छा का अनुवतंन करते हैं । भवश्यम्‌ अर्थात्‌ दूसरों के 
अधीन न रइनेवाले ये भूत, भौतिक, योगो के अधौन रहते हैं। ८--शेशित्व की व्याख्या 
* करते ह--“यतो भूतमौतिकानामिति ।” ईशिनः = प्रमोः भवः, डेशित्वम्‌ । पयिन्यादि भूत- 

पदार्थ, और योघटादि भौतिकपदार्थो के प्रभव, व्यूह, व्यय ( उत्पाद, यथावत्‌ अवस्थापन, नाश ) 
करने में योगी समर्थं रहता है । इशित्व को ही प्रकारान्तर से कहते हैं “यच्च कामावसायिस्व- 
मिति । कामावसायिता को ही सत्यसंकल्पता कहते है । कामान्‌ अवसातुं शीळ येषां तत्त्वम्‌ 
यह व्युत्पत्ति दे । अयात्‌ मुझे यह करना है अथवा मुझे ऐसा होना दै इत्यादि संकरपों को 
सत्य करने का दे स्वभाव जिनका ऐसे योगी में कामावसायिता रद्दती दै । इस सत्यसंकर्पता के 
प्रभाव से यह योगी तन्मात्राओं में जेसो श्च्छा करता हैं अथांत्‌ विप भी अमृत का काम करे ऐसी 
इच्छा यदि करता दै तो वे तन्मात्राएँ वेसौ ही झो जाती हैं अर्थात्‌ विष भी अमृत दो जाता दै । 
झंका-यदि योगी इतना स्वतंत्र सामथ्यं सम्पन्न है तो चन्द्र को सूर्यं और अमावास्या को 
पूर्णिमा क्यों नहीं बनाता १ समाधान--इतनी स्वतन्त्र सामथ्यं रखता हुआ मी योगी परमेश्वर की 
आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं चाहता । शंका--यदि योगी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन 
करना नहीं चाइता तो उसमें और साधारण मनुष्य में अर्थांत योगी और भोगी में क्या अन्तर है १ 
समाधान- जो योगी नहीं हैं अर्थात्‌ साधारण लोगो के निश्चय ( ज्ञान ), निरचेतब्य ( शेय ) 
पदार्थं के अधीन होते हैँ । किन्तु योगियों के निश्चय ( शान ), ज्ञेय पदार्थ के अधीन नहीं हुआ 
करते, वल्कि वस्तुओं ( विषयों ) को योगी के ज्ञान के अनुरूप होना पड़ता है। इसी आशय को 
महाकवि भवभूति ने पद्य के द्वारा प्रकट किया है-- 

लोकिकानां हि साधूनामर्थ वागनुवतेते । 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोष्नुधावति ॥ 


साधारण लोगो के शान, विषय के अघौन होते हैं किन्तु असाधारण योगियों के शान 


के जीन विषय होते हैं। उनकी इच्छामात्र से विष, अमृत होता है और अमृत भी बिष द्दो 
जाता है। 
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dang रु भा शा । 


| 
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(तृष्णा ) का माव सी निवृत्त हो जाता है श्सो अवस्था को वशीकार वेराग्य कइते हैं, यह 
वैराग्य की चौथी अवस्था दै । 
योगदशँन में यद्यपि वशीकारसंशक एक ही वेराग्य बताया गया हे, यतमानादि तीन 
बैराग्यों को नदी । तथापि पूर्वोक्त तीन वैराग्यों: के विना वशीकारवैराग्य का होना संभव ही 
नहीं । तीन वैराग्यों के पश्चात्‌ ही बशौकारवैराग्य का उदय होता है, सतः वंशोकार संशक 
वैराग्य के कथन से ही पूर्वमावी तीन वैराग्य सूचित होते हैं। औ वाचस्पति मिश्र ने “पराचीन!” 
कहकर यतमानादि तीन वैराग्यो का वर्णन किया जाना उचित ही है, यह सूचित किया दे । 
_ इस चतुर्थ वशीकार वैराग्य में प्रमाण बताते हैं---“यामिति ।” जिस वशीकारसंज्ञक बैराग्य 
को सूत्र के रूप में पूजनीय मगवान्‌ पतक्षळि ने बताया दै । पतन्त्यः अञ्जलयः यत्रेति पतञ्चछिः 
अर्थात्‌ शेषावतार पत्रि नामक महर्षि । वह सूत्र इस प्रकार है-“दृष्टानुत्रविकविषयवितृष्णस्य 
बंशीकारसंघा वैराग्यम्‌” खी, चन्दन, स्रक्‌ , अन्नपानादि छौकिक विषय और स्वर्गांदि अलौकिक 
विषय अर्थात दिव्य-अदिव्य विषयों को उनको परिणामविरसता के कारण दुःखरूप समझकर 
तत्तद्‌ विषयों के उपस्थित र्‌इने पर भी उनके प्रति तुष्णार हित हुए योगमागे के पथिक अधिकारी 
पुरुष की जो हेयोपादेयशुन्य चित्तस्थिति अर्थात्‌ उपेक्षाभाव, उसी का नाम वंशीकार संशा वैराग्य 
है। वह चार प्रकार का वैराग्य ( विराग ) बुद्धि का धर्म है । 
ऐश्वयंमपि बुद्धिधमो, यतो5णिमादिप्राहुभोवः । (१) तत्राणिमा5णु- 
भावो, यतः दिळामपि प्रविशति। (२ ) ठघिमा 
(१४७) ऐश्वर्यगिर्पणे. ळघुभावः, यतः सूयंमरीचीनालम्ब्य सूर्यलोकं याति । 
,अष्टसिद्विनिश्पणम्‌ । (३) गरिमा गुरूभावः, यतो गुरुभवति। (४) 
महिमा महतो भाषः, यतो महान्‌ मवति। (५) 
प्रांपि,, यतो५ङ्गथ्यग्रेण स्पृशाति चन्द्रमसम्‌ | (६) प्राकाम्यमिच्छानमि- 
` घातो यतो, भूमावुन्मज्जति निमज्ञति च यथोदर्के । (७) वशित्वम्‌ , यतो 
भूतभौतिक चशीभयत्यवश्यम्‌ । (८ ) ईशित्वम्‌ यतो भूतभौतिकानां प्रभवः 
स्थिति, यानामीएे। यच्च कामावसायित्वं खा सत्यसङ्कल्पता, येन यथाऽस्य 
सङ्कदपो भवति भूतेषु तथैव भतानि भवन्ति, अन्येषां-मञुप्याणां निश्चेत- 
ब्यमचुविधीयन्ते, योगिनस्तु निश्चेतव्याः पदार्थाः निश्चयम्‌ । इति चत्वारः 
सास्विका बुद्धिधमाः । 
अब देयं की व्याख्या करते हैं--“ऐेश्वयमपौति ।” जिस ऐश्वयंसंशक बु्ध-धमे से अणिमादि 
सिडियो का प्रादुर्भाव होता दै । अणिमादि-पदार्थों को बताते ऐर 


(१४७) ऐश्वर्य निरूपण “तत्राणिमेति। आदि शब्द से अन्य देश्यं भी ग्रा हैं। उनमें 


३ प्रसंग में अष्ट सिद्धियो से--१. अणिमारूप ऐेखये की व्याख्या करते हैं--अणोर्भावः 
का निरूपण | अणिमा, अणु शब्द से इमनिच्‌ प्रत्यय किया है । इसी अभिप्राय से 
| कौमुदीकार कहते हैं-- अणुमावः, स्थूळकाय पुरुष मी परमाणु कौ 
तरह अणु हो जाता है। जिस अणुमाव से अर्थात्‌ अणिमसिद्धि की प्राप्ति से छिद्ररहित पाषाण 
में भी वह प्रवेश पा छेता है। २--ढघिमा पदार्थे को बताते दे-लघिमा का अर्थ है रूघुमाव। 


बा अर सि उत हप, ते सूयंकिरगो 
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को हाथों से पकड़कर स्वगं तक पहुँच पाता दै । अर्थात्‌ रुर की तरह हलका शरीर दो जाता 
है भोर ऊंचे से ऊंचा उड़ने का सामर्थ्य प्राप्त होता दै । ३--गरिमा कौ व्याख्या करते हैं--यगुरो- 
आंवः गरिमा, शुरु शब्द से इमनिच्‌ प्रत्यय किया है | गरिमा का अर्थ है गुरुभाव । गरिमा के 
प्रभाव से योगी का वजन अत्यन्त गुरु मी हो सकता है। ४--मद्दिमापदा को बताते हैं-- 
महतो भावः मदिना । महत्‌ शब्द से इमनिच्‌ प्रत्यय । जिस महिमा के प्रभाव से रूघु (तनु ) 
परिमाणवाला भी पवंतादि के समान शरोरवाला हो जाता है। ५-प्राप्ति पदार्थ को बताते हैं-- 
, दूर, दूरतर स्थित पदार्थों को भी समीप खाने की शक्ति को प्राप्ति कहते हैं। अर्थात्‌ सभी पदार्थ का 
सन्निध हो जाना । इस प्राप्तिरूप पेखय की महिमा से भूमि पर स्थित होता हुआ भी दो 
लाख योजन ( चार कोस का एक योजन ) दूरीपर स्थित चन्द्रमा को अपनी अंशुकि के अग्रमाग से 
स्पशं कर लेता है । ६--प्राकाम्यपदार्थ को बताते हँ-- प्रकामस्य = ययेप्सितस्य मावः--प्राकाम्यम्‌ । 
प्रकाम शब्द से ष्यन्‌ प्रत्यय किया है। प्राकाम्य का अर्थ है इच्छा का अभिषात न हो पाना, 
अर्थात्‌ इच्छा का सदा सत्र सफळ होना । इस प्राकाम्य के प्रभाव से योगी का स्वरूप, भूमि के 
काठिन्यादि धर्मो से कमी अमिद्दत नदी दोता। वह योगी जल कौ तरद भूमि फोडकर मी 
निकळता है और जल में डूबने के समान भूमि में प्रविष्ट मौ दो जाता है। अर्थात्‌ जळ में 
निमज्जन, उन्मञ्जन कौ तरद वह भूमि में भी निमज्जन, उन्मज्जन करलेता है। ७- वशिरव 
पदार्थ को बताते हैं--“'भूतेति ।” वशित्व के प्रभाव से सूत ( सूक्ष्म ओर स्थूळ) ओर भौतिक 
( स्थावर, जंगम देह ) इस योगो की इच्छा का अनुवतंन करते हैं । भवश्यम्‌ अर्थात्‌ दूसरों के 
अधीन न रइनेवाळे ये भूत, भौतिइ, योगो के अधीन रइते है । ८--ईशित्व की व्याख्या 
` करते ईं--“यतो भूतमोतिकानामिति ।” इंशिनः = प्रमोः भावः, शंशित्वम्‌ । प्रुविब्याद भूत- 

पदार्थ, और गोषटादि भौतिकपदार्थों के प्रभव, व्यूह, व्यय ( उत्पाद, यथावत्‌ अवस्थापन, नाश ) 
करने में योगी समर्थ रइता है । ईशित्व को दी प्रकारान्तर से कहते हैं “यच्च कामावसायिस्व- 
भिति । कामावसायिता को ही सत्यसंकल्पत। कहते है । कामान्‌ अवसातुं शील येषां तस्वम्‌- 
यह व्युत्पत्ति है । अर्थात्‌ मुझे यद करना है अथवा मुझे ऐसा होना है इत्यादि संकरपों को 
सत्य करने का दे स्वभाव जिनका ऐसे योगी में कामावसायिता रइती दै । इस सत्यसंकरपता के 
प्रभाव से यह योगी तन्मात्राओं में जेसी इच्छा करता दै. अर्थात्‌ विप भी अमृत का काम करे ऐसी 
इच्छा यदि करता है तो वे तन्मात्राएँ वेसौ ही शो जाती हैं अर्थात्‌ विष भी अमृत दो जाता है। 
हांका-यदि योगी इतना स्वतंत्र सामथ्यं सम्पन्न दै तो चन्द्र को सूयं और अमावास्या को 
पूर्णिमा क्यों नहीं बनाता १ समाधान--श्तनी स्वतन्त्र सामथ्यं रखता हुआ मी योगी परमेश्‍वर को 
आशा का उल्लंघन करना नहीं चाहता । शंका--यदि योगी परमेश्‍वर को आज्ञा का उल्लंघन 
करना नहीं चाहता तो उसमें और साधारण मनुष्य में अर्थांत योगी और मोगी में क्या अन्तर दै ? 
समाधान--जो योगी नहीं हें अर्थाद्‌ साधारण लोगों के निश्चय ( ज्ञान ), निदचेतब्य ( शेय ) 
पदार्थ के अधीन होते हैं । किन्तु योगियों के निश्चय ( शान ), शेय पदाथ के अधीन नहीं हुआ 
करते, बल्कि वस्तुओं ( विषयों ) को योगी के ज्ञान के अनुरूप होना पड़ता है। इसी आशय को 
महाकवि भवभूति ने पद्य के द्वारा प्रकट किया है-- 

लोकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवतंते । 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावत्ि ॥ 


साधारण लोगो के ज्ञान, विषय के अधीन होते हैं किन्तु असाधारण योगियों के ज्ञान 


के क विषय होते हँ । उनकी इच्छामात्र से विष, अमृत होता है और असृत भी विष हो 
जाता है। 
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(१४०) बुडेस्तामसा तामसास्तु तद्विपरीता बुद्धिवमा: । अधर्मा्शानावैरा- 
घर्माः अघर्मादयः॥ ग्यानैश्वर्यामिधानाम्त्वार इत्यथः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार ये चार--धमै, ज्ञान, विराग, ऐेखवयं-सत्त्वांशमात्रजन्य हैं, ये बुद्धि के गुण ( धमे) 


हैं। तामसषमौ को बताते हे--'तामसास्त्विति ।' तर्मो शमात्रजन्य 
(५४८) अधर्मादि, बुद्धि के और तद्विपरीत अर्थात्‌ भर्म, ज्ञान भादि के विपरीत अधमे, 


_ तामसधमं हैं अज्ञान, अविराग, सनेश्‍वयं है, ये बुद्धि के तामस धर्म हैं ॥ २३॥ 


अहङ्कारस्य लक्षणमाइ-- 
अहंकार का लक्षण कहते हैं-- 


अभिमानो ऽहङ्कारः, तस्माद्‌ द्विविधः प्रवतेते सगे! । 
आठे 
एकाद्शकश्च गणस्तन्मात्रपञ्चकथैव ॥ २४॥ 


-अन्व०-अभिमानः--अददङ्कारः, तस्मात द्विविधः सगेः प्रवतेते, एकादशकश्च गणः, तम्मात्र- 
पञ्चकर्चेव । 

- आवार्थः--अभिमानरूप षम और भहंकाररूप धर्मों दोनों में अभेद विवक्षा कर के “अभिमानोऽ- 
दृष्टाः कहागया है। वास्तविक अथ यइ है--अभिमानवानू--अहंकारः । अभिमानवत्वम्‌- 
अहंकारस्य लक्षणम्‌ । तस्मात्‌ = उस भइंकाररूप उपादानकारण से । द्विविधः = दो प्रकार का 
सगे = सृष्टितत्व । प्रवतेते = प्रकट होता दै । वह सट्टितत्त्व इस प्रकार है-एकादशको गणः = 
मन, शत्र, त्वर्‌ , चश्च, रसना, प्राण, वाकू, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये ग्यारह इन्द्रियां । 
ओर शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, ये पांच सूक्ष्मतन्मात्राएँ । | 


“मिमान” इति । 'अभिमानोऽददङ्कारः’ । यत्‌ खल्वालोचितस्मतं 


ब तत्र 'अद्दमधिरुतः, “शक्तः क्षल्‍्व॒दमत्र', “मद्था 
(१४९) अहद्ारस्य पवामी विषयाः, 'मत्तो नान्योऽत्राकघितः 


लक्षणम्‌ ॥ कञ्चिद्‌स्ति’, 'अतोऽद्दमस्मि’' शति योऽभिमानः 
सोऽसाधारणब्यापारत्वाद्इङ्कारः । तमुपजीव्य द्वि 
बुद्धिरष्यवस्यति-'कतेव्यमेतन्मया’ इति निश्चयं करोति ॥ 


अभिमानोऽइशटारः, 'अहमस्मि?.> मैं हूँ-इत्याकारक चान ( अभिमान ) को अहंकार कहते है । 

भं जिस वस्तु या कार्ये को बाह्वोद्रियो से देखा पश्चात्‌ “मतं च? = 

(१४९) अहंकार का छक्तण मन के द्वारा विशेषरूप से सोचा, "तत्रः = उस वस्तु या कार्य में मे 
*अधिकृत अर्थात्‌ समर्थं हूँ यह वस्तु या यह कायं मेरा उपकारक है, 

मेरे अतिरिक्त कोई अन्य इसच्च अधिकारी नहीं है, मैं दी इसका अधिकारी हूँ इस प्रकार का ओ 
अभिमान ( शानविशेष ) वह बुद्धि. का असाधारण ब्यापार (वृत्ति) होने से अहंका( का 
रक्षण है । “भइन्‌? मैं इत्याकारक शान जिससे होता है उसे अहंकार कहते हे । “तमुपजोक्य? = 


(अभिमान वृत्ति वाळे अहंकार का आश्रय कर बुद्धि अपना अध्यवसायरूप व्यापार करती है । 
'अष्यवसाव का स्वरूप बताते है-'कतेभ्यमिति’। 'एतत्कार्य मया कतेम्यम्‌?, अर्थात्‌ मत्कृति- 
 बिषयमेतत्‌ = यह कायं मुझे करना है । 
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तस्य कायमेदमाइ--“तस्माद्‌ द्विविधः प्रचतेते खगः” इति । प्रकार- 
दयमाह “एकाद्शकशथ्व गणः” इन्द्रियाह्ृयः, तन्मात्र? 
( १५० ) अहङ्कारस्य पञ्चकम्त्रैव । द्विविध एव सर्गो5हङ्कारात्‌ , न त्वन्य 
कार्यभेदाः । इति 'एब”- कारेणावधारयति ॥ २४॥ र 
कौमुदीकार उस अद्दंकार के कार्यमेद = सगंभेद को बताते हैं--'तस्मादिति? । उस अद्दंकार से 
दो प्रकार का एक इन्द्रियनातीय और दूसरा तन्मात्रजातीय कायं 
< १५०) अहंकार के (सगे) प्रादुभूत होता दै। द्विविष प्रकार वताते हैं - 'एकादशकः 
'विभिश्न कार्य गणः--एकादश परिमाणमस्य इति एकादशकः, गणः = समुदाय», 
अर्थात्‌ मन, श्रोत्र, त्वक, चक्ष, रसना, घ्राण-वाक,, पाणि, 
पाद, पायु, उपस्थ आदि इन्द्रियां और 'तन्मात्रपञ्चकरचेव? इति । तन्मात्राणां पञ्चकः अर्थात्‌ 
पांचसंख्याबाला. गण = सूक्ष्म शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्थात्मक पांच तन्मात्राए = सुक्ष्मतन्मात्राए । 
-कारिका में आये इए “एव” का अथे करते हें--'द्विविध एवेति? यहां “एव? का भथ अन्ययोग- 
व्यवच्छेद है। तात्पर्यं यहृ है कि इन्द्रियजातीय और तम्मात्रजातीय के अतिरिक्त जो सगे है 
वह अहंकारनि्-उपादानता-चिरूपित साक्षादुपादेय नद्दो है अर्थात उस अतिरिक्त सगे का 
. उपादानकारण अहंकार नहीं दै ॥ २४॥ 
स्यादेतत्‌-अददङ्कारादेकर पात्कारणात्कथं जडप्रकाशको गणो विलक्षणौ 
भवत इत्यत आइ 
अब “सात्त्विक एकादशकः-कारिका को उपस्थित कराने के लिये आशंका कर रहे हैं 
कोसुदीकार "स्यादेतत्‌? इति । “एतत्‌ उपपद्चेत, भात्‌ एकरूप अहंकार से यानी अहंकारत्व रूप 
एक ध्मेवाळे अइंकारसंश्चक उपादानकारण से विलक्षण थमं = विरुद्ध धर्मेवाले ( जडत्व धमेवाळे 
-तन्मात्रतत्व और प्रकाशकत्वधर्मवाळे इन्द्रियों के ) दो समुदाय केसे प्रकट हुए ! यह आशंका की 
जा सकती है | 
इस आशंका का समाधान करने के लिये पचीसवीं कारिका उपस्थित की जा रद्दी दै-- 
'सास्विक एकादशकः प्रयतते चैकृतादहङ्कारात्‌ । ` 
भूतादेस्तन्मात्रः स तामसः, तैजसादुभयम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्व०--वकृताद अईकारात्‌ सात्त्विकः एकादशकः प्रवतेते। भूतादेः तन्मात्रः प्रवतँते, स 
-तामसो. ( भवति ) तेजसाव उभयं ( प्रवतंते ) । 
आवार्य-वे कृतात्‌ `  वेकूवसंशक- सात्त्विक ( सत्त्वयुणविरिष्ट )- अहंकारात्‌ = अहंकार 
से, सात्त्विकः = सत्तांशप्रचुर, एकादशकः = ग्यारह इन्द्रियों का समुदाय प्रकट होता दे। 
भूतादेः = भूतादिसंशक--त मो गुणविशिष्ट यानी तामस--अहंकार से, तन्मात्रः = तम्मात्र समूह 
- प्रकट होता दै । तन्मात्रसमूइ तामस होने से वह तामस अहंकार से जन्य है। और राजस 
अहंकार का कोई स्वतन्त्र कार्य नहीं है, अतः तेजसात्‌ = राजस अहंकार से उभयम्‌ = सात्त्विक 
एकादश इन्द्रियाँ भोर तामस तन्मात्राएँ ये दोनों प्रकट होती हैँ । तात्पयं यदद है कि सास्विक 


१. जब अहंकार में सत्त्व के दारा रजस्तमोगुण अभिभूत हुए रहते हैं तब उस अहंकार को 
-सास्वि$ कहते है, उस सात्त्विक अहंकार की संशा पूर्वांचायों ने 'वेकत' रक्‍खो हे । 
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निष्क्रिय होने से वह इन्द्रियों के उत्पादन में तैसज अहंकार की सहायता चाहता है। उसी 
प्रकार तामस भहंकार भी स्वयं निष्क्रिय होने से वह भी तन्मात्राओ के उत्पादन में क्रियाशीरू 
तैजस अहंकार को सहायता चाहता हैं । 


“सात्त्विक” इति । प्रकाशलाघवाभ्यामेकाद्शक इन्द्रियगणः सास्विको 
(१५१) एक ख्पस्याप्य- वैङृतात्सास्विकादहङ्कारात्मवतंते | भूतादेस्त्वहङ्काराः 
हड्डारस्य गुणमेदाद्विार- त्तामसात्तन्माचो गणः प्रवतेते । करमात्‌ ? यतः 'स 
सेदाः-पत्वादिन्द्रिययणः, तामः ! पतदुक्तम्भचति 'यद्यप्येकोऽइङ्क।रस्तथाऽपि 
तामसात्तम्मात्रगणः ॥ शुणभेदोद्गवाभिभवाभ्यां भिन्नं कार्य करोतीति ॥ 


इस उक्ति के भनुसार इन्द्रियसमुदाय, प्रकाश ओर ल्घुत्व का आश्रय द्दोने से सात्त्विक कहा 
गया है। इसी अभिप्राय से कौमुदीकार कहते दैँ--“प्रकाशलाघवा- 
(३५३) अहंकार का भ्यामिति।”-इस मन्ध से इन्द्रियों की सात्त्विकता में उपपत्ति 
रूप एक रहने पर फी बता दी । अइंकाररूप कारण की सारिविकता के विना इन्द्रियस- 
उस विभिन्न गुण के सुदायरूप कार्यकी सात्त्विकता संभव नहीं । अतः कार्यं को सात्तिव- 
कारण विभिन्न विकार कता से कारण की सात्विकता स्पष्ट दो रदी दै। इसी अभिप्राय - 
होते हें-अहंकार के से कोयुदीकार कहते है--“वेकृतादिति ।” जब अहंकार में रज 
-सरवांश से इन्व्रियाण भौर तम को अभिभूत कर सत्त्व का समुद्भव होता है उस समय 
आर तामस अंश से के अइकार को प्राचीन विद्वानों ने 'वैकृतः नाम से कदा दै। 
तन्मात्रगण होते हैं । इसलिये 'वेकृतात?ः की व्याख्या “सात्त्विकात्‌? करते हैं । अर्थात्‌ 
“रजस्तमोऽमिभवेन सः्वसमुद्रेकविशिष्टात्‌ ।' रजोगुण, तमोयुण को 
दबाकर सत्त्वगुण की अधिकता से विशिष्ट हुए अहंकार से ग्यारह इन्द्रियां होती हैं । और भूतसगे 
( सृष्ट ) की पूर्वावस्थावाले अहंकार से अर्थात्‌ तामस अहंकार से तन्मात्राएं होती हें। भूतसु्टि 
के पूर्व अहंकार में सत्त और रज को अभिभूत कर तम की अधिकता रहती दै, इस कारण 
प्राचीन विद्वानों ने भूतसुष्टि की पूर्वावस्था वाळे अहंकार को “भूतादि? नाम ( संज्ञा ) दिया है। 
अर्थात सांख्यशाज में तामस भइंकार को “भूतादि” कहते है । तन्मात्रो गणः = तन्मात्राणि 
सन्ति अस्मिन्‌ गणे इति तन्मात्रो गणः । "तन्मात्रा + अचू--'अशे आदिभ्योऽच्‌? एति । 


झंका-तन्मात्रगण को सृष्टि के पूवं अहंकार की तामसता का अनुमान कैसे किया गया! 
यह शंका 'कस्मात' से कौ गई । 


समाधान--सः तामसः=वह अथात्‌ तन्मात्रगण तमोशुण्प्रचुर होता है क्योंकि उसमें 
शुरुत्व एवं अप्रकाशकत्व रहता दै । 


कौमुदौकार निष्कर्ष बताते हँ-'एतदुक्तै भवति’ इति । अद्दंकार त्रियुणात्मक होने पर मौ 
उसमें जब तमोगुण के अमिभूत होने से सत्त का उद्रेक रहता है तब उससे इन्द्रियगण 
पैदा होता ४, और तमोगुण से जब सत्त्व तिरोद्दित ( अभिभूत ) होता है, तब उससे ( अहंकार 
से) तन्मात्रगण धोता है। 'गुणभेदोद्धवामिभवाभ्याम्‌?--उद्‌भवः = युणान्तराभिभवेन उद्गमः 
अभिमवः = गुणान्तरेण तिरोद्दितत्वम्‌ , ताभ्याम्‌ । जब अहंकार में सत्त्व और तम को अभिभूतं 
कर रजोगुग कौ अधिकता रहती दे तब उस अहंकार को “तेजस” कहते है । एव च सांख्यंशाख 
में राजस अहंकार को “तैजस” कहते है । 
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कारिका २५ ] अहंकारकार्यनिरूपणम्‌ १८७ 


नसु यदि सक्त्वतमोभ्यामेव सर्व कार्य जन्यते तदा इतमकिंञ्चित्करेण 
रजसेत्यत आद--“तैजसादुभयम?” इति । तैजसा- 
( १५२ ) सस््वतमसोः- द्राजसादुभयं गणद्वयं भवति, यद्यपि रजसो न कार्या- 
प्रवर्तकतया रजसः सा- न्तरमस्ति तथाऽपि झतत्त्वतमसी स्वयमक्रिये संमर्थे 
थेकता ॥ अपि न स्वस्वकाये कुरुत; रजस्तु चलतया ते यदा 
चालयति तदा स्वकाय कुरुत इति । तदुभयस्मिन्नपि 
कार्ये सत्त्वतमसोः क्रियोत्पादनद्वारेणास्ति रजसः कारणत्वमिति न व्यर्थः 
रज इति ॥ २५॥ 
झंका--सार्विक तथा तामस अहंकार से सृष्टि के होने में रजोयुंग की गोणता ( भप्रधानता ) 
स्पष्ट है, अर्थात सत्त्व और तम दोनों से ही आइंकारिक समस्त कार्य .( इन्द्रिय और तन्मात्रादि ) 
यदि पैदा होते हे तो अकिचित्कर ऐसे रजोगुण से क्या छाम? निष्कपं यह है कि अहंकार में 
राजस अंश का स्वीकार करना व्यथं है । 
अविञ्चित्करेण = किञ्चिदपि न करोति इति अकिञ्चित्करः = भकारणः, अन्यथासिद्ध इत्यर्थः । 
समाधान--“तैजसादुमयमिति।? तेजस = राजस अहंकार से उभय = गणद्वय ( इन्द्रि- 
यगण--तन्मात्रगण ) रूप काये होता दै । रजोगुण किसी राजस- 


(१५२) सरव और स्वतंत्र कायं का जनक न रहने पर मी गणदय (दो गणों ) के 
तम का प्रवतंक सर्जन में प्रयोजक होने से उसे अन्ययासिद्ध नहीं कदा जा सकता । 
होने से रजोशुण की इसी अभिप्राय को “यद्यपि? ग्रन्थ से व्यक्त करते हैं । रजोगुण का 
सार्थकता . राजसत्वावच्छिन्न, सात्त्विक, तामसगण से भिन्न कोशे काये नहीं दै, 


तथापि सत्त्वगुण और तमोगुण स्वयं अक्रिय = प्रबृत्तिशञौळ न होने 

से स्वकार्यानुकूछ शक्ति रद्दने पर मी रजोगुण की सद्दायता ,के बिना अपने २ कायं को पैदा नहीं 
कर सकते । किन्तु रजोगुण चलस्वमाव वाला होने से वह जब सत्त--तम को प्रेरित करता है 
तब वे अपना अपना कार्य ( सात्त्विक), तामस ) कर पाते हैँ । इस प्रकार रजोगुण में प्रवतंकस्व रहने 
से सात्विक और तामस दोनों प्रकार के कार्या के करने में सत्त्वयुण तथा तमोगुण को प्रवृत्ति 
कराकर रजोयुण दोनों का प्रयोजक ( निमित्त) बनता दै अतः उसे व्यर्थ या अन्ययासिद्ध नहीं 
कह सकेते। . 

कुछ विद्वान्‌ इस प्रकार व्याख्या करते दै- सात्त्विक अहंकार से ग्यारहवां इन्द्रिय मन हुआ, 
राजस अहंकार से दोनों कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय । तामस अहंकार से तम्मात्राएं होती है । 
सम्पूर्ण प्रघट्टक का भाव यह है-- 

अहंकार में सत्त्व, रज, तम तीन गुण रद्दते हैं । उनमें जब सत्तगुण के द्वारा रजस्तमोंगुण 
का अभिमव हो जाता है तव उस अहंकार को “वकृत? संशा होती है, उस वेकृत भइंकार से 
( सात्त्विक अहंकार से ) अर्थांत अहंकार, प्राधान्येन सत्त्वगुण की सहायता से एकादश इन्द्रियों को 
पैदा करता है । उत्कट सत्त्वप्रधान वाले अहंकार से “मन? होता है, मध्यमसत्त्वप्रभान वाळे 
अहंकार से ज्ञानेन्द्रिय, निङष्टसत्तप्रधान वाले अहंकार से कर्मन्द्रिया होती है । इसी कारण 
इन्द्रियों को सात्त्विक कद्दा जाता दै । 

जब तमोगुण के द्वारा सरव, रजस्‌ को भसिभूत ( तिरस्कृत ) किया जाता दै तब उस अहंकार 


द्धो “भूतादि? संज्ञा होती दै । तमोगुण की अधिकता से उस भइंकार को 'तामस' भी कहते हैं । 
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१८८ सांख्यतस्वको मुदी [ कारिका २६ 


उस भूतादि अथवा तामस अहंकार से तत्समानस्वभाववालो शब्दादिपन्चतन्मात्राए उत्पन्न 


होती हैं । 


उसी प्रकार जब रजोगुण से सत्त्व तथा तमस्‌ का अभिमव हो जाता है तव उस अहंकार की 


- तेजसः संशा होती है। उस तेजस अहंकार से एकादश इन्द्रियाँ और पंचतन्मात्राये दोनों उत्पन्न 


होती है । क्योंकि जव वेकृत भहंकार विकृत होकर एकादश इन्द्रियों को उत्पन्न करना चाहता है, 
उस समय वह निष्क्रिय होने से भ्रपना कार्य करने में समर्थ नहीं रहता, शसंलिये वह क्रिया- 
स्वमाववाले तेजस अइंकार की सहायता ग्रहण करता दै, उसी प्रकार तामस अहंकार भी निष्क्रिय 
होने १ तन्मात्र रूप कार्य पैदा करने में समर्थ नहीं रहता श्सलिये वद सी तेजस अहंकार की 
सहायता लेता है । इस प्रकार वेत, भूतादि दोनों अइंकारों के साथ उन दोनों के कार्यों में 
सहायक बन जाने से यह तेजस अहंकार भी द्विविध कायं का कारण बन जाता है ॥ २५ ॥ 
सारिवकमेकाद्शामाख्यातु बाद्योन्द्रियद्शाक तावदाह-- 
सात्त्विक अहंकार का कार्यं एकादश इन्द्रियां है--यह वताने के लिये प्रथमतः दश वाक्षेन्द्रियों 
को कारिका के दारा बता रदे हैं-- 
बुद्धीन्द्रियाणि चकषुःश्रोत्रघाणरसनत्वगाख्यानि । 
वाकूपाणिपादपायूपस्थानि कमेन्द्रियाण्याहुः ॥ २६ ॥ 
अन्वयः चक्षुओरघाणर सनत्वगाख्यानि बुद्धीन्द्रियाणि आहुः, वाक-पाणिःपादःपायूप- 
स्थानि कमेन्द्रियाणि आहुः । 
सावाथे-चक्च, ओत्र, प्राण, रसना, स्वकू--इन्दे ‘बुद्धीन्द्रियाणि’ ज्ञानेन्द्रिय, “आहुः कहते 
हैं, ओर वाक्‌ , पाणि ( काथ ), पाद-( पैर ), पायु-( युदा ), उपस्थ, इन्हें कर्मेन्द्रियाणि-कर्मेन्द्रिय, 
आहुः-- कहते हैं 
बुद्धीन्द्रियाणि” इति । सास्विकाइङ्कारोपादानकत्वमिन्द्रियत्वम्‌ | तष्य 
द्विविधम्‌ वुद्धीन्द्रियं कमेन्द्रियं च । उमयमप्येतदि- 
( १५३ ) इन्द्रिदशकम्‌ न्ष्रस्यात्मनश्चिह्वत्त्रादिन्द्रियमुच्यते । तानि च स्वसं- 
इन्द्रियलक्षणम पद- श्ाभिश्वक्वुरादिभिरुक्तानि । तत्र रूपग्रदणलिक्ष चश्चुः, 
- व्युत्पत्ति ॥ शष्द्प्रदणलिङ्गै भ्रोत्रम्‌ , गन्धप्रद्दणलिङ्ग - घ्राणम्‌ + 
रसग्रदणछिङ्ग रसनम्‌ , स्पशग्रहणलिद्धं त्वक्‌ , इति ` 
झानेन्द्रियाणां संज्ञा । एवं वागादोनां कार्य घक्ष्यति ( कारिका २८ )॥ २६॥ 
हपाखया--“युद्धोन्द्रियाणीति ।” सांख्यशाज के अनुसार इन्द्रिय का लक्षण बताते हैं-- 
“सात्विकाहक्कार्रापादनकत्वम्‌ ।” 
सत्त्वप्रधान अहंकार है उपादानकारण जिसका उसे इन्द्रिय कहते हैं। उत्त इन्द्रिय के दो 
भेद हैं--बुद्धीन्द्रिय = ज्ञानेन्द्रिय और कमेन्द्रिय  आदान-प्रदानादि- 


__ (३५३) इन्द्रिय क्षण, क्रियाओं को करने वाला। इन्द्रिय कौ व्युत्पत्ति बता रहे हैं-- 


' दस इन्त्रिया ओर 'उमयमप्येतदिति । ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों ही इन्द्रिय! 
पद्‌ व्युत्पत्ति । इसल्यि कहलाते हैं कि वे इन्द्र = स्वामी-आत्मा-पुरुष के चिह् = 
ढिङ्ग = अनुमापक हें । तथाहि--'शरीरम्‌ आत्मवत्‌, सक्नियेन्द्रिय 


` चलाद अथवा चिहृत्वात्‌ = भोगस्य साधनत्वात' । बे इन्द्रियां सब मिक जिनकी चक्ष 


कर दश हैं, 
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कारिका २७ ] मनोनिरूपणम्‌ ` १८९; 


आदि संशाएँ हैं। उनमें चल्नु इन्त्रिय का छक्षण--“रूपग्रहणलिज्ञत्वम्‌र = रूपविषयकश्ञानजन- 
कत्वम्‌-रूपश्ञान करानेवाले को चक्षुरिन्द्रिय कहते है । श्ोप्नेन्द्रिय का लक्षण--'झब्दग्रहण- 
लिङ्गत्वम्‌? = शब्दविषयकश्ञानजनकत्वम्‌-शब्दश्ञान कराने वाले को श्रोत्रेन्द्रिय कहते हें। 
ब्राणेन्द्रिय का रूत्तण--“गन्पग्रहणलिज्ञत्वम्‌? = गन्धविपयकश्ञानजनकत्वम्‌--गन्धश्ञान कराने 
वाळे को घ्राणेन्द्रिय कहते हूँ। रसनेन्द्रिय का छक्षण—'रसग्रदणलिङ्गत्वस्‌ = रसविषयवश्ञानजन- 
कस्वम्‌- रसञ्चान कराने वाले को रसनेन्ट्रिय कहते हें। त्वगिन्क्रिय का छरक्षण--स्पशग्रहण- 
लिङ्गत्वम्‌? = स्पशविषयकशानजनकत्वम्‌-स्पर्शश्ञान कराने वाळे को त्वगिन्द्रिय कते दे । इसी 
आधार पर अनुमान प्रयोग भी कर लेने चाहिये, जैसे -- 'रूपग्रहणं, करणजन्यं, क्रियारवात्‌) छिदि- ` 
क्रियावत्‌? इति । वागादि कर्मेन्द्रियों के कार्यों को “वचनादानविह्रणोत्सगांऽऽनन्दाश्च पञ्चानाम्‌? 
का. २८ के द्वारा भागे वतार्वेगे । चक्षरादि शानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियाँ की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
है--'चष्टे अनेन? इति चक्ुः, शइणोति अनेन इति श्रोत्रम्‌, 'निप्नति अनेन? इति घ्राणम्‌, 'रसयति 
अनेन” इति रसनम्‌, स्पृशति अनेन? इति स्पशंः स्वक , “उच्यते अनेन? इति वचनं वाक „ “पण्यते . 
अनेन? इति पाणिः, “पथते अनेन? इति पादः, “पिवन्ति जळादिकम्‌? अनेन योगिन इति पायुः, 
उपतिषएते विषयार्थम्‌ इति ठ पस्थम्‌ ॥ २६॥ 


एकाद्शमिन्द्रियमाहर-- 


पञ्चचानेन्द्रिय और पश्चकर्मन्द्रियों के अतिरिक्त जो इन्द्रिय दै उसे 'मन! कहते हैं । इसे एकादश 
( ग्यारद्दवां ) इन्द्रिय’ बताया गया हे । 


उभयात्मकमत्र मनः, सङ्करपकमिन्द्रियं च साधम्यात्‌ । 
शुणपरिणाम विशेषाज्ना ना त्वं बाह्यमेदाश्न ॥ २७ ॥ 


अन्वयः--अन्न तंकल्पकं मनः, उभयात्मकम्‌ इन्द्रियं च साधम्यात्‌, नानात्वं गुणपरिणाम- 
विशेषात्‌, बाक्ममेदाश्च । 

भावाथः--भन्न = इन एकादश इन्द्रियों में से, मनः = मनःसंशक, संकक्पकम्‌ = इदमेवं, 
नेवम--यह ऐसा है; ऐसा नहों दे-इस प्रकार संकल्प विकल्प करता हैं इसलिये 'संकल्पवत्त्वर 
मनसो छक्षणस = संकल्प, करने वाळे को मन कहते हे । वह 'मन? उभयात्मक है अर्थात्‌ 
बि का प्रवतंक दोने से वह ज्ञानेन्द्रिय दै और कर्मेन्द्रियों का प्रवतंक होने से कमन्द्रिय 
सीहे। 

प्रश्न--'मन' का इन्द्रियत्व कैसे सिद्ध है ? 

उत्तर--'साधम्यादिति ।? सात्तिवकाइङ्कारोपादनकत्वरूप धमं जैसे अन्य इन्द्रियों में है, वैसे दी 
सन में मो दे अर्थात 'मन' और “अन्यइन्द्रियों? में समान ( एकसा ) धमे है, इसलिये 'मन' में 
इन्द्रियत्व सिद्ध होता है । 

प्रशन--एक सार्विक अइंकार से एक इन्द्रिय पैदा न होकर एकादश ( ग्यारह ) इन्द्रिय 
क्यों होती हैं १ 

उत्तर--'गुणपरिणामविशेषात्‌ नानास्वम्‌? इति। 'गुणानां परिणामः विशेषः तस्मात? 
नानात्वम्‌ = गुणों के अदृष्टविशेष से इन्द्रियों की अनेकता सिद्ध दोतौ है । अर्थात्‌ 'अदृष्टसहित- 
शब्दवलात्‌ अइकारेण? श्रोन्नं जनितम्‌ । 'अदृष्टसहितस्पशंबलात” स्वक जनिता । इसी बौत को 
पुष्ट करने के लिये दृष्टान्त देते दे-“वाझ्यामेदाश्च? जेसे-एक ही मिट्टी से अदृष्टविश्षेष के सहारे 
घट-परादि भिन्न-भिन्न पदार्थ पैदा होते हे । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


१९० सांख्यतत्वकोसुदी [ कारिका २७ 


“डभ्नयात्मकम” इति । अत्र एकादशस्विन्द्रियेषु मध्ये मन उभयात्सकम्‌, 
(१५४) मनसो बुद्धिक- वुद्धीन्द्रियं कमेन्द्रियं च, चक्षुरादीनां वागादीनां च 
मोमयात्मकत्वसाधनम्‌ । मनोऽधिषितानामेव स्वस्वविषयेषु प्रवृत्तेः ¦ 


कारिका की व्याख्या करने के हेतु कौसुदीकार कारिका का प्रतीक दे रहे हे-“उभया- 
त्मकमिःतीति । कारिका में स्थित “अन्न? पद का अर्थ करते हैं-- 
९ १५४ ) मन की बुद्धि: पुकादशसु इन्द्रियेषु मध्ये इति । 'उभयात्मकस्‌? का अथे 
कर्मोभयात्मकता का करते हैं--'चुद्धीनिद्रय॑ कमेन्द्रियं चेति ।' 'मन? की उभयात्म- . 
साघन कता में हेतु दे रद्दे हैं-“चक्चुरादीनामिति ।' चछ, र सना, प्राण, 
शत्र और त्वक्‌ तथा वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ-इन पंच 
शानेन्द्रियों एवं पंच कर्मेन्द्रियों की, मन से सम्बद्ध होनेपर ही रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पश तथा 
वचन, आदान, विहरण, उत्सगं, आनम्दात्मक अपने अपने विषयों में क्रमशः प्रदृत्ति हुआ 
करती दै । भगवती श्रुति मी इसका समर्थन करती है--“अन्यप्रमना अभूवं नाद्शंस्‌ , 
अन्यत्रमना अथूवं नाओषसद्ध” इति । मनोव्यापार के बिना इन्द्रियां अपने-अपने व्यापार ` 
करने में--असमथे रहती हैं, अतः “मन? उभयविष व्यापार वाळा होने से उमयेन्द्रियरूप द्दै। 
“मन' को सहकारिता से ये उभय विध इन्द्रियां अपना-अपना कारये संपादन कर पाती हैं, इससे 
“मन? कौ उसयात्सकता सिद्ध होती दै । १ 
झंका--इन्द्रियों से उत्पन्न दोनेवाले शान में सहायक होनेमात्र से यदि 'मन! को इन्द्रिय 
कहा जा सकता है तो “आछोक! ( प्रकाश ) को भी सहायक होने के कारण इन्द्रिय कहना 
चाहिये । आछोक ( प्रकाश) यदि न हो तो इन्द्रियां ( स्वक्‌ और चक्ष ) अपने-अपने विषय का 
शान नहीं कर पार्ती। त्वक्‌ और चक्ष, हव्य कौ मी माइक होती हैं और अन्य इन्द्रियां केवळ 
गुण की माइक होती हें । 
समा०--“सारिवकाइङ्ार कार्यत्वे सति ज्ञानकर्मोभयकारणत्वेन मनस उभये- 
न्द्रियश्वस्‌?-सात्तिविक अहंकार का काये होते हुए शान, कर्मोमय का कारण होने से मन कौ 
उमयेन्द्रियता यद्वां विवक्षित है, अतः 'आळोक को इन्द्रिय नहीं कद्दा जा सकेगा । 
` तद्साधारणेन रूपेण ळक्षयति-“सङ्कल्पकमत्र मनः” इति। सङ्कल्पेन 
(१५५) मनसो लक्षः रूपेण मनो लक्ष्यते । आठोचितमिन्द्रियेण वस्स्विदम्‌' 
णम्‌-सङ्क्परम्‌ रषः इति सम्मुग्धम्‌ 'इदमेवम्‌ , नेवम इति सम्यक्कल्प- 
णसमन्वयश्च । यति विशेषणविशेष्यभाचेन चिवेचयतीति यावत्‌ । 
0 111: ह 
सम्सुग्धं वस्तुमात्र तु प्राग्युद्चन्त्यचिकब्पितम्‌ । 
तत्‌ सामान्यविशेषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिणः’ ॥ इति ॥ तथाहि, ` 
अस्ति ह्याळोचनश्षानं रथमन्निर्विकल्पकम्‌ ।. 
बालमसूकादिविश्चानसहशं मुग्धवस्तुजञमिति ॥ 
वतः परं पुनवेस्तु धमैजात्यादिभियंया । 
बुद्धथाऽषसीयते खाऽपि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ 
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सोऽयं सङ्कदपठक्षणो व्यापारो भनसः ' समानासमानजातीयाभ्यां 
व्यवच्छिन्दन मनो लक्षयति ॥ 


अब मन को उसके असाधारण धमे के दारा वता रहे हैं-“तदसाधारणेनेति ।” 


असाधारण उसे कहते हैं जो तन्मात्रवृत्ति हो अर्थात 'ळ'दयसात्रवृत्तित्वे सति तदितरा- 
वृत्तित्वः-तन्मात्रवृत्तित्वर्‌ । मन का अपना असाधारण रूप 

( १५५) “मन” का ळत्तण- (धर्म )क्या है! उत्तर दै--'लक्ष्यतावच्छेदक मनस्त्वसमनियत- 
'्ुलपकस्‌', और संकल्पात्मकत्व' । निष्कर्ष यह निकला कि “संकल्पक सनः? 
छण का समन्वय इति । इसका अर्थ वताते हे-- संकदपेन रूपेण०” इत्यादि । 
| अर्थाच 'शंदमेवम? 'नेवस? इस प्रकार जो सम्यक्‌ कस्पयति = 

अच्छोतरह समझता है उसे “मन” कहते हैं अतः “मन? का लक्षण हुआ 'संकक्पवरवस' । 
“छचयते = प्रतीयते ( इतरभेदानुमितिविषयीक्रियते ) अनेनेति छच्षणश्न।' तथाहि--'मनः 
इतरभिन्नं संकरपवत्त्वात? इति । क्रमशः दोनेवाले मानसिकब्यापारों को वताते ह--*भालो चित- 
मिति ! बाशयेन्दिय के द्वारा प्रत्यक्ष ददोनेवाला पदार्थ प्रथमतः "इदं किञ्चित्‌? इत्याकार क सम्सुर्ध- 
रूप से ज्ञात दोता है, अर्थात्‌ उसका अनुवृत्त-व्यावृत्त रूप ( सामान्यविशेष थमे) अविविक्त 
( पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं ) रहता है, उसके पश्चात द्वितीय क्षण में इदम्‌ एवम?--जेसे घटः = घटत्ववान्‌, 
“इदं नेवम्‌?-जैसे-'घरः-परत्ववान्‌ न? इस प्रकार से सम्यक्‌ करपना करता है "सम्यक का अर्थ 
करते हैं--'विशेषणविशेष्यमावेन अर्थांत ध्मेषर्मिभावेन = धर्मधर्मिभाव की कव्पना करता है। 
कृरपयत्ति' का अर्थ करते हैं--'विवेचयति? = विशिष्ट वृत्ति का ( सविफरपक ज्ञान का विषय 
बनाता है । तात्पर्य यइ दै कि पदार्थ का प्रथम 'निर्विकटपक? पश्चात्‌ 'सविकश्पक? 


- प्रत्यक्ष होता है । इस पर प्राचीन विद्वानों की सम्मति बताते हे-'यदाहुरिति।” 


“मानसिकब्यापार? होने से पहिले अर्थात केवल मनःसंयु्तचश्चःपात के पश्चात्‌ तत्काल 
छो विकल्पित ( सामान्य-विशेषरूप से अनाकछित) शान होता है, उसी कारण 
वष शान, सम्मुग्ध अर्थाद्‌ अविविक्त ( केवछवस्तुमात्र) 'श्दम्‌' इत्याकारक पदार्य- 
मात्र ( वस्तुमात्र ) को स्वीकार करता दै। तात्पये यदद दे कि प्रथम दर्शन में छोगों को केवळ 
वस्तु का शान शोता है, पश्चात्‌ मानसिक व्यापार शुरू होता है। तब अनुवृत्त-व्यावृत्त ( सामान्य 
विशेष ) धर्म के सहित विवेचन पूर्वक उस वस्तु ( पदार्थ ) को समझते है । उस पदार्थ को अपनी 
मानसिक विशिष्ट-दृत्ति का विषय बनाते दै । भाव यह दे कि प्रथम क्षण में निर्विकरपक प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता है, तदनन्तर उसी वस्तु का सविकरपक प्रत्यक्ष शान होता है । इसी अभिप्राय को 
मीमांसा सूत्र के भाष्य पर वार्तिक लिखने वाले कुमारिछ भइपाद ने अपने श्लोकवात्तिक 
में विशद किया है--'अस्तीति।” 


'अस्तिद्यालो चनश्चनं प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ । 

बारमूकादिविज्ञानसदृशं सुरधवस्तुजम्‌ ॥? 
प्रथमं= चक्षुः संयोग होने के प्रथग क्षण में, मुरधवस्तुजम्‌ = अविविक्तवस्तुविषयक (जो) 
आरोचनश्ञानम्‌ = प्रत्यक्षणान होता है, ( वह ) निविंकशपकम्‌ = प्रकारता-विशेष्यंता- संसगंताऽ- 
न्यतमविषयता निरूपकता से शुन्य ( रहित ) होता “दै । इस तथ्य को हृदयंगम कराने के लिये 


छोक प्रसिद्ध एक अन्य नि्विकल्पक शान का इष्टान्त दे रदे हैं-'बाळसूका दि विज्ञानसइशस्‌' इति । 
एक वर्ष से मौ छोटे बच्चे को या जन्म से ही गधिर-मूक को, या घोरमूखे को वसे-धर्मि विवेक 
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रदित ज्ञान दोता है, ठीक उसके तुल्य शी यद निर्विकरपक शान है । ततः परं पुनः ( पुनस्ततः 
परमभ्‌) निर्विकल्पकक्षान दोने के बाद, यया बुद्धया = विशिष्टप्रत्यक्षात्मिका बुद्धिवृत्ति के दारा, 
जात्यादिसिर्ध मेः = जातिविशिष्ट, गुणविशिष्ट, क्मविशिष्ट अर्थात्‌ विशेषण-विशेष्य-संसगे में से 
किसी एक से विशिष्ट हुई वस्तु ( पदार्थ ) का ज्ञान होता है । साऽपि = और वह विशिष्ट बुद्धि- 
वृत्ति, प्रत्यक्षत्वेन = विशिष्टप्रत्यक्षात्मिका है, उसे हौ विद्वानों ने सविकएपक स्वीकार किया है । 
इस प्रकार संकल्प का निवंचन कर लक्षण समन्वय करते हे-"सोऽयमिति ४? यदद जो मन का. 
संकल्परूप व्यापार दै वह अंतःकरण होने के नाते सजातीय बुद्धि आदि से और वाह्मकरण होने 
के नाते विजातीय चक्रादि से एथक्‌ करते हुए मन! का अनुमान कराता है 'मनः इतरभिन्नं 
संकल्पुवस्त्वात? इति । 
स्यादेतत्‌ - असाधारणव्यापारयोगिनो यथा महदहझारो नेन्द्रियम्‌ , 
पचम्मनोऽप्यसाधारणब्यापारयोगि नैन्द्रियं सवितुः 
( १५६ ) मनस इन्द्रियः मद्वेतीत्यत आइ--“इन्द्रियं च” इति । कुतः ?_ . 
त्वसाधनम्‌--इन्द्रियेः _ “साधम्योत्‌” । इन्द्रियान्तरैः सार्विकाहङ्कारो- 
सह सारिविकाइड्ारोपा- पादानत्वं च साधम्यंम्‌ नत्विन्द्रिङ्गत्वम्‌ , महद 
दानत्वरूप साधर्म्यात ॥ ङ्कारयोरप्यात्मलिङ्गत्वेनेन्द्रियत्वप्रसङ्गात्‌ , तस्माथुः 
त्पत्तिमात्रमिन्द्रलिङ्गत्वम्‌ न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ ॥ 
अब 'मन' के इन्द्रिय न होने को शंका करते दे-'स्यादेतत? इति । शंका--मन को इन्द्रिय 
मानने में.क्या प्रमाण है! इसके उत्तर में यदि यह क्द्दें--मनः,- 
( १५६ ) इन्द्रियों के साथ इन्द्रियम्‌, मसाधारणब्यापारवत्त्वात्‌ चक्षवंवर?, तो ठीक न दोगा, क्योंकि 


“सारिविक अहंकारो “महत्ततः और “अहंकार? में इन्द्रियत्वरूप साध्य का अभाव रुने 
पादनश्व' रूप समान पर भी 'स्वस्त्र असाधारणव्यापारवत्त्व' रूप हेतु के रहने से. 
घस के कारण 'मन? व्यभिचार है । महत्त्व और अहंकार अपना २ असाधारण ब्यापार 


की इन्ट्रियता का साधन ( क्रम से अध्यवसाय और अभिमान ) करते हैं, लेकिन वे इन्द्रिय _ 
नहीं कहलाते । इसलिये 'असाधारणव्यापारवत्त्वात! हेतु व्यभिचारी 
हे, इस व्यभिचरित देतु से 'इन्द्रियत्व' रूप साध्य की सिद्धि नदीं को जा सकती | उत्तर देते हैं-- 
«न्द्रयं चे” ति। क्यों ! “साधम्या” दिति । चक्षुका जो दृष्टान्त दिया है, तन्िष्ठ ( चश्चनिष्ठ ) 
असाधारणब्यापारवत्तरूप धमं को हेतु बनाकर उससे मन की इन्द्ियता नहीं साध रहे है 
बढ्कि चक्षनिष्ट 'सात्तिक अद्दंकारोपादनकत्वरूप? जो समान धर्म है उसे हेतु बनाकर मन की 
इन्द्रियता को सिद्ध कर रहे हैं, अर्थात्‌ चक्षरादि इन्द्रियों के साथ मन का जो “सात्त्विकाहंकारो- 
पादनकत्व?रूप साध्ये है, उससे सिद्ध होता है कि मन? इन्द्रिय है । ; 
झका--पहिळे तो यह बताया था कि इन्द्रस्य = आत्मा का लिङ्गत्वात = चिह् या अनुमापक' 
देठ होने से उसे ( मन को) इन्द्रिय कहते हैं । तथादि--'इदं शरीरम्‌ आत्मवद्‌ , सक्रियेन्द्रिय" 
बत्त्वातः इति । उसी प्रकार चक्ष॒रादि को तरह 'मनोऽपि इन्द्रियं इन्द्रलिङ्गस्वात' इति । क्यों 
नहीं कइते ? 
समाधान--'नत्विन्द्रळिजस्व'मिति । इन्द्रछिज्वत्व से शम्द्रियत्व का साधन नहीं कर रहे दें । 
क्योंकि बुद्धि, अहंकार में व्यभिचार होता दै। व्यभिचारी हेतु को मी यदि साध्य का साधक 
मानलिया जाय तो क्या आपत्ति होगी ! आपत्ति यह होगी कि महत्तत्त्व और अहंकार, आत्मा का 
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रिङ्ग होने से अहंकार और मद्दत्तत्त ( बुद्धि ) को मी इन्द्रिय मानना ऐोगा। तथाहि-<हढं 
शरीरम्‌ आत्मवद अहंकारवत्वात, पुद्धिमत्त्वाद, वा! इस रीति से अहंकार और बुद्धि मी 
आत्मा के अनुगापक चिद्द हैं तो बुद्धि और अहंकार को भी इन्द्रिय कहना पड़ेगा । 


शंका-पदिले बुद्धि आदि को आत्मा के चिह्न होने के कारण इन्द्रिय कैसे कदा ! 

समा०--इन्द्रलिज्वत्व” व्यभिचारी होने से यह इन्द्रियत्व का साधक हेतु नहीं हो सकता, 
बल्कि वह तो व्युरपत्तिमात्र दै अर्यात्‌ प्रकृति-प्त्यय के अथं का अन्वाख्यानमात्र है। उसे इन्द्रिय . 
शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं कदा जा सकता। प्रवृत्तिनिमित्त का परिष्कार इस प्रकार है-- 
“वाच्यवे सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थितिप्रकारर्वम्‌--प्रदृत्तिचिमित्तत्वम्‌ ॥ जैसे-- 
घटपद को प्रदत्त मै निमित्त 'घटत्व” होता है क्योंकि उसमें 'बटपदवाच्यत्व* रहता है। 
अर्थाद्‌ घटपदवाच्य जो “घटा!त्मक काये उसमें समवायसम्बन्ध से 'धरपदवाच्यत्व? ( घरत्व ) 
रहता है। और वह घटपदजन्य घटोपस्थिति में प्रकार मी है। उसी प्रकार इन्द्रिय पद का प्रवृत्ति- 
निमित्त 'इन्दरियत्वः होता है । उस इन्द्रियत्य का स्वरूप 'सात्त्विकाइंकारोपादनकत्व? है। इसळिये 
<इन्द्रलिज्वत्वर कभी भो इन्द्रियपद का प्रवृत्तिनिमित्त नहों है । 


अथ कथं सास्विकाहङ्कारादेकस्मादेकाद्रोन्द्रियाणीत्यत आह--“गुण- 
(१५७) एकत्याहडारस्य परिणामबिशेषात्‌ नानास्वं याह्माभेदाश्च” इति । शब्दा- 
गुणपरिणामविशेषा द्युपभोगसरप्रवतकादड एसहकारिमेदात्कायंभेदः 1 अ- 
त्कार्यभेदाः । दष्टमेदोऽपि गुणपरिणाम पव |] 


शंका--विलक्षणताझून्य अहंकार से ये विलक्षण इन्द्रिया कैसे हुई? अर्थात्‌ एक प्रकार के 
सात्त्विक अहंकार से ये एकादश इन्द्रियां ( पञ्ज झानेन्द्रियां, पञ्च 
( १५७) गुर्णो के परिणाम कर्मेनद्रियां और मन ) केसे उत्पन्न हुईं! क्योंकि--कार्यमेद में 
विशेष से एक अहंकार के कारणमेद प्रयोजक हुआ करता है। 
भी अनेक कार्य । समा०--'गुणपरिणामविशेषात नानारवम्‌!शति । सत्त्वगुण, 
रबोयुण, तमोगुण का जो धर्माधमंरूप अदृष्ट परिणाम उसके विशेष 
( वैचित्र्य ) से इन्द्रियरूप कार्य में' अनेकता होती है। इसी अभिप्राय को कौसुदीकार कहते हे-- 
शब्द-स्पर्शादे का जो सुख-दुःखान्यतर साक्षात्फाररूप 'उपमोग? उसका प्रवतँक (संपादक) जो विभिन्न 
अदृष्ट सहकारिकारण, उसके भिन्न भिन्न होने से इन्द्रियजातीय काये में विभिन्नता होती है। तथाहि-« 
“शब्दो पमोगसम्पादकाऽदृप्रयोज्ययुणविमदे चित्र्यविशिष्ट5हंकार स्थ ओत्रजनकत्वम्‌ ।? 'स्प्शोपमो- 
गसम्पादकाउदटष्टप्रयोज्यगुणविम॒देव चित्र्यविशिष्टाइंकार॒स्य_त्वगूजनकत्वम्‌ ? उसी प्रकार विशिष्ट- 
कारणों की अनेकता से इन्द्रियो कौ अनेकता ( एकादशता ) सिद्ध दोती दै । 
। | 


इंका--युणपरिषाम का अथे होता है भ्यूनाधिकता, उसकी भिन्नता से कार्यमेद होता है, 
यह न कहकर 'अदृष्टात्मक सहकारिभेद से कायंभेद होता है? ऐसा क्यों कहा १ 
समा०--“अदृश्भेदो 5पि' यहां 'यणपरिणाम' शब्द ते अष्ट को हो सहकारि समझना 
चाहिये, क्योंकि वह भी युणों का परिणाम दै । 
(१४८) बह्मेदाश्षेति 'वाहममेदाश्चः इति दृष्टान्ताथम्‌- यथा बाहामेदा- 
दृष्टान्ताथम । स्तथैतद्पीत्यर्थः ॥ २७॥ 
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दृष्टान्त देकर समझाते दै-"बाह्यमेदाश्च' इति । वाह्ममेद जैते--पथ्वी एक रहने पर भी 

निमित्त भेद के कारण उससे पैदा दोने वाले ओर समी के अनुभव 

(१५८) “बाहासेदाश्व' में आने वाळे बाझ घर, पटादि भिन्न भिन्न पैदा होते हें । अथवा 

यह दृष्टान्त के.ळिये जल एक रहने पर मी पृथ्वी विकाररूपी अनेक निमित्तो को पाकर 

बताया गया दे । नारिकेल, ताल, नौम्बू आदि फ्लो में बद रस बनकर मधुर, अम्ल 

आदि भिन्न भिन्न रस का बन जाता दै, उसी तरह अदृष्टास्मक 

सहकारी से विशिष्ट शब्द स्पर्शादि विभिन्न विषयरूप कार्य के बल पर अहंकार के भिन्न भिन्न 

परिणाम होते हैं अतः उससे भिन्न-भिन्न इन्द्रिया और तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। इसी को 

व्वुतदपिः इति ग्रंथ से कौसुदीकार ने बताया । अर्थात्‌ वाह्ममेद की तरह इन्द्रियां सो भिन्न भिन्न 
पैदा हुई हें ॥ २७॥ 


( १५९ ) दरशेन्द्रियद' तदेवमेकादरोन्द्रियाणि स्वरूपत उक्त्या दृशानामप्य- 


त्तिकथनम्‌ । ४ साधारणीबेत्त।राह-- 
(१५९) दशेन्द्रियों की शस प्रकार एकादश इन्द्रियों के स्वरूप को वताकर अब कारिका- 
बुत्ति का कथन । कार दर्सो इन्द्रियों के असाधारण व्यापार को बताते हैं-- 


शुब्दादिषु पश्वानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः । 
बचनादानविहरणोत्सगोनन्दाश॒ पञ्चाना ॥ २८ ॥ 


अन्वयः रूपादिषु ( यत.) आलोचनमात्रं ( तत्‌ ) पञ्चानां वृत्तिः इष्यते, पन्चानाञ्च वचना- 
दानविहरणोरसगांनन्दाः ( वृत्तयः इष्यन्ते ) ॥ 

भावार्थ :--रूपादिपु = रूप-रस-गन्ध.स्पशे-शब्दादि विषयों को, आलोचनमात्रम्‌ = सामान्यरूप 
से जाननाहो, पञ्चानाम्‌ = चक्चरादिपञ्जशानेर्द्रियों का, वृत्तिः = विशेषव्यापार, इष्यते = समझा 
खाता है, पन्नानात्र = और वागादि पंचकमेन्द्रियो का, वचनादानविह्दरणोत्सर्गांनन्दाः = बोळना, 
छेना, चळना, मळत्याग तया उपभोग अपना-अपना विशेष व्यापार है । 

रूपादि विषयों के समीप रहने पर रूपादिविषयाकार से परिणाभरूप जो आछोचन होता है, 
बही पत्रशानेन्द्रियो का अताधारण व्यापार ( धर्मे ) है । उस आलोचन में सामान्य विशेष विवेचन 
नंदी रहता । इसी नात को कारिकाकार ने 'मात्र' शब्द के दारा सूचित किया है । 

बुद्धीश्वियाणां सम्पुग्धवस्तुद्शंनमालोचनधुक्तम । “बचनादानविद- 

रणोत्सगोनन्दाक्च पञ्चानाम्‌” कर्मेन्द्रियाणाम्‌ । कण्ठताल्वादिस्थानमिन्द्रिय 
वाक्‌, तस्या बुत्तिव्यापारोवचनम्‌ । क्षानेन्दियाणां बुत्तयः स्पष्टाः ॥ २८ " 

कारिका के पूर्वार्ध में आये “पञ्चानाम? की व्याख्या करते हे-'बुद्धी निद्रयाणामिति ।' 

न्द्रियाणाम? का अर्थ है झ्नेन्द्रियों का । 'आळोचन? शब्द कौ व्याख्या करते हैँ 
“सर्छग्वेति ।' "अस्ति ह्याको उन ज्ञानम्‌? इस वातिक के दारा पूर्वे बताया जा चुका है कि सामान्य 


रूप से वस्तु मात्र का शान दोना दी 'आळोचन' है। कारिका के उत्तरा में आये “पञ्चानाम्‌? कौ 


ब्याख्या है 'कर्मेन्द्र्याणामिति ।? कर्मेर्द्रियों के वचनादानादि अपने-अपने असाधारण विषय हँ । 
अन्यान्य इन्द्रियों के अधिष्ठान तो स्पष्ट दी हे, उन्हें बताने कौ आवश्यकता न समझकर वागिन्द्रिय 
“के अधिष्ठान को बताते दे--“कण्ठतार्वादीति ।' कण्ठ-ताऊ लादि स्थान हैं जिस इन्द्रिय के ऐसा 
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-यागिन्द्रिय है । आदि पद से कण्ठ-ताल के अतिरिक्त अन्यस्थानों को भी समझ लेना चाहिये। 
व्याकरण सूत्रकार पाणिनिमद्दर्षि ने शिक्षा में वणेस्थान बताये हैं-- 
“ष्टी स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । 
जिह्मामूलब्न दन्ताश्च नासिकोष्ठी च ताछ च॥” इति। 
तस्याः = उस वागिन्द्रिय ( वाणी ) का बृत्ति = व्यापार क्या है? व्यापार-वचन है अर्थात्‌ 
भाषण = शब्द से अथं का प्रतिपादन करना यद्दी व्यापारं है । उसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के 
व्यापारो को भौ समझ लेना चाहिये । तथाहि--'आदान? = ग्रहण, यह हस्त का व्यापार है, 'विए- 
रण! = गमन, (उत्तरदेशसंयोगजनकक्रिया) यह पैरका ब्यापार है, “उत्सर्ग? = मळत्याग, यह पायु” 
संछक इन्द्रिय का व्यापार दै । “आनन्द? = रमण, यह ब्यापार उपस्थसंशक इन्द्रिय का है॥ २८ ॥ 
अन्तःकरणचयस्य वुत्तिसाद — 
अब अवसरसंगति से थाभ्यन्तर तीन करणों का ( अन्तःकरणत्रय = सद्दव-भद्दंकार-मन ) 
व्यापारं बताते हैं । 


स्वालक्षण्यं वृत्तित्रयस्य सेषा भवत्यसामान्या । 


सास्षान्यकरणबृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ २९ ॥ 

अन्धयः--त्रयस्य स्वाछक्षण्यं वृत्तिः: सा एषा असामान्या भवति, ( एषाँ ) सामान्यकरणवृत्तिः 
आणायाः पञ्च वायवः ( अवन्ति )। | 

भावार्थ :--त्रयस्य = बुद्धि, अद्दकार,मन इन तीन करणो. के, स्वालक्षण्यम्‌ = अपने-अपने 
( पूर्वा ) लक्षण दौ, जेसे-'महत्‌? ( मदत्तत्त्व = बुद्धि का निश्चय करना, 'अइंकार? का-- 
अभिसान करना, “मन? का संकदप करना, “वृत्ति? = ब्यापार है, यह वृत्ति ( व्यापार) 
"असामान्या? = विशेष, “भवति? = है । अर्थात्‌ निश्चयादि व्यापार, इन तीन भन्तःकरणों के अपने- 
अपने विशेष व्यापार हैं । इन तीन `अन्तःकरणों का यदद एक व्यापार हुआ, जो अपना-अपना 
विशेष व्यापार कहा जाता है। और दूसरा व्यापार पुषां = इन तीनों का, सामान्यकरणबृत्तिः -- 
साधारण होता दै । जेसे--प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांच भीतरी वायुओं को 
ही णन्तःफरणत्रय का साधारण व्यापार कहते हैं। क्यांकि--जीवनादि के द्वारा ये पांच वायु, 
समस्त करणों के व्यापारों में वीष हैं । टु 


“स्वालक्षण्यम" इति । स्वालक्षण्यं बृत्तिस्रयस्य। स्वमसाधारणं लक्षणं 

येषां तानि स्वलक्षणानि मद्दद्दङ्कारमनांसि, तेषां 

(१६० ) अन्तः्करणत्र- भावः स्वालक्षण्यम्‌ , तघ्च स्वानि स्वानि लक्षणान्येव । 

यस्य स्वस्वळक्षणरूपमेवा- तद्य था-मद तो 5ध्यवसायो 5दक्कारस्यामिमानः सडूःरपो 
साधारणं बुतित्रयम्‌। मनसो वृत्तिव्यापारः ॥ 

“स्वाळक्षण्यं वृत्तिखयस्य?? इति । “स्वम्‌? = अपना असाधारण, 'लक्षणम्‌? = पमे। जेसे-- 

अध्यवसायादिरूपधमे। 'तःचः!--वह स्वाळक्षण्य क्या है ? अपने-अपने 

“(१६० ) भन्तः्करण- लक्षण हो है । अर्थात जिस जिस भसाधारणधमं से लो लक्षित हु 

नय की स्वश्वछच्वणरूप उसका लक्षण ही उसकी “ति ( व्यापार ) है। जेसे-'मद्तः' = 

ही असाधारण तीन बुद्धितत्त को वृत्ति अध्यवसाय है, क्योंकि “अध्यवसायो बुद्धिः” 

च॒चिर्या हैं। यह बुद्धि का लक्षण कहा है। “अहंकार” को इचि अभिमान है, 

म 'क्योकि “असिमानोञ्दद्धार”” यह जहंकार का रक्षण बताया यदा है। 
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“मन? को वृत्ति प है, क्योकि “मनः संकरपकमिन्द्रियं च? इससे मन का लक्षण “संकरपक? 


होना बताया गया दै। 


चुत्तिद्वेविष्यं साधारणासाधारणत्वाम्यामाइ-"सैषा अवत्यसामान्या” 

असाधारणी । Sn प्राणाद्या चायदः 

( १६१ ) पश्चवायुरूपा पञ्च । सामान्या चासौ करणदृत्तिश्चेति । जयाणामपि 

साधारणी वृत्तिः । करणानां पश्च वायवो जीवनं बृत्ति तद्भावे भावात्‌ 

तद्भावे चामावात्‌। तत्र प्राणो आसामचा 

इुष्ठवृत्तिः, अपानः छृकाटिकापृष्ठपादपायूपंस्थपाश्वेवृत्तिः, समानो 5 

सर्वेसन्धिवृत्ति:, उदानो हत्कण्ठतालुसूेश्चमध्यदुत्तिः व्यानस्त्वर 

पञ्च चायवः !! २९ ॥ व्य ५ 

दो प्रकार की है एक 'साथारण! भोर दूसर 

27 मर गा न की वृत्ति होने के नाते तो 'सापारण! 

(१६१) पंचवायुरूपा .दै। और अध्यवसाय, अमिमान, संकल्प आदि के रूप में न 
साधारणी वृत्ति! दै। सैपा --स्वालक्षण्यरूपा वृत्ति, असामान्या = असाधारणी अ 

तत्तत्करणों ते सम्बन्धित। सामान्याचासौकरणबृत्तिः = सामान्यकर ग" 


वृत्तिः । तोनों अतः्करणों को प्राणादिरूपा साधारणी वृत्ति (व्यापार) योती दै । वायवः = वायु के चुल्य 


इन प्राणादिकों का संचार दोने से ये प्राणादि वायु की तरइ-मासतै हैं। वायु की तरह भासित 
होने वाले ये प्राणादि पांच, इन "बुडि, अहंकार और मन? ( अन्तःकरणत्रय ) की सामान्य ( साधा- 
रण) बृत्ति ( व्यापार ) है । यह साधारण व्यापार ( वृत्ति) ही ‘जीवन’ शब्द से कहा जाता है 
जैसे पींजडे ( पंजर ) को हिला देने का काये ( व्यापार ) कबूतरों के समूह का साधारण व्यापार 
है, उसी तरइ शरीर धारणरूप जो जीवनाख्य प्राणनादि ब्यापार, वह भी सम्मिक्तित अन्तःकर 
का साधारण व्यापार है । : 


यह जीवनबृत्ति 'अन्तःकरण' का धर्म है इस बात को अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा बताते 
हे--अन्तःकरण के अस्तित्व में अयांत शरीर के जीवित रहने पर प्राणनादि व्यापार का सद्भाव 
( अस्तित्व ) दिखळाश देता है । ओर अन्तःकरण के न रने पर जैसे पाषाण में प्राणनादि व्यापार 
नहीं दिखाई पड़ता । 

स्थानमेद से उन प्राणादिकों की जीवनवृत्ति पांच प्रकार की है। प्राणनाद प्राणम भक्षः 
मक्षणादि के द्वारा शरीर का धारण करने से वह "प्राण? कहलाता दै, वह नासा के अग्रभागपर, 
हृदय में, नाभि में, दोनों पैरों में और अंगूठे में रहता दै । 'मलमूत्रादेः अपनयनात्‌? अपान 
मल-मूत्र का निःसारण करने से उसे अपान कहते है, और वह कुकाटिका में अर्थात्‌ घाटा 
घण्टी में (औवायामुन्नतमागः, यौवनोद्भेदसमये गळे उपछभ्यमाना कृकाटिका 'कर्के' = कण्ठम्‌ 
अरति = व्याप्नोति इस अर्थ में 'कमण्यणूः सूत्र से 'अण प्रत्यय 'टिड्ढा०' सूत्र से डीप्‌, 
स्वार्थ में “क? प्रस्यय, “केऽणः” सूत्र से हस्व, 'अजाधत? से राप्‌, 'कुकाटिका' शब्द 
बनता है । ) पृष्ठ, दोनों पैर, पायु, उपस्थ दोनों पार्श्वं आग में रहता है । 'समम्‌ अनुरूप 
नाडीषु रसानां नयनात! समानः = नाडियों में रसों को समानरूप से छे जाता है इसलिये 
उसे समान कहते है । और वह “हदय” में, “नाभि” में और सम 'सन्विर्योर में रता दै! 


'रसायध्वनयनात? उदानः = रसादिकों को ऊपर पएँचाता है इसल्यि उसे उदान कहते हैं,. 
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वद हृदय, कण्ठ, ताळ, मूर्धा और भूमध्य में रहता है। 'वळवत्कमंददेतुत्वात्‌ स्वंशरीरब्यापित्वान्व 
ज्यानः प्रवल कमे का कारण ओर संपूर्ण शरीरव्यापी होने से उसे ब्यान कहते हैं । वह त्वचा 
में रहता दै । इस प्रकार स्थानमेद और क्रियाभेद से एक ही प्राण कौ पाँच संज्ञाएं हो गई हे । 
उसी प्रकार नाग, कूम, ककल, देवदत्त, धनञ्जय ये पांच वायु भी कहीं. कहीं निर्दिष्ट किये 
जाते है । ये “प्राणादि? स्थूलवायु के अतिरिक्त कोई अन्य वायु नहीं हैं ॥ २९ ॥ 


चतुर्विधकरणस्यासाधारणीषु वृत्तिषु क्रमाक्रमौ सप्रकारावाह- . 

पूर्वोक्त तेरद्द करणो के व्यापारों का क्रम दै या अक्रम! इस आशंका के समाधानाथ 
कौसुदीकार कहते है-''चतुर्विधकरणस्येति” दस बाहेन्दिया के समूह को एक मानकर 
“एक वाह्मकरग? और 'तौन आभ्यन्तर करण? अर्थांत मन, बुद्धि, अहंकार मिलकर ` चतुविध करण 
कहा गया है । इन चतुर्विध करणों के असाधारण संकल्प, अभिमान, अध्यवसायादिरूप व्यापारों 
( वृत्तियों ) का क्रम तथा अक्रम अर्थात्‌ पोर्वापयं ओर योगपद्य को उनके प्रकारा के साथ बताते 
है । जेते-दृष्टपदा्थ में तेरहों करणा की वृत्ति 'युगपत? और “अयुगपत्‌? दोती है, यह एक 
प्रकार । दूसरा प्रकार--अदृष्ट पदार्थ में आलोचनपूवक अन्तःकरणत्रय की ही वृत्ति ( व्यापार ) 
युगपत्‌ और अयुगपत्‌ हुआ करती है । प्रथमतः चक्षरादि वाह्मइन्द्रियों से “इद किञ्चिदिति” 
यद सामान्य ज्ञान होता है ओर “मन' से "अथ॑? धटः?, “इदं वज्रम्‌? यह विशेष ज्ञान दोता दै । 
पश्चात्‌ अहंकार’ से 'अनेन सस्तुना संबंध कतु शक्नोमि’, अर्थात्‌ 'एतद्‌ वस्तु उत्यापयितु 
झकनोमि, स्पष्ट प्रभवामि, अहीतं शण्नोमि’ = इस वस्तु को मैं उठा सकता हूं, छू सकता हूँ, 
छे सकता हूँ आदि आदि, इस रीति से अभिमान होता है, और “बुडि? के द्वारा “मया एतत्‌ 
कतंष्यस्‌? यइ “अध्यवसाय शान? होता दै। इस प्रकार ज्ञान की चार अवस्थाएं होती 
किन्तु इन 'शानों? के क्रम या अक्रम के विषय में कोई निणंय अमी तक नहीं हुआ दे, 
उसके निर्णयार्थं यद तीसवीं कारिका उपस्थित की जा रद्दी है। 


युगपञ्चतुष्टयस्य तु इत्तिः क्रमशश्र तस्य निर्दिष्टा । 
ष्टे तथाऽप्यदष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः ॥ ३० ॥ 
' अन्वयः--दृष्ट तु तस्य चतुष्टयस्य शृत्तिः युगपत्‌ निर्दिष्टा, क्रमशश्च निर्दिष्टा । तथा भइ्ष्टेऽपि 


तसपूर्विका त्रयस्य वृत्तिः युगपत्‌ क्रमश्च निर्दिष्टा । 


भावाथं:--'६27- जहाँ किसी पदार्थं का प्रत्यक्ष ' होता है, वहाँ “तस्य चतुष्टयस्य’ = 
बाद्मेर्द्रिय मन, अहंकार तथा महत्तत्व इन चारों का, “बृत्ति? = व्यापार, “युगपत? = अक्रम तया 
“क्रमश्चश्च' =क्रम से भी, 'निर्दिष्टा?= कहा गया दै । जैते- झन्धेरे में बिजली का प्रकाश दोते ही 
सिंह को सामने देखकर एकदम संकरप, अभिमान तथा निश्चय होते दै । जिससे देखने वाळा 
शोप्र इट जाता दै । मन्द प्रकाश में पहिले सामान्य रूप से आगे उपस्थित विषय को जानकर 
सावधान होता. हुआ “यइ शख ढिये हुए चोर आ रहा है? ऐसा मन में समझकर 'यइ मुझे दी 
मारने आ रहा है? ऐसा धभिमान कर निश्चय करता है कि मैं यहाँ से इट जाउँ, इस प्रकार 
बाहरी ( वाद्य ) तया तीन भीतरी ऐसे चारों करणो का क्रम से भी व्यापार होता दै । 

“तया? = उसी प्रकार, 'भदृष्टेऽपि’ = अप्रत्यक्ष विषयों में मी वाह्येन्द्रियों को छोड़कर, 
“यस्यः = तीन करणो के (वृत्ति? = ब्यापार, “युगपत्‌? = एकदम, 'क्रमशश्च' = ओर क्रम से होते 
हैं, “सा वृत्ति? = बह व्यापार, 'तत्पूर्विका? म प्रत्यक्षपूवंक है, क्योंकि 'भनुभिति, शाष्दबोष 


तया स्मरण? अप्रत्यक्षा पदायों में अत्यक्षपूवेक करते हैं । 
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तात्पर्य यह दै कि अस्यक्षस्यल में चक्षरादि वहिरिन्द्रियों में से किसी एक की सहायता सेः 
शन्तःकरणत्रय का ब्यापार अक्रम तथा क्रम से होता है--यए सांख्याचायों ने वताया दै । प्रत्यक्ष- 
स् में यहिरिन्द्रियों में से किसी अन्यतम की सद्दायता के विना केवळ अन्तःकरणत्रय का व्यापार 
होना असंभव है ।. इसलिये “सतुष्टयस्य' कदा गया है। और अनुमानादि अप्रत्यक्ष स्थल में 
केवळ अन्तःकरणेत्रय का युगपत्‌ और क्रम से व्यापार होता है । किन्तु वह व्यापार प्रत्यक्षपूर्वेक- 
होता दै । “क्योंकि अनुमानादि प्रत्यक्षमूढक हुआ करते हैं। अनुमिति आदि के विषय में बहिं- 
रिन्द्रियों की सहायता अपेक्षित नहीं रहती । इसलिये “त्रयस्य” कहा गया है। 


“गरुगपत्‌” इति, इष्टे यथा- यदा सन्तमसान्धकारे विद्युत्सम्पातमात्रा 

इ्याघममिसुखमतिसन्निदितं पश््यति तदा लल्वस्या- 

( १६२ ) चतुर्विघकरण- लोचनसङ्करपाभिमानाध्यवसाया युगपदेव प्रादुभे- 

स्य भत्यक्षे युगपद्बुत्तिः। बन्ति, यतस्तत उत्प्जुत्य तत्स्थानादेकपदेऽप- 
सरति ॥ | 


चश्चरादि बाहयेन्द्रियों के गोचर होनेवाछे पदार्थों के प्रति पूर्वोक्त सभी कारणों को बृत्ति 
( ब्यापार ) कभी क्रम से तो कमी विना क्रम के भी हुआ करती' 
( १६२) प्रत्यक्ष में है। इस बात को साख्याचायंकपिछ मदाझुनि ने “क्रमशोऽ- 
प्वतुर्विध करणा की क्रमशइचेन्द्रियवृत्तिः? ( सां. सू. २-३२ ) सूत्र के द्वारा बताया हi। . 
युगपत्‌ छृत्ति इसी आशय को ध्यान में रखकर कोसुबीकार “यौगपथ' का.- 
उदाहरण दे रदे हे-“इ्टे यथे” ति। चारों ओर फैले हुए 
घने अन्धकार में जब विद्युतप्रकाश हुआ तब क्या देखता है कि अपने सामने अत्यन्त सन्निकट 
एक शेर खडा है । अर्थाद जब विद्युठ्ाकाश हुआ तव उस प्रकाश में उसके मन में “किखिः 
दिति” ८यद् कुछ है इस प्रकार वुशंनात्मक आलोचन, संकइप, असिमान, अध्यवसायं 
और भय ये सब निर्विकल्पक वृत्तियाँ युगपत्‌ हुईं। दितीयच्चण में वे सचिकरपक इई! 
इन वृत्तियों के युगपत ने के पश्चात तृतीय क्षण में दो छलांग मारकर उस जगह से सइसेव 
तत्क्षण हो दूर कही भाग जाता है । यहद समी को अनुभव है, इस अनुभव के बळ पर 'युगपव. 
विभिष्नज्ञानानुरपत्तिः इस न्यायसिद्धान्त का खण्डन दो जाता है। 


“क्रमश्च” यदा मन्दालोके प्रथमन्तावददस्तुमात्रं सम्मु : 
अथ प्रणिद्वितमनाः कर्णान्ताकृष्सशरशिज़ितमंण्डली- 
(१६३ ) क्रमश । कृतकोदण्ड: प्रचण्डतरः पाटच्चरोऽयमिति निश्चि 
नोति, अथ च माम्प्रत्येतीत्यभिमन्यते, अथाध्यवस्य- 

त्यपसरामीतः स्थानादिति ॥ 
'दृष्टविषय? में युगपत होनेवाळी वृत्तियों को बताकर उसी में (दृष्ट विषय में ) क्रमहा+ 
होनेवाली बृत्तियों को बताते दैं--““यदा मन्दा55$छोके” इति। 
(१६६ ) क्रमशः जैसे-मन्द प्रकाश रहने पर प्रथमछण में अपनी आँखों से 
बृत्ति सी हैं केवळ वस्तुमात्र अर्थात्‌ धर्मंधमिभावानापन्न पदार्थ को दी सम्सुः 


CC-0. ०110 वानी h ग्वरूप, से अर्थात्‌ Colle अविविक्त Ol से देखता है ॥ उसके पश्चात 
रि मे सनी सै अनि गारं देखता है और निब छता है कि "अयं 


कारिका ३० ] वुत्तीनांयौगपद्यायोगपद्यनिरूपणम्‌ १९९ 


पाख्चरः (चौर) यद चोर है ( स्थाणु आदि अन्य पदार्थों से यह भिन्न दै इस प्रकार विवेचन 
कर लेता है ) । वह पाट्वर कैसा है ? यह प्रश्न पैदा होने पर कहते हैं--“कर्णान्तेति ।” बाण 
चढ़ाये हुए धनुष की प्रत्यज्ञा को कान तक तानने से जिसमें से गूंज निकल रही है और गोलाकार 
बन गये धनुष कों लिया हुआ दिखाई दिया। तब अर्थात्‌ संकवपोत्तरक्षण में “मां प्रति 
आगच्छति? वह चोर मेरी ओर आ रहा है ऐसा मनमें होने लगा ( यह्दी अभिमान है )। इसके 
उप्तरच्षण में उसने निश्चय किया कि इस जगह से थग्यन वहीं चला जाऊं ( यहो अध्यवसाय 
है ) यह एक प्रकार दै । 
परोक्षे त्वन्तःकरणत्रयस्य चाह्येन्द्रियवजे वृत्तिरित्याइ--“अदृष्टे अयस्य 
(१६४) अन्त करणत्रयस्य तत्पूर्विका बृत्ति” इति । अन्तःकरणत्रयस्य युगः 
परोत बृत्तिद्वयम्‌ दृश- पत्क्रमेण च वृत्तिदंधपूर्विकेति। अचुमानागमस्म्रुतयो 
पूर्वकमेव ॥ हि परोक्षे$्थे दर्शनपूवाः प्रवतेन्ते नान्यथा । यथा इष्ट 
तथाऽदष्टेऽपीति योजना ॥ ३० ॥ 
अव दूसरे प्रकार से क्रम-अक्रम को वताते हैं--'परोच्षे? इति । अप्रत्यक्ष विषय में मर्याद 
पर्वत की युद्दा के भीतर रहने वाले सिंह के विषय में ( सिंह के 
( १६४ ) परोक्ष में अन्तः अप्रत्यक्ष रहने पर ) । वाह्लन्द्रियों की सहायता के विना सन, 
करण त्रय की दो बृत्तियां अहंकार? मद्दत्तरव इन तीन अंन्तःकरणों के व्यापारों को युगपत. 
इएपूर्वक छी होती हैं। और क्रमशः वताते हें-सिंह के प्रत्यक्ष न रदनेपर “मन, अहंकार - 
“मददत्तत्त्व' तीनों के आळोचनपूर्वंक व्यापार होते हैं। इसी मूळ 
की व्याख्या 'अन्तः्करणश्रयस्य? के द्वारा करते दै-युगपत्‌ ( समानक्षणाबच्छेदेन ) भोर 
क्रम से ( अन्यवहितोत्तरोत्तरक्षणावच्छेदेन ) आलोचनपूर्वक अन्तःकरणनत्रय का व्यापार दोता है । 
“अनुमानागमध्मृतयः? = अनुमानम्‌, ( अनुमितिवृत्तिः )) 'आगमः' ( शाब्दबोधवृत्तिः ), स्मरतिः? 
( स्मरणारमकवृत्तिः )--ये सब वृत्तियां अप्रत्यक्ष-पदार्थ में आलोचनपूवंक दौ हुआ करती है । 
आलोचन हुए विना कमी नहीं होतीं । जैसे-अनुमितिवृत्ति का उदाइरण-युह्दा में रइने वाळे 
सिंह की गर्जना का आलोचन करने के पश्चाद दी ओता 'के मन में “अयं देशः सिंहवान्‌? इस 
प्रकार से संकल्पासिमान अध्यवसायादि अनुमितिरूप दृत्तियां युगपद होती हैँ । शाब्द चोषः 
दुत्ति का उदाहरण-- दीवार, कमरा आदि का व्यवधान रहनेपर चिर विरदिणी स्जी जव अपने 
पति का छब्द--'अहमागतोइस्मि! = मैं आया हॅ--सुनती दै, तब उसके मन में तत्काल ही 
संकरप, अभिमान, अध्यवसायरूप वाक्यवोधात्मक इत्तियां युगपत पैदा होती हैं । स्मरणात्मक- 
शुक्ति का उदाहरण--भयंकर युद्ध करते हुए योद्धा छोग अपने प्रतियोद्धा के श्न को जब देखते 
है तव उसका प्रतीकार करने के लिये तर्कार हौ संकट्पाभिमानाध्यवस!यारिमका प्रतिशखस्मरण- 
वृत्ति युगपत उनके मन में जागरित होती दै । 
इसो प्रकार अहष्टपदार्थ के विषय में क्रमशः, जेसे-प्रकाश को देखकर या घूम को देखकर 
पर्वतीय अदृष्ट अग्नि के संबंध में व्याप्त्यास्मक संकएप, परामर्शात्मक अभिमान, अजुमि- 
त्यात्मक अध्यवसाय क्रमशः दोते हैं । 
इस प्रकार दिये गये दोनों दृष्टान्तो की योजना करते दै-'यथा इष्टे तथा अदष्टेऽपीति।? 
जैसे दृष्ट पदा के संबंध में चतुविधकरणों की “युगपद? और 'क्रमशः' इत्तियां होती है वैते दो अदृष्ट 
पदार्थ के विषय में वाझकरणबृत्तिपूवंक भन्तःकरणत्रय की ही (युगपत? और “क्रमशः दृत्तियां 


दभा करती हैं ॥ ३०॥ 
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स्यादेतत्‌-चतुर्णा ञ्रयाणां वा वृत्तयो न तावत्तन्मात्राधीनाः तेषां सदा- 
( १६५ ) करणानां स्व- तनत्वेन वृत्तीनां सदोत्पादप्रसङ्गात्‌ , आकस्मिकत्वे 
तन्त्रत्वे दोषाः ॥ तु वृत्तिसङ्करप्रखङ्गो नियमद्देतोरभावादित्यत आद्व-- 


अग्रिम कारिका को उपस्थित कराने के देतु शंका के रूप गें भूमिका दे रहे हैं-“स्या- 
देतदिति ।” 'बाह्ेन्द्रियां, मन, भइंकार, मदत्तत्त्वादि! चारों का 
(१६५) करणो को स्वतंत्रता और “मन, अहंकार, महत्तत्त्वादि! तीनों का अपना अपना 
में दोष। असाधारण व्यापार तथा साधारण व्यापार किसी अन्य निमित्त 
की अपेक्षा बिना किये वेवल युद्धयादि करण के ही अधीन नहीं 
होता, बल्कि उसमें अन्य हेतु मी होता दै । केवल बुद्धयादिकों को ही वृत्ति का देतु मानें तो चारों 
या तीनों करण सर्वकाळ स्थायी होने से उनके कार्यात्मकवृत्तिरूप धर्मों की सदेव उपलब्धि होने 
छगेगी । जिससे 'सबंबृत्तिल्यात्मक सुपुप्ति की उपपत्ति न हो सकेगी । “व्यापार? ( वृत्ति) को 
यदि निहेतुक कई अर्थात्‌ करणो से उत्पन्न होने वाळे व्यापार को यदि अनेभित्तिक मानें तो 
वृक्षियों ( व्यापारो) का संकर होने छगेगा, एक इन्द्रिय के व्यापारकाळ में अन्य इन्द्रिय का 
व्यापार भो होने लगेगा । तात्पर्य यद हे-कदाचिव “चक्षरिन्द्रि' ही शब्दग्रहण के लिये 
ब्यापार करने लगेगा, कमी '्रोतरेन्द्रिय' ही रूप ग्रहणार्थे व्यापार करने लगेगा, कदाचित्‌ “मन? 
ही बुद्धि के व्यापार (निश्चय) को करने ळगेगा । तो कदाचित्‌ “बुद्धि? ही मन के व्यापार (संकल्प) 
को करने ळगेगी । इस रौति से वृत्तिर्या का परस्पर व्यतिक्रम होने छगेगा । क्योंकि 'इयं त्वदीया 
बूत्तिः एतद्गोचरा? = यह तेरी वृत्ति एतद्विषयिणी है-इस प्रकार के नियम का प्रदशंक कोई 
हेतु तो है नहीं । 


इन्द्रियों की प्रवृत्ति क्रम से तो कमी अक्रम से दुभा करती है-यह बता चुके, परन्तु इन 
इन्द्रियों का प्रेरक कौन दै ? इस जिशासा के समाधानार्थं यइ इकत्तौसवों कारिका उपस्थित हो 
रद्दी है-- 


स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराङूतहेतुकां वृत्तिस्‌ । 
पुरुषाध॑ एच हेतुने केनचित्कायंते करणम्‌ ॥ २१ ॥ 


स -परस्पराकूतहेतुकां स्वां स्वां बृत्ति प्रतिपद्यन्ते पुरुषां एव हेतुः, केनचित्‌ करणं 
न । 


भावाथः--( चारों करण ) 'परस्पराकूंतहेतुकाम! = परस्परं यत्‌ आकूतं तदेव हेतुः यस्याः 
ताम | सृष्टि के समय आपस में किया हुआ संकेत ( "अध्यवसाय? को “महत्तत्व,' 'अमिमान” 
को 'अइकार,' 'संकरप' को मन, और 'शब्द॒ का ग्रहण? “श्रोत्र' करेगा--श्स प्रकार का आपसी 
संकेत ) ही जिस वृत्ति का नियामक है, ऐसी अपनी अपनी असाधारण वृत्ति (व्यापार ) को 
स्थूळ रूप से प्राप्त करते है, इस प्रकार पूवं संकेत के कारण वृत्तिसांकर्य नहीं हो पाता । करणों 
के व्यापारोत्पत्ति का मुख्य प्रयोजक कोन है? उत्तर देते हैं--'पुरुषार्थ एव हेतुः” = पुरुषस्य 
अर्थैः = प्रयोजन ( भोग और अपवग ) भोगापवर्गात्मक पुरुषार्थ हो उस व्यापारोत्पत्ति का निमित्त 
है, तदतिरिक कोई नहँ । इन्द्रियों को अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त कराने वाळा कोई चेतन 
नहीं है, बल्कि 'भोगापवगाँस्मक पुरुषार्थ? ही एकमात्र उनका प्रेरक है। इसी अभिप्राय को “न 
केनचित्‌ कायंते करणम्‌ के द्वारा बताते है । "पुरुषार्य? के अतिरिक्त अन्य किसी चेतन आदि 
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के द्वारा दोनों ही प्रकार के करण ( बाह्य और आभ्यन्तर ) प्रेरित नहीं किये जाते अर्थात्‌ स्थूल- 
वृत्तिवाले नहीं किये जाते । 
“स्वास्‌? इति। करणानीति शोषः! यथा हि बद्दवः पुरुषाः शाक्ती- 
कयाष्टीकधालुष्ककार्पाणिकाः कृतसङ्केताः परावस्क- 
{ १६६) तन्निराकर- न्दूनाय प्रवृत्ताः तत्रान्यतमस्याकूतमवयम्यान्यतमः 
णम्‌-परस्परसापेक्षा- प्रवते, प्रवतंमानस्तु शाक्तीकः शाक्तिमेवादत्ते न तु 
ज्येव करणानि स्वस्वा- यष्ट्यादिकम्‌ , एवं थाष्टीकोऽपि यष्टिमेव, न शक्स्या- 
ततिषु ॥ दिकम्‌ । तथाऽन्यतमस्य करणस्याकूतात्‌ स्वकायं- 
करणामिसुख्याद्न्यतमं करणं प्रवर्तते । तत्यबृत्तेम्च 
हेतुत्वाच बृुत्तिसङ्करप्रसङ्ग इत्युक्तम्‌ “स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते” इति ॥ 
“्वामिसि” । “करणानीति शेषः ।!? "बाह्म करण’ और 'अन्तः-करण? दोनों करण शब्द ते 
ग्रहण किये जाते हैं । कोसुदीकार ने “करणानीति? के साथ 
१६६ ) उसका निरा- शेपः? जोड़कर यह सूचित किया है कि कारिका में स्थित “करण! 
करण परस्पर सापेक्ष पद कर्ता का निर्वाहक नहीं है । इसौ को दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट 
होकर ही कारण अपना करते हे-“यथाहीति?। एक पक्ष के हवी बहुत से योद्धा लोग 
अपना व्यापार करते हैं । जो शक्ति, यष्टि, धनुष, पाण दाथ में छिये हुए ( झक्तिः प्रहरण- 
मायुधं यस्यासौ शाक्तीकः, यष्टिः प्रदरणमस्यासी याष्टीकः, धनुः 
प्रश्‍रणमस्यासो धानुष्कः, कृपाणः प्रहरणमस्यासौ कार्पाणिकः ) और पहिले ही से आपस में 
संकेत किये हुए योद्धा लोग ( जैसे--आक्रमण 'के समय तुम शक्ति संशक आयुष को लेना, भोर 
चह यष्टि और वए धनुष्‌ , ओर वह पाण आदि को दाथ में ले इस प्रकार जिन्दोने पहिले ही 
से निश्चय कर छिया दै ) युद्ध के आरम्भ में शत्रुओं के दमनार्थ प्रवृत्त होते हैं, उस समय योद्धाओं 
के द्वारा आपस में किये गये संकेत के अनुसार अपने अपने निर्धारित शर्तों को लेकर व्यक्ति 
प्रवृत्त होता दै। उनमें शक्तिसंद्यक आयुष का स्वामी शक्ति को ही ग्रहण करता है, यधि को नहीं । 
यष्टि का स्वामी 'घछि' को दी छेता है, शक्ति को नहीं। 
अव इष्टान्त को दार्टान्त में घराते दैं--“तथेति” । उसी तरद “प्रत्येक करण” अपने अपने 
निर्धारित किये गये ब्यापार को करने के लिये प्रवृत्त होती है। अपने अपने व्यापार में जो 
प्रवृत्ति हुई है वइ सहेतुक इोने से अर्थात प्रवृत्त होने से पहिले हीं तुम्हें यह काम करना है 
इस प्रकार निश्चय किया होने से वृत्ति> व्यापार में कारणानियम्योत्पत्ति रूप संकर का प्रसङ्ग 
९ अनियमितता का प्रसंग या आकस्मिकता का प्रसंग ) भब नहीं हो पायगा । 
स्यादेतत्‌ - याष्टीकाद्यश्चेतनत्वात्‌ परस्पराकूतमवगम्य प्रवर्तन्त इति 
युक्तम्‌ , करणानि त्वचेतनानि, तस्मान्नैवं प्रवर्तितुः 
( १६७) करणानाम- सुत्सद्ृम्ते । तेनेषामधिष्ठात्रा करणानां स्वरूपसा- 
चेतनत्वेऽपि पृरुषाथ- मर्थ्योपयोगामिज्ञेन भवित्तब्यमित्यत आइ-पुरुषार्थ 
स्येव प्रवतंकत्वम्‌। पव हेतुः, न केनबित्कायेते करणम्‌? इति । भोगाः 
े पवर्गळक्षणः पुरुषार्थ पवानागतावस्थः प्रवतेयति 
करणानि, कृतमत्र तत्स्वरूपाभिक्षेन कर्त्ता । एतष्च “वत्सबिदृद्धिनिमित्तम्‌” 


{ कारिका ५७ ) इत्यत्रोपपादयिन्यते ॥ ३१ ॥ 
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_ उत्तराधे को उपस्थित कराने के देतु शंका करते है 'स्यादेतदिति'। यष्टि आदि आयुर्षो के 

के लिये योद्धा लोग तो चेतन ऐोने से दूसरे के अभिप्राय को जानः 
( १६७ ) करणो के अचे- सकते हैं, अतः उनका मत्त होना तो उचित है क्योकि चेतन 
तन होने पर भी पुरुषार्थ मनुष्य तो दूसरे के अभिप्राय को जानने, समझने, स्मरण करने 
ही उनका प्रदतेक में समर्थ हो सकता है। किन्तु बाह्य तया आभ्यन्तर "करण? 
होता है । तो अचेतन होने से शाक्तीक आदि योद्धाओ के समान स्वयं प्रवृत्त 

नहीं दो सकते, अतः उनकी (करणों की ) प्रवृत्ति का प्रयोजक 
अर्थात्‌ तत्तद्‌ ब्यापार में तत्तत्‌ का सामर्थ्यं पद्दिचानकर उनको उनके व्यापार में प्रेरित करने 
वाला कोई चेतन ही होना चाहिये। अर्थात. बाह्य तथा आभ्यन्तर कर्णा के स्वरूप को, जेतत- यह 
बुद्धि व्यक्ति है, यद्द अहंकार व्यक्ति है, इस प्रकार स्वरूप से करणो को पहचानने वाळा, उसी 
प्रकार अध्यवसाय व्यापार द्वारा भोग देने में “बुडि? का सामथ्यं है, “अहंकार? का अभिमान 
में साम्यं है, इस प्रकार सामथ्ये का उपयोग समझने वाळा कोई चेतन ही हो सकता है, जड़ 
नहीं । अतः करणों का अधिष्ठाता कोई चेतन दी दोना चाहिये । 


उत्तर देते हें--'पुर्षार्थ एव०' इति । करणो के स्वरूप तथा सामथ्यं को पहिचानने 
वाला एकमात्र भोगापवर्गात्मक पुरुषार्थे दी है । ( पुरुषस्य अर्थः प्रयोजनम्‌ = पुरुषार्थः ) । पुरुषार्थे 
के अतिरिक्त कोई चेतन आदि, करणो को प्रवृत्ति कराने वाळा नहीं दै। अर्थात्‌ करणो? का प्रेरक: 
कोई चेतन पदार्थ नहीं। यद्यपि करणो को व्यक्तिगतरूप से पद्दिचानने वाला "पुरुष? अधिष्ठाता 
बन सकता है. तथापि वह “पुरुष' असंग और निधिकार होने से उनका अधिष्ठाता नद्दी वन 
सकता । अर्थात्‌ 'करणो का प्रेरक नहीं कदा जा सकता । इसलिये प्रकृति में स्थित “मोगापवगे? 
आवी रहने पर मी वे ही करणों के प्रवतंक हुआ करते हैं, क्योंकि गुणों को प्रवृत्ति तभी तक 
होती रहती है जब तक वे भोग और अपवर्ग को पैदा नहीं कर पाते । “भोग” और “अपव? 
को पैदा करने के पश्चात्‌ उनका (युर्णों का) अधिकार समाप्त दोने से वे ( युण ) निवृत्त हो 
जाते हैं । “भोग? का अथ॑ हे-सुख-दुःखान्यतरसाक्षात्कार । “अपवर्ग? का अर्थ दै-- 
अपवृञ्यते अनेन = केवळी भवति अनेन इति-अपवगांः । 'विवेकशान? अथवा आत्यन्तिक 
दुःखनिवृर्ति रूप पुरुषार्थ (पुरुष का प्रयोजन ) दी स्थूळावस्था में आने से पूर्व कारण में ( प्रकृति 
में) सृक्ष्मरूप से स्थित रहता हुआ सुखाबनुकूलबृत्तिवाले करणो को प्रदत्त करता है 
उन्हें स्थूलबृत्ति का बनता है । करणो को प्रेरित करने के डिये “पुरुषार्थ? के अतिरिक्त किसी "चेतन? 
कर्ता को मानने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि अपरिणामी होने से चेतन को कोई कारये 
कर्तव्य नहीं है, अतः व्यापार में प्रवृत्त कराने के लिये उसकी कल्पना करना व्यर्थ है। एतप्व 
अर्थात्‌ करणं न केनचित्‌ चेतनेन प्रवत्यंते? इस अभिप्राय को कारिका ५७ “बत्सविवृद्धिनिमित्त 
क्षोरस्य यया प्रदृत्तिरशस्य । पुरुषविमोक्षनिमित्त तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य” के द्वारा स्पष्ट - 
किया जायगा १ ३१ ॥ 


( १६८ ) करण- “न केनचित्‌ कार्यते करणम्‌” इत्युक्तम्‌ । तत्र 
विभागः । करणं विभजते 


पूर्वकारिका में “न केनचित्‌ कायते करणम्‌? कदा गया था) 
( १६८ ) करणो का अतः जिशासा होती है कि 'करण” कितने प्रकार के है! उत 
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करणं त्रयोदशविधं, तदाहरणधारणप्रकाशकरस्‌ । 
कार्यं च तस्य दशधा55्हाय धायं प्रकाश्यं च ॥ ३२॥ 


अन्वयः--करणं त्रयोदशविधं, तत्‌ आद्वरण-धारण-अकाशकरं, तस्य च कायस आाहारये,. 
धार्य, प्रकाइयं च दशधा भवति: 
भादार्थ--'करणस्‌? = बुद्धि, अहंकार तया ग्यारह इन्द्रियां । “त्रयोबशविध = तेर प्रकार 
की हैं । 'तद्‌? = पांच बुद्धीर्दरयां ( ज्ञानेन्द्रियां ), पांच कर्मेन्द्रियां और मन, अहंकार, बुद्धि । 
'आहृरण-धार ण-प्रकाशकरम्‌? = ( उनमें ) ज्ञानेन्द्रियों का अपने अपने विषय को प्रकाशित करना 
व्यापार है, कर्मेन्द्रियों का अपने अपने विषय को ग्रहण करना ब्यापार है ओर मन, भहंकार,. 
बुद्धि इन तीनों का प्राणादि वायुओं के द्वारा शरीर को धारण करना व्यापार है। भव व्यापार 
(क्रिया) के सकमक होने से वे कमे (कार्य कोन से और कितने हे ! इस प्रश्‍न का उत्तर 
उत्तरां से देते हैं--'तस्य” = तेरह प्रकार कें करणो के, कार्य काम ( विषय) दस प्रकार 
के होते हैं, जो आहार्य, धार्थ, प्रकाश्य कहे जाते हैं। अर्थात कर्मेन्द्रियों के अद्दण योग्य 
बचन, आदान इत्यादि विषय लौकिक तथा अलौकिक भेद से दो प्रकार के होने से दस प्रकार के 
हो जाते है । बुद्धि, अहंकार, मन तीनों के धारण योग्य ( धाये ) शरीरादि कार्ये, पृथ्वी आदि 
पांच मद्दाभूर्तो से उत्पन्न हुए हैं, जो छौकिक तया अलोकिक भेद से दो प्रकार के दोते हैं, अतः 
घार्य विषय मी दस प्रकार का है । उसी प्रकार शानेन्दियो से प्रकाश करने योग्य ( प्रकाश्य ) 
शब्द, स्पक्षे, रूप, रस, गन्ध ये पांच विषय मी दिव्य तथा अदिव्य के भेद से दो प्रकार के हैं । 
अतः वे दस प्रकार के हैं ॥ 
“करणं त्रयोद्शविधम्‌” इति । इन्द्रियाण्येकावशा वुद्धिरदङ्कारश्चेति 
` त्रयोद्शप्रकारं करणम्‌, \\कारकविशेषः करणम्‌ 
( १६९ ) ब्रयोदश- न च व्यापारावेशं दिना कारकेरचमिति ब्यापारावेश- 
विघकरणपरिगणनम्‌ । माह-“तदादरणधार गप्रकाशकरम्‌?' इति यथायथम्‌ 
तत्र कमेन्ब्रियाणि चागादीन्याइरन्ति, यथास्वसुपाद्‌ः 
दते, स्वव्यापारेण व्याप्चुवन्तीति यावत्‌ । वुद्धयददङ्कारमनांसि तु स्ववृत्त्या 
प्राणादिळक्षणया धारयन्ति । बुद्धीन्द्रियाणि, च प्रकाशयन्ति ॥ 
करो की त्रयोदश संख्या को बताते हैं--'एकादश इन्द्रियां और बुद्धि तथा अहंकार, 
9 ये दो मिलाकर तेरह संख्या होती हैं । “तदाइरण” इस कारिकांश 
( १६९ ) तेरद्द प्रकार के को उपस्थित कराने के देतु कहते. हैं--'कारकविशेष इति' । अर्थात्‌ 
करणों का परिगणन कर्ता आदि छः कारकों में से यदद “करण? साधकतमरूप है। 
इसमें प्रमाण मद॒धि पाथ्नि का सूत्र हैं “साधकतमं करणम्‌? 
ब्यापारावेश के बिना अर्थात क्रिया के साथ संबंध प्राप्त किये बिना कारक नहीं बन सकता,. 
क्योकि 'व्यापाराभयस्येव कारकत्वात? ऐसा नियम है । | 
सझंका--क्या प्रत्येक करण तीनों क्रियाओं =ब्यापारों ( आइरण-घारण-अकाशु ) को 
करता दै! 
समा०--“यधायय” मिति । 'यथासवन्तु यथायथम्‌? अर्थात्‌ यथाऽत्मीयम्‌ , एवं च प्रत्येक 


करण हाइदणादि तीतो क्रिमको डी क्रूरता, कित्त जिस व णाम, जिस करिया को करने कौ 


का 


| 
ह 
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योग्यता रद्दती है, वह करण उस क्रिया को करता दै । जेसे--कर्मेन्द्रियां आहरण करती हें। 
-मन आदि धारण करते हे. । चक्षुरादि प्रकाशित करते हैं । उन करणो में से वायादि कर्मेन्द्रियां = 


क्रियते एभिः इति कर्माणि, कर्माणि च तानि इन्द्रियाणि इति कर्मेन्द्रियाण | "आहरन्ति? पद के 
अथे को बताते है--'यथास्वमुपाददते? । स्वम्‌ अनतिक्रम्य वतंते इति यथास्वम्‌ अर्थात्‌ अपनी 
बृत्ति ( व्यापार ) का उल्लंघन बिना किये जो रहता है, तात्पर्यं यह हुआ कि अपनी क्रिया अथवा 
अपने व्यापार से, 'उपादुद्ते? = वचनादि विषयों को ग्रहण करते है । 'यथास्वसुपाददते' 
इसी का मावार्थ वताते हूँ--'स्वब्यापारेण व्याप्नुवन्ति’ । व्यापार का अथं दै क्रिया। 
अपनी क्रिया से व्याप्त करते हे, जेसे-'वाक' अपनो उच्चारण क्रिया से शब्द (वचन) को 
व्याप्त करती है। “हस्त? अपनी अक्षलि प्रसारण क्रिया के द्वारा आदान को व्याप्त करता दै। 
शरण” अपनी गमनक्रिया से विहरण को व्याप्त करतां है । "पायु अपनी विकास क्रिया से 
उत्सर्ग को ब्याप्त करती है । “उपस्थ' अपनी जाग्रत क्रिया से आनन्द को व्याप्त करता है । 
अथवा अपने “असाधारण व्यापार? से व्याप्त करते हैं, जैसे-'वाक्‌' अपने वचन ( शब्द ) 
व्यापार से ( शब्द द्वारा ) “वाच्यार्थ' को व्याप्त (विषय ) करती है। “पाणि? अपने आदान 
(ग्रहण घारण ) व्यापार से घाय - पदार्थ को व्याप्त ( विषय) करता है । “पाद? अपने चिद्दरण 
ब्यापार से भूतछादि को व्याप्त करता है। “पायु' अपने उत्सर्जन ब्यापार से मल को व्याप्त 
(बिषय ) बनाता है । 'उपस्थ’ अपने आनन्द व्यापार से काम ( सुरत ) को व्याप्त करता है| 
बुद्धयहुंकारमनांसि ।? बुद्धि, अहंकार ओर मन ये तीनों अपने साधारण प्राणापानसमान- 
च्यानोदानाध्मक जीवनब्यापार (बृत्ति) केद्वारा शरीर को धारण करते हे, अर्थात्‌ सृस्यु- 
पयेन्त बह निरुपद्रव रद्द सके इस प्रकार उसकी रक्षा करते है । भन्न, त्वक्‌ , चक्ष, रसना, 
प्राण-ये शानेन्द्रियां ( बुद्धीन्द्रियां ) प्रकाश (ज्ञान ) करती है । जैसे-'श्रोः' - शब्दशान 
करता है, "त्वक्‌? स्पशंशांन करता है, “चक्ष’ रूपशान करता है, रसना? रसञ्चान करती हे, 
“प्राण? गन्धश्चान करता है । 
आहरणधारणादिक्रियाणां सकमंकतया कि कम कतिविधं चेत्यत आह- 
“कार्य च तस्य” इति । कार्य तस्य त्रयोद्शविधस्य 
९ १७० ) करणब्या- करणस्य द्शधा- आहाय धाय प्रकाश्यं च । आह्दाय 
पारपरिंगणनम्‌। व्याण्यम्‌ । कर्मेन्द्रियाणां बचनादानविद्दरणोत्सगों 
नन्दाः यथायथं व्याप्या; ते च यथायथं दिव्यादिव्य- 
तया दश-इत्याद्दा्यं दशधा । एवं धाय॑मप्यन्तःकरणत्रयस्य प्राणादिळक्षणया 
वस्या शरीरम्‌ , तच्च पार्थिवादिपाञ्चमोतिकम्‌। शब्दादीनां पञ्चानां समुदः 
पृथिवी, ते च”पञ्च दिव्यादिव्यतया द्शेति घायंमपि दशधा । एवं वुदीन्दि- 
याणां शाब्दर्पशरूपरसगन्धा यथायथं व्याप्याः ते च यथायथं दिव्यादि- 
व्यतया दशेति प्रकाश्यमपि द्शधेति ॥ ३२ ४७ 
“आहरण? = व्यापन, 'घारण! = रक्षण, आदि? शब्द से प्रकाश । उक्त क्रियाओं के सकमक 
होने से आकांक्षा होती है कि इस क्रियाओं का कमें क्या है और वह 


*९ १७० ) कारण व्यापारों कितने प्रकार का है ! उस आकांक्षा के निवृत्ति के लिये कहते हैं-- 


का परिगणन कार्य च तस्य दशा ।? उस त्रयोदशविष करणो में से प्रत्येक का. 
CC-0. Mumukshu 5१० भाड़ाये, बा के पाह. इसका होता ह्ै। र 
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आहायेय्‌ आहर्तु व्याप्तु योग्यं = व्याप्त करने योग्य वचनादि या वस्तु। धायंम्‌ ० पर्तु रक्षितुं 
योग्यं झरीरम्‌। प्रकाश्यम्‌ = प्रकाशितुं शातु समालोचितु योग्याः शब्दादपः । आहाये का 
अर्थे करते हैं--'व्याप्यमि!ति । उसी को वताते है-'कर्मेन्क्रियाणामिति।' वाक्‌, पाणि, 
पाद, पाझु, और उपस्थ इन कर्मेन्द्रिया के क्रमशः वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग, आनन्द ये 
पाँचों ब्यांप्य (विषय ) हैं। और वे पांचों वचनादि देवादिकों के दिव्य हैं। उनमें दिव्यता 
यही है कि इमलोगों के वचनादि की अपेक्षा सत्त्वांश की प्रधानता विशेष रइती है और वे विशेष 


सुखकर होते हें । तथा वे ही पांच इमळोगों के अदिब्य = न्यून सत्त्वांशप्रभान गौर न्यूनमुख-' - 


कर होते हैं। इस प्रकार दिव्य-भदिव्य भेद से आहार्य?" के दस प्रकार बताये गये है । उसो 
प्रकार “मनोऽहंकारबुद्धि' इस अन्तःकरणत्रय का प्राणापानसमानश्यानोदानात्मक साधारण व्यापार 
के द्वारा थायं= धारण कर्मरूप शरीर विषय है। वह एक रहने पर भी उसके दस प्रकार 
प्रदर्शित करने के लिये कहते है-“तच्च पार्थिवादिपाञ्चमौतिकमिति ।” पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, 
आकाश इन पन्चभूर्तो का विकारात्मक वह शरीर .है। उनमें शब्द, रपश, रूप, रस, गन्ध इन 
पञ्जतन्मात्राओं का समुदाय दी पृथ्वी है। उनमें भी सूक्ष्म शब्दादि पांच दिव्य हैं अर्थात्‌ पांच 
सूक्ष्मतन्मात्राएँ दिव्य दोती हैं, और स्थूलशब्दादि पांच अदिज्य होते हैं, दोनों को मिलाकर 
दश होते हैं। उनसे युक्त पृथ्वी भो दस प्रकार की हुई। और उसी का परिणाम होने से 
शरीर भी दस प्रकार का दै । उसी प्रकार शत्र, त्वक्‌, चक्ष, रसना, प्राण इन पश्च शानेन्द्रियों 
के यथाक्रम स्थूळ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध व्याप्य = प्रकाशय अर्थात्‌ भाळो'चनविपय दोते' 
हैं। वे शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध देवताओं के दिव्य होते है और हम लोगों के अदिव्य होते 
हैं। उसी प्रकार प्रकाशकर्म भी दस प्रकार का दोता है। निष्कर्ष यह है कि पांच प्रकार का! 
आहायं, पांच प्रकार का धाये और पांच प्रकार का प्रकाश्य दोता है ॥ ३२ ॥ 


( १७१ ) त्रयोदश' 

विधकरणेऽवान्तर- त्रयोद्शाविधकरणेऽचान्तरचिभागं करोति- 
विभागध-बाह्यान्तः , Xe 
रभेदात ! 


अव तँतीसवीं कारिका को उपस्थित करते हे “न्रयोद्शविधकरणे” इति । ओत्र, त्वक्‌ , चश्च, 
रसना, प्राण, वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, मन, अद्दक्वार, बुद्धि 
(१७१) बाह्य और अघा- इन तेरह करणा में पुनः अवान्तर विभाग अर्थात बाह्य तया 
न्तर भेद से तेरह करणो आन्तर भेद से विभाग करते हे । “अवान्तरविभागं करोति? 
के अवान्तर विभाग। को शास्रीय भाषा में यदि कहना चाहे तो इस प्रकार कहेंगे 
'करणरवव्याप्यधर्मान्तरपतिपादनं करोति ।' 


अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्य त्रयस्य विषयाख्यम्‌ । 
साम्प्रतकाल बाह्यं त्रिकालमाम्यन्तरं करणम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अन्व०--त्रिविधम्‌ अन्तःकरणं, दशधा बाह्य, त्रयस्य विषया ख्यम्‌ १ बाह्यं साम्प्रतकालम्‌ ;. 
आभ्यन्तरं करणं त्रिकालं भवति ॥ 

भावार्थ--( मन-बुद्धि-अहद्बार के भेद से ) 'ब्रिविधस! = तीन प्रकार का, 'अन्तःकरणं? 
आभ्यन्तर करण है और पंचज्ञानेन्द्रिय एवं पश्चकर्मेन्द्रियो के भेद से दस प्रकार का, वाहा! न्य 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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बाह्य करण दै । उनमें भी “बाहं? = वाझकरण, “त्रयस्य' = अन्तकरणन्रय का, 'विषयाए्यम्‌ = 
ब्यापार जनक है। एक दूसरी विशेषता यदद भो है कि वाझ करण वर्तमान मात्र को विषय 
करता है औौर मनो5हंकार बुद्धिसंशक आभ्यन्तरकरण भत्तीत, अनागत और वर्तमान को विषय 
करता है । तात्पर्य यह हे--बाझकरण बाह्य यिषर्या काँ लेकर उन्हें मनोचुद्धि अद्दक्वारात्मक अन्तः- 
करणत्रय के अधीन कर देता है । आख्यातीति आठ्यं, विषयाणामाख्यस्‌ = विषयाख्यस्‌ । वाह्यः 
करणम्‌ अन्तःकरणत्रयाय विषयं ददातीति यावत्‌ !! ओर 'बाह्मकरणं साम्प्रतकालं भवति, साम्प्रतः 
कालो विषयः यस्य तत्‌ = साम्प्रतकालम + अर्थात्‌, वतंमानकालीनसन्निकष्ट विषय का आहुक है, 
क्योंकि अतीत और गविष्यस्कालीन असK्निङष्ट ( दूर स्थित ) विषय के ग्रहण करने में बाझरण 
का सामथ्य नहीं दोता । लेकिन आम्यन्तर करण तो न्रिकाळं =त्रयः कालाः = विषयाः यस्य तत्‌ 
अयात्‌ त्रैकाछिक विषयों के अदण करने में समथे है, यही विशेष है । 


“अन्तःकरणम्‌? इति । अन्तभ्करणं भिविधम्‌- 
( १७२ ) अन्तः्करः 'बुद्धिर्दङ्कारो मन’ इति; शरीराभ्यन्तरवर्तित्वा- ` 
णस्य त्रैविष्यम्‌ । दृष्तःकरणम्‌ ॥ 


“झन्तःकरणं त्रिविधमिति ४” अन्तःकरण के नाम बताकर उसकी त्रिविषता को स्पष्ट करते 
| __बुद्धिरहङ्वारो मन’ इति। उसे .अन्तःकरण क्यों कहते हँ! 
.( १७२) अतःकरण की इसके उत्तर में कहा कि “शरीराऽभ्यन्तरवर्तिस्वात्‌ ।! स्थूल शरीर 
प्रिविधता ॥ के अन्दर रहने वाळे हृद्यपझ में वे ( मन, बुद्धि अहुह्वार ) रइते 
हैं, इसलिये उन्हें 'अन्तःकरण” कहते है--'अन्तः वतमानं करणम्‌। 

अन्तःकर णम्‌? । 


«दृद्यघा” बाह्यं करणम्‌ “त्रयस्य” अन्तःकरणस्य “विषयाख्यम्‌' । 
(१७३) याह्यकरः 'विषयमाख्याति --विषयसङकदपामिमानाध्यवसायेछु 
-णानां दशघात्वम्‌ । ` कतेव्येषु द्वारीमवति । तत्र बुद्धीन्द्रियाण्याळोचनेन, 

कर्मेन्द्रियाणि तु यथास्वं व्यापारेण ।। 


“राधा बाक्स? यददांपर शेष पूति के र्ये "करणस? कहा गया है । वाह्मकरण-श्रोत्र, त्वक्‌ + 

चश्च, रसना, प्राण, वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ भेद से -दस 

(१७३) याह्मकरणों की प्रकार के है । 'वाह्म' भौर आभ्यन्तर? करण का 'छरद्वारिभाव! 
॥ वताते हैं--“श्रयस्य” के शेप पूरणार्थ 'अन्तःकरणत्य' कदा गया 

है । “विषयाण्यस” इति । आख्याति = कथयति अर्थात ददाति 

इति आख्यम्‌, विषयाणाम्‌ भाख्यम्‌ = विष्यास्यम्‌। बाश्करण ही विषयदान के द्वारा मनः प्रमृति 
अन्तःकरणों को व्यापारयुक्त बना देते हैं । इसी अथं को 'विषयेति' के द्वारा वता रहे है- 
ये दस वाह्मकरण हौ तीनों आभ्यन्तरकरणों ( मन-बुद्धि-अहछार ) के संकरप, भभिमान तथा 
अध्यवसायरूप व्यापार करने में द्वार होते हैं, अर्थात विषयसमपंक होते हैं । वाक्षेन्द्रियों के 
अधीन रहकर अन्तःकरण वाह्य विषय में प्रवृत्त होता दै, तात्पये यदद है कि अन्तःकरण की वाह 
पदागैबिषयकइत्ति पैदा करने में बाझन्द्रिय सहायक रहता है। 'समर्पकस्व' को स्पष्ट करते है 
«तत्रेति? । दस वाह्मकरणों में से 'बुद्धोन्द्रिया' ( शानेन्द्रियां) भाळोचन करती हुई (विषय का 
. * सम्मुरध भाव से अदण करती हुई ) आळोचन ब्यापार के द्वारा सहायक होती. हैं। और 'कमैन्द्रिया' 
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-यथासवं = अपने अपने व्यापार के दारा । जैसे-“वाक्‌? वचन व्यापार के द्वारा, 'हश्तः आदान 
व्यापार के द्वारा, 'पाद' विरद्दणव्यापार के द्वारा “पायु' उत्सर्जन व्यापार के द्वारा, “उपस्थ” 
आनन्द व्यापार फे द्वारा सहायक होता है। निष्कर्ष यह दै-वागिन्दरिय प्रथमतः पदों को 
उपस्थित करता ९, उसके पश्चात्‌ इस पद का यहां प्रयोग करना उचित है? इस प्रकार 'मन? 
संकएप करता है । पश्चात “इन पदों को में बोळ सकता हूँ? इस प्रकार “भइङ्कार' अभिमान 
“करता दै । उसके पश्चात्‌ इन शब्दों से में दूसरों को समझाता हूँ” इस प्रकार बुद्धि के द्वारा 
अध्यवसाय ( निश्चय) करता हुआ वचन बोलता हे । अर्थात्‌ कर्मेन्दरियों के व्यापार से पदार्थ 
( विषय ) उपस्थित किये जाने पर बुद्धीन्द्रियाँ ( ज्ञानेन्द्रियों ) की प्रवृत्ति होती है, पश्चात अन्तः- 
फरण की प्रवृत्ति होती दै । 
बाह्यान्तरयोः करणयोचिरोषान्तरमाह -“साम्प्रतकालम्‌” इति । वतं- 
सानकाळं बा्ासिन्द्रियम्‌। बतंमानसमीपमनागतम- 
(१७४) वाद्यान्तरकरण- तीतमपि वर्तमानम्‌ ; अतो वागपि वरतंमानकाल- 
योभेंदः-बाह्यकारणानां- विषया अवति । “निकालमाभ्यन्तर करणम्‌? इति। 
वर्तमानकालीनत्व॑, अन्तः तद्यया-नदीपूरमेदादभूद्‌ बधि; अस्ति . धूमादग्नि- 
करणानां त्रिकाळीनत्वम्‌॥ रिह नगनिकुञ्जे, असत्युपघातके पिपीलिकाण्डसञ्च- 
रणाद्गविष्यति वृष्टिरिति, तद्नुरूपाश्च सङ्कख्पाभिमा- 
-नाष्यवखाया भदन्ति ॥ 
वाझ-आम्यन्तर करणो का मेद 'द्रार-द्रारिभाव' के द्वारा बताकर दूसरे प्रकार से मी एक 
और भेद उनका वताते हैं “सार्प्रतःकाळं वाह्य श्रिकाठमा*प- 
( १७९ ) बाह्य और आभ्य- न्तरं करणमिति ।” “साम्प्रतः कालो विषयो यस्य तत्‌? इस 
अतर करणों में सेवु-बाष्ठा- व्युत्पत्ति के बल पर “साम्प्रतकाळ' पद की व्याख्या करते हैं-- 
करणःवतंसानकाळीन 'वतंसानकाळमिति ।? बाह्य पद का अथं करते हैं-- 
"होते हैं और आम्यन्तर 'इन्द्रियमि'ति। अर्थाद्‌ लौकिक दस इन्द्रियां वर्तमानकाछ 
करण त्रेकालिक होते। में समीपस्थित विषयों को ग्रहण करपाती हैं । जेसे-प्रथम 
क्षण में 'शब्दोत्पत्ति' और द्वितीय क्षण-में उसकी 'स्थिति?, उसी 
समय के शब्द का ओत्र से अइण किया जाता है। उत्पत्तिःक्षण में शब्द का ग्रहण नहों हो 
पाता । उसी प्रकार वचन ( शब्द ) को छोड़कर अन्य व्यापार और विषय, जिनकी समानकाळ 
में स्थिति रहती हैं उन्हीं का बाझन्द्रियां से अण होता है, लेकिन योगियों की अलौकिक शक्ति 
शाली इन्द्रियों के किये यह नियम नहीं दै । द 
इंका--शग्दोच्चारण तो वागिन्द्रिय का विषय दै, इसलिये वह वागिन्द्रिय से ही पैदा दोगा, 
पूवे से ही वइ सिद्ध तो है नहीं। एवं च 'वागिन्द्रिय' अनागत ( भविष्य ) विषयक दोने से वह 
'बतँमान काल के विषय का ग्राहक केसे होगा 
समा०--“वतेमानेति? वतँमानकाछ के समीप रहने वाले अनागत (भविष्य ) को भी 
वर्तमान के रूप में स्योकार किया जाता है । भतः "शब्दोच्चारण को विषय करने वाळे वागिन्द्रिय? 
में भी वतेमानकाछ विषयता बन जातो है। उसी प्रकार वर्तमान के समीप रहने वाळा 
'म्॒तीतकाळ . मी वतमान काल के रूप में समझा जाता है। मइपि पाणिनि ने कदा है 
“वृतमानसामीष्येवतमानवद्वा”' तीनों क्षणा मै वतँमानता का व्यवहार होता दै। अतः वतमान 
के समीप भतीत-अनागत में मी वतेमान काळ का व्यवद्दार होने से विषय के पूर्व रहने 
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वाली 'वाफ? मी वर्तमानविषया कही जाती है। “त्रिकालमिति'। "त्रयः काळा: यस्य तत्‌ = 
त्रिकालम्‌? करण संप्रयोगदशा में वतमान, तथा उसके पूर्व एवं उसके उत्तर अर्थात्‌ तीनकाशों में: 
रहने वाळा है विषयसत्ताकाळ जिसका ऐसा भाभ्यन्तर करण होता दै । अर्थात अन्तःकरण 
का जो विषय हो, उसका जो काल, वह तत्करणसंप्रयोग दशा में या तो वर्तमान के रूप में _ 
« होगा या अतीत काल के रूप में होगा या मविष्यकाल के रूप में होया । 

अन्तःकरण का व्यापार तीनों काछों को विषय करता दै उसे स्पष्ट करने के लिये प्रथमतः. 
अतीत विषयक अनुमान करते है-'नदीपूरमेदात' इति। नदी के पूरविशेप से अनुमान 
होता है कि वृष्टि हुई थी जैसे “मूतकालीना उपरिदेशसम्बन्धिनी नदी, दृष्टिमती, पूरविशेपात ।” 
नदौ क॑ पूर को आंखों से देखने पर 'मन? संकएंप करता है--'यत्र पूरनिशेषः तत्र वृष्टि:? 
तदनन्तर भूतकालीन नदी और बृष्टि का 'अदंकार? के द्वारा “कञभिमानवृत्तिः रूप “परागशे? 
किया जाता है 'वृष्टिन्याप्यपूरविशेषवत्ती श्यमेव नदी ।' तदनन्तर भूतकालीन नदो दृष्टि 
की “अध्यवसायात्मिका अनुमिति’ होती है-'नदी दृष्टिमती !! अब वर्तमान कालीन 
अनुमानबृत्तिक दृष्टान्त को कहते हैं-'अस्तीति' । पवेत के बृक्षळताच्छादित प्रदेश में 
अरिन हैं । अनुमान का प्रयोग शस प्रकार होगा--पव॑तो वहिमान्‌ धूमात्‌? प्रथम क्षण में आंख. 
से धूम देखा गया, द्वितीय खण में मन ने संकल्प किया- “यत्र धूमस्तत्र वहिः? तृतीय 
दण में अहंकार ने 'वहव्याप्यधूमवानयमेव पर्वेत इस प्रकार परामशात्मक अभिमान किया । 
तब चतुर्थ चण में बुद्धि "पवतो बहिमात्‌? इत्याकारक अध्यवसाय कर पाती है । प्रतिक्षण 
परिणाम को प्राप्त होने वाळे वहि के परिणाम विशेष में मौ परिणामी वहि तो एक ही माना 
जाता दै इसलिये संडल्प, अभिमान, अध्यवसायों की अपने अपने क्षण में वहि के साथ समान 
कालता बन जातो है । 

अब भविष्यत्‌ कालीन भनुमानदृत्तिक दृष्टान्त दे रहे हैं--“असत्युपधातके! इति । शलाका 
आदि के द्वारा उपद्रव करने पर यदि पिपीलिकाएँ अपने अण्डों के साथ बिल से वाहर निकलतो. 
हैं तो वह दृष्टि की सूचक नहीं होतो, श्सोलिये कहा “असत्युपघातके” एवं च वर्षा के मूल- 
कारणभूत महाभूनसंक्षोम के होने पर पृथ्वी की ऊष्मा से बिलबिलाई हुई पिपीलिकाएं पृथ्वी के 
निलों में रखे हुए अण्डो को ऊपर लेकर जब संचार करने लंगती हैं तव वर्षा के सूचक उस पिपीलि- 
काण्डसंचरण से मविष्यद्‌ बृष्टि का अनुमान होता दै--“भविष्यत्कालः वृष्टिमान्‌ असत्युपघातके 
पिपोछिकाण्डसंचरणात्‌ ।? तब किसी प्रकार के उपद्रव न रहने पर भी पिपीलिकाण्डसंचार हुआ 
करता है, तब तदुत्तरकाल में वृष्टि होनी चाहिये -इस प्रकार से संकढप करता है । तदनन्तर 
'यृष्टिनियतो प॒घातशुल्यपिपी लिकाण्डसंचरणसमुपलश्षणौयवृष्टिमद्मविष्यकाल हो है!- ऐसा 
अभिमान करता है। तदनन्तर 'भविष्यत्कालो वृष्टिमानू! इस प्रकार अध्यबसाय करता है । 
मविष्यत्काल भौर दृष्टि का संकल्प, अभिमान और अध्यवसाय के साथ समानकाछ न रहने पर सी 
'ग्राक्ष-म्राहकभाव” वन जाता दै । ते 
काळश्च वैरोषिकाभिमत पको न अनागतादि-' 
( १७५ ) सांख्यमते व्यदद्दारभेदं प्रवतंयितुप्रईति। तस्मादयं यैरुपाधिमे- 
काळस्य न तच्वान्त- देरनागताद्विभेदं प्रतिपद्यते । सन्तु ' त पवो पाधयः, ये 
रत्वम्‌। ऽनागतादिव्यवद्वारददेतवः, कृतमत्रान्तगंडुना कालेने- 

ति सांख्याचार्या, तस्मान्न कालरूपतस्वान्तराम्यु- 

पगम इति ॥ ३३ ॥ 
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कारिका ३३ ] बाह्मास्तः करणयोचैंधम्येनिरुपणम्‌ २०९ 


“त्रिकालमाम्यन्तरं करणम्‌’ कह कर “सांख्याचायं’ ने 'वेशेषिकों? की तरह 'काछ' को 
. तत्त्वान्तर के रूप में स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि सांख्याचार्यों 
९ १७५ ) सांण्य के ने 'काळ' को उपाधि के अन्तर्गत माना है-- इसी बात को 'काळधेलि! 
अनुसार 'काळ' नामका अन्य से कहते ऐं । वेदोषिक दर्शनकार कणादुऋषि ने 'काल' को 
कोई एयक्‌ तत्त्व नहीं दै । दम्य के रूप में एक अलग तत्त्व माना दै 'अपरस्मिन्नपरं युगपणिरं 
चिप्रमिति काळकिङ्गानि `” (अ. २, आ. २, सू. ६), वह ‘कार’ एक 
है अर्थात्‌ स्वसजातीयकालूव्यक्तिमेद से शुन्य है अतः “न अनागतादिव्यवद्दार मेदं प्रवतंयितुम- 
हंति ।” जो स्वरूपतः ही एक और नित्य वस्तु है उसके अपने में ही दो, तीन आदि स्वगतभेद कैसे 
हो सकते हैं ? एवं चा “काळ? अपने में ही अतीत, वर्तमान, अनागत इन स्पगतमेर्दो को सिद्ध /नहीं 
कर सकता । क्योंकि “स्वस्य स्वभेदजनकत्वामावात? यह नियम है । इसलिये काळ 
के दिन, मास, संवत्सर, युग, अतीत, वर्तमान, अनागत आदि भेद, उपाधि के कारण 
होते हे । अर्थात्‌ अतीत सूरये्रियासंबन्धरूप उपाधि से उसमें भतीतत्व है, वतंमानसूर्यक्रिया- 
संबंध से उसमें वतंमानत्व है और अनागत सूयंक्रियासंबंध से उसमें भविष्यत्त है। वास्तव में 
काळ तो नित्य, अखण्डदण्डायमान एक दी है। ये उपाधियां चार प्रकार की होती हँ-- जैसे 
स्वजन्यविभागप्रागमावावच्छिन्न कमं, पूर्वसंयोगावच्छिन्न विभाय, ू्व॑संयोगनाझावच्छिन्नोत्तरसं- 
योगप्रायभाव, उत्तरसंयोगावच्छिन्नकमं । प्रत्येक 'उपाधि' तत्तदिशिष्टकालरूप क्षण कहदळातो है और 
कणसञुदाय 'दिन' कहलाता दै-यह वेरोषिकों का मत है। उन्होंने प्रशस्तपादभाष्य में बताया 
हे—“एकस्वेऽपि सवंकार्याणामारम्मक्रियाभिनित्त्तिस्थितिनिरोधो पाधिभेदान्मणिबत्‌ पाचकादिवद्गा- 
चानात्वोपचारः”--'आरम्म का अथं है उपक्रम, क्रियाया अभिनिवृत्ति = परिसमापि, स्थितिण 
स्वरूपावस्यान, निरोध = नाश इन उपाधियों के भेद से नानात्व का व्यवहार होता है! जेसे- 
स्फटिक एक ही है फिर सी तत्तन्नीछादिरूप उपाधियों के भेद से अनेकरूप का होता है । जैसे 
“पुरुष? एक ही है लेकिन तत्तरिक्रया भेद से पाचक, पाठक आदि कहलाता है। उसी तरए काळ 
भौ एक ही रै किन्तु उपाधिभेद से उसके भिन्न भिन्न रूप ऐ जाते हैं । न 
भव कालतत्त्व को वेशेषिकों ने जो पदार्थान्तर के रूप में स्वोकार किया है, उसके खण्डनाथं 
कोमुवीकार कहते ऐ--“सन्तु त प॒व०” इति । जो कर्म, विभाग, प्रागभाव, कर्म ये चार उपाधियां 
हैं अथवा कार्यारम्भ, कार्यस्थिति, कार्यनिरोधरूप उपाधिया हैं, उन्हें हौ मविष्यत्काळ, 
वर्तमानकाल, अतीतकाल आदि शब्दप्रयोगात्मक व्यवहार का कारण मान छिया जाय । णवाँत 


१. 'त्रिकाळमाभ्यन्तर॑ करणम्‌? सुनकर किसी कोः यद भ्रम नहीं करना चाहिये कि पंचर्विझति 
त्वो के अतिरिक्त 'कालतत्त्व' को मी सांख्यचार्यों ने माना है। 

२. बै० सू में स्थित 'इति” शब्द 'प्रत्यय' ( शान ) प्रकार परक है, उसका प्रत्येक के साय 
संबंध होता है । तथा च--अपरमिति प्रत्ययः, युगपदिति प्रत्ययः, चिरमिति प्रत्ययः, क्षिप्रमिति 
अत्ययः शति कालकिङ्गानि । "अपरस्मिन्नपरम्‌'? से “परस्मिन्‌ परम!” मो समझना चाहिये 
ऐसा डपस्कारकार कहते हे। . 

३. “यया एकरिमन्‌ .पुरुषे अनेक संबंधमेदानुविधायिनि अभिन्ने “पिता पृत्रोआता” इति 
प्रत्यया भवन्ति, तद्वदेकः कालः कार्यकारण विशेषापेक्षः परापरा दिप्रस्ययहेतुः? इति न्यायवार्तिकः 
कारः । अस्यायमथंः-काय॑स्य = परापरादेः प्रत्ययस्य, यः कारणविशेषः = बढुतराल्पतरातोत- 
तपन परिस्पन्दावच्छिन्न काळपिण्डसंयोगः, तदपेक्ष:--काळ एकोऽपि परापरादि प्रत्ययहेतुः । इति 
खारबोधिनी । 
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२१० सांख्यतत्त्वकौसुदी [ कारिका ३४ 


इन उपाधियों से हो अनागतादिन्यवहार रूप शब्दतत्त्व को स्वीकार. करना.चादिये । तार्प्यं 
यह है- “उपाधियां' ही क्षण, दिन. मासादि काल की बोधक हैं, उसके अतिरिक्त एक काळतस्तर, 
मानने की आवश्यकता नदी ऐसा कपिलाढि सांख्याचाय का कहना दै । अतः अतीतादि- 
ब्यवद्दारात्मक शब्द का निर्वा उपाधि से ही जब दो जाता है तब पंचविशतितत्त्वो के अतिरिक्त 
एक और कालतत्त्व को स्वीकार करना उचित नहीं है ॥ ३३ ॥ 


(१७६) बाह्येन्द्रियविषय- साम्प्रतकालानां बाह्येन्द्रियाणां विषयं चिचे- 
विवेचनम्‌ । चयति -- 
चौतीसवीं कारिका को उपस्थित करने के देतु कौसुदीकार 
( १७६) बाहोन्द्रियों के. कहते दैं--“साम्प्रतकाछानामि”ति । स्वसमानकाछीनवस्तुमदण- 
विषय का विवेचन । समर्थ अपने काल में स्थित वस्तु के अद्दण करने में समर्थे ( वर्ते- 
मानकाळीनवस्तु को विषय करने वाले ) ोत्रादि दस बाशेन्द्रयाँ के 
विषयों को पृथक्‌ २ वताते हैं । 


बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विशेपाविशेषत्रिषयाणि । 

. वाग्भवति शब्दविषया शेषाणि तु पश्चविषयाणि ॥ ३४ ॥ 

अन्वयः-तेषां पन्च बुद्धीन्द्रियाणि विशेषाइविशेषविषयाणि वाक्‌ शब्दविषया मवति, शेषाणि 
तु पञ्जचविषयाणि ( भवन्ति ) ॥ १ 

आत्रार्थ--'तेषा' = दसबाह्येन्द्रियों में से, 'पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि' = थरोत्रादि पाँच जानेन्द्रियाँ, 
विशेषा5विशेषविषयाणि? = विशेष और अविशेष को अपना विषय बनाती हें । अर्थात्‌ इमारी 
आंच ज्षानेन्द्रियो के विशेष ( स्थूळ ) पृथ्वी, जल आदि पांच प्रत्यक्ष के विषय हैं । और, &बोगियो 
के अविशेष ( अतीन्द्रिय ) पञ्च तन्मात्राएँ प्रत्यक्ष की विषय हैं । उसी प्रकार पांच कर्मेन्द्रियों में 
सै वाक ८वागिन्द्रिय, 'शब्दविषया भवति’ शब्द का जनक दोने से स्थूल शब्द को दी 
विषय करता है, और सूक्ष्म शब्द, वागिन्द्रिय का विषय नहीं दोता, क्योकि वागिन्द्रिय तथा सूक्ष्म 
शब्द दोनों 'एक ही अहंकार के! कायं हें । 'होषाणि तु! < बाकी के हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ . 
इन चार कर्मेन्द्रियो के 'पंचविषयाणि अवन्ति? = पांच पांच विषय होते हैं ॥ 


“बुद्धीन्द्रियाणि” इति । “बुद्धीन्द्रियाणि” तेषां दशानामिन्द्रियाणाम्मध्ये 
“पञ्च” “विशेषाविशेषविषयाणि” विशेषाः स्थूलाः 

(१७७) बुद्दोन्र- शब्दादयः शान्तघोरमूढरूपाः पूथिव्यादिरूपाः, अवि- 
याणां विषयाः स्थूल शोषास्तन्मात्राणि सूक्ष्माः शब्दादयः, मात्रग्रदणेन 
सुल्मख्पाः । स्थूळभूतमपाकरोति । विशेषाश्च अविरोषाश्च विशेषाः 
विरोषाः, त पब विषया येषां बुद्धीन्ट्रियाणां तानि 

तथोक्तानि । तत्रोध्वंस्तोतसां योगिनाञ्च थोत्रे राब्दतम्मात्रविषयं स्थूलः 
शब्दविषयं च, अश्मदादीनां तु स्थूळशब्द्विषयमेव । पवन्तेषां त्वक्‌ स्थूळ 


. सूक्मस्पशंविषया अस्मदादोनां-तु स्थूळस्पशविषयेच । पवञ्चक्षराद्योऽपि 


'तेषामस्मदादीनां ख रूपादिषु सूक्मस्थलेघु द्रछव्याः ॥ 
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कारिका ३४] बुद्धीन्द्रियाणां विशेषाविशेषविषयकत्वनिरूपणम्‌ २११ 


“बुद्धी न्व्रियाणि तेषां०” की व्याख्या करते हैं--दृशानामि'ति । ओत्र, खक्‌ , चक्ष, रसना, 
प्राण, वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ इन दस इन्द्रियां में से ओत्र, ` 


( १७७ ) चुद्धीन्द्रियों के त्वक्‌ , चक्ष, रसना और प्राण ये पांच शानेन्द्रिया विशेष-अविशेष 


स्थूल-सूचम विषय । विषयक होती हैं। 'विशेषाऽविशोेष विषयाणि’ की व्याख्या 
करते दैं--'विशेषा०' इति । “विशेष” पद का अर्थ है कार्य-- 
जेसे--“स्थूलाः शब्दादय” इति । स्थूल शब्दादिको को 'विश्ेष' क्यों कहा जाता दै! उत्तर देते 
है—“शान्तघोरसूढरूपा” इति । 'अभिव्यक्तः शान्तः, घोरः, मूढः परिणामो येषां ते ताइशाः ।? 
एवं च विशेष का स्वरूप यह इआ--'अभिन्यक्त-शन्त-घो रःमूढाऽन्यतमवत्त्वं विशेषस्वम्‌? । अभि- 
व्यक्त हुओं को स्थूळ कहते है, अतः अभिव्यक्त होने वाळे पृथिग्यादिपञ्चभूत स्थूल हैं, धर्म और 
भमीं के अभेदाभिप्राय को “पृथिण्यादिरूपाः कहकर व्यक्त किया है । 'शब्दादितन्मान्राओं? के 
परिणाम से स्थूल शब्दादि पैदा होते हैं, और वे ही शांत घोर, मूढ होने से ( शान्त-विपञ्जी 
आदि का ध्वनि, घोर--मेघादि का ध्वनि, मूढ-व्याप्रादि का ध्वनि ) पृथिव्यादि भूतरूप हैं । 
"अविशेषः पद का अर्थ बताते है--'तन्मान्राणि? इति । “तन्मात्र? शब्द को व्याख्या है 
सूच्माः शब्दादयः’ इति । 'तन्मात्राओ' को “अविशेष? क्यों कहते हैं ! उत्तर है--उनका अभि- 
व्यक्त शान्त, घोर, मूड रूप से परिणाम नहीं होता, श्सलिये उन्हें अविशेष कहते हे, यही उनकी 
अविशेषता है । “तन्आाश्राणि? में 'मात्र' पद देने की आवश्यकता क्यों हुई १ उत्तर देते हैं-- 
“मात्रग्रहणेन? इति । मात्र पद देने से “स्थूळ भूत? अर्थात स्थूलभाव को प्राप्त हुए “शब्दाद्यात्मक 
एयिव्यादिपन्नभूतसमुदाय? को व्यावृत्ति दो जाती दै । अर्थात्‌ महाभूतों के रूप में होने वाळे 
परिणाम की व्यावृत्ति करने के लिये 'मात्रः पद दिया गया है । "स्थूळ भूर्तो को तन्मान्न शब्द 
से नहीं कहा जाता । पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, अकाश--ये भूत विशेष स्थूळ हैं। इनमें से 
“वस्वी? का गुण “गन्ध? है। 'जळ' का गुण 'रसः है । 'तेज” का गुण रूप? है। “वायु? का गुण 
“स्पे है । "आकाश? का गुण 'दब्द है । गन्षादि गुण वाले पृथ्वी भादि पंच भूर्तो को “हाय? 
अपने आदानव्यापार के द्वारा आहायं ( ग्राह्य ) बना लेते है। “पैर” अपने गमन व्यापार के 
दारा उन्हें आहायं ( मा ) वना लेते हैं । “पायु इन्द्रिय’ के दारा वे उत्सृष्ट होते हैं। "लिकर 
से अपने आनन्द व्यापार के द्वारा वे वीर्यादि महाय ( स्खलित ) किये जाते हैं । इस रीति से 
पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ये चार कर्मेन्द्रिया स्थूळ पृथ्बी, जलादि की आइक होने से उनमें 
( पृथ्वीजलादिकों में ) तादारम्यरूप से स्थित स्थूरू शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध की भी आहक 
होतो हैं। 'विहेपाऽविशेषविषयाणि’ में (इन्द्र, समास है-विशेषाश्च अविश्ेषाश्ष विशेषाऽ 
विशेषाः। इसके वाद “बहुननौदि समास? है--ते ( विशेषाऽविशेषा ) एव विषयाः ( वृत्ति ग्राह्माः ) 
येषां = बुद्धीन्द्रियाणां तानि । उनका समन्वय दिखाते दै--“तन्रेति ।” “तक्र? का अर्थ है--विशे- 
पाऽविशेषविषयक इन्दरयो में । 'ऊध्वंखोतसास्‌?? = कध्वंमेव रेतःस्रोतो येषां ते तेषाम्‌-- जिनका 


१, 'कध्वे्लोतस' वे कहाते. हैं, जिनका रेतःस्रोत सदेव ऊध्वे ही वदता है कभी भी नीचे 
की ओर नहीं वहता। जेसे जनक, सनक, सनन्दनादि तया मोष्मादि नेष्ठिक ब्रह्मचारी एवं 
बौतराग परमहंस सन्न्यासी । तथाच--'अष्टविषभैथुनेच्छार हितत्वम्‌!--कर्ध्येरेतस्त्वस्‌ । 

अष्टविषमेथुनानि--'स्म्रणं कीर्तन केरिः प्रेक्षणं गुझमाषणम्‌ । संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियाः 
निईंतिरेव च ॥ पतन्मैथुनमट्टाङ्ग प्रवदन्ति मनीपिण: नेष्ठिक ब्रह्मचारी उसे कहते हैं, जो आजो- 
वन ब्रह्मचारी रहकर गुरुकुछ में निवास करता है ओर ब्रह्मचये संमाप्तकर गृहस्थाअम में जो प्रवेश 
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कर्षवेरेतःस्ोत दै । जेते--मौष्म प्रभृति नैष्िक ब्रद्मचारियों का और योगाभ्याससंपादित दिव्यसाम- 
थ्यंसम्पन्नयोगियों ' का शोत्रेन्द्रिय, 'सृक्षतन्मात्रात्मक शब्द? को और 'स्थूलशब्द' को मो विषय 
करता है और इम जैसे पार्यिवप्रधान शरौरधारी मनुष्यों का ओोत्रेन्द्रिय केवळ 'स्थूछ शब्द" 
को ही विषय करता दै । उसी प्रकार उन योगियों और देवताओं का त्वगिन्द्रिय 'स्थूल, सूक्ष्म 
दोनों प्रकार के स्पश? को विषय करता है, किन्तु स्थूलपार्थिव शरौरघारी इमलोर्गो का स्वगिन्द्रिय 
“स्यूळस्पक्षे? का ही माइक होता दै । उसी प्रकार उन ऊर्ध्व्रोताओं और योगियों की चक्षुरादि 
इन्द्रियां मी अर्थात्‌ चक्षु, रसना, घ्राण, 'स्थूळ, सूम उर"यविध रूप, रस, स विषयक! होती 
हैं, परन्तु इम लोगो के चक्ष, रसना ओर प्राण केवल “स्थूळ रूप, रस, गन्धविषयक' दोते हैं । 


एचं कर्मेन्द्रियेषु मध्ये “वाग्भवति शभ्दविषया” स्थुल्शब्द्विषया, तद्धे" 
न तुत्वात्‌ । न तु शब्दतन्मात्रस्थ द्ेतुस्तस्याहड्ारिक- 
( १७८ ) कमेन्द्रियाणा स्वेन वागिन्द्रियेण सहैककारणकत्वात्‌ । “शेषाणि 
विषयाः । तु” चत्वारि पायूपस्थपाणिपादाख्यानि “पञ्चविष- 
याणि? पाण्यादाद्धयोौणां घडादीनां पञ्चशः्दाया- 

त्मकत्वादिति ॥ ३४ ॥ 


क्कमेन्द्रियो' की 'बिशेषता' बताते दैँ--“पुवसित्यादि” । वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु ओर 

दै दु 09 संशक य में से जो 'वागिन्द्रिय' है, क स्थूळ 

फसन्द्रि शब्द? को विषय करता दै । “क्या १-ऐसा प्रश्‍न करने पर उत्तर 

विलय ॥ क देते दै--' तदधेतुस्वादिति ।” “वागिन्द्रियः अपने उच्चारणात्मळ 

ब्यापार के द्वारा 'स्यूळ शब्द? का जनक ( देतु) है। अजुमाच- 

'प्रयोग--“वागिनिद्रयं स्यूखश्चण्दविषयं, स्थूलशग्दमात्रहेतुत्वाद्‌ ।” 'वागिन्द्रिय॑: सूस्म शब्द का 

.उच्चारण करने में असमर्थ होने से वह सूक्ष्मशब्द' का देतु नहीं है, यह “न शब्दतम्मात्रस्य हेतुः” 
-के द्वारा पता रहे हैं । 


अजुमानप्रयोग इस प्रकार है--“वागिन्द्रियं, न शब्दतन्मात्रविषयकं; शब्दतन्मात्रहेतुत्वा- 
.भाववत्वात्‌ ।' शब्दतन्मात्रा के प्रति वागिन्द्रिय देतु क्यों नहँ है! उत्तर देते हे--“तस्येति ।” 
“ववागिन्द्रिः का उपादानकारण 'सारिवक अहंकार” दे और “र्कम शब्द? का औं उपादानकारण 
प्लात्विक अहंकार” है, अतः वागिन्द्रिय और शब्दतम्मात्रा ( सूक्ष्म शब्द ) दोनों का कारण 
समान ( एक ) है। अतः वे दोनों समानकालोरपत्तिवाले हैं। 'समानकालोत्पत्तिक दो वस्तुओं 
में पौर्वापयै ( क्रम ) न होने से कायं-कारणभाव नहीं रहता ।? 
१. “स्वर्णे छोष्टे गृददेऽरण्ये सुस्निग्धे चन्दने तथा। समतामावना यस्य स यौगी परिको- 
पतित: ॥।” ब्रह्मवैवत्ते। 
“आस्मौपम्पेन सवत्र समं प्यति योघ्जुंन । दुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥? 
--भगवद्‌ यौता । 
&सवैकर्माणि सन्न्यस्य समाधिमचछं श्रितः। य आस्ते निश्चलो योगी स सन्न्यासौ न पञ्चमः ॥ 
-योगो च त्रिविधो शेयो भौतिकः सांख्य एव च। तृतीयोऽस्यागमी प्रोक्तो के 
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अथवा--असमानकालीन उत्पत्ति मानें तो 'तन्तुकारणकसंयोग' और “पट? में कायं-कारण- 
आव दिखलाई पड़ता है, इसलिये 'समानकारणकद्रव्ययोने कायं-कारणमावः एक कारणवाळे 
दो द्रव्यों में कार्य-कारणमाव नहीं होता- इस अथं में तात्पयें समझना चाहिये । बाकी बचे 
हुए पायु, उपस्थ, पाणि और पाद इन चारों के शब्दादि पांच स्थूळ विषय होते हैं। क्योंकि पाणि 
से आह्वये घटादि स्थूल शब्द, स्पशे, रूप,रस? गन्धात्मक प्रतीत होते हैं । पेरों से भाद्दायं ( बिइरण 
विषय ) भूतलादि स्थूल शज्दादिपन्चात्मक प्रतीत होते हैं। पायु से उत्लष्ठव्य मढादि स्थूल- 
शब्दादि पंचात्मक प्रतीत होते हैं । उपस्थ से आनन्द के योग्य वीर्यादि स्थूल शब्दादि पंचात्मक. 
प्रतीत दोते हैं ॥ ३४ ॥ 

सास्प्रतं चयोद्शसु करणेषु केषाश्विद्युणभावे केषाथित्मधानभाव 

सद्देतुमाद- 

अब पैतीसवीं कारिका को उपस्थित करने के हेतु “साम्प्रतमिति ।” तेरइ करणो में से कुछ 
करणो ( दश वाक्षोन्द्रियों के युणमाव = उपकार भाव अर्थात्‌ द्वारत्व और कुछ करणो ( मन, 
अहंकार, युद्धि इन आभ्यन्तर करणों ) के प्रधानमाव = उपकायंमाव अर्थात्‌ द्वारित्व को देतु (युक्ति) 
सहित बताते है-- 


सान्तःकरणा बुद्धिः सवं विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि, दवाराणि शेषाणि ॥ ३५॥ 
अन्व०-यस्मात्‌ सान्तःकरणा युद्धिः सर्वं विषयम्‌ अवगाइते, तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि+ 
शेषाणि द्वाराणि ॥ 
सावार्थः- 'यस्माद्‌? = जिस कारण, 'सान्तःकरणाबुद्धिः' = मन और भइंकारसदिति बुद्धि, 
सवं.विषयस्‌? = वाक्षेन्द्रियों के द्वारा अर्पित समस्त विषय ( पदार्थ ) का, अध्यवस्यति’ = निश्चय 
करती है । "तस्मात? = इसलिये, “त्रिविधं करण? = मनोऽहंकार बुद्धयात्मक तीनों प्रकार के करण, 
"दवारि? = प्रधान है । शेषाणि’ = अवशिष्ट वाझ दशविध करण, 'द्वाराणि? = अप्रधान हैं ॥ 


“ज्ञान्तःकरणा” इति | ` “द्वारि? प्रथानम्‌। “शेषाणि” करणानि 
बाह्येन्द्रियाणि द्वाराणि। तैदुपनीतं सवं विषयं 
( १७९ ) सर्वविषक- समनोऽदङ्कारा बुद्धिः यस्मादवगाद्तेऽध्यचस्यति, 
रणेषु अन्तः्करणानां तस्माद्वाह्योन्द्रियाणि द्वाराणि, द्वारवती च सान्तः 
प्राधास्यम्‌ । करणा बुद्धिरिति ॥ ३५ ॥ ; 

प्रीति! । 'द्वारस्‌ = उपकारकम्‌ अस्यास्तीति द्वारि अर्थात्‌ प्रधान । 'बाह्मकरण' विषय के 
आकारका प्रदान कर बुद्धि पर उपकार करते हँ । ओर बुद्धि, उन 

( १७९ ) समस्त करणा विषयों का साक्षात्‌ भोग करने के र्ये आएमा को उनका समपंण - 
में अन्तःकरणों की करती है । इसलिये राजा के प्रधान के तुल्य प्रधान करण बुद्धि 
प्रधानता । है । अवशिष्ट दश बाझन्द्रिय (करण) द्वार? (उपकारक, या अप्रधान) 
हें। इसी का 'उपपादन' करते है-"तेरिति।” उन दशबाद्य- 
इन्द्रियों के द्वारा उपनीत ( वृत्ति में धार्य के आकार में भवस्थापित ) समस्त यथाक्रम प्राप्त- 
घटादि विषयों झो मन ओर अहंकार के सहित अर्थात्‌ मन के द्वारा संकरिपत और अहंकार के 
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द्वारा अभिमत घटादि पदार्थों को बुद्धि निश्चित करती है (अन्तिम व्यापार करती है), इसल्यि 
बाह्य 'दस इन्द्रियां? द्वार ( अप्रधान ) कहलाती हैं। और 'सान्तःकरणा ( मनोऽइंकार सहित) 
बुद्धि" ह्वारवती ( प्रधान ) कहलाती है। निष्कपं यह ऐ-“बाह्य इन्द्रियां! द्वार हैं और 'मन? 
वारि है, और जब “मन? द्वार दो तब अहंकार” द्वारी है, और जब “अहंकार” द्वार दो तव 'बुद्धिः 
ह्वारिणी दै--यह क्रम है । अर्थात्‌ ववाह्मइन्द्रियां?। केवळ द्वार हैं, और मन तथा “अहंकार” द्वार 
और द्वारी दोनों है । किन्तु 'बुद्धि तो केवल द्वारिणी है ॥ ३५ ॥ 
न केव. बाह्यानीन्द्रियण्यपेक्ष्य प्रधानं बुद्धि, अपि तु ये'७प्यदङ्कारम- 
नखी झारिणीते अप्यपेक्ष्य बुद्धि: प्रधानमित्याह-- 
अब छत्तीसवीं कारिका को उपस्थित कराने के हेतु कौसुदीकार कहते हे -“न केवछसि”ति । 
केवल 'दस वाह्मइन्द्रियों' को अपेक्षा से दी 'बुद्धि' को प्रधानता नहीं दै अपितु “अहंकार, मन? जो 
दस बाह्षेन्द्रियों की अपेक्षा से प्रधान हैं, उनकी अपेक्षा से मी 'वुद्धि प्रधान है :-- 
एते प्रदीपकरपा; परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः । 
| कृत्खं परुपस्यार्थं प्रकाश्य घुद्धो प्रयच्छन्ति ॥ ३६ . 
| अन्चयः--एते परस्परविलक्षणा ( अपि ) गुणविशेषाः प्रदौपकश्पाः पुरुषस्य ` कृत्स्नम्‌ अर्थ 
| प्रकाय बुद्धो प्रयच्छन्ति ॥ 
। आवार्थः--'एते! = भोत्रादि दशेन्द्रिय, मन, अहंकार 'परस्परविळदणाः' = स्वतंत्ररूप से 
| परस्पर विरुद्ध विषयों के ग्राहक अर्थात--जैसे आंखें देवमूति का दर्शन करती हैं ओर मन 
परकामिनो विषयक संकरप करता रहता है, इस प्रकार असम्बद्ध विषयों के आहक--रहते हुए 
सी “गुणविशेषाः »द्वार विशेष, त्रियुणविकारात्मक द्वादश करण विशेष 'प्रदीपकटपा? = 
परस्पर विरुद्ध रहते हुए भी बत्ती, तेल, अग्नि सव मिलकर जैसे प्रदीप के रूप में अकाश करते हैं 
डौक उसी तरह “एते? = परस्पर विरुद्ध स्वतन्त्र काये करनेवाले उपयुक्त द्वादश करण' “पुर्‌” 
स्य? = पुरुष को “कृत्स्नम्‌ श्रथ प्रकाश्य’ = समस्त विषय ( पदां ) प्रदर्शित करने के छिये 
(उन सब पदार्थों को ) “बुद्धो? = बुद्धि को 'प्रयच्छुन्ति' = अपण कर देते हैं ॥ 
“पते” इति । यथा द्वि ग्रामाध्यक्षः कौटुम्बिकेम्यः करमादाय विषया- 
ध्यक्षाय प्रयच्छति, विषयाध्यक्षश्च सवोध्यक्षाय, 
(१८० ) अन्तः- स च भूपतये; तथा वाह्योन्द्रियाण्याळोच्य मनसे 
करणेष्वपि बुद्धेः राधा समपंयन्ति मनश्च. सङ्कर्प्याइङ्काराय, अइङ्कारश्वासि 
न्यम्‌ । मत्य बुद्धौ सर्वाध्यक्षभूतायां,- तदिद मुक्तम्‌ पुरुष 
स्यार्थ प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति” इति ॥ 


| १. 'ये अपि, ते अपि!--दोर्ना जगइ “इदूदेद सूत्र से प्रसह संज्ञा होने से संधि नहीं दुई । 
२. यो विषयः बाहयन्द्रियेषु आसते, स एव विषयः अन्तरिन्द्रिये मनसि विशेष रूपेण पतति, 
पुनः स, एव विषयः अइकारे गच्छति यस्य, तस्य अभिमानो मवति, ततः स एव विषयः तदद्वारा, 
मासते, अतः एषु सवे प्रधाना बुद्धिरेव अस्ति । 
सांक्यमते-इन्द्रियादि संवातस्य अध्यक्षं बुद्धितत्तमेव अस्ति, नेयायिकमतवत आत्मा 
` अध्यक्षो नास्ति । नेयायिकानां मते हि स्वेषां, पदार्षानां शाम साक्षाल्संबपेन आत्मन्येव उत्प 
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कारिका ३६.] बुद्धेः प्राधान्ये देतुनिरूपणम्‌ २१५ 


कारिका को स्पष्ट करने के लिये कोसुदोकार लौकिक दृष्टान्त दे रहे हैं--“यथादह्वीति ।” 
जेसे-संरक्षक राजकीय कर्मचारी ग्रामीण किसानों से, नागरिकों से 
( १८० ) अन्तःकरणों में कर ( टेक्स ) वसूल कर अपने ऊपर के अधिकारी निलाध्यक्ष को 
सी बुद्धि की प्रधानता । अर्पण करता है, और जिलाध्यक्ष सबके ऊपर रहने वाले अधिकारी 
प्रधानमंत्री को अपंण करता है, और वह प्रधानमंत्री राजा को अर्पण 
करता है, ठोक उसी तरइ 'दस वाह्मेग्दियां' अपने-अपने निर्धारित विषयों को वृत्तिस्थ बनाकर 
अपने अध्यक्ष 'मन? को अर्पित करती हैं भौर 'मन? “इदस एवं, नेवम्र'- यह ऐसा है, ऐसा 
नहीं है--इस प्रकार सोच समझकर विषयाध्यक्षस्थानापन्न "अहंकार? को अर्पित करता है और 
“अहंकार! उस विषय क यह मेरे ही लिये है ऐसा अभिमानकर ( समझकर ) सर्वाध्यक्षस्थाना- 
पन्न 'बुद्धि के अपण कर देता हे-इसी अभिप्राय का अनुसन्धान कर कहा गया है कि “पुछ 
चस्यार्थ प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छुन्तिः? “पुरुषस्य? यहां षष्ठी विभक्ति संवन्ध अर्थ में है । पुरुष का 
अर्थ ( पदार्थ ) के साथ भोग ( भोगाख्य ) सम्बन्ध है। निष्कप यह है--पुरुष के मोग्य समग्र 
पदार्थो का आलोचन, संकल्प, अभिमान कर उन्हें बुद्धि के हवाले कर दिया जाता दै । 


बाह्यन्द्रिमनोऽइंकाराश्च “गुणविशेषाः” 


_ (१७१) परस्परविरोध शुणानां सच्वरजस्तमसां विकाराः, ते तु परस्परबिरो- 


शीलानामपि गुणानां शीळा अपि घुरुषार्थन सोगापवर्गरूपेणेकचाक्यता- 

पुरुषायरूपएककार्ये प्रश. जीत, यथा वतिंतेलवहृयः सन्तमसापनयेन रूप 

त्तिः प्रदीपवव्‌ । प्रकाशाय मिलिताः प्रदीपः, पवमेते गुणविशेषाः इति 
योजना ॥ ३६ ॥ 


शुगविशेषों? को बताते हैं“ “बाह्येन्द्रिय इत्रि” दश बाक्षेन्द्रिय, मन ओर अहंकार । 
“गुण विशेष” पद का अथं करते है- गुणानामिति ।? सत्त, 
(१८१) शुर्णों के परस्पर रज, तम इन तीन गुर्णो के विकार ( काये), अर्थात्‌ बुद्धि के 
विरोधी रहने पर भी अतिरिक्त अहंकार, मन, औओत्रादि इन्द्रियां। “ते तु! < अहंकार, 
प्रदीप की तर्द पुरुषाथं- मन, ओत्रादि करण परस्पर विरुद्ध विषयों के आइक होने से 
सम्पादनकार्य सब का प्रायः विरोधशौल हैं, जेते-नेन्न पुण्यप्रद देवदर्शन करने लगता 
एकहीडै। . है तो उसी समय मन पापप्रद परखी आदि के बारे में संकश्प 
( सोचने ) करने लगता है, तथापि सुख-दुःखान्यतर साक्षात्कार 
रूप भोग और आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप अपवर्गात्मक पुरुषार्थ ( यहद प्रयोजक है) के साथ 
पक वाक्यता = एक कारंकारिता को प्राप्त कराये गये--( भइंकार, मन, ओत्रादि बाझेन्द्रियात्मक 
गुण विशेष ) दीपक के तुल्य अर्थात्‌ बत्ती, तेल, अग्नि परस्पर विरुद्ध स्वभाव के रहते हुए भी अन्ब- 
कारका अपसारण करते हुए घटादि पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करने के हेतु सब मिलकर 
एक दीपक बन जाते हैं और प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार--ये गुण विशेष अइंकारादि, 
सूक्ष्मशरीर रूप से पुरुष के भोग के लिये विषयों ( पदार्थ ) को पुरुष के अर्पित करते हैं ॥ ३६ ॥ 
अवति इन्द्रियाणि च तस्यैव साधनानि सन्तिः अतः स एव अध्यक्षो ( प्रधानः ) ऽस्ति । 
सांसयमते तु सर्व क्चानं बुद्धावेव तिति, आत्मनि (पुरुषे) तस्य ( बुद्धितत्त्वस्य ) छाबा- 
मात्रं पतति साक्षात्संबंधस्थ चानं च च आन्तिहपमेवास्ति, भतः बुद्धिरेव प्रधानाऽस्ति । -सा० बो० । 
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२१६ सांख्यतर्वकौसुदी [ कारिका ३७ 


कस्मात्पुनचु द्धौ प्रयच्छन्ति, न तु बुद्धिरिङ्काराय द्वारिणे मनसे चेत्यत 
आइ 

सँतीसवीं कारिका के अवतारणार्थ कोसुदीकार कहते हे-“कस्मादिति”। बुद्धि को. ही 
प्रधानता क्यों दी गई है ! अहंकार, मन को क्यों नहीं ! क्‍यों कि “बुद्धि? जैसे अन्तःकरण दै वैते छी 
मन अहंकार भी । जब कि तीनों में अन्तःकरणता समान है, तब “बुद्धि को ही प्रधान, 


कहना, ओर अन्य दोनों को नहीं इसका क्या कारण है! इस आशंका के समाधानार्थं य . 


कारिका है :-- 


सवे प्रत्युपमोग यस्मात्पुरुषस्य साधयति बुद्धिः । 
सेव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तर स्क्षमस्‌ ॥ ३७ ॥ 


अन्व०--यस्मात बुद्धिः पुरुषस्य सर्व प्रति उपभोगं साधयति, सैव च पुनः सूक्ष्म प्रधान- 
पुरुषान्तरं विशिनष्टि ॥ 


भावा्थः--'यस्मा१? = जिस कारण, ( बुद्धि ) 'पुरुषस्य’ = पुरुष के लिये 'स्व प्रतिः? = 
समस्त शब्दादिकों के (उपभोग! = उपभोग को “साधयति? = साधती दै, “सेव 'च? = और वही 
पुनः= फिर से 'सूचमध' = दुलेश्य, 'प्रधानपुरुषान्तर' ८ प्रधान और पुरुष के मेद को,. 
“विशिनष्टि = करती है, इसलिये वद्दौ ( बुद्धि ) प्रधान है ॥ 

प्रश्‍न यह था कि तीन अन्तः ( भीतरी) करणा में से “बुद्धि! को ही क्यों विषय दिये 
लाते हैं ! “बुद्धि! अहंकार या 'मन? को विषय समपंण क्यों नहीं करती, अर्थांत बुद्धि हौ 
प्रधान क्यों ? 


समाधान यह है कि--'मोग? (पुरुषार्थ) के प्रयोजक होने से उसका जो प्रत्यक्ष 
(साक्षाद ) साधन है वही प्रधान दो सकता है, बुद्धि ही आत्मा के साक्षात मोर्गो का साघन 
है, क्योकि उसी के निश्चय के भनुसार आत्मा को भोग मिळता है, इसलिये वढी (बुद्धि) प्रधान है । 
जैसे--सर्वाँध्यक्ष प्रधान मन्त्री ही राजा के समस्त राजकाया का साधक होने से प्रधान कइराता 
है ओर बाकी के ग्रामाध्यक्ष भादि उसके अंग रहते हैं, वैसे बुद्धि द्दी आत्मा के समस्त भोगों को 
सिद्ध कर देती है ओर विवेक शान के समय वही प्रकृति आदि जड़ तथा चेतन की विछक्ष- 
णता ठर ( जिसे जानना बहुत कठिन दै ) बता देती है, इसलिये तीनों अन्तःकरणं में 'बुद्धि" दी 
प्रधान है। 


“सर्वम्‌” इति । पुरुषार्थस्थ प्रयोजकत्वात्‌ तस्य यश्साक्षात्साधनं तत्‌ 


प्रधानम्‌ । बुद्धिास्य साक्षात्साधनम्‌ , तस्मास्सैव 


( १०२ ) बुद्धे! आधान्य- प्रधानम्‌ । यथा सर्वाध्यक्षः साक्षाद्वाजार्थसाधनतया 
साघनम्‌-साकात्युरुषाय- प्रधानमितरे तु आमाध्यक्षादय स्तम्प्रति गुणभूताः । 
साधनत्वात्‌ । ` बुद्धिद्दि पुरुषसन्निधानात्‌ तच्छायापत्त्या तद्गपेष 

सर्वेविषयोपभोगं पुरुषस्य साघयति । सुखदु ला 
जुभबो हि भोगः, स च बुद्धौ, चुद्धिश्थ पुरुषरुपेवेति, सा च पुरुषसुपभो- 


लयति । यथाऽथोळ्रोयनसङ्कुरपाभिमानाश्च तसद्रपपरिणामेन बुद्धाइपसंका- 
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कारिका ३७ ] बुद्धेः प्राधान्ये दवेतुनिरूपणम्‌ २१७ 


न्ताः, तथेन्द्रियब्यापारा अपि चुडेरेव स्वव्यापारेणाध्यवसायेन सहैकब्या- 

पारीभवन्ति, यथा स्वसैन्येन सह ग्रामाध्यक्षादिसेन्यं सर्वाध्यक्षस्य भवति । 
“सर्व? शब्दादिक “प्रति” य “उपभोगः? “पुरुषस्य? तं खाधयति ॥ 

पुरुष ( चेतन ) का 'भोगापवर्गात्मक प्रयोजन! ही प्रकृति को संसार-प्रबृत्ति का प्रयोजक 

है अर्थात्‌ संसार की रचना में प्रकृति का प्रवतंक है । भोगापवर्गा- 

(१८२ ) पुरुषाथ प्राप्ति. त्मक पुरुषां के संपन्न होने पर प्रकृति निवृत्त दो जाती है। प्रकृति 


. की साात्‌ साधन होने तमी तक चेष्टा करती रदती है, जव तक पुरुष को भोग तथा 


खे बुद्धि का प्राधान्य अपवर्गे का संपादन नहीं करा देती, भोगापवगे का निष्पादन 
द्दै। करा देने पर वह अपने को कृतकृत्य समझती हुई उससे निवृत्त 
हो जाती दै-यद्द सांख्य का सिद्धान्त दै। संसार की रचना में 
प्रकृति की प्रवृत्ति होने पर उसके प्रयोजक स्वरूप भोगा5पवर्गात्मक पुरुषार्थ का जो साक्षात्‌ साधन 
(करण ) है, वह प्रधान ( मुख्य या द्वारि ) है। इस पुरुषार्थ की साक्षात साधन तो बुद्धि दै, 
इसलिये ( साक्षात साधन दोने से) 'बुद्धि! ही प्रधान ( मुख्य अर्थात्‌ द्वारि) करण दै। इसी 
का उपपादन दृष्टान्त देकर करते हैं--“यथेति”। जेसे समस्त राज्यमण्डल का अधिकारी 
प्रधानमन्त्री राजा के समस्त कार्यों का साक्षाद साधक होने से प्रधानमंत्री कहा जाता, दै) और 
प्रधानमंत्री के अतिरिक्त आमाध्यक्ष, विषयाध्यक्षाद उस प्रधानमंत्री की अपेक्षया गौण अर्थाद , 
उसके सद्दायक होते है । इस दृष्टान्त का दाष्टांन्त में मतिदेश करते हे'- “बुद्धि्हीति।” “बुडि, 
पुरुष के सन्निधान से ( समीप रहने से ) 'तच्छायापत्त्या! 'तस्य' = पुरुषस्य 'छाया = प्रतिविम्बः, 
“तस्य आपत्ति? = पतनं, तयाः--अर्थांद उस बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ने से 'तद्रूपेव? 
तस्य = पुरुषस्य रूपं स्वरूपं चैतन्यं तदात्मिकेव सती अर्थात पुरुष का जो अपना आकार (स्वरूप) 
“चैतन्य दै, तद्रूप सी वद बुद्धि हो जाती है और पुरुष के लिये सब प्रकार के विषयों के उपभोग 
का संपादन करती दै। कौसुदीकार ने “तब्रुपेव” = पुरुषस्वकूपा इव यहां 'हव! शब्द जोड़ 
कर अवास्तविकता को सूचित किया दै । “बुद्धि! वस्तुतः आत्मा से अभिन्न नई है, फिर भी कोगों 
को अभिश्व सी उक्षित होती दै । जपाकुप्तम के सक्निधान से स्फटिकमणि जपाकुएम का सा दो 
जाता है क्योंकि जप।कुसुम का उस स्फटिक मणि में प्रतिबिम्ब पड़ रहा है, वैसे ही “बुद्धि” 
आ चिच्छायापत्ति से ( पुरुष का प्रतिबिम्ब गिरने से ) पुरुष के स्वरूप ( चेतन) की सी प्रतीत 
ऐसी है । 'पुरुषः चिद्रूप है । 'चिदेव चेतन्यम्‌?। 
शंका--शम्दादि विषयों का भोग किस प्रकार शोता है ! ओर निष्क्रिय चिन्मात्र पुरष के 
शिये वह मोग कैसे संभव है ! एवं बुद्धि, उस भोग को कैसे संपादन करती दै! 
झसमा०--“भोग पदार्थ? को बताते हे--'सुखेति! । 'सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारो भोगः' सुख 
या दुःख दोनों में से किसी एक का साक्षात्कार ( अनुभव ) होना ही “मोग? दै । वद “मोग” 
बुद्धि का धर्म है, अतः 'बुद्धि को अपना आश्रय बनाकर उस पर आश्रित रहता दै । भोर बुद्धि» 
पुरुष के प्रतिबिम्ब से युक्त होने के कारण चेतन सी ( स्वयं जड़ होती हुईं भो पुरुषाकार को 
तरह ) प्रतीत होती दै । एवं च 'बुद्धि ओर पुरुष’ दोनों में भेद का ग्रह ( ज्ञान) न दो सकने 
से वह बुद्धि पुरुष के द्वारा उपभोग करवाती है अर्थात्‌ पुरुष के लिये उपभोग देती दै । बुद्धि के 
ब्यापार के साथ ज्ञानेरिद्रयों के ब्यापार की एकता को दृष्टान्त के द्वारा बताते हैं--' यथे 71 
जैसे-घट के प्रति 'भालोचनात्मक चक्षुग्यांपार', “संकल्पात्मक मनोभ्यापार', “अभिमानास्मक 
अहकारब्यापार' थे सब तत्तदघटास्मक स्वरूप के धायांकार परिणाम के द्वारा बुद्धि में संक्रान्त 
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होकर आत्मा को मोगदान करने के र्ये, उन सब का व्यापार एक दो जाता दै ! इसी प्रकार 
कमेन्द्रियो के व्यापारों को बुद्धिव्यापार के साथ एकता को इष्टान्त के द्वारा वताते हैं--“तथेन्द्रि- 
येति।” कर्मेन्द्रि्यो के आदानादि व्यापार मौ संकर्प और अभिमान के सहित या भसिद्दत 
होकर बुद्धि के अध्यवसायात्मकव्यापार के साथ एक व्यापार वाले हो जाते हैं अर्थात्‌ मोगात्मक 
एक कार्य करने वाले होते हैं। छोकिक दृष्टान्त देते हैं - “यथा एवसेन्येनेति ।” जैसे-आामा- 
ध्यक्ष ओर विषयाध्यक्ष की अपनी-अपनी सेना सर्वाध्यक्ष की सेना के साथ मिलकर विजयका- 
यांत्मक एक हो व्यापार को करती हुई सर्वाध्यक्ष का .काये करनेवाली कहाती है, उसी तरह 
इन्द्रियों के अपने-अपने व्यापार, बुद्धि के व्यापार के साथ एक व्यापारवाले होकर बुद्धि के कायं 
करनेवाले कहलाते हें । “बुद्धि? के कतंव्य को बताते हे -“सचंमिति ।” समस्त शब्द, स्पर्शादि 
विषयों के प्रति जो 'पुरुष' का उपभोग ई उसे बुद्धि संपादन करती हे। “बुडि? का नित्य 
संयोग रहने से पुरुष” के मोक्षाऽमाव की शंका करते हैं-- 


नजु पुरुषस्य सवेविषयो पभोगसम्पादिका यदि बुद्धिः तह्यनिर्मोक्ष इत्यत 

आह--“सेव चे”ति । पुनःपश्चात्‌ “प्रधान पुरुष- 

( ९८३ ) पुरुषाथस्याप- योरन्तर” विशेषं “विशिनष्टि” करोति-यथौद्नपाकं 

वरस्य कृतकत्वादपि पचतीति, -करणं च प्रतिपाद्नम्‌। ननु प्रधानपुरुष 

नानित्यत्वम्‌-करणस्या- योरन्तरस्य छृतकत्वाद्नित्यत्वम्‌-वत्कृतस्य मोक्षस्या- 

त्र बाधनाथेत्वात्‌। नित्यत्वं स्यादित्यत आद -“चिशिनष्टि”-'प्रघानं सवि 

कारमन्यद््मन्य' इति विद्यमानमेवान्तरमचिवेकेना 

चिद्यमानमिव बुद्धिबोधयति, न तु करोति, येनानित्यत्वमित्यर्थ: | अनेनापवगः 
पुरुषार्था दशितः, “सूक्ष्मम्‌” दुलेश्यम्‌ तद्न्तरमित्यर्थः ॥ ९७ ^ 


नन्विति । यदि “बुद्धि, पुरुष के लिये समस्त विषयों के उपभोग का संपादन करती है, 

तो “बुद्धि! का नित्य संयोग रहने से ( नित्यसान्निध्य रहने से) . 

९ १८३ ) अपवगरूप उपभोग की प्रसक्ति भी नित्य'रद्देगी, तब तो पुरुष का कमी भो मोक्ष 

पुरुषार्थ कृतक होने पर नहीं (अनिर्मोक्ष) दोगा। 'अनिर्मोचः? = 'निःशेषेण मोक्षः 

भी अनित्य नहीं है| निर्मोक्षः? = अपवर्गः, न निर्मोक्षः इति अनिर्मोक्षः ।? उक्त आशंका 

का निरास करने के लिये कहते हे-“सेच चेति!” वही बुडि, 

जो सोगदात्री है वही पश्चात्‌ भांत मोगाधिकार के समाप्त होने पर मोक्षदात्री दो जाती दै । श्सी 

को कोसूदीकार ने “प्रधान” पुरुषयोरन्तरं विशिनष्टि? से बताया है 'अन्तर?शब्द का अर्थ ईै--विशेष, 
वियोगेन शिष्यते इति बिशेषः = वियोगेन स्थितिः = मोश्चः। विशिनष्टि का अर्थ दै करोति+ररती दै। 
क्योंकि विशेष का पुनः विशेष करना संभव नहीं, इसलिये विशिनष्टि का अर्थ करोति? किया गया 
है । करोति में कन? धातु का अथं है 'करणम्‌? और करणसू का अर्थ है 'प्रतिपादन' अर्थात बोधन । " 
तात्पय यह ह कि मोक्ष! तो पहिले से ही सिद्ध है, तथापि इमें वह अश्ञात है, उस अन्ञात मोक्ष 
का शापन करती दै बुद्धि। इसी को दृष्टान्त के दारा समझाते हे-“यथोदनेति।” जैसे-- 
“ओदनपाकं पचति? इस प्रयोग में पाककर्मक पाक ( पाक का पुनः पाक ) तो संभव नहीं, इसळिये 
“परचत्ति? का अथै 'करोति’ किया जाता है । उसी तरह प्रकृत में मी 'विशिनष्टि' का अथं करोति 
किया गया है। प्रकृति और पुरुष का 'अन्तर? अर्थांत भेद” और “मोक्ष? दोनों नित्य होने से 
“करण? का अथं यहां “उत्पादन! नहीं दे अपितु 'करण? का अर्थ प्रतिपादन? किया गया है । 
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कारिकाकारने 'करोति' शब्द का प्रयोग न कर 'विशिनष्टि' शब्द का प्रयोग क्यो किया ? उत्तर 
यह दिया कि 'करोति’ शब्द का प्रयोग करने से भ्नोक्ष' में कृतकस्व का.भ्रम होगा ओर उसे 
(मोक्ष को ) अनित्य मानने का प्रसंग आवेगा ! इस विपत्ति के निरसनार्थ करोति? शब्द का 
प्रयोग न कर 'विरिनष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी आशय को 'प्रधान- पुरुष” 
योरन्तरस्य? से बताया है । प्रधान? ओर “पुरुष” का जो अन्तर ( भेद ) है, वह कतक? ( क्रिय- 
माण ) होने से कायं है । उस 'प्रकृति-पुरुष” के मेदशान से 'कृत' अर्थात्‌ जन्य ( उत्पन्न ) होने 
से) “मोक्षः को अनित्य कहना पडेगा । इसलिये 'विशिनष्टि! कहा गया है । 'विशिनष्टि' 
शब्द के प्रयोग से यह बताया दै कि बुद्धि से वोध्य जो अपवर्ग ( मोक्ष) दै वह पुरुषार्थ = 
पुरुष का प्रयोजन है। “सूचम” का अर्थ किया है 'दुलक्ष्यम? अर्थात जब तक अशान है तब तक 
जानना संभव नहीं है। वह दुलंश्य कौन है! उत्तर दै-'तदनन्तरम्‌? अर्थात्‌ “तयोः? = प्रधान 
पुरुष का “अन्तर” = भेद दुल्क्ष्य है ॥ 

यहां कारिका के पूर्वा से बुद्धि केद्वारा संपादित विपयोपमोगाख्य पुरुषार्थं को दिखाया 
है और उत्तराद्ध से अपवर्गाख्य पुरुषार्थ को आचाय ने बताया है। मोचार्थियों ( अपवर्गार्थियों ) 
को प्रधान-पुरुष के भेद का ज्ञान ही! प्राप्त करना चाहिये ॥ ३७॥ 

हे प्रकार 'करणों? के विभाग का प्रतिपादन कर अब पूर्वोक्त 'विशेष-अविशेषों? के विभाग 
बताते हैं :-- 

तदेवं करणानि विभज्य चिरोषाविशेषान्‌ विभजते-- 


तन्मात्राण्यविशेषास्तेम्यो भूतानि पञ्च पञ्चम्यः । 


एते स्मृता विशेषा, शान्ता घोराश्च मूढाथ ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः तन्मात्राणि अविशेषाः, तेम्यः पंचभ्यः पंच भूतानि । एते विशेषाः स्म्रृताः च शान्ताः 
घोराः च मूढाः सन्ति ॥ 
भावाथं:--'तन्मात्राणि? = सूक्ष्मशब्दादिपब्तन्मात्राओं को 'अविशेष’ कहते हैं । "तिभ्यः 
पञ्चभ्यः? = झब्दादि पन्च तन्मान्नाओं से, पञ्चभूतानि? = आकाशादि पंच महाभूत ( होते दें ) 
“पृते? = इन आकाशादि महाभूतो की संज्ञा ( नाम ) "विशेष? रखा गया है । क्योंकि इनमें से 
कुछ “शान्त” हैं, कुछ 'घोर' हैं, कुछ “मूद? है । और सूक्ष्म शब्दादि तन्मात्राएं उपभोग के योग्य 
नहीं होती हैं, इसी कारण उनके शान्तत्वादि धमं हमारे अनुभव में नहीं आने पाते। इसीछिये ये 
"अविशेष? शब्द से कहे जाते है । आकाशादि पंचमहामूरतों के शान्तत्वादि धर्म अपनी स्थूलता के 
कारण हमारे अनुभव में आते है । इसळिये ये स्थूलमूत "विशेष! शब्द ( पद ) से कहे जाते हैं । 
॒ “तन्मात्राणि' इति । शब्दादितन्मात्राणि 
( १८४) अविशेष- सूक्ष्माणि । न चेषां शान्तत्वाद्रिस्ति उपभोगयोग्यो 
(सुद्धम) कथनम्‌ । विशेष इति मात्रराब्दारथंः ॥ 
“इाड्दावीति ।? "तन्मात्राणि? का विग्रह इस प्रकार करना चाहिये--'तान्येव तन्मात्राणि? 
मयूरव्यंसकादित्वान्नित्यसमासः। कुछ लोग ऐसा भी विग्रह करते 
€ १८४) अविशेष- ईं--'सा सा मात्रा यस्मिन्‌ तव्‌'-तन्मात्रम्‌-'शब्दादिक ही 
(सूचम) का कथन । तन्मात्राएँ हैं, वे योगियों के द्वारा ही ग्राह्य हो पाती हँ । 'ढन्मात्रा? 
में नित्य समास करते समय जो “एव? शब्द दिया गया है, 
उपमोगयोग्य सकरू विशेषयोग के व्यवच्छेदाथं है। उते ध्यान में रखकर. “तन्माप्राणि” के 
“मात्र! शब्द का अर्थ करते हैं-- 
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«न चेषासिति ।” इन तन्मात्राओों मे उपभोग योग्य 'शान्तत्वादिः विशेष नहीं है--यही 
“मात्रः शब्द का अर्थ ( प्रयोजन ) है। इसलिये.इनका व्यवहार “अविशेष? नाम से किया जाता 
है। अर्थात्‌ शब्दादि तन्मात्राओं के 'मात्र' पद से घर्मान्तरराहित्य की प्रतीति दोती है, जिससे 
शान्तरवादि धर्मों कौ उपलब्धि नहीं होती । तव “इदम्‌ अस्माद्‌ भिन्नम्‌ , इदम्‌ अस्माद्‌ भिन्नम्‌?? 
आदि प्रत्यय ( ज्ञान ) दोना असंभव है-बस यही उन शब्दतन्मात्रादि की 'अविशेषता? है । यष्टी 
बात विष्णुपुराण में कही है-- 

“तस्मिस्तरिमिस्तु तन्मात्रास्तेन तन्मात्रता स्मृता । 
न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्वाविशेषिणः ॥? 

तत्तदभूतो मे "तन्मात्रा? रहती है अतः “वमे-धमी” का अभेद मानकर द्व॒व्यों का भी “तन्मात्रा? 
शब्द से ब्यवदार किया गया है । पंचतन्मात्रा रूप वे पदार्थ, 'स्थूछ' में रदनेवाले शान्त, 'घोर?,. 
मूढ संशक “शब्दादि विशेषो? से रहित ते हे । तथा च--'शान्तादिविशेषशुन्यशब्दादिम त्तमेव 
भूतानां शब्दादितन्मात्रत्वम्‌ ।? 

अविशेषानुक्त्वा विशेषान्‌ वक्तमुत्पत्तिमेषामाह- 
(१८५) विशेष(स्थूल) “तेभ्यो भूतानि? इति । तेभ्यस्तन्मात्रेस्यो यथा- 
कथनम्‌-तदु्पत्तिप्रद- खंख्यमेकद्विन्निच तुःपञ्चभ्यो भूतान्याकाशानिळानलख 
शंनपूर्वकम्‌ । लिलावनिरुपाणि “पञ्च? “पञ्चम्यः? तन्मा- 
त्रेस्यः। 
“अविशेषा” को बताकर "विशेषो? को बताने के लिये उनकी (विशेषों को) उत्पत्ति (आवि माव) 
बताते हैं । “विशेषान्‌ वक्तुम्‌? में “तुमुन्‌ण्युछो क्रियायां क्रियाया-- 


९ १८५ ) विशेष- याम्‌ इस सूत्र से 'तुमुन्‌? प्रत्यय किया गया दै । तथा च--'विशे- 
( स्थूळ ) का कथन पोक्तिफलिका मत्कतुंका वर्तेमानकालिकी एषाम्‌ उत्पक्त्युक्तिः इति 
तथा उसकी उत्पत्ति) शाष्दबोधः । कारिकागत “तेभ्यः? का अर्थ है 'तन्मात्रेन्यः 


तन्मात्राओं से |यथाक्रम 'एकदित्रिचतुःपत्नस्य” एफ दो तीन चार 
पांचों से-“भूतानि” भाकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी-ये पांच भूत । पंचभ्यः< पांच 
तन्मात्राओं से इन भूतो को उत्पत्ति होती है । तात्पयं यह दै--'केवळ आकाश ' तन्मात्रा” से 
आकाश उत्पन्न द्ोता है, 'वायुतन्मात्रा के सहित आकाश तन्मात्रा? से वायु उरपन्न होता है, 
“तेजस्तन्मात्रा के सहित आकाश-वायुतन्मात्रार्थो' से वक्लि उत्पन्न होता है, 'अपृतन्मात्रा के सहित 
आाकाशःवायु-तेजस्तन्मात्राओ से जळ उत्पन्न होता है, पृथ्वी तन्मात्रा के सहित आकाश-वायु तेजो 
जाल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसी को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह 
सक बनी 
'एक'-शब्दतन्मात्रासे शढदगुणक आकाश, 'दो-शब्दतन्मात्र सह्ति स्पशेतन्मात्रा से 
शाब्द-स्पश गुण वाळा वायु, 'वीन’-शब्दतम्मात्र-स्पशतन्मात्रसदित रूपतन्मात्रा से - शब्द्‌” 
१, “पंचीङतेम्यो भूतेभ्यः स्थूलभूतान्युत्पधन्ते इति तु अत्र वेदान्त सिद्धान्तः । पञ्जीकरगः' 
रौतिश्च पंचदश्यां विद्यारण्यस्वामिभिरुक्ता- 
(द्विया विवाय चेकेके चतुर्था प्रथमं पुनः । 
स्वस्वेतरद्वितीयांशेयोजनात्‌ पञ्च पञ्चते ॥? 
प्रथमम्‌ अपञ्चोङृतान्येव भूतान्यासन्‌ तत इइवरेच्छयास्थूङसुष्टिद्वारा जीवानां भोगार्थ परस्परः 
मेरूनरूपं पञ्जीकरण बभूव | --सा० बो 
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स्पर्श-रूप गुणवाळा वह्ि, 'चार' शब्दतन्मात्र-स्प्शतन्मात्र-रूपतन्मात्र सहित रस- 
तन्मात्रा-से शब्द-स्पशं-रूप-रस गुणवाळा जळ, 'पांच' शब्दतन्मात्र-स्पशतन्मात्र-रूपतन्माश्र- 
रसतन्मात्र सहित गन्ष-तन्मात्रा-से झब्द-स्पशं रूपरस गन्ध गुण वाळी पृथ्वी पैदा होतो है। 
यहां पर 'पत्नीकृत भूतो? से स्थूळमूत उरपन्न होते हैं--श्स वेदान्तसिद्धान्त को अपनाया 
गया दै । “पञ्चभ्यः? का अर्थ है 'तन्मात्रेभ्यः' । 
अस्त्वेतेषासुत्पत्तिः, विशोषत्वे किमायातमित्यत आह-“पते स्खता 
विशेषाः” इति । कुतः “शान्ता घोराश्च सूडाश्च”।` 
( १८६ ) भूतानां स्थू- चकार एको देतौ, द्वितीयः समुच्चये । यस्मादाकाशा- . 
त्वे देतुकवनम्‌ । दिषु स्थूलेषु सच्वप्रथानतया केचिच्छान्ताः, सुखाः, 
प्रकाशा लघवः, केचिद्रजःप्रधानतया घोराः, दुःखाः 
खनचस्थिताः, केचित्तमाप्रधानतया मूढा, विषण्णा, गुरवः । तेऽमी परस्पर- 
व्यावुच्याऽदुसूयमाना 'विशेषाः इति च 'स्थूळा.? इति चोच्यन्ते । 
तन्मात्राणि त्वस्मदादिभि : परस्परव्यावुत्तानि नानुभूयन्ते, इत्यविशेषाः खूक्मा 
इति चोच्यन्ते ॥ ३८॥ 
पंचस्थूल भूतों की उत्पत्ति को स्वीकार करता हुआ उनकी ( पंचस्यूळ भूतों की ) विशेषता 
किस प्रकार से है !-"अस्स्वेतेषामिति ।' 'स्यूळ भूतो? कौ 
( १८६ ) सूर्तो की उत्पत्ति ( आविमांव ) अले ही रे, किन्तु उससे उनमें 'विशेषत्व? 
स्थूछता में हेतु । ( जो आपको अभिप्रेत दै ) कैसे सिद्ध होगा! उत्तर देते हें- 
एते स्सुता विशेषा” इति । सांक्याचार्यों ने 'स्यूछ पृथ्वी 
आदिको को 'विशेष' शब्द से कदा है। क्योंकि "शान्ता धोराश्च मूढाश्च? “चकारः एको हेतो? 
इति । धोराश्व' यहां छा चकार हेतु बोधक है । यस्मात्‌ कारणात्‌ = जिस कारण ये 'शान्त, घोर 
भौर मूढ? है-"तस्मात्‌ कारणात? = इसलिये ये 'दिशेष शब्द सै वाथ्य हैं। तथाल-- 
“पृथिव्यादिस्यूखभूतानि, विशेषाः, शान्तषोरमूढवत्वाव्‌ ! एवं च--'शाल्तत्वघोरस्वमूढत्व॑ विशेः 
वस्वस!--यह “विशेष” का लक्षण हुआ । 'अनुमवयोग्येः युखदुःखमो हरूपेषे मं विशेष्यन्ते इति 
विशेषाः ।? “द्वितीयः सखुच्चये” इति । 'मूढारच' यहां का “चकार? शान्तर्व, घोरस्व, मूढस्य 
तीनों का “समुच्चायकः है । फळिताथं यह सम्पन्न हुआ :--आकाशादि पांच स्भूक- 
भूतो में कतिपय “चन्द्र आदि देवता? सत्त्व प्रधानता के कारण शान्तस्वमाववाळे और शीतल हैँ । 
'जडवगे? में भो झान्तत्व पर्भ दिखाते है--'सुखा' इति । जेसे-दुग्धादि पदार्थ सुखकर है। 
उसी के उपलक्षित धमो को कहते है--“प्रकाशाः' इति । जेसे-'दीपप्रमा आदि ।? “छव? = 
रूघुस्वधमंवाले तिय॑ग्गमनवान्‌ पवनादि | "कुछ क्षत्रियादि’ रजःप्रधान होने से घोर होते हें । 
उपळक्षिता्थ को वताते हे-'दुःखा? शति । 'सपरनौ आदि? दुःखद्‌ हें, 
वात, पित्त, इलेष्मा कण्टक आदि पार्थिवादि पदाथ दुःखद होते हैं। “अनव स्थिताः = अत्यन्त 
अमौष्ट पदार्थ मी शोप्र हौ परिणाम शोल देखे जाते हैं कुछ "तियं पशु आदि? तमःप्रधान 
होने से मूढ होते हैं उसी का उपलक्षित अथं बताते हैं--'विषण्णा? इति । 'परखी आदि? 
विषादप्रद होतो हैं। “गुरवः? = युरुत्वधमंवाले पाषाण आदि पदाथं इते हैं । इस पुकार पांच 
भौतिक समी पदाथ गोण-प्रधान रूप से शान्त-घोर-मूढ होते हैं । ये उत्पत्तिशीर 
वृथ्वी आदि पदाथ? एक दूसरे से पृथक रहकर अनुभव में आने वाले ( कुछ पदाथ शान्त, 
कुछ घोर, कुछ मूढ ) 'दिशेष? इस संशा से भौर “स्थूल” शब्द से कहे जाते दें । 
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किन्तु 'सूक्ष्म शब्द स्पर्शादे पंचतम्मात्राओं का परस्पर व्यावृत्त रूप में ( कुछ तन्मात्राए 
शान्त; कुछ घोर और कुछ मूढ इस प्रकार भिन्न रूप में ) अनुभव नहीं होता इसलिये उन 
तन्मात्राओं को 'अधिशेष शब्द से कहा जाता दै । ओर उन्हीं को “सूचम' मी कहते हे ॥ १८॥ | 


विशेषाणामवान्तरविरोषमाद-— 


उन्ताखिसवीं कारिका को उपस्थित कराने के हेतु कइते दै-“विशेषाणासिति ।” “विशेषाणां'= 
स्थूल पंचमहाभूतों के मवान्तर 'विशेषम्र! = भेद ( त्रिविधता ) को कहते हैं-- 


क्ष्मा मातापिठृजाः सहप्रभूतेखिधा विशेषा स्थुः 
सहष्मास्तेषां नियता, मातापितृजा निवतेन्ते ॥ ३९ ॥ 


अन्व०--सूक्ष्माः मातापितुजाः प्रभूतेः सद्द त्रिधा विशेषाः स्युः, तेषां सूदमाः नियताः, माता- 
पितृजाः निवतेन्ते ॥ 

भावार्थ :--पद्दळा विशेष :--'सूचमाः = सूक्ष्मशरीर ( महत्तत्त्व से-लेकर सूक्ष्मगन्‍्धतक 
आष्टादशतत्त्वात्मक सूक्ष्मशरीर, उसमें शान्त-घो र-मूढुधमंक दसइन्द्रियाँ 'विशेष' हैं, अतः इन्द्रियघटित 
होने से “अष्टादशतत्त्वसमुदायात्मकस॒क्ष्मदेह? मी “विशेष” शब्द से कदा जाता है । 

दूसरा विशेष :-- माता 'पितृ-शरोरजन्य'च्माता पिता के शरीर से उत्पन्न होने वाले पुत्रादि- 
स्यूखशरीरनिष्ठ पटकोष (माता से रोम, लोहित, मांस और पिता से स्नायु, अस्थि, मज्जा) होते हैं । 

तीसरा विश्ञेषः-'चाह्यानि सर्वाणि प्रभूतानि’ = पंचस्थूळभूत । मूळ्कारिंकार्मे 'सह? का 
अभे साहित्य दै, उसका प्रयोग त्ित्वसंख्यापूरकतया किया गया है । ये तीन प्रकार के विशेष हें । 
उन तीन प्रकार के विशेषा में "सूचमाः=सूदमशरी रात्मकविशेप, "नियता?=आदिसगे से लेकर 
मद्दाप्रलयतक ( प्रत्येक सूधम-शरोर ) प्रत्येक चेतन के साथ रहता है । “मातापितृजास्तुः माता 
पिता से उत्पन्न हुए षटकोश तो मृत्यु होने पर निशत्त हो जाते हैं । एवं 'बाह्यपंचमद्दाभूत' ( प्रभूत ) 
तो निवर्तनशील हैं हौ ॥ ३९ '' 


“सूक्मा? इति । “त्रिधा विशेषाः स्युः”? इति। तान्‌ विशेषप्रकारा” 
नाद-“सुक्माः' सुकषमदेहाः परिकट्पिताः, “माता: 

(१८७) अवान्तरविशेः पितृजाः? षाद्कौशिका. । तत्र मातृतो लोमलोद्दितः 
बक्रथनम्‌-सूच्ममाउपितृ` मांसानि, पितृतस्तु खाय्वस्थिमञ्जान इति षर्‌ कोशाः। 


जमेदेन । प्रकृष्टानि मद्दान्ति भूतानि “प्रभूतानि” तैस्सह । 
सूक्मं शरीरमेको विशेषः, मातापितृजो द्वितीयः, मद्दा- 
भूतानि तृतीयः, मद्ाभूतवर्ग च घटादीनां निवेश इति . 


“त्रिधा विशेषाः स्युः” इति । बिशेष’ तीन ही प्रकार के हैं, तीन से न न्यून दे, न अधिक 

, हैं। उन 'विशेषों? के प्रकार ( भेदों ) को कहते है-'सूक्ष्मा? का 

( १८७) सूचम-मात. अध है सूक्ष्मदेदा: । ये दस इन्द्रियां’ शान्त, घोर, मूढ आदि 
पितूज भेद से अवान्तर- घमं वाळी होने से “विशेष? कहलाती हें । ओर “सुक्ष्म शरीर” 
विशेष का कथन । दृशेन्विय घटित होता है । इन्द्रियों के संबंध से “सूक्ष्म शरीर” 
भी सुख दुःखदायक होता है, अतः “सूक्ष्म देह? को भी “विशेष” 

कहते हे । इसी अभिप्राय से उन्हें परिकछिपिताः = अनुमानगम्याः कहा गया है । यह 'सू््मदेह' 
एक मकार) का], निशेष इमा! द्वितीय विशेष ताते, रैंगत माला फिन्ञा।-हति । 'माता" 
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पितृजाः का अर्थ करते हँं--'पाटकौषिकाः अर्थात स्थूल शरीर । घट कोर्षो को बताते हे-- 
॥समातृतत!? इति । 'छोम लोहित मांसानि? = रोम, रुधिर, मांस--'ये तीन माता के शरीर के 
अंश हैं और 'स्नाय्च स्थिमञ्चान? = स्नायु, हड्डी, मशा-ये तीन पिता के शरीर के अंश हैं-- 
ये पर्‌ कोष है । अव “प्रभूतैः सह” की व्याख्या “प्रकृष्टनीति ।? 'प्रकृष्टनि भूतानि!- प्रभूतानि 
तेः सह । मद्दाभूतात्मक जो विशेष उसके साइचय से ही विशेषों की त्रित्व संख्या पूर्ण होती है । 
अर्थात्‌ एक विशेष -'सूक्ष्म शरीर”, जो कि चालसत्री कारिका के द्वारा बताया जायगा। दूसरा 
विशेष--'मातापितृज'-- षट्कोशात्मकस्थूलशरोर । तीसरा विशेष-'पंच महाभूत? । 'महामूतः 
पद से घटादि समस्त पश्चमद्ाभूतविकार भो ग्राह हैं ! "महाभूतवर्ग चेति ।” पंचमद्दाभूतों का 
जो वग = समुदाय, उसमें घटादि पदार्थों का--यहां “आदि? पद से हिम, करकादि, सुवर्ण हौरकादि, 
प्राणसमीरणादि; घटाकाशादि का--निवेश ( संग्रह ) समझना चाहिये । 


सूक्ष्ममातापितृजयोददयोरविंशे षमाह--'सू क्षमा 

( १८८ ) सूद्धममाता- स्तेषाम्‌” इति। विदोषाणां मध्ये ये ते “नियताः” 

पितृजयोभेंदः नित्यत्वानि- नित्याः । “मातापितृजा निवतेन्ते'? इति, रसान्ता वा 
त्यत्वनिबन्धनः । अस्मान्ता वा विडन्ता चेति ॥ ३९ ।. 


उक्त तीन विशेषो में से “सूक्ष्म शरीर और मातापितृजस्थूछशरीर? दोनों की शरीरत्वेन समा- 
नता रहने पर भो उनकी चिशेषता ( वेलक्षण्य ) को बताते है 

(३८८) नित्यस्व-अनित्यत्व “सूचमास्तेषामिति ।” उन तीन प्रकार के विशेषों में से नो 
के कारण सूचम और मातृ- सूक्ष्म शरोरात्मक विशेष है--वे नित्य हैं, 'नियत' का अथै 
पितृज में भिन्नता । "नित्य दै । आदि सर्ग से लेकर मद्दाप्रल्य तक ये सुक्ष्म शरीर आत्मा 
के साथ रहते हैं! साँख्यमत में चेतन (पुरुष) की जब तक 

मुक्ति नहीं होती तब तक एक एक के साथ एक एक सूक्ष्मशरीर का संबन्ध नियत है । नियत रहना 
(निश्चित रहना ) ही उसकी नित्यता है । माता पितृज 'स्थूलदेह?, मृत्यु होने पर नष्ट हो जाते 
है । "वृत शरीर”? की तीन प्रकार से व्यवस्था होती दै-“रसान्ता' इति । “रसान्ताए = रसा? = 
पृथ्वी सेव “अन्त: = तिरोभावात्मकः परिणामः येषान्ते अर्थात्‌ पृथ्वी भाव ( मृत्तिका भाव ) को 


प्राप्त धोने वाले ( स्थूल शरीर ), या दाइ करने पर “भस्म अन्तोयेषान्ते?-अस्मान्ताः = अस्म 


(राख) हौ है परिणाम जिनका अथांद भस्म भाव को प्राप्त होने वाळे ( स्थूळ शरीर ) या 
(चिट? = विष्ठा अन्तः = परिणामो येषां ते-विडन्ताः गृधादि मांसभक्षी पशुओं के दारा खाये 
जाने पर विष्ठा के रूप में परिणाम को प्राप्त होने वाळे ये स्थूळ शरीर हे । इसी प्रकार “महाभूत? 
भी प्रलय काळ में अपने अपने अभ्यक्त कारण में विलीनं हो जाते है ॥ ३९॥ 


सूश्मशरीर विभजते-- 


५सूक्ष्मशरीर विभजत्ते” यहां 'मिलितानामवयवप्रदर्शन विभाग: " सम्मिछितों के अवयर्वो का 
प्रदशन करना ही विभाग पदाथ है । अर्थात सूक्ष्म शरीर के अवयवों को दिखाते है--विभजते? 


` काशाब्दबोष प्रौढ भाषा में इस प्रकार होगा--'सूक्ष्मशरी रत्वसामान्यधमंनिष्ठ-ब्यापकवा निरूपितः 


व्याप्यतावन्महत्तत्त्वादिधमंप्रकार कश्ञानानुकूरभ्यापारवान्‌ ग्रन्थकारः! । 
पूर्वोत्पन्नमसक्त नियतम्महदादि्क्ष्मपर्यन्तम । 
१ पभोगं वेरथि (। लिङ्गम्‌ 
.संसरति निरुपभोगं भावरधिवासित लिङ्गम्‌ ॥ ४० ॥ 
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अभ्द०-पूर्वोरपन्नम्‌ असक्तम्‌ नियतम्‌ मददादिसूइमपयन्तम्‌ भावेरधिवासितं निरुपभोगं 
छिङ्गं संसरति । 
सावार्थः--'पूर्वोत्प्षथ!--'पूवस्‌ उत्पन्नम्‌ = पूर्वोत्पन्नस/--आदिसगे (सृष्टि) में प्रधान से 
उत्पन्न, 'असक्कस्‌' = अब्याइत अर्थात्‌ परमाणु आदि में शिळा आदि में भो प्रवेश करने में 
समथ, 'नियतम्‌” = आदि स॒गे से महाप्रलय तक ओर मुक्ति तक प्रत्येक आत्मा के साथ निश्चित- 
रूप से रइनेवाला, “महदादि सूचमपयन्तस्‌' = महत्त्व से लेकर सूक्ष्मतन्मात्रा तक अर्थात्‌ मद्दत , 
अहंकार, मन, गोत्र, त्वक्‌) चक्ष, रसना) प्राण, वाके , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ और शब्द, 
सपे, रूप, रस, गन्धास्मक तन्मात्रा--इन सबका समुदायरूप । “आव” = धमं, अमे, छान, 
अधान, पैराग्य, अवैराग्य, ऐेश्वये, अनेशर्यास्मक आठ घमो से, युक्त जो बुद्धि, उससे, अन्वित होने 
के कारण भावैः अधिवासितं’ = भरिवित अथात युक्त । 'निरपभोगस! = स्थूळ शरीर के बिना 
उपभोग प्रदान करने में असमर्थ, इसलिये 'लिक्कम! = सूक्ष्मशरीर, 'संसरति' = संसरण का अथं 
है स्थूल शरीर के साथ संबन्ध करता है। 
'पूर्वोत्पन्षम! इति । “पूर्चोत्प्नम” प्रधानेनादिसगँ प्रतिपुरुषमेके- 
कमुत्पादितम्‌। “असक्तम्‌” अव्याद्दतम्‌ , शिलाम- 
( १८९ ) सूद्धम- प्यनुविशति । “नियत्तम्‌'' आ चादिसर्गादा 
'शरौरोपपादनमू-तस्य च मद्दाप्रलयाद्वतिष्ठते“मदददाद्सिकष्मपयन्तम्‌” 
लक्षणानि-(१) असक्त मददद्दङ्कारैकादशोन्ट्रियपञ्चतन्मात्रपयन्तम्‌ ' एषा 
स्वम्‌- (२) नित्यत्वम्‌ । समुदायः सूक्ष्म शरोरख , शाल्तघोरसूढेरिन्द्रियैर- 
न्वितत्वाद्विशेष: । 


«पूर्वोरपच्चसिति ।” पूर्वोस्पन्र-पद की व्याख्या करते हैं--'प्रधानेनेति ।' 'प्रथीयते प्रख्य- 

काले कार्यजातमत्रेति प्रधानम्‌?-प्रलय -के समय समस्तकाय जहां 

.( १८९) सूच्मशरीर अर्पित हो जाते हैं ( बिछीन हो जाते हैं) उसे रधान’ ( प्रकृति ) 
“का उपपादन -कहते हैं। उस प्रकृति के द्वारा आदि सगै ( सवं प्राथमिक सृष्टि फे 
और उसका छण । समय) में असक्त ( सङ्गरहित ) क्योंकि अन्य वस्तु के संपक से 

गति में रुकावट पैदा दोती है। एवं च गतिविधात न शोने से 

. सर्वत्र प्रवेश पासकने वाळा, यहां तक कि 'शिलामपि भनुप्रविशति? = पाषाण में मी घुस जाता 
है। ‘नियतम! = नित्य अर्थात्‌ आदि सगे से आरंभ कर प्रल्यपयंन्त स्थायी रइनेवाछा, “महवा- 

दिसृचमपय॑स्तस” = यहां 'सूचम' पद 'पक्नतन्मात्र' परक हैं। मदत, अहंकार, एकादशेन्द्रिय पञ्चः 
-तन्माश्रपयंन्त । इन अष्टादृश (अठारद्‌ ) अवयवो का सभुदाय ही “सूचमशरीर' दै । 'मक्मशरीर' 
में कर, चरणादि भवयव नहीं होते | “एषां समुदाय” के द्वारा यह बताया है कि 'सूक्मशरीर' को 
स्थूळशारीर कौ तरह 'भवयवी? नहीं समझना चाहिये । अष्टादश अवयवाध्मक ही “सूः 

शरीर! ( किङ्ग शरीर ) है, तथा च कपिल ूत्रम्‌-“सप्दशेकं लिङ्गम्‌? “सप्तदश च एक च-- 
,सप्तदशकम? = धाद, तेः ‘लिङ्गम्‌? = सूक्षमशरीरम्‌ उत्पद्यते इत्यथः । अर्थात्‌ बुद्धि, भइकार) 
मन,' 'पश्चसृक्ष्ममृत', 'दस इन्हियां--ये अठार अवयव हैं, इनका समुदाय ही 'सूचम शरीर 
. है। (कुछ छोग इसके अतिरिक्त 'अनादिवासनारूप कारण शरीर' को भी स्वीकार करते है) 
इसके पूवे की कारिका में ( तन्मात्राण्यविशेषाः--इस २८ वीं कारिका में ) 'एते स्म्रता विशेषाः 
“कहकर को “तिशष” शब्द से परिभाषित किया है । एवं उससे भगळी कारिका' सूदमा 
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सातापितुजा' में “त्रिषा विशेषाः स्युः? कहकर “सूचमशरीर' को भी “एक प्रकार का विशेष? 
वताया है अतः 'सूषमशरीर' को भी 'स्थूछ महाभूत? से धरित हो समझना चाहिये । अब यदि 
“सूक्ष्म शरीर” को महदादि पञ्जतन्मात्रपर्यन्त समुदायात्मक कहते हे, तो मदामूतों के लेश से भी 
रदित उस 'सृक्ष्मशरीर” को “एक प्रकार का विशेष” क्यों बताया गया ? उसकी “विशेषता? को 
सिङ करने के लिये कहते है--“झान्तघोरसूढे” रिति। शान्त, धोर, मूढ अवस्थावाळे इन्द्रियो 
-से सम्बद्ध होने के कारण उसे विशेष” कहा जाता है। अर्थात्‌ “एते स्म्रता विशेषाः” के द्वारा 
“महाभूत? हो ‘विशेष’ पद्‌ के वाच्य हैं--ऐसा निर्णय नहीं किया गया है, किन्तु 'शान्तघोर- 
मूढत्वात्‌-देतु से "पवतो वह्निमान्‌ धूमाद्‌? कौ तरह जहां-जहां शान्त-घोरःमूढ अवस्था पाई 
जाय वे समो “विशेष? पद के वाच्य हैं अर्थात्‌ वे सब "विशेष? हैं यइ बताया गया है। एवं च-- 
इन्द्रियों की शान्त, घौ र, मूढ अवस्था इम लोगों-के अनुभव में आती है इसलिये वे ; इन्द्रियां ) 
विशेष! पद से वाच्य हैं। और उन इन्द्रियों से घटित होने के कारण 'सूक्ष्म शरीर? को मी 
'विशेष? शब्द से कहा गया दै। यहां 'इन्द्रियः पद मी करणमात्र का उपलक्षण है । क्योंकि बुद्धि 
. और इंकार की मी शान्त-बोर-मूढ अवस्था का अनुमव होता दै । “तन्मान्नाण्यविशेषाः” के 
द्वारा यद बताया है कि “तन्मात्राआं'? को ही शान्त, घोर, मूढ अवस्थाओं का अनुभव नहीं हो 
पाता, श्सलिये उन्हीं को 'अविशेष! कहा जाता ऐ “अन्य विकारों? को नह । “भात्र? पद से उन्हीं 
में “शान्तत्वादि थमेरादित्य' की प्रतीति होती है। यद्यपि विशेष? पदार्थ घटित दोने से “सूकम 
शरीर' का 'विशेष' के अन्तभूंत होना संभव है, वैसे दी 'पञ्चतन्मात्र' घटित दोने से उसका 
“आविशेष? होना भी संभव है, तयापि 'अघिकेन ब्यपदेशा अवन्ति? इस न्याय से 'विशेष-- 
संशक अवयवो? के अधिक रहने. के कारण उसे 'विशेषः के अन्तगेत ही कहना उचित है । तात्पर्य 
याइ ऐै--'सूक्षमझरीर? अपनी सूचमता के कारण 'तम्मात्राओंर कौ तरद “अविशेष” क्यों नही 
का जाता १ इस प्रश्‍न का समाधान यही है कि 'घोरत्वादिविशेषयुक्त इन्द्रियात्मक' होने 
के कारण उसे 'विरोष' कहा गया है। 


. नन्वस्त्वेतदेध शरीरं भोगायतनं पुरुषस्य, कृतं 
(१९०) ( १ ) संसर- इश्यमानेन षादकौशिकेन शरीरेणेत्यत आइ--“सं- 
णम्‌ निष्पभोगत्वं च सरति’ इति।; उपात्तसुपात्त॑ षादकौशिक॑ शरीरं 
ततश्च षाट्कोशिकश- जद्दाति, दायं हायं चोपावत्ते-कस्मात्‌ ? “निरुप- 
रीरस्यावश्यकत्वम्‌। सोगम्‌” यतः, षाटकौशिक॑ शारीरं भोगायतनं बिना 

सृक्ष्मे शरीरं निरुपभोगं यस्मात्तस्मात्सूक्मं शरीरं 
संसरति ॥ 


कारिका के उत्तराधे को उपस्थित करने के लिये शंका करते हैं--“नन्विति”। 'यह्‌ सूक्ष्मः 
शरीर दो? पुरुष का भोगायतन है अर्थात ऐहिक आमुष्मिक सुख- 

(१९०) संसरण और दुःखादि भोगों का अधिकरण ( आश्रय, स्थान ) है । ऐसी स्थिति में 
निदपभोगता के कारण रधान के परिणामविशेक ते जीव के दृश्यमान वाट्कोषिक स्यू 
पाटकौशिक शरीर की सरीर की कल्पना करना व्यथ है । “ल्कमश्रीर के उत्पादन' ते भोग 
आवश्यकता । का निवांद हो दी जायगा । इसी अभिप्राय से कहते हैं-- “संसर- 
तीति? । 'संसरति? का कर्ता है “महृदादिसुक्ष्मपर्यन्तम्‌?। “संसरः 

ति’ का अर्थ है--संसरणं करोति। संसरण पदार्थ यह है--'स्वाधइष्टोपनिवद्शरीरंपरिअहः 
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पूवे पूवं 2 का परित्याग कर अदृष्ट के अनुसार 'अपरापरस्थूछशरीर्‌- 
ह र मुन एसी बात को कहते ह *उपात्तसुपात्तमिति ॥ 'उपात्तम्‌ 
उपात्तम्‌ का अर्थे दै-ग्दौत॑ गृदौतम्‌= बार वार धारण किये हुए “वाद्दौशिक 
( पूर्वोक्त षटकोशो के समुदायरूप ) स्थूल शरीर? को त्यागता है और "दायं दायम्‌? 
यद्द पद “गुर? प्रत्ययान्त दै 'क्त्वाः के अधे में ५आमीद्ण्ये णघुझू च” सूत्र से "णमुल? प्रत्यय 
किवा है । 'हायं दायम्‌! का अथं हुआ हित्वा दित्वा = त्याग त्याग ( छोड्‌ छोड़) कर नये नये 
( अन्यान्य ) स्थूल शरीर का उपादान ( परिम, स्वीकार ) करता दै । 


५ के द्वारा 'स्थूळ शरीर” के अहण करने में हेतुगम विशेषणों को क्रमशः 
दया करा lr किस कारण स्थूल शरीर का व करता है भोर 
उसका त्याग करता है! उत्तर- हेतु अर्थात्‌ उसका प्रयोजन बताते ह रुपभोगमिति । 
(लिरुपमोगम्‌? = पर्माधम के भोग करने में असमर्थ । न झुज्यते उपसोगः? = वय 
रादिः येन सूक्ष्मशरीरेण तत 'निरुपमोगम्‌" । तास्पय यह हे-कि स्थूल शरीर के पा 
किये बिना उसमें घर्माधमे के मोग करने का सामथ्ये न होने से यदद ( सूक्ष्म शरीर ) संसरण 
करता है = तत्तदर्माधमनिवन्थन स्थूछ शरीर को स्वीकार करता है। अ 

ननु ध्मोधमंनिमित्तः संसारः, न च सूक्ष्मशरीरस्यास्ति तद्योगः, तत्कथं 
- संसरतीत्यत आद-“भावेर्रा धिवासितम्‌” इति । 
( १९१ ) घर्माघर्मा दि- धर्माधमंशानाशानवैराग्यावेराग्येश्वयोनैश्वयोणि माज 
आमैरधिवासितत्वमूलक॑ तद्न्विता बुद्धि: तदन्विचञ्च खुद शरीरमिति त 
तत्संसरणम्‌ । भावेरधिवासितम्‌ , यथा सुरमिचस्पककुखुमसस्प- 
कॉदर्ख॑ तदामोदचासितम्भवति । तस्मा्वावैरेवाघि- 
वासितत्वात्लंसरति ॥ | 
वे तम्‌? क्यों लगाया गया है? इसौ को शंका- समाः 
MT ती 2१ बता रहे दे--““नजु” इति। यह संसार धमांधरमनिमित्तक 
( १९१ ) घसोउछर्मादि है; उस पर्माषम का संबन्ध सूक्ष्म शरीर से ७७ दै नहीं, कप 
भावों के संस्कार से उसका ( सूक्ष्म शरीर ) क्यो संसरण करता है! तात्पर्य कर है-- 2 
संसरण । ` मन्ये प्रपधन्ते शरीरत्वाय देदिनः। स्थाणुमन्येध्लुसंयन्ति पा 
कमै यथाश्रुतम्‌ ॥ मानसं मनसेवायमुपसुङ्क्ते शुभाशुभग । वाचा 


. बाचाकइत कर्म कायेनेव तु कायिकम्‌ ॥ शरीरजेः कमेदोपैयांति स्थावरतां नरः । वाचिकैः पक्षि 


गर्ता मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥' इत्यादि वचनो से स्पष्ट है कि शरौरधारण घर्मांधर्मनिमित्तक दै! 


चे घर्मावम जिसके होंगे उसीको शरीर से सम्बन्धित करेंगे । एक के धर्मांधम से दूसरे को शरोर 


को 
जाय यह कमी संभव नहीं । वे धर्माधर्म तो आत्मा से सम्बन्धित रहते लय बात के 

क तार्किक आदि दार्शनिक ने स्वीकार किया दै । 'सूक्ष्म डो च 
से संबन्ध रहना किसी ने भो स्वीकार नहीं किया दै । तब सोचिये कि आत्मनिष्ठ आग नयी) 
शरीर से स्थूळ शरीर का संबन्ध कैसे उत्पन्न कर सकते हैं अतः सूक्ष्म शरोर उ का 
अर्थात्‌ शरीरान्तर को स्वीकार करता है यइ केसे कदा गया ! क्योंकि धर्माधमेरूप शरोर Oe 
करने में कोई देठ नहीं हे । संसार की परिभाषा गदाघर ने प्रामाण्यवाद में इस प्रकार ८ 
बूभष्याधीप्रमवा वासना? और कातन्त्र परिशिष्ठ ब्याख्या में गोपीनाथ ने 
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परियइः इति । “आवेरधिवासितम्‌” में मवपदा्ं कौ व्याख्या करते हैं--“पर्मांपर्मेति ।” 
“धमे, ' अधर्म, ज्ञान, अशान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वयं इन आठौं को भाव कहते हैं । 
अवति संसारः एभ्यः इति मावाः = संसारप्रयोजका धर्माः । अथवा भवन्तौति भावाः धर्माधमाँदयः 
परिणामाः । 'तदन्विता बुद्धि* रिति । सांख्याचार्यो ने वेशेपिकों की तरह “धमाधम? को 'पुरुष? 
का धमे नहीं माना है, अपितु उसे बुद्धि? का ही धर्म माना है। और तदन्वित = बुद्धि से 
घटित सूचम शरीर दै, इसलिये वह “सूक्ष्म शरीर” मी धमांपमांदि आठ भावो से 
अधिवासित है अर्थात्‌ साहित्यात्मक भस्यन्त-संवंध होने से बुद्धि के समान “सूक्ष्म शरीर? 
भी आठ भार्वो का अधिकरण है। "अधिवासित? में 'अधि' उपसर्ग अत्यन्त संबन्पाथंक 
है। जितने भी प्रात पदाथ? हैं वे समी त्रिगुणात्मक होने से धर्माधर्मादि से सम्बद्ध होते हैं, 
केवळ एक “पुरुष” ही ऐसा है जो शुणातीत दोने से वस्तुतः धर्मांपमांदि से असंबद्ध है। इसलिये 
“किङ्ग शरीर” के सूक्ष्म होने पर भी धर्माधर्मादे का संवन्ध उसके साथ रहना असंभव नहीं है । 
घर्मांपमांदिभाव तो सूक्ष्म शरीर के एकदेश में रहते हैं, उससे सम्पूर्ण सूक्ष्म शरीर मावाधिवासित 
कैसे कहा जाता दै? इस प्रश्‍न के समाधानाथ एक दृष्टान्त के दारा उसका परम्परया सम्बन्ध 
दिखाते हैं--“यथेति” जैसे-वख के एक देश में चम्पक पुष्प का सम्बन्ध रहने पर मी 

वख इवासित हो जाता है वैसे ही एकदेशदृत्ति धर्मांधर्मादिभावो से “संपूर्ण सूक्ष्म शरीर अधिवासित 
कहा जाता है । अतः धर्माधर्मादि भावों के पुरुषवृत्ति ( निष्ठ ) न होने से वहिक धर्माधर्मादि भाव 
परंपरया सूक्ष्म शरीरनिष्ठ होने से अदृष्टनिवन्थन स्थूल शरीर? के साय सम्बन्ध 'सूक्ष्मशरीर? 
का ही उचित है । 


कस्मात्‌ पुनः प्रधानमिव मदामलयेऽपि तच्छरीरन्न विष्ठतीत्यत आह-- 
(१९२ ) मह्ाप्रलये तस्य “लिङ्गम्‌” इति। लयं गच्छौति लिङ्गम्‌ -देतुमरवेन 
ऊयं गामित्वाह्ङ्गत्वम्‌॥ चास्य लिङ्गत्वमिति भावः ॥ ४० ॥ 


आदि सर्ग से लेकर महाग्रळय तक सूक्ष्म शरीर कौ स्थिरता के उपपादनाय शंका करते 
ऐं-'कस्मादिति ।' जेते प्रपान (प्रकृति) महाप्रलय में मी स्थिर 

(१९२) महापळ्य के रइता है वैसे हो, सूक्मशरीर मद्दाप्रक्य में क्यो नहीं स्थिर 
समय सूषम शरीरका रहता ! उत्तर दै--“लिज्ञम्‌7। रयं गच्छतीति छिङ्गम्‌?--भपने 
अपने कारण में लय होने कारण में तिरोमाव को प्राप्त होता दै । वह लय को क्यों प्राप्त होता 
से उसे ळिक्क कहते हैं। है अ्थाद उसका ळय. क्यों होता है ! “हेतुमस्वेनेति ।? वह देतु- 
मान्‌ है अर्थात्‌ जन्य ( कायं ) है। एवं च- “जो जो जन्यभावात्मक 

होता है वद विनाशौ होता दै यद व्याप्ति है। सूक्ष्मशरीर भी एक परिणामविशेष है इसलिये उसे 
जन्यमाव पदार्थ मानना ही? होगा, तब वह विनाशी कैसे नहीं होगा ! वद्द अपने कारण ( प्रकृति ) 
से उत्पन्न ( कार्यरूप ) है, अतः उसका अपने कारण में ळय होना अवश्यंभावी है, इसलिये 'सृक्ष्म- 

शरीर का भी छ्य महाप्रलय में अवश्य होता दै ॥ ४० ॥ 


२. धा्यते-भम्युदयः क्रियते भनेनेति धमेः, तद्विरुद्धः अषमः । ज्ञायते अनेन प्रकृतिपुरुषभेदः इति 
ज्ञानय्‌ = ततत्वशानस्‌ , तद्विपरीतमञ्चानम्‌ । विगतो रागो विरागः, स॒ एव वैराग्यं = तृष्णालयः 
तद्विपरीतम्‌ भवेराग्यम्‌ = सतुष्मत्वम्‌ । ऐेशवर्यम्‌--ईष्टे इति शंदवरः, तस्य माव ऐश्वयंस्‌ = अणिमा- 
दिसामथ्यंम्‌ , तद्विपरीतम्‌ अनेरवयंम्‌ = असाम्यम्‌ । 

२. तदन्विता = भावान्विता अर्थाद भावाधिकरणं बुद्धिः सांख्यसिद्वान्त दे । 
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२२८ सांख्यतत्त्वकोसुदी [ कारिका ४१ 


स्यादेतत-बुद्धिरेव साहङ्कारेन्द्रिया कस्मान्न संसरति ? कतं सुक्ष्मशरी- 
णकेनेत्यत आद 

र शा कारिका को उपस्थित कराने के लिये “स्यादेतदिति” । एकादशैन्द्रिय और 
महकार के सहित बुद्धि दी मुख्य है तब वह पकषतन्माचा के बिना दी क्‍यों नहीं संसरण करती 
अर्थात्‌ स्थूल शरोर के साथ संयोग-वियोग क्‍यों नदी करती ! अप्रामाणिक न प्रत्यक्ष प्रमाण का 
विषय न दोने वाले ( प्रत्यक्ष न दोखने वाले ) अष्टादशतत्त्वात्मक सूक्ष्म शरीर को मानने 
कौ क्या आवश्यकता १ इन्द्रिय, मन, अहंकार को हौ अपना उपकरण बनाकर अकेली बुद्धि का 
का दी संसरण मान लेना चाहिये । अप्रामाणिक सूक्ष्म शरीर के संसरण मान 0 आवता 
नहीं । तात्पये य दै- सूम शरीर की करपना हौ अप्रामाणिक होने से 22 क र? यह संज्ञा 
ही निरथंक दै । इस आशंका के समाधानार्थं निम्न कारिका को उपस्थित कर रई दै 


चित्रं यथाश्रयमृते स्थाण्वादिम्यो विना यथा च्छाया | 
तद्द्रिना विशेषेन तिष्ठति निराश्रयं लिज्लस ॥ ४१ ॥ 


अन्वयः :- यथा चित्रम्‌ आश्रयम्‌ ऋते ( न तिष्ठति ), यथा च्छाया स्थाण्वादिभ्यो विना ( न 
र षेः य त्ति॥ 
ति), तद्वत्‌ लिङ्गं अविशेषः विना निराश्रयं न तिष्ठ 
रक ई--यथा' = जेते ( शिव्पी के द्वारा निमित ) "चित्रम? = आलेख्य ( तसवीर ) 
धलाक्षयम्! = पट या भित्ति के ऋते’ = विना (न तिष्ठति = नहीँ रहता बढिक उसी के सहारे 
रहता है), और जैसे 'छाया' = तत्तत्पदार्थं के पीछे पीछे चछनेवाळा भातपासाव, य 
१ = विना (“न तिष्ठति’ = नहीं रहता ), आदि! शब्द से शाखा वा 
Co य नवया न हण करना चाहिये | शाखा-पत्नादि से रहित वृक्ष को स्थाणु 
र हैं । "तद्वत्‌! = उसी तर "हिङ्गस्‌? = बुद्धि आदि, “अविशेषः चिना? “सूक्ष्म शरीर 
विना, 'निराभ्रयं' निरावार, न तिष्ठति? = नहीं रहता, किन्तु वह बुद्ध्यादि) सूक्ष्म शरीर 
लामित होकर हो रइता है, अतः उन बुद्धि आदि के धर्मिभूत सूद्मशरौर कौ कर्पना न 
भावश्यक दै । ( कुछ छोग 'विनाविशेषेः में 'अविशेषैः पेसा पदच्छेद नहीं .करते छ 
छित शरोर को सूक्ष्म, मातापितुज, ( स्थूल शरीर ) पंच 2७0 से यी सोड श 
१ ब्याख्या दूसरी प्रकार से करते दे" P= 
तयार पतर क विना, निराश्रय ( निराधार ) होकर नदीं रहता, किन्तु 
सूश्म-स्यूळ शरौर और पंचमूत का आश्रय ( सहारा ) लेकर ही रहता है )। | 
“चित्रम्‌? इति । लिज्ननात्‌ श्ञापनात्‌ बुद्ध्यादयो 'लिन्ञम्‌, तत्‌ आला 
यन्न तिष्ठति । जन्ममरणान्तरे बल्या प्रत्यु 
धा प्रत्युत्पन्नपञ्चतन्मा 
१५३ ) सुच्मशरीर- स्पञ्नशारीराश्रयाः, पत्युर र / 
न ॥ वुड्यादित्वात्‌--डइ्यमानदारोरवृत्ति चु्यादिवत. 
“विना विशेषेः” इति, सूक्ष्मैः शरीररित्यथः । 


आगमश्चात्र भवति-- य 
“ततः सत्यवतः कायात्‌ पाशबद वशङ्गतम्‌ । 


निश्चकषं ५१) ॥ 
® क 
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कारिका ४१ ] खूश्मशरीरे प्रमाण निरूपणम्‌ ` २२९ 


(सहा० वन० अ० २१६) इत्यङ्कुष्ठमात्रत्वेन सूश्मशरीरत्वमुपलक्षयति । 
आत्मनो निष्कर्षालम्मचात्‌ सूइममेव शारीरम्‌ “पुरुष”, तदपि पुरि 
स्थूलदारीरे शोते इति ॥ ७१ ॥ 


"लिङ्गः शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अथे बुद्धयादि है—“लिम्गनादि”ति। “लिगि गतौ” का 
णिजन्तरूप है । लिङ्गयति = शापयति इति लिंगनं = ज्ञापनम्‌ । वेयाकरणो ने गत्यर्थक धातुओं को 
शानाथंक स्वीकार किया है । अतः “छिङ्गन।त्‌?-की व्याख्या की है "ज्ञापनात्‌? अर्थात्‌ प्रधान अयवा 
आत्मा की अनुमापक होने से तन्मात्राओं को छोड़कर बुद्धि आदि तेरह करणा का 'लिङ्ग' शब्द से 
'व्यवद्दार किया गया है। तत्‌ = वह बुद्धयादिक त्रयोदय करणसमुदायात्मक लिंग, भनाभितं = 
शरीरविशेष का आश्रय विना किये, न. तिष्ठति नहीं रहता । लिक्गदेह की अप्रामाणिकता का 
निरास करने के लिये उसके (सूक्ष्म शरीर के) साधक, व्याप्ति-पक्षषमांताशानपूवेक 
अनुमान को उपस्थित कर रहे हैँ-“अन्म-प्रयाणाम्तराले” = 'प्रयार्ण च जन्म च जन्मप्रयाणे, 
तयोः अन्तराले’ = मध्ये इति विग्रहः । -अल्पाच्‌ होने से जम्म शब्द का पूवं निपात हुआ है, 
“प्रयाण? का अथे सृत्यु है। एवं च-सृत्यु के पश्चात पुनः स्थूल शरीर के स्वीकार करने 
तक बुद्धिआदिकों का आधारभूत वर्तमान किसी शरीर को तो कहना ही होगा। अर्थात मरने के. 
बाद पुनः जन्म प्राप्त होने तक जो समय बीच में व्यतीत दोता हे, उसमें बुद्धि, अहंकार आदि 
तेरद तत्त’ प्रत्येक पुरुप को भोग लेने के किये पैदा हुए शरीर के सद्दारे दो रहते हैं। क्योंकि वे 
प्रत्येक सृष्टि के समय निर्माण हुईं पञ्जतन्मात्राओं से युक्त होकर बुद्धि, भइंकार आदि रूप से हौ 
रहते हैं । 'जो-जो पदार्थ पञ्चतन्मात्रा से युक्त होकर बुद्धयादिरूप से रइता है वह शरीर के विना 
नहीं रहता । जैसे--भपने इस स्थूल शरीर में रहने वाले बुद्धि, अहंकार आदि पदाथे ।? यदद 
परार्थानुमान का प्रयोग बताया गया है । इसमें 'प्रतिश्षा, हेतु, उदाइरण' बताये गये हैं । इम 
देखते दँ--किसी भी जीवित प्राणी के बुद्धि आदि पदार्थ? उसके 'स्थूळ शरीर? के आश्रय 
( सहारे ) से रहते हैं, इससे स्पष्ट है कि “बुद्धि आदि पदार्थ, शरीर के विना नहीं रइ पाते। 
सृस्यु के पश्चात्‌ प्राणी का 'स्थूळ शरीर? तो रहता नहीँ । ओर पूवंशरीर ( नष्ट हुए स्थूल शरीर ) 
के द्वारा किये गये कर्मों का फल भोगने के. लिये “बुद्धि आदि तत्त्वों’ की आवश्यकता तो अनिवार्य 
रूप से अपेक्षित है, ळेकिन वे बुद्धि आदि तत्त्' निराधार रहेंगे केसे ? उन्हें आधार ( आथय ) 
अवश्य चाहिये । इसलिये सूचम शरीर की कलपना करना अनिवायं हो जाता है। उपयुक्त 
अनुमान का यहद निष्कर्ष है। सूक्ष्म शरीरास्मक विशेष, के बिना अन्म और सृत्यु के मध्यवर्ती 
काळ में 'बुद्धयादिक' निराधार नदीं र सकते। इस प्रकार अनुमान प्रमाण से सूक्ष्म शरीर को 
प्रामाणिक सिद्ध करके अब शब्द प्रमाण से उसी को सुदृढ बनाते है-आगमश्चात्रेति । इस 
सूक्ष्मशरीर के विषय में आगम ( शब्द ) प्रमाण के रूप में “महाभारत? को उपस्थित कर रहे दैं-- 
“ततत” इति । महाभारत में सावित्री के उपाख्यान में :-- 

“ततः सत्यवतः कायात्‌ पाशबद्धं वशंगतम्‌ ` 
अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्कर्ष यमो बळात?? ॥ 

यम ने सत्यवान्‌ के स्थूल शरीर से पाशबड़कर अपने अधीन किये हुए भब्ुष्ठ परिमाण 
वाले पुरुष को वळपूर्वंक खॉचकर निकाल छिया । अङ्गुषठमात्रम्‌-'अङ्गेषु ( गोलकेपु ) तिष्ठतीति 
अङ्नुष्म्‌ = इन्द्रियादिकरणसमुदायः अंगानि = पट्कोषात्मकानि उत्‌-स्थापयति-आविमावयतीति 


१, परशरोरम्‌ आरमवत्‌ इन्दरियादिमत्ताद | 
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२३० सांख्यतस्वकौ मुढी [ कारिका ४९ 


अंगुष्ठ = तन्मात्रसमुदायः, अंगुष्टमेवेति अंशुष्ठमात्रम्‌।? सूक्ष्मशरीर का अंगुष्ठमात्र परिमाण होने में 
प्रमाण उपछब्ध न होने से 'अंगुष्ठमात्र' पद सूइमपरक दै--यइ “अंगुष्ठमात्रत्वेनेति” से बताया 
है। पुरुष की अंयुष्ठमात्रता यहां उसकी सूक्ष्मता की उपलक्षक है। बादरायण ने सी “हृचपे- 
क्षया तु मनुष्याधिकारत्वाद”-वें. सू. १।३।२५, सूत्र के द्वारा मनुष्य के हृदय से संबद्ध होने के 
कारण पुरुष को अंगुष्ठमात्र परिमाणवाळा बताया दै । मनुष्यों का हृदय प्रायः अंगुष्ठमात्र होता 
है, अतः ब्यापक पुरुष मी दृदय में अपने अवस्थान की दृष्टि से अंयुष्ठमात्र कद्दा जाता है। कठो- 
पनिषदूभाष्य में भगवत्पूज्यपाद श्री शंकराचार्य कहते हैं--“अंगु्ठपरिमाणं ृदयपुण्डरीकं 
तच्छिद्रवत्यंग्तःकरणो पाधिर्ञु्ठमात्रः, अंगु्ठमात्रवंशपवंमध्यवत्यंम्बरवत्‌” इति । ब्रह्मसूत्र के आप्य 
में मी--“मनुष्याणां च नियतपरिमाणः कायः । औतित्येन निमतपरिमाणमेव चैपामंगुष्ठमात्रं 
हृदयम्‌ । भतो मनुष्याधिकारत्वाद्‌ शाखस्य मनुष्यहृदयावस्थानापेक्षामंयुष्ठमात्रस्वशुपपन्नं 
परमास्मनः ।” इति । 
देश-काळ आदि से. असीमित आत्मा का शरीर में पहिले भी प्रवेश नहीं था ओर न बाद 
में ही । तब देह में से उसका निष्कषेण (निकाछना) केसे संभव है १ इसलिये शरीर से निष्क्रमण- 
रूप उत्कान्ति और ळोकान्तर में गसनछप गति, एवं वदां से आगस्रनरूप आरति आदि 
क्रियाएँ ( कमे ) सूद्मशरीर की हुआ करती हैं--“'आत्मन”? इति । महामारतोक्त इलोक के “पुरुष? 
पद का अर्थ आत्मा करने पर उसके निष्कषे आदि कम उपपन्न नहीं होते, अतः “पुरुष शब्द से 
यहां पर सूचम शरीर ही समझना चाहिये । “तदन्तरप्रतिबृत्ती इति संपरिष्वक्तः प्रश्‍ननिरूप- 
गाभ्याम्‌?-वे- सू. ३ १॥१. बादरायण के इस सूत्र से मो सूक्ष्म भूतों के सहित दी इन्द्रियादिकों 
का उत्क्रमण बताया गया है । ',सुक्ष्ममेव शरीरं पुरुषः” इति। एवं च 'पुरुष’ पद दौ शरीरपरक 
है और 'अंगुष्ठमात्रः विशेषण के जोड़ देने से उसकी सूक्ष्मता सूचित होती है । 
इांका--'सूक्ष्म शरीर? को पुरुष” केसे समझा जाय ! 'पुरुष' शब्द तो आत्मा में निरूढ है । 
समा०-“तबुपीति”। तथा च-“पुरि” = स्थूल शरीर में “शेते” सोता है अतः वह 
धुरुष” कहलाता दै । यह 'पुरुष” शब्द आत्मा में योगरूढ है और यह सूचम शारीर में 
यौगिक ही है, क्योकि 'सूक्ष्म शरीर’ भी स्थूल्शरीरशायी है। एवं च--स्थूलशरोर में शयन 
करने वाळे “सुक्ष्म शरीर? को यम ने बलपूर्वक खींचकर थिकाळ किया । सूक्ष्म शरीर में शयन करने 
से जैसे 'पुरुष' यइ विशेषण “आत्मा? का है, वैसे दी सूक्ष्म शरीर का भी वह ( पुरुष ) विशेषण हो 
सकता है ॥ ४१ ॥ 


एवं सूक्मरारीरास्तित्वसुपपाद्य यथा संसरति, येन देतुना च- तदु 

i [| 
इस प्रकार अनुमान तथा आगम प्रमाण से अष्टादशतत्वारमक सूक्ष्मशरीर के अस्तित्व को 
सिद्ध करने के पश्चात वह किस प्रकार और किसळिये अनेक शरीरों में अमण करता है, भयात 


जिस घर्मांषमांदि निमित्त के कारण स्थूळ शरीर से संबंधित होकर रहता है ओर जिस पुरुषार्थरूप 
हेतु के लिये वह संसरण करता है, उन दोनों को कहते दे-- 


पुरुषाथद्वेतुकमिदं निमित्तनेमित्तिकप्रसङ्गेन । 

्रकृतेविश्चुत्वयोगा्नटबद्चवतिष्ठते लिङ्गम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्वे=-पुरुपार्येहेतुकम्‌ इद ढिङ्गम्‌ निमित्त-नेमित्तिकप्रसंगेन प्रङृतेर्वियुत्वयोगाद्‌ नटवव. 
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आवार्थ-'पुरुषाथंहेतुकम? = 'पुरुपार्थः? = मोगापवर्गरूप, 'देतुः? = प्रयोजक है “यस्थ? = 
जिसका - ऐसा, “इद छिक्ष्म! = यह सूक्ष्मशरीर, "निमिततनेमित्तिकप्रसंगेन’ = निमित्तं-धमांदि, 
नेमित्तिकं -धर्मादिकारणक स्थूलदेहादि, तदुभयप्रसंगेन = उन दोनों के संबंध से, “प्रकृतेः = मूलः 
कारण प्रधान का, 'विसुत्वयो गात? = व्यापकत्त्व ( सवत्र सवंदा रहना ) के योग से अर्थाद्‌ 
'स्वाभयवृत्तित्व संबंध” से तया अपने 'विभु ( व्यापक ) कारण’ के साय "तादात्म्य संबन्ध’ होने से, 
“नटवद? = नट को तरद्द वह ( सूक्ष्म शरीर ), “व्यचतिएते--मोक्ष होने तक संसरण करता 
रहता है ॥ ४२॥ 


"'चुरुषाथदेतुकम्‌' इति । पुरुषार्थन हेतुना प्रयुक्तम्‌ । “निमित्तम्‌? 
धर्माधर्मादि, “नेमित्तिकम्‌” तेषु तेषु निकायेषु 
(१९४) सूचमशरीरः यथायथं षादकौशिकशरीरप्रद्द), स दि धर्मादिनिमि 
संसरणग्रंकारः । व्तप्रमवः । निमित्तञ्च नेमित्तिकञ्च-तत्र यः प्रसङ्गः 
प्रखक्तिस्तया “नटवक््यवतिष्ठते लिङ्गम्‌” सक्म 
शारीरम्‌ । यथा दवि नरस्तां तां भूमिकां. विधाय परशुरामो वा 5जातशत्रवा. 
चत्सराजो चा भवति, पवम्तत्तत्स्थूलशरीरपरिग्रहणादूदेचो वा मजुष्यो वा 
पशु वनस्पतिर्वा भवति सुक्ष्म शरीरमित्यथः ॥ 


“पुरुषार्थहेतुकम? की व्याख्या करते हैं-“पुरुधार्थनेति? । 'पुरुषस्य' ० चेतन का 
“अथः? = भोगापवगांत्मकप्रयोजन, तेन, ( उस ) 'देतुना? = प्रयो प्क्ष 

(१९४) सूचम शरीर के (प्रवर्तक ) के द्वारा, 'भयुक्तम? = प्रवर्तित । 'निभित्तम्‌? = घर्मा- 
संसरण का प्रकार । चर्मादि अर्यात्‌ षम, अधर्म, ज्ञान, अशान, वेराण्य, अवेराग्य, ऐशये 
अनैश्वयै--ये आर्ठो माव । कशां कोन से माव निमित्त होते हे 

यह तो 'धर्मेणरामनमुष्वे म्‌? इस चवालौसवीं? कारिका में बताया जायगा। “नेमित्तिकम' का 
मर्थ करते हैं-'तेषु तेषु इति । 'तेपु-तेषु निकायेषु? = तत्तन्मनुष्य, पशु आदि कौ योनियों में 
यथायथम? = अइष्ठक्रम के अनुरूप 'बाटकोशिक शरीरमइः' = स्थूल शरीर की प्राप्ति । उस पार 
झशिकशरीर की प्राप्ति धर्मांषमादिरूप निमित्तकारण से 'प्रमवः = जन्य दै । तथाच धर्मांधमांदि 
वे स्थळश्ञरीर झी प्राप्ति और स्थळइारीर से पुनः धर्माधमांदि का उपाजेन--इस रीति से मोक्ष 
प्राप्ति तक सृक्ष्मशरीर का संसरण चलता रहता दै । शरौर का कारण धमांधमाँदि और धर्मा- 
चमाँदि का कारण शरीर इस तरद भनबस्था है, किन्तु यह संसरण अनादि होने से यह क्रमिक 
अनवस्या दोषावद्द नहीं हो पाती | सांख्यसूत्रकार ने ओ कहा ऐ--'पारम्पयंतोब्न्वेषणा बीजां- 
कुरवद?--( सां. सू. अ. ११२२ ) उदयनाचाये ने मी कहा हे--'मूलक्षतिकरीमाडुरनवस्यां 
हि दूषणम्‌ । वस्त्वानन्स्यादञ्चकेश्च नानवस्था हि दूषणम्‌ ॥? 'निमित्तःनेभित्तिकप्रसङ्गेन? 
निमित्तत्र नेमात्तिकश्च-नषिमितनेमित्तिके ( द्वन्द्व) तत्र ( निमित्तनेमित्तिर्कयोः ) यः प्रसंगः 
( प्रसक्ति-सदयोग-सह्चारमाव ) तेन = निमित्त ओर नेमित्तिक के सहयोग से । यदि घर्मांधमांदि 
के साथ या स्थूलशरीर के साथ योग ( सहयोग ) न रद्दा तो वह ठहर दो नहीं पायेगा बल्कि 
विठीन हो जायगा । 'छिल्नम? का अर्थ करते दैं--सृक्ष्मशरीरम्‌। दूसरे के शरीर में “आत्मा का 
छिङ्गन? ( अनुमापक ) होने से 'लिङ्ग' कहलाता है । उसकी सूचमता है-'मध्यम- अणुपरिमाण? 
से युक्त दोना । इसमें सृक्ष्मता का व्यवहार दृश्यमान स्थूलशरीर को दृष्टि से किया जाता है। 
“शरीरम्‌? की व्युत्पत्ति है—श्ीयंतेन्करणे छीयते इति शरीरस्‌। 'नटवद्‌ ब्यवतिष्ठते' इति दृष्टान्त 
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को स्पष्ट करते है-“यथेति” जेसे-नाटक का अभिनेता तत्तद्देश-काछ के अनुकूर प्रतिभा से 
कल्पित पात्रविशेष की वेषरचना करके 'वीरचरित? जैसे नाटक में “परशुराम? बन जाता है, 
कभी बेणोसंदार' जैते नाटक में .'अबातशबु युधिष्ठिर वन जाता है, कमी “रत्नावढी' जेसी 
नाटिका में 'वत्सराज उदयन? बन जाता है । उसी प्रकार यह 'सक्ष्मशरीर' कमी ब्राह्मणशरीर 
घारण कर वेदाध्ययनादि करने लगता दै, कुछ समय के वाद उस स्वांग को त्याग कर व्याघ्र का 
स्वांग ले लेता है और उसके अनुरूप आहार बिहार करने लगता है, आगे चक्कर कभी वृक्ष के 
रूप में स्थावर होकर रहता है। कमी-कमी देवता बनकर इन्द्रलोक के सुख का अनुभव करता 
है। इस प्रकार अनेक स्वांग रचकर उनके अनुरूप अभिनय कर दिखाता ऐ ) इस रीति से अनेक 
शरीरों में सूक्ष्मशरीर केसे घूमता दै--यद्द बताया गया । 
कुतस्त्यः पुनरस्येद्दशो मद्दिमेत्यत आह -“प्रकृते- 
( १५५) सूदमशरीर- विंश्ुत्वयोगात्‌” इति । तथा च पुराणम्‌ -- 
संसरणे देतुःनप्रश्तेर्वि-  “चेश्वरूप्यात्‌ प्रधानस्य परिणामोऽयमञ्भत” 
सुत्वम्‌ ॥ इति ॥ ४२॥ 
इस सूक्ष्मशरीर में विविष शरीरों के ग्रहण करने का सामथ्ये कहां से आया ! उत्तर देते हैं-- 
प्रकृतेर्वि सुस्वयोगादिति ।” “सूक्ष्मशरीर? का कारण जो “प्रधान? 
(३५५) प्रकृति की ( मूलप्रक्कति ) उसकी व्यापकता ( भत्यन्ताभावाप्रतियोगिस्व 
विसुता ही सूचमशरीर के सवेत्र रहना ) के सम्बन्ध से ( स्वाअयजन्यत्व सम्बन्ध से ) अर्थात 
संसरण में हेतु है । अपने व्यापक कारण ( मूलप्रकृति ) के साथ तादात्म्य सम्बन्ध 
दोने से (जिस कारण में तादात्म्य से सूक्ष्मशरीर रहता है उस 
कारण के सर्वत्र सवदा रइने से ) यह सूक्ष्मशरीर सर्वत्र सवंदा संसरण करता रइता है। उपयुक्त 
कयन में ९देची भागवतपुराण? का प्रमाण दे रहे हे -“वेशवरूप्यात्‌ प्रधानस्य परिणामोध्यमद्भुतः” 
इति । प्रकृति की नाना रूपता ओर व्यापकता के कारण यइ-देइ से देदान्तर कौ प्राप्ति रूप 
संसार अनन्त ओर अपार होने से थश्वयंजनक है । अर्थात 'प्रकृति? विभु होने से वह सव 
चमत्कार कर सकती है ॥ ४२ ॥ 


“निमि्नेमित्तिकप्रसङ्गेन” इत्युक्तम्‌-तत्र निमित्तनैमित्तिके विभजते-- 
निमित्त और नेभित्तिक पे आसक्त हो जाने से सूक्ष्मशरीर को अनेक स्थूळशरीरों में अमण 
करना पढ़ता दै--यह अव्यवहित पूर्वकारिका में बताया जा चुका दै, इसलिये अब निभित्त और 
नैमित्तिक को विस्तार के साथ विभक्त करके बताते हैं- 


f सांसिद्धिका्च भावा! प्राकृतिका वेकृतिकाथ धर्माद्याः । 

दष्टाः करणाश्रयिणः कायोश्रयिणश्च कललाद्याः ॥ ४३ ॥ 

६; अन्व०--मावाः, सांसिडिकाः प्राकृतिकाः, वेकृताश्व ( भवन्ति ), ( तत्र ) धर्माथाः करणा” 
अयिणः दृष्टाः, कललाद्याम्ष कार्याश्रयिणो दृष्टाः । ८ 

र अ आवाथंः--'भावः दो प्रकार के होते हैं, कुछ 'मार्वो? को सांसिद्धिक कहते हैं। क्योंकि वे 
| ह है प्राकृतिक! हैं, प्रकृति का अर्थ दै--स्वमाव अर्थात्‌ वे स्वभाव से ही सिद्ध हैं। जेते--भादिविदान 
> कपिळ महामुनि के साथ दी धर्म, चान, वैराग्य, ऐइवयं-ये चार भाव उत्पन्न हुए थे । ये चार माव 
उन्हें बन्म-जन्मान्वर की परंपरा से हो प्राप्त थे । अतः ये उनके सांसिद्धिक भाव कहे जाते हैं। 
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और कुछ भाव, 'वेकृत? अर्थात्‌ अस्वाभाविक ( नैमित्तिक ) होते हैं, अर्थात्‌ जो धर्मादि भाव, 
देवताराधनादि उपायों के अनुष्ठान से उत्पन्न हुए विकार ( नेमित्तिक कार्य ) है, उन्दी को “वैकृत? 
नैमित्तिक, भसांसिद्धिक कहते है । प्राचेतसादिकों.को धर्मादि चारों आव उपासनादिनिमित्तों से 
प्राप्त हुए थे । अतः उनके ये भाव नेमित्तिक अर्थात असांसिद्धिक ( वेक्षतिक ) कहलाते है । उसी 
प्रकार समी के अधमं, अशान, भवैराग्य, अनेइवर्यरूप चारों भाव ( कायं ) ब्रक्षइत्यादिनिमित्तसे 
पैदा होने के कारण नेमित्तिक होने से असांसिद्धिक ही हैं । ज्योतिष्मती व्याख्याकार कहते है कि 
ये प्राइतिक और वैक्कत होते हैं ये धर्माथमांदि भाव, युद्धितस्वरूप जो करण है, उसके आश्रय से 
रइते दे अर्थात्‌ बुद्धितत्व आश्रय है और ये भाव आश्रय है. । जो "भावों? का कार्य है वह भी 
“माव शब्द? से ही बोळा जाता दै । जेसे--भावों का कार्य स्थूलशरीर दै, उसके आभित कलछादि 
आउों माव अर्थात्‌ शरीर की अवस्थाएँ भी “माव से जन्य होने के कारण 'माव शब्द? से कहदी 
जाती हैं । अर्थात्‌ ये कळलादि माव, सांसिद्धिक, वैकृत से भिन्न होने पर भी माव शब्द से व्यवहार 
किये जाते हैं । ये सांसिद्धिक मो है और अस।सिद्वधिक मो । कललादि आठ भाव ये हूँ- 

कलल, बुदूबुद, मांसपेशी, करण्ड ( यकृद ), पेशी, अंग ( हस्तादि ), प्रत्यङ्ग ( अंगुली 
आदि ) और गभे से वाइर आये हुए बालक के भाव--शैशव, कौमार, यौवन, वार्धक्य । इस 
कारिका में धर्मादि निमित्त ओर रारीरावस्थाविशेष नैमित्तिक का सांसिद्धिक तथा असांसिद्विक 
रूप से विभाग बताया गया है । भावों का विभाग; निमित्तविभाग है, और शरीरों का विभाग, 
नैमित्तिक विभाग है । 


“सांसिद्विकाश्च” इति । “घैक्कतिकाः” नैमित्तिकाः, पुरुषस्य जातस्यो- 
पतरकालदेवताराधनादिनोत्पन्नाः । “प्राकृतिका/? 

(१९६ ) निमित्त स्वाभाविका भावाः सांसिद्धिकाः । तथादि-सर्गो- 
नेमितिक्रविभागः-धर्मादि- दावादिविद्वानत्रभगवान्‌ कपिलो मद्दासुनिधमक्ञान- 
रूपनिमित्तस्य प्राकृतिकः बेराग्यैश्वयसम्पन्नः प्रादुर्बेभूवेति स्मरन्ति ¦ वैङृताश्च 
वेकृतिकभावकथनम्‌, आया असांसिद्धिकाः, ये उपायाुष्ठानेनोर्पन्नाः, 
तस्य च करणाश्रयित्व- यथा प्राचेतसम्रश्तीनाम्मद्दर्षौणाम्‌। एवमधर्माज्ञाना- 
वर्णनम्‌ । वेराग्यानैश्वर्याण्यपि ॥ एते कुत्र दष्टाः ? इत्यत 
आदद - करणाधयिणः इति । करणं = चुद्धितच्चमिति । 

“देकृताश?-विङ्गता एव वेकृताः-येकृतिका इत्यर्थः-इसी का अथे किया है--'सैमित्तिकाः? 
अर्थात्‌ किसी निमित्त को पाकर पैदा होने वाळे । देवताराधनारूप 


( १९६) निमित्त अक्ति के द्वारा देवता प्रसाद से प्राप्त पुण्यसंचयरूप भाव को 
नेमित्तिक का विभाग, नेमित्तिक या वेकृत कहते हैं । 
घर्मादि रूपनिमित्त का “प्राकृतिका:?--प्रकृति का अथं स्वभाव है, अतः 'प्राइतिका? 


प्राकृतिक वेकृतिक आव का अर्थ स्वाभाविक अर्थात स्वभाव से सिद्ध । इसी अर्थ को स्पष्ट 
का कथन और उसके करने के लिये कहा “सांसिद्धिका:” इति । इसी को दृष्टान्त के दारा 
करणाश्रयित्व का वर्णन वताते हे-'तथाहीति ।' सृष्टि के आरंभ में समस्त मह्षियों 

से प्राचीन सर्वेश मगवान्‌ महामुनि कपिल पूर्व सृष्टि के अपने 


धमे, शान, वैराग्य, ऐेशवयं के सहित दी प्रकट हुए--ऐसा सुना जाता है। “ऋषि प्रसृतं कपिळं 


यस्तमग्रे शानैबिमर्ति जायमानञ्च पश्येत्‌? इति भ्रुतिः । ऊपर उन वैक्वतमावों को, जो देवतारा- 
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घनादि के द्वारा लभ्य उत्तम भाव हैं उनकी चर्चा की गई थी, अव तपश्चर्या आदि से प्राप्त होनेवाले. 
अनुत्तम मार्वो को बताने के लिये पुनः कहते हैं -- “वेकृता?? इति । व्याख्या करते हैं--“वे कृताश्च- 
आवा असांसिद्धिका इति। ये सांसिडिक धमाँदि से भिन्न हैं, जो तपश्चयादि उपायों के 
अनुष्ठान करने से प्राप्त हुए हैं । प्रचेता के पुत्र प्राचेतस्‌ चाल्मीकि, विश्वामित्र आदि महर्षियों ने 
तपोनुष्ठान के द्वारा धर्मादिभावों को प्राप्त किया था। जैसे-धमांदि चारों भावों का सांसिद्धिक 
और बैक्कतिक के रूप में विभाग दिखाया गया, वैसे हो अधमे, अज्ञान, अवैराग्य, अनेरवये- 
इन चारो मार्वो का भूतप्रेत, दैत्य, राक्षसादिकों में मो उसी प्रकार विभाग रहता दै । सारयोधिनी- 
कार का कहना है कि अधमांदि चार बुद्धिषमों का कहीं पर भी स्वामाविकरूप से रइना न होने के 
कारण उन्हें 'सांसिद्धिक' नहीं कहा जा सकता, वे हमेशा नेमित्तिक होने से 'भसाँसिद्धिक' ही हैं । 
घर्माधर्मादि भावों का अधिकरण पूछते हैं--“एते कुत्र इष्टा” इति। ये धर्माधमोदि आठ भाव 
कहां पर निश्चित रूप से रहते हैं? उत्तर देते हें--'करणाश्रयिण? इति। इन्द्रियहूप करण तो 


उनके अधिकरण बन नहीं सकते अतः 'करण' का अथे किया 'वुद्धितत्त्व' अर्थात्‌ बुद्धितत्त्वरूप 
करण के थाभ्रित रहते हैं । 


कार्य शरीर तदाश्रयिणः, तस्यावस्था:, कलल 
(१९७) शरीरम्रहरुप- बुदुबुद्मांसपेशीकरण्डाद्यब्गप्रत्यङ्ञव्यूद्दाः गस्थस्य, 
मैमित्तिकस्य कार्याभयि- ततो निर्गतस्य बालस्य वाल्यकौमारयोवनवार्घेका 
त्वकथनम्‌ । नीति ॥ ४३ ॥ 


अब धर्माधमांदिमावों से जन्य स्थुकदेइ, जो करादि अवस्थारूप हैं, वे भी “भाव' शब्द से 
कहे जाते हे-इसी अभिप्राय को कार्याश्रयिणश्च कळलायाः के द्वारा 
(१९७) शरीरग्रहरूप ` कारिका में बताया दै । कौसुदीकार उसी की व्याख्या करते हैं-- 
नैमित्तिक का कार्याश्रयि. 'कायंम्‌र इति । 'कार्य? का अथं किया है “शरीर? अर्थात्‌ स्थळ 
स्वकथन। शरीर! ये कललादिभाव लौकिक कृतिसे साध्य होने के कारण उस 
स्थळ शरीर के आअय से रहते हैं। केसा वह स्थुछशरीर है! 
जिसके लिये 'माव' शब्द का प्रयोग किया जा सकता हे। उत्तर देते हैं--तश्यावस्था इति। 
“वन्तीति भावाः-विकाराः--अवस्याविरोषाः इति । “स्थळ शरीर? की भवस्थाएँ अयाद्‌ क्रमिक 
परिणाम ये है--'कलळ! अथात्‌ वीये और रज का मिश्रण, 'बुदथुद? अर्यांद दोनों का वतुछाकार 
बनना, “मांस? अर्यात्‌ उसका घनीमाव दोना, 'पेशी? भयाद मांस का कोशीमाव दोना, “करण्ड 
अयात्‌ उससे भो अधिक कठिनतर भाग, "अंग? भयात्‌ कर चरणादि, भ्रत्यङ्ग' अर्थात्‌ अंगुली 
आदि--श्नसे निष्पन्न शरीर । ये अवस्थाएँ गर्भस्थ शरीर कौ दोती हैं, इसलिये इन्हें मो 'माव' 
कहते हैं । गभं से निर्गत अयात्‌ वाहर आये हुए बाळ शरीर की मी “बाल्यावस्था, 'कोमारावस्था, 
"वृद्धावस्था? होती है, ये मी "माव? शब्द से कही जाती हें । गर्मेस्य शरीर के कळळादि माव 
स्वाभाविक धोने से सांसिद्धिक हैं ओर वास्यादि भाव खान-पान फे द्वारा शरौर के उपचयापचय- 
निमित्त से होने के कारण असांसिद्धिक है । आयु के चार विभाग किये है-“भाषोडशाद भवेद, 


 बारुस्तरुणस्तत उच्यते । वृद्धस्तु सप्ततरध्वे वरषायान्‌ नवतेः परः” ॥ ४३ ॥ 


(१९८) निमित्तविशेषाणांः अवगतानि निमित्तनेमित्तिकानि । कतमस्य तु 
कार्यविशोष — ! 


> 
निरूपणम ।  निमित्तस्य कतमन्नेमित्तिकमित्यत आइ 
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(१९०) निमित्तविशेषो के बुद्धिषमांदि निमित्त और कळलाघवस्याअयशरीररूप नेमिः 
कायविशेष का निरूपण त्तिकों का शान हो गया, अब किस निमित्त से किस प्रकार' का 
नेमित्तिक होता दै--यइ वताते हैं - 


धमण गमनमूध्वं गमनमधस्ताङ्कवत्यघमण । 


ज्ञानेन चापवर्गो, विपययादिष्यते बन्धः ॥-४४ ॥ 
अन्वय१--धरमेण ऊर्ध्वं गमनं भवति, अधर्मेण अधस्ताद्‌ गमनं मवति, ज्ञानेन च अपवर्गो मवति, 
विपर्ययात्‌ बन्धः इष्यते ॥ 
आवार्थः--'घर्मण' = अभ्युदय के हेतुभूत धमं से, 'ऊध्चंस! = स्वर्गळोकादि में, 'गमनं 
अचति? = गमन होता है ( जाता है), "अधर्मेण! = भधमे से, "अधस्ताद्‌? = पाताछादिलोकों में 
या पशु आदि की जातियों में, “गमने भवति? मगति होती है, 'शानेन चःम और पच्चीस 
पदार्थों के तत्त्वज्ञान से सशव-पुरुषान्यताख्यातिद्वारा, 'अपवर्गा भवति' = मोक्ष होता है, (विपय- 
याय? = विपयंय-विकस्पादिरूप अशान से, "बन्धः? = अनेक प्रकार का वन्धन, हृष्यते? = सांख्या 
थायों के द्वारा माना जाता है । तात्पर्य यह है--परहिसावर्जित शुद्ध जपादि एवं शाखीय पर 
हिंसापूवँक यागादि के अनुष्ठान से ब्राह्म, प्राजापत्य, पेन्द्र, गान्धवं, पितु स्वर्गादिलोकों को 
प्राप्ति होती है, और झाखानिषिद्ध आचरण से तया परपीडा आदि से रौरव, महारोरव, वहि, 
वैतरणी, कुम्मीपाक, तामिस्र, अन्धतामिख्नादि नरकों की प्रापि दोती दै । आत्मसाक्षात्कार ( आत्म 
शान), से मोक्ष होता दै । भश्ञान से प्राकृतिक, वैकृतिक, दाक्षिण भेद से तीन प्रकार का बन्धन प्राप्त 
होता है | विश्वरूपाचा ने कहा दै--'शुभैराप्नोति देवत्वं निषिद्धेर्नारकीं गतिम्‌ । उमाम्यां पुण्य- 
पापाभ्यां मानुष्यं ल मतेऽवश्ञः' ॥ ४४ ॥ 
“घर्मण गमनमूध्वंम्‌ दयप्रसृतिषु लोकेषु । “गमनः 
(१९९) धर्मस्य ऊर्ष्वंग- मधस्ताङ्गवत्यघर्मेण” भूतळादिषु' लोकेषु । “ज्ञानेन 
अनं प्रति अधर्मस्याषो- चापवग! ।” तावदेव प्रकतिमोगमारभते न यावद्धिवे 
गमनम्प्रति, ज्ञानस्याप- कख्याति करोति; अथ विवेकख्यातौ सत्यां कृत- 
वर्गम्प्रति, अज्ञानस्य च छत्यतया विवेकख्यातिमन्तम्पुरुषम्प्रति निवतंते । 
बन्घनम्प्रति-कारणर्बम्‌ । यथाहुः 
''ब्विवेकख्यातिप्यन्तं शेयम्‌ प्रकृतिचेष्टित म?” इति । 
“चिपयंयात्‌’' अतस्वशानात्‌ “इष्यते बन्धः” ॥ 
“रमेण गमनमूर्ध्वंमिति।” 'ऊध्वंस! की व्याख्या करते है--'युप्रृतियु छोकेषुः इति 
लोक? अर्थांत स्वर्गेछोक प्रसृति से महजेनतपःसत्यछोकों का ग्रहण 
(१९९) उध्वंगमन के प्रति करना चाहिये । “गमनमघस्ताञ्चवत्यघसंण” इति । 'अषस्तात? 
चर्म, अधोगमनके ग्रति की व्याख्या करते दै--“भूतछादिषुः-भूतरू = मत्यंछोक में । 
अधमं, अपवग के प्रति 'आदि? पद से अतल, वितल, सुतळ, तलातल, मददातळ, रसातल, 
ज्ञान, और बन्धन के प्रति पाताळ लोकों का ग्रहण करना चादिये। निष्कषं यह है कि सृत्यु- 
अज्ञान कारण है। लोकसे छपर ब्रह्म लोकादि समी लोक पुण्यात्माओंके हैं । जो 
सात्त्विक पुण्यञ्ञाळी लोग हैं वे शरौरपात के अनन्तर स्वगांदि उच्च- 
लोकों में पहुँचते हैं । जो रजोगुणी पुण्यञ्चाली हैं, वे अन्यत्र कहीं न जाकर यहीं मध्यलोक ( मनुष्य 
लोक भर्यांत्‌ मूछोक ) में जन्म प्राप्त करते हैं और जो तमोगुणी पापनिरत हैं वे मृत्यु के पश्चात्‌ 
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। कोट, पतङ्ग, पशु, पक्षी, वृक्षादि नीच योनियों में जन्म पाते हैं । रौरव, कुम्मोपाकादि नरकों में 
| पहुँचकर वहां के धोर दुःखों को मोगते हैं । इसी आशय को छान्दरोग्य श्रुति--५।१०।७ देखिये -- 
। «तथ्य इह्‌ रमणीयचरणा अभ्याशो हृ यत्ते-रमणीयां योनिमापधेरन्‌ - ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिय- 
योनि वा वैश्ययोनिं वा । अथ य इद इपूयचरणा अभ्याशो इ यत्ते कपूयां योनिमापद्ेरन्‌--श्वयोनि 
वा सूकरयोनि वा चण्डालयोनिं वा ।” इति । “जञानेन चापवर्गः पर्ति और पुरुष के भेदज्ञान से 
,( सत्त्वपुरुषान्यताख्याति से ) “आत्यन्तिकदुःखध्वंसात्मक' मोक्ष दोता है। अर्थात्‌ देइपात के 
| पूर्व 'जीबन्सुक्तिः और देइपात होने पर 'विदेद केवल्य” होता है। भगवती छति-कहती है-- 
“तस्य तावदेच चिर याचन्न विसोचये, अथ सम्परस्ये” इति । भाष्यकार ने “मोक्ष? के तीन 
प्रकार बताये हैं अतः अपवर्ग तीन प्रकार का है--'आदो तु मोक्षो शानेन द्वितीयो राग- 
संक्षयात्‌ । कृष्छक्षयाततृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षलक्षणम्‌॥” विषयों में आसक्ति को 'राग' बहते हें, 
उसके क्षय करने में 'वश्शीकारसंषक वैराग्य? हेतु दै । सर्वत्र वासनोच्छित्ति को 'इच्छ्क्षय? कहते हैं, 
उसमें 'असम्प्रशात समाधि? हेतु दै । 'सवंकमंक्षयलक्षण मोक्ष” ज्ञान से होता है, जो गीता में वतया 
हे-“शानार्निः सर्वकर्माणि मस्मसात. ङुरुतेऽञ्ञुन ।” “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे- 
परावरे ।? शंका--जीवित अवस्था में बुद्धि के द्वारा समर्पित विषयों का उसे “साक्षो तो अवश्य 
बनना ही पड़ेगा, तब वह साक्षी बनना वन्ध के ही समान दोने सेश्षान के द्वारा अपवर्गे की संभावना 
केसे कौ जा सकती है ! 

समाधान करते हैं-“तावदेवेति ।” प्रकृति तबतक सुखदुःखान्यतरसाक्षात्का रात्मक 
भोग देती रहती है, जब तक तत्त्वशान के द्वारा अपने ( प्रकृति ) से पुरुष के भेद का शान नहीं 
कराती । तत्त्वशान के दारा विवेकर्याति ( प्रकृति-पुरुष का भेदशान ) को पैदा करा देने पर 
वह ( प्रकृति ) भोगात्मक प्रयोजन सम्पादन कर चुकने के कारण अर्थात्‌ 'कुतकृत्यतया' = कृतं 
निष्पादितं कृत्यं प्रयोजनं मोगदानात्मकं यया सा इतङ्गत्या, तस्या भावः कतक्रत्यता; 
तया । तत्त्वज्ञान से प्राप्त हुई विवेकख्याति से युक्त पुरुष को वह (प्रकृति ) भोग 
नहीं देती । पुरुषापवर्ग हो प्रकृति का मुख्य प्रयोजन है, इसलिये वह उसे अवश्य हो करना है । 
उस प्रयोजन को यदि वह सम्पन्न कर लेती दै तब उसका पुरुष के प्रति प्रवृत्त दोना निरर्थक है । 
विवेक ख्याति कराने की ओर प्रकृति शनैःशनेः स्वयं चेष्टा करती है, क्योंकि वदी उसका अन्तिम 
उद्देश्य है, उसे जब बह कर लेती है तब उसे कत॑ग्यान्तर ( अन्य, कतंव्य ) न रने से जिस 
पुरुष का अपवर्ग हो गया उसते वह ( प्रकृति ) निवृत्त हो जाती है। इस कथन में ग्राचीनों को 
सम्मति बताते है-“यदाहुरिति ।” “विवेकख्यातिपयंन्तं शञेयं प्रक्गतिचेष्टितम्‌?- 'प्रकृति- 
चेष्टितम्‌? अर्थात्‌ प्रकृति का भोगदानानुकूल चरित्र, 'विवेकख्यातिपयन्तम्‌? अर्थात्‌ विवेकः = 
प्रकृति और पुरुष का भेद, "तस्य? = उसकी ख्यातिःन्श्ञान पर्यन्त समझना चाहिये । “विपयंयात्‌' 
पद का अर्थ करते.हे--'अतत्त्वशानाव? इति । देहाध्यासरूप अतरवश्चान से । प्रत्यक्षात्मक प्रमा, 
अनुमिति प्रमा और शाब्द्रमा--ये सब तत्त्ववान हैं और इनसे उत्पन्न-'प्रकृतिः आत्मभिन्ना’ 
इस प्रकार के सत्व-पुरुषान्यताश्ञान ( ख्याति) को मी तत्त्वज्ञान कइते हैं। उससे भिन्न भो 
अप्रमास्मक, विपयंयास्मक, विकरपात्मक, और स्मरणास्मक ज्ञान-ये सभी 'अतत्त्वशान? है-इनसे 
बन्ध अर्थात्‌ मोक्षाविरोषी पाश प्राप्त द्दोता हे । 


(२००) बन्रेिधयनिः स च त्रिविधः--प्राकृतिको वैकृतिको दाक्षिणक- 
का प्राहृतिकवैकृति- शरेति । तत्र भ्क्रतावात्मशानाये प्रकृतिपुपासते तेषां 


कःदालिणकर्पम्‌।  प्राळतिको बन्धः, यः पुराणे प्रकातिळयान प्रत च्यते । 
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“पूर्ण शतसहर्न हि तिष्टन्त्यव्यक्तचिन्तकाः? इति ॥ 


वह बन्ध तीन प्रकार का है--एक तो प्राकृतिक, दूसरा-वेकृतिक भौर तोसरा--दाक्षिणक । 
प्राकृतिकः- 'प्रकृतिः-मूलमाया 'तत्र भवः प्रकतौ चेतनस्य 


( २००) प्राकृतिक, लयात्मक? । वेक्नृतिकः--विकाराः महत्तत्त्वादयः तत्र भवः “मृत्तः 
कृतिक, दात्तिणक तीन त्त्वादिपु चेतनस्य लयात्मक? । दाक्षिणकः-'यश्ादौ बहुविध- 
बन्धो का निरूपण गोसुवर्णादिदक्षिणादानेन भ्यः, तत्पुण्य मोगार्थं प्रसक्चापि स्वगाँय- 


शरीरादौ अवस्थानात्मकं बन्धनम्‌ ।” इन तीन प्रकार के बन्धर्नो में 
जो लोग प्रकृती आत्मज्ञानात? = आत्मा प्रङ्कत्यभिन्नः अर्थात्‌ प्रकृतिरेव आत्मा-ऐसा समझकर 
प्रकृति की उपासना ( मनन ) करते है, उन्हें ( प्रकृति के उपासकों को ) प्राकृतिक बन्ध ( मृत्यु के 
पश्चात्‌ मूल-प्रकृति में लय ) होता है अर्थात लयात्मक बन्धन प्राप्त होता है। यहां पर 'ल्य' 
शब्द से तिरोभाव नहीं समझना चाहिये । क्‍योंकि चेतन का तिरोमाव होना असंभव है । अतः 
दौधेकाल तक केवल सूक्ष्मशरीर के साथ प्रकृति में अवस्थान अर्थात्‌ मूछित रइना समझना 
चाहिये । इस कथन में पुराण को प्रमाणरूप में उपस्थित करते है--“यः पुराणे इत्ि।” जो 
प्राकृतिक बन्ध पुराण में प्रकृत्तिलयों के लिये ( प्रकृति में ल्य को प्राप्त हुर्ओं के लिये ) कहा 
गया है। पुराण का वाक्य इस प्रकार हे--“पूर्ण शतसहत्त दि तिप्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः?” 
'अब्यक्त' का अर्थ है मूल प्रकृति । उसके चिन्तक, आत्मा प्रकृति से अभिन्न हे--'आत्मा प्रकृत्य 
भिन्न? इस प्रकार मनन ( उपासना ) करने वाळे पूर्ण शतसइल्न मन्वन्तर तक अयांद चार युर्गो को 
एक सप्तति ( ७१ ) मन्वन्तर द्दोता हे । एक मन्वन्तर के वर्ष ३०६७२०००० ( विंशतिसदृस्ताधिक 
सप्तपश्टिलक्षोत्तर त्रिशत्कोटि ) होते हे । ऐसे शतसइस्र (लक्ष) मन्वन्तरो तक प्रकृति में ही 
लोन हुए की तरह रहते हैं अर्थात्‌ तवतक मोक्ष की कोई आशा नहीं । 
वैकारिको चन्धस्तेषां ये विकारानेव भूर्तेन्द्रियाइङ्कारबुद्धीः पुरुषधियो- 
पासते, तान्‌ प्रतीद्सुच्यते-- 
“दृश मन्वन्तराणीद्द तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः 
भौतिकास्तु शतम्पूण, सहस्नन्त्वाभिमानिकाः ।। 
बौद्धा दश सद्द्राणि तिष्ठन्ति विगतञ्घराः ।” ` 
“ते खल्वमी विदेहा येषां चेछतिको बन्धः” इति ॥ 
इष्टापूर्तेन दाक्षिणकः। पुरुषतत्वानभिश्षो हीष्टापूतंकारी कामोपददतमना 
बध्यते इति ॥ ४७ ॥ 
अव 'वेकृतिक बन्ध? के अधिकारियों को बताते है-'वेकारिको बन्धस्तेषामिति ।! जो 
छोय प्रकृति के विकारभूत पंचभूतों की आसमा के रूप में उपासना करते हैं उन चावांको के 
प्रति, और जो ओवादि इन्द्रियों को हो आत्मा समझकर उपासना करते हैं उन नास्तिकों के 
प्रति, उसी प्रकार जो मन, अहंकार और बुद्धि कौ आरमबुद्धि से उपासना करते हे, उन सब को 
लक्ष्यकर पुराण में यह कहा दै-“दशेति ।” इन्द्रियों का आत्मा के रूप में चिन्तन करने वाळे 
दृशमन्वन्तर तक प्रकृति में लीन रद्द हे । आत्मबुद्धि से स्थूलभूर्तो की उपासना करने वाळे 
दातमन्वन्तर तक प्रकृति में लीन रहते हैं, ओर अभिमान ( अहंकार ) को दी आत्मा समझकर 
जो उपासना करते हैं, वे सहखमन्वनर्तर तक प्रकृति में छोन रहते दे और जो बोड अर्थात्‌ बुद्धि 
की हीं आरमरूप से उपासना करते हैं, वे दशसहस्मन्वन्तर तक प्रकृति में छीन रइते हैं। वे 
किस प्रकार ढोन-रहते हैं ! उत्तर में कहते हैं--“विगतज्वराः” इत्ति। 
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(विगत? = नहीं है, “ज्वरः = स्थूल शरीर से लभ्य सुखदुःखादि भोग येषां? = जिन्हें, वे 
स्थूळ भोगरद्दित रहते हैं तथापि सूक्ष्मशरीर के सहित होने से भोजनादि रदित, निगडित 
कारागारनिवासी की तरह अवरुद्ध रइते हैं । उन प्रकृतिळोनो की संज्ञा बताते हे-- 
“ते खढ्वमीति ।” इन 'वैकृतिक बन्धवार्को' को 'विदेह' कइते हैं । जब तक वे लीन रहते है 
तब तक स्थूळ देइ से रहित होने के कारण उन्हें “विदे” कहा जाता है--'विगतः देइः = स्थूछ- 
शरीर येषां ते विदेदाः । पश्चात्‌ लय की अवधि समाप्त होने पर अपने अपने धर्मांधमांदि क्रम के 
अनुसार विविध स्थूळ शरीरों को पुनः पाते रहते है । तीसरे बन्ध को दिखाते है-“ष्टा- 
पूर्तेन दाक्षिणकः”-“इष्टस्य' = इष्टसाधनस्य अर्थात्‌ इष्टं स्वगांदि तत्साधनं वापोतडागादिः, 
तस्ये आ = समाप्तौ सत्यां यत्‌ पूर्त कमं दक्षिणादानं ब्राह्मणमोजनादिकं तेन । कुछ छोग “इष्टापूर्त कौ 
ब्याख्या इस प्रकार करते ऐ--इष्टम्‌ यागादि, पूत्तंम्‌ खातादि । तयाइ-- 

५अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चाचुपाळनम्‌ । 
आतिथ्यं वैश्वदेवश्च श्ष्टमित्यभिषीयते ॥” 
“वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 
अन्नप्रदानमारामः पूर्तेमिस्यभिधीयते ॥” 
दृष्ट च पूर्त च अनयोः समाहारः ष्टपूत्तंम्‌ , समाह्ठारदन्दे पूर्वपदस्य दोघे: । दाक्षिणकः-- 
दक्षिणमार्गेण धूमादिना चन्द्रलोकादिप्रासिरूपो बन्धः। इस प्रकार के पुण्य से होने वाळे वन्ध को 
'दाक्षिणक' कहते हैं । यह बन्ध किसे होता दै! 
उत्तर--जों पुरुषतत्त अर्थात युखःखादिकामनाशूत्य आत्मस्वरूप के शान से रित 
होता है उसे ( अशानी को ) यह बन्ध प्राप्त होता है । उस भक्षानी का भन ( अन्तः करण ) बिबिष 
पुण्यमोग विषयक मनोरयों से भरा रहता दै, इसलिये वह सदैव इष्टापूतांदि कर्मों के अनुष्ठान में 
रगा रहता है । बद अज्ञानी दष्टापूतेजनित पुण्य से देवादि दिव्य शरीरों को प्राप्त कर बन्धन में 
फस जाता है, मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि धमं से शरीर, शरीर के द्वारा पुनः ध्म, पुनः उससे 
शरीर पुनः उससे धर्म--इस प्रकार चक्र चते रहने के कारण बन्धन से छूट नहीं पाता ॥ ४४॥ 
भव किस उपाय से कोनसा ळय सिद्ध होता है, उसे कहते है :-- 


वैराग्यात्‌ प्रकृतिलय।, संसारो भवति राजसाद्रागात्‌ । 
ऐश्वयोदबिघातो बिपययात्तद्विपर्यासः ॥ ४५ ॥ 


अन्वयः--वेराग्यात प्रकृतिल्यः ( भवति ), राजसात्‌ रागात्‌ संसारे (छयः भवति), ऐश्वर्यात. 
भविषातः, विपयंयात्‌ तद्विपयांसः ॥ 


भावार्थ:--तस्वशानर द्वित पुरुष का 'वेराग्यात्‌! = केवळ वशीकार संज्ञक वेराग्यसे, 'प्रृति- 
खयः = प्रकृति में और उसके मददत्तत्वादि कार्यों में ळय अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश, 
*अवति?८ होता दै, 'राजसाव! > रजोगुण के कार्यरूप, 'रागात? = कमेफछामिलाष से ( भवे- 
रागय से ) ) कर्मफछोपभोग, शरीरसाध्य होने से 'संसारः? स्थल शरीर का परिग्रह होता है अर्थात्‌ 
दुःखप्रद एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्तिरूप संसरण होता दै, यहाँ पर चन्द्रिकाकार ने ऐसी 
व्याख्या कौ है: 


a “रागात्‌? = काम-क्रोषादि से संसार होता है, यागादिविषयक कामना से ( भासक्ति से ) 
स्वगांदि ओर खी आदिविषयक काम से कोरमोग ही प्रास होता है॥ ऐश्वर्या = भणिमा- 
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महिमादि के सामथ्यं से, 'अविधातः'-भप्रतिबन्ध अर्थात जिस वस्तु की वह इच्छा करता दे वही 
वस्तु उसे भिळ जाती दै । "विपर्ययात्‌? = भनेश्वयंसे, 'तद्विपर्यासः! उस अविघात का विपर्यास = 
विघात होता दै, अर्थात सवंत्र इच्छा का विघात दोता दै । जिस वस्तु की वह इच्छा करता हे वह 
उसे नहीं मिल पाती । 
“चैराग्यात्‌ प्रकतिळ्यः” इति । पुरुषतस्वान 

( २०१ ) वेराग्यात भिश्चस्य चेराग्यमात्रात्‌ प्रकतिळय:, प्रकृतिप्रदणेन 
प्रकृतिलयः । प्रकतिमहददङ्कारभूतेन्द्रियाणि ह्यन्ते, तेष्वात्म 

वुङ्योपास्यमानेछु ळयः । कालान्तरेण च पुनरा- 
विभेवति ॥ 


“वेराग्यात्‌ प्रकतिळ्यः?? इति । कारिका को स्पष्ट करने के ज्ये कोसुदीकार कहते हं-- 
“परुषतरवानभिज्ञस्य?-इति । पुरुष का स्वरूप, स्वमावादि जो 
(२९१) वेराग्य से प्रकृति तस्व उसे अनभिश्ञ अर्थात्‌ तखशानरहित व्यक्ति का केवळ यत 
में लय होता है । मान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय, वशीकार वेतृष्ण्याख्य वैराग्य से प्रकृति में 
लय होता हैं । “पुरुषतत्त्वाऽनमिश्ञस्य? यद कइने का प्रयोजन यह 
है कि "पुरषः--प्रक्गत्यादिजडाऽभिन्नः” इस रीति से -प्रकृत्यादिकी आत्मरूप स उपासना करने 
वाले का प्रकृति में ल्य होता है । प्रकृति? शब्द से - प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा, पञ्चः 
भूत, मन, दशेन्द्रिय समझने चाहिये । इनमें से किंसो को मी आत्मबुद्धि से उपासना करने पर 
( आत्मा मदत्तत्त्वाऽभिन्नः, आत्मा भइ्ंकाराऽभिन्नः, आत्मा भूतात्मदे एव, आत्मा तन्मात्राणि, 
आत्मा मनः, आत्मा इन्द्रियाणि-इस प्रकार मनन करते रइने पर ) उन उन तत्वों में छ्य 
होता दै अर्थात्‌ केवळ सूक्ष्म शरीर के साथ जडवत्‌ अवस्थिति होती है। लय की अवधि समाप्त 
होने पर सूक्ष्मशरीर के साथ बन्धन से सुक्त होता हुआ ( छुटकारा पाकर ) पूर्वजन्म के अदृष्टानु- 
रूप स्थूल शरीर पाता दै । 
- “संखारो भवति राजसाद्वागात्‌” इति । 'राज- 
(२०२ ) राजसादा- सात! इत्यनेन रजसो ढुःखद्देतुत्वात्‌ संसारस्य दुःख- 
गात्‌ संसारः । द्वेतुता सूचिता ॥ 
“एंसारो भवति राजसाद्रागात्‌” इति । 'राजसराग' अयात्‌ रजोगुण के घमेस्वरूप अवेराग्य 
; से संसार ( जन्मजन्मान्तर प्राप्ति ) प्राप्त होता है। 
(२०२) राजसराग से शंका--“राग? तो रबोमय ही होता हे तब “राजसात्‌?! 
संसार होता है । विशेषण "उष्णो वहिः? में बहि के उष्णत्व विशेषण कौ तरह अना- 
वश्यक दै । तब शस विशेषण देने की क्या आवश्यकता ? 
समा०--रजोयुण दुःख का देतु होने से रबो गुणात्मक राग को भो दुःख का हेतु कहना होगा, 
तब राग से ळब्ध होने वाळा जन्मजन्मान्तर प्राप्त्यात्मक संसार रूप फळ भो दुःखप्रद ही दै-- 
यह सूचित करने के छिये "राजसात्‌? विशेषण देना आवश्यक था । 


(२०३) ऐश्वर्याद्च्छान ऐऐश्वर्यादविघात” इति-इच्छायाः। ईश्वरों हि 
भिषातः, अनेश्वर्याच्चे- यदेवेच्छति तदेव करोति । “विपर्ययात्‌” अनेश्व 


च्छाभिघातः । याँत्‌ “तद्विपर्यासः” सचंत्रेच्छाविघात इत्यरथः ॥४५॥ 
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५ऐेइवर्यांदविधात:?--यहां इच्छायाः का अध्याहार कर शेष पूर्ति की गईं है। अणिमा, 

महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, शेशित्व, वशित्वरूप 

(२०३ ) ऐश्वये से इृग्छा ऐश्वये ( सामथ्यं ) से इच्छा का अविधात होता दै । अर्थात्‌ इच्छा 

का अनसिघात और अने- का मंग नहीं होता! निष्कपं यह है कि 'ईइवर”-- ऐश्वयंवान्‌ वह 

श्वय से इच्छा का व्यक्ति जो कुछ भी इच्छा करता है उसकी वह इच्छा निश्चित 

। अभिघात होता दै । रूप से पूर्ण होती दै । अर्यात्‌ जैसा वद चाइता है वैसे ही होता है। 

“दिपयंयात्‌ तदूवि पर्यासः” । विपयंयात्‌ = ऐश्वर्य के विपः 

रीत अनैइवये से “तद्‌विपर्यासः” का अथं सवंत्र इच्छाविधातः, जिस जिस पदाथ को अपने अनुः 

'। कूछ बनाने की इच्छा करता है वे सब प्रतिकूल होते जाते हैं । इस प्रकार उसकी इच्छा सदेव 
निष्फल होतो रइती है । यही दुःख को पराकाष्ठा है ॥ ४५ ॥ 


वुद्धिधर्मान्‌ घर्मादीनछौ भावान. समासव्यासाभ्यां सुसुक्षूणां देयोपादे- 
यान्‌ द्शेयितुं प्रथमन्तावत्‌ समासमाह-- 

“अध्यवसायो बुद्धिधेर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वयैम”--इस तेशसवीं-कारिका के द्वारा उक्त धम, शान, 
वैराग्य, पेइवर्यं, अधमं, अशान, अवैराग्य, अनेश्वय॑ इन आठ बुद्धिधर्मों धर्मादि आठ पदार्थी ) 
में से अधर्मादि चार मुमुशक्षुओं को त्याज्य हैं और धर्मादि चार आय हैं, इसलिये उन्हें समास 
और ब्यास ( संक्षेप और विस्तर ) से समझाने के लिये पद्दिळे संक्षेप ( चार प्रकार ) -बतातें हैं । 
संक्षेप से कहने के पश्चात्‌ उनके पचास भेद कर विस्तर भी बताएंगे । 


एष प्रत्ययसर्गो बिपययाशक्तितुष्टिसिद्धयाख्य; । 
शुणवेषम्यविमदोत्‌ , तस्य च भेदास्तु पश्चात्‌ ॥ ४६ ॥ 


अन्व--एषः प्रस्ययसगेः, विपयेयाशक्तितुष्टिसिद्धयाख्यः ( चतुर्थां भवति ), गुणवैषम्यविमदाँत्‌ 
तस्य च मेदाः तु पञ्चाशत्‌ ( मपन्ति ) ॥ 


सावाथः--'पषःः = षर्माषर्म, शानाशान, वेराग्यावेराग्य,. ऐवायांनेरवर्यात्मक जो आठ प्रकार 
का एक गण बताया है वह,2'प्रत्ययसर्गः” = बुद्धिसगे ( सृष्टि ) दै-'प्रतीयन्ते विषयाः अनेन इति 
न ज्ञानं-बुद्धिः, तस्य सगेः = सृष्टि: उसी के विपयेय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि-ये चार 
नाम हैं । 

'विपयेयरच अशक्तिदच तुष्टिश्च सिद्धिश्च आख्याः = नामानि यस्य तादृशः ।? अयाँत्‌ उपयुक्त 
चार नाम हैं जिसके ऐसा 'यइ गण? चुद्धिसृष्टि कहछाता है । ( उसके ) “गुणवे पम्यवि मर्दाद'= 
युणों की न्यूनाधिकता से एक गुण या दो गुणों का जो अभिभव होता है, उस कारण पञ्चाद्‌ 


(५०) भेद होते हैं ॥ 

| “एषः इति । प्रतीयते5नेनैति प्रत्ययो बुद्धि, तस्य सर्गः । तत्र “विपः 
02 2.5 यंयः” अज्ञानमविद्या, सा$पि बुद्धिधमः, “अशक्तिः” 
| ( २०४ ) विपर्ययादि- अपि करणवेकल्यद्वेतुका बुद्धिधर्म एव । “तुष्टि- 
FE बुदिसर्गल्य समासेन सिद्धी” अपि चक्यमाणलक्षणे बुद्धिधर्मावेच। तत्र 
FF कथनम। विपयेयाशक्तितुश्थि यथायोगं सपानाञ्च धर्मादीनां 
| i ज्ञानवर्जमन्तर्भोव'; सिद्धौ च शानस्येति ॥ 
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“तीयते? हृति । 'प्रतीयते ज्ञायते विषयः अनेनेति प्रत्ययः बुद्धि: 'तस्य'= उस प्रत्यय 
(युद्धि) का “सर्गः? = कार्य चार प्रकार का होता है। उनमें जो 
(२०४) विपयंयादि विपर्ययः है उसका अर्थं है 'शज्ञान? | योगसूत्रकार ने श्सी 
बुद्धि सगं का संक्षेप से. को 'मिथ्याज्ञान? शब्द से कडा है--विपर्ययो मिव्याज्ञानमत- 
कथन । द्रूपप्रतिष्ठम्‌ः इति। इसी अशान का पर्यायवाची शब्द 'अविद्या? 
हे. । यह ( विपयंय ). अविधा' “बुद्धि! का तमःप्रमव परिणाम है 

अयांत्‌ एक प्रकार का बुद्धिधमं है । 


उसी प्रकार 'अशक्ति' भी बुद्धि का धमं दै । 'अशक्तिः का अथं है असामष्यं । अयाँत्‌ किसी 
पदार्थ का निश्चय करने मैं या क्रिया करने में असामर्थ्यं । र 


द्वांका--'अयं घट एव! यह घट ही है--एस प्रकार बुद्धि का अध्यवसाय ( चित्संवध ) रहने से 
निश्चय होना अवदयंभावी दै, उसी प्रकार “कर्तव्यमेतन्मया इस 'अध्यवसाय? के पश्चात्‌ 'प्रवृत्तिर 
( इति ) होने पर 'क्रिया’ का होना भी अवश्यंमावी है, तब 'निश्चयजनन? में और "क्रिया 
जनन' में बुद्धि की असमर्थता ( असामथ्यं ) केसे कदी जा सकती दै? 


समा०-'करणचे कल्यद्देतु »ति ।! एकादशेन्द्रिय और बुद्धि, अहंकार इन तेरइ कारणों कीं 
विकछता ( अपडुता ) के कारण वह अपने विषय को ग्रहण करने में असमथं हो जाती है । करण 
वेकल्य देतुका--'करणवैक्यं देतुः प्रयोजकं यस्याः सा?--इति विग्रहः । तात्पर्य यह ऐ--शानेन्द्रियों के 
विकल रइने पर विषय का ग्रहण करना ही असंभव है, तव मन, अहंकार, बुद्धि का संकल्प, अभिमान, 
अध्यवसाय कर पाना कैसे संभव हो सकता है? मन के विकल दोने पर सम्युग्ध रूप से वस्तु 
का इन्द्रिय के दारा ग्रहण किये जाने पर भो उसके विषय में मनोजन्य सम्यक्‌ करपन ( संकल्प ) 
करना असंभव है । तब अद्दंकार भोर बुद्धि के द्वारा अमिमान-अध्यवसाय करपाना भी असभव दै । . 
अहंकार को विकळता ऐोनेपर इन्द्रिय से आळोचित तथा मन से संकल्पित वस्तु के 
विषय में मी 'यत्त खळ आलोचितं मतं च तन्नाइमपिकृतः? इत्याकारक अभिमान न हो सकने से 
बुद्धि का अध्यवसाय भी संभव नहीं। ओर बुद्धि के विकछ होने पर तो सभी असंभव है। भतः 
बुद्धि की अपने निश्चयात्मक व्यापार कर पाने में असमर्थता, करणवैकल्यनिवन्धन ( देतुक ) है-- 
यह कहना ठीक ही है। 


उसी प्रकार बुद्धि के विकळ हो जाने पर 'एतत कतेन्यमेव' इत्याकारक अध्यवसाय करपाना 
संभव दौ नहीं रइता, तब तत्पश्चात भावी प्रवृत्त्याख्य कृति के न दो पाने से अहंकार-मन- 
कर्मेन्द्रियाँ के विकल न रहने पर भी क्रिया की उत्पत्ति नहीं हो पाती। अहंकार के विकल 
होने पर तो “शक्तः खळ अइमत्र' इत्याकारक अभिमान का संभव न हो सकने से मन के समौप- 
वतीं कर्मेन्द्रियो से भो क्रिया की उत्पत्ति होना संभव नहीं हो पाता । 

मन के विकल होने पर “एतत्‌ एवं कतब्यम्‌? इत्याकारक संकल्प कर पाना असंभव हो जाता है, 
तब इन्द्रियां की अपने-अपने विषयों में प्रवृत्ति हो नहीं दो पाती, ऐसी स्थिति में क्रिया को उत्पत्ति 
कहां हो सकती दै? कहा भो है-'चक्षरादीनां वागादीनां च मनो5वि्ठितानामेव स्वस्वविषयेषु 
प्रवृत्तेः? इत्ति। 


१. अविद्याशब्देन अविधाऽस्मितारागदवेषाभिनिवेश्ञलूपाः पश्चापि ग्रह्मन्ते । “थविद्यापत्रपनैषा 
मादुमूंता महात्मनः” इति विष्णुपुराणे पश्चप्रकाराऽवि्ाया महत्तस्वधमंतोक्ते: । (सा. बो. ) 
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कर्मेन्द्रियों के विकल होने पर मले हो बुद्धि अध्यवसाय कर ले, पश्चात्‌ प्रवृत्त्याख्य कृति भी 
हो जाय और अहंकार अपने अभिमान कार्य ) को मौ कर छे तथा इन्द्रियों का अधिष्ठाता मन 
भी संकल्प कर ळे तब मो यदि कर्मेन्द्रियां विमुख रहें तो क्रिया की उत्पत्ति होना अत्यन्त असंभव 
है, अर्थात्‌ कमी मो संभव नहीं । अतः क्रियाननन में बुद्धि को असमर्थता, कर णवैकश्यहेतुक है 
यह कथन उचित हौ है । इस प्रकार करणबैकल्यनिबन्धन अनेक भेद अशक्ति के . दो सकते हैं, 
किन्तु यहाँ तो मुमुक्ष के लिये जो देय और उपादेय हैं उनका ही प्रदशन करना दै इसलिये अग्रिम 
कारिका में अट्ठाईस ही भेद वतायेंगे । ५तुष्टिसद्वीति ।?— नौ तुष्टियाँ 'आध्यास्मिक्यक्षतलः' 
(का ५० ) कारिका के द्वारा बताई जायेंगी और आठ सिद्धियां 'ऊहः शब्दोऽध्ययनम्‌? ( का० 
५१) कारिका के द्वारा कही जायेंगी । उन तुष्टि और सिडियो को बुद्धि के धमे ही समझना 
चाहिये । इन चारों में धर्मांपमाँदि आड का अन्तर्माव बताते है-“'तत्रेति ” "विपर्यय? में अशान 
और अधर्म का अन्तर्भाव होता है । 'अशक्ति' में अवैराग्य भौर अनेश्वये का अन्तर्भाव होता है । 
ष्टि’ में धर्म और वैराग्य और देश्यं का अम्तर्भाव दोता ऐ--इसी को बता रहे हैं--'यथायोगं 
सप्तानां च घर्मादीनामिति'। कौन-कौन से सात धर्म हैं! यद्द आकांक्षा होने पर वताते हैं--शान- 
बजेमिति' । ज्ञानवर्जम? यह णमुलन्त प्रयोग है, उस का अर्थ दोगा ज्ञानं वजेयित्वा ! अर्थात्‌ ज्ञान के 
सिवाय उक्त सातों का उक्त तीनों में अन्तर्भाव बताया । और शान का श्रन्तर्मांव “सिद्धि? में 
होता है । अर्थात्‌ 'ऊदः शब्दोध्ध्ययनम्‌--श्स (५१ वीं ) कारिका से उक्त ऊद्दादिसिद्धि में शान 
का भन्तर्माव होता है । 
ब्यासमाह -“तस्य च भेदास्तु पञद्चाशत्‌” इति। कस्मात्‌! ' ग्रुण- 
चैषम्यविमदोत” इति । शुणानां वेषम्य मेकेकस्या- 
(२०५) तस्येच व्यासेन धिकबळता द्वयो द्योवो, पकैकस्य न्यूनवलता छयो- 
कृयनम्‌-पश्चाराङ्रेदा। दयोबो, ते च न्यूनाथिक्ये मन्दमध्याधिमात्रतया 
है यथाकार्यसुन्नीयेते । तदिदं सुणानां वैषस्यम्‌ तेनो- 
चमर्दः एकेकस्य न्यूनबळस्य योदयोवोऽमिमवः । दस्मात्तस्य मेदाः पञ्चा- 
'दाविति ॥ ४६॥ 
अब विपर्यंयादि चारों का व्यास ( विस्तार ) बताते हे--“तश्य च सेदास्तु पश्चाशदि्‌”ति। 
“तस्य? = विपयेय, अशक्ति, तुष्टि, सिडिसंशक संक्षिप्त सगं के 


(२०५) उसी का व्यास पञ्राशत्संख्यक भेद ( पचास प्रकार ) होते हे । 'कस्मात्‌' 
(विस्तार ) मे कथन होते है! यद पूछने पर बताते है--'युणवेषम्यविमर्दादिति ।' 


“गुणाना वैषम्यं = गुणवैषम्यमू--सस्व, रज और तम इन तीन गुर्णो 
का जो “वैषम्य? = न्यूनाधिकभाव, “तेन इतः यः विमदः? = उससे होने वाळा जो विमदे = अपना 
अपना कार्य पैदा करने के सामथ्य का पराभव, उस अनेक प्रकार के पराभवो से पचास भेद 
( विपयंय के ) दो जाते हैं । अर्थात्‌ गुणों कौ विषमता से होने वाले पारस्परिक अभिमव के कारण 
ये ५० भेद होते हैं । 

व्यैषम्य' पदार्थ को स्पष्ट करते है-'पकेकस्येति ॥ एक एक की अधिकबलता = अधिकपरिः 
माणता अथवा दो दो की अधिकपरिमाणता ही वैषम्य दै । “एकेकस्य” 'दयोदयो: इस प्रकार वीप्सा 
दिखाने का प्रयोजन, 'कार्यात्मक सत्तादिकों की सर्वत्र व्याप्ति सूचित करना? है। उसी प्रकार 
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जैसे--१-'सत्त्व का म्यूनबल.और रज-तम का अधिकबल । 
२-'रज’ का न्यूनबल और सत्त्व-तम का अधिक | 
३-'तमः का न्यूनबल ओर सस्व-रज का भधिकबल । 
उसी प्रकार ४-'सत्त्' का अधिद्वळ ओर रज-तम का न्यूनवळ । 
५-'रज? का भषिकबल और सत्त्व-तम का न्यूनवळ । 
६-'तम' का अधिकबळ और सत्त्व-रज का न्यूनवळ । 
इस रोति से न्यूनवलता छइ प्रकार की और अधिकवळता भी छह प्रहार की, दोनों मिलकर 
जारइ प्रकार इर । उनमें कोई न्यूनबलूता--मन्दा, कोई मध्या, कोई अधिमात्रा (तीत्रा) ये 
भठार्‌इ भेद हुए। उसी प्रकार अधिकवलता के मौ मन्द-मध्य-तीत्र भेद होने से भठारह होंगे 
मिलकर ३६ भेद न्यूनाधिकबलता ( वैषम्य ) के होते है इसी अभिप्राय से कहते हे--“ते चन्यूना- 
चिक्ये मन्दमध्याधिमात्रतणेति ।” 'यथाकार्य = कार्य जिस मकार दिखाई दे उससे उसके कारण 
की न्यूनाधिकता समझ लेनी चाहिये। इस प्रकार से अनेक मेदां क॑ द्वारा प्रदर्शित किये गये 
युणों के वैषम्य ( न्यूनाधिकमाव ) से जो उपमद अर्थात्‌ एक-एक न्यून बलवाळे का या दो-दो न्यून- 
चळवाळे युणों का जो अभिमव, उससे (जितने प्रकार का वैषम्य हो सकता है उतने प्रकार के 
अभिभव से ) पंचाशत्संख्याक अर्थात ५० भेद ( परिणाम विशेष ) सांख्याचायोँ के दारा दिखाये 
गये हैं ॥ ४६॥ 


तानेव पञ्चाशद्भेदान्‌ गणयति -- | 
पूर्वोक्त पचास भें को उनके अवान्तर भेदो के द्वारा गिनाते है-- 
करे 
पश्चविपयेयभेदा भवन्त्यशक्तिश्व करणवेकल्यात्‌ । 
अष्टाविशतिमेदा तुष्टिनेत्रधाऽष्टघा सिद्विः ॥ ४७॥ 

अन्व०--विपयंयभेदाः पञ्च भवन्ति, करणवेकल्याव अशक्तिश्च भष्टाविंशतिमेदा ( भवति ), 
चुष्टिः नवधा ( सवति ), सिद्धिः अष्टधा ( भवति ) । 

भावार्थः-*विपर्ंयमेदाः? = अविद्या के भेद,? “पञ्च अवन्ति’ = पांच दोते है, तथाहि 
अविद्या, अस्मिता, राग, ' द्वेष, अभिनिवेश । 'करणवैकल्यात्‌? = ग्यारह इन्द्रियों के कुण्ठित भाव 
से ( अपने-अपने विषयों के अहण करने को असमथंता से ) एकादश ( ग्यारह ) और बुद्धिगत ` 
नौ तुष्टियों कें नो विपर्यय, तथा अष्टसिद्धियों के आठ विपर्यय --इन सब को नोड़ने से अट्ठाईस 
भेद ( प्रकार ) “भशि? के हुए । इस अट्ठाईस प्रकार की अशक्ति को “पका द्शेन्ब्रियवघा'- 
४९ वीं कारिका के दारा बतावेंगे । "तुष्टिः = प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य और शब्दादि पांच 
विषयों के पांच उपरम--सब मिलकर नौ प्रकार की तुष्टि हुई । अब “सिद्धि? = अणिमादि भाठ 
सिद्धियां “ऊः शब्दोऽध्यय नम्‌? कारिका के द्वारा बतावेगे । 

“पञ्च” इति। अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा यथासंख्यं तमो- 

मोद्दमह्दामोद्दतामिस्रान्धतामिस्नसंशकाः पञ्च विपर्ययः 
( २०६ ) विपर्ययादीनां विशेषाः, विपयंयप्रभवानामप्यस्मितादीनां विपर्यंय- 
पद्चाशद्भेदपरिगणनम्‌ ॥ म्वमावत्वात्‌। यद्वा-यद्चिधया विपर्ययेणावधार्यते 

वस्तु, अस्मिताद्यस्तत्स्वभावाः सन्तस्तद्मिनिवि- 

शन्ते । अत एव पञ्च पर्वाविद्येत्याद्द भगवान वार्षगण्यः । ४७ ॥ 
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१८जञविधयेति ? अनित्य को नित्यसमझना, “अशुचि? को शुचि समझना, “दुःख? को उख 
समझना, 'देद-इन्द्रियादि अनातमाओं? को आत्मा समझना, इस 
(२०६) विपयंयादि के अविद्या को 'पतज्ञलि' ने “अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचि- 
पचास सेदो का सुखात्मख्यातिरविद्या'? सूत्र से बताया है। यह अन्धकार को तरह 
परिगणन आत्मञ्चान की आवरक दोने से “तम” शब्द से कही जाती है। 
२ क्स्मिता--कुद्धि और पुरुष दोनों एक दूसरे से नितान्त भिन्न हैं, 
भिर मी दोनों को अभिन्न 'अहं चेतनाऽस्मि, «अझ कर्तास्मि' समझ लेना । 'अस्मेमावः- अस्मिता? = 
अज्ञानम्‌ । यह क्लेशरूप दै। बुद्धि और पुरुष को मोहित करने से इसे 'मोह' शब्द से कदा! 
खाता है। 
रागः-अनात्मधमे सुख की तृष्णा । श्सी को "महामोह? कहते हैं । क्योंकि समस्त 
वस्तुओं में 'मोइ? की पराकाष्ठा कराने का साधन यद्दी राग है । 
द्वेष :-अनारमधमं दुःख के त्याग की इच्छा । यद क्रूर तामस धमे होने के कारण इसे ` 
“तामिस्र? कइते है । 
अभि/नवेश + भनास्मधमं मरण का आत्मा के विषय में मय । विद्वान्‌, मूखे, पशु. 
आदि सभी को अन्ये की तरह अज्ञान पैदा कराने वाला तामस धर्म होने के कारण उसे अन्धता- 
मिस्र कहते हैं इसी को 'यथासख्य' भिति से. बताया है। ये पांच 'विपयंयविशेष? अर्थात 
पांच प्रकार के विपयंय हैं । 
ज्ञंका-'विपयंयो गिथ्याशानम्‌ से अविद्या को ही विपर्यय . का गया है, तब अस्मिता आदि 
दो क्यों विपयंय कदा गया १ 
समा०-- विपयंयप्रमवानामपीति ।? विपर्यय = अविद्या, उससे जन्य अस्मिता, राग, रेष 
अभिनिवेश्च में भौ विपयंय का धमं रहने से इन्दे भी पवेपर्यय” कहते हैं । विपर्यंयस्वभावत्वात्‌ = 
विपर्यंयस्य स्वमावः धमः अश्ञानत्वं तद्वःवात्‌। अथवा अविद्या का स्वमाव अर्थात्‌ कार्य दोने से 
और कार्यकारण का अभेद होने से इन्दे भी बिपर्यय कहते हैं । 
झेका--उपादान और उपादेय में दी अभेद हुआ करता हे, "विपर्यय? तो अस्मिता आदि 
का निमित्त कारण है, “उपादान? नहीं, तब अस्मितादि के साथ अविद्या का अभेद रहना संभव 
, नहीं, अतः अस्मितादि को विपर्यय शब्द से कैसे कह सकते हैं ! 
समा०--यद्वेति०' । 'अविद्या के द्वारा वस्तु विपयय ( अयथार्थ ) रूप में जानी जाती है, 
अस्मिता भादि भी अविद्यास्वमाव की होने से उस वस्तु को विपर्यय अर्थात्‌ अयथायेरूप 
में हो वह निश्चित करती हैं | तात्पर्य यह डे कि अस्मिता आदि अवियोपादनक न दोने पर मी 


१. “अविद्याइस्मितारादवेष।मिनिवेशाः पञ्ज क्लेशाः” इति योगसूत्रेग विपर्यंयस्द अविद्यादि 
पश्च।बयवत्वमुक्तं मगवता पतज्षलिना । अत एव “लेशा इति पञ्जविपर्यया इति च” इति योग" 
भाष्यकृता व्याख्यातम , तान्‌ पञ्च आह -- अविद्येति ।-( सा. बो.) | 

२. “दृग्‌ शुन शक्त्यो रेकात्मतेवाऽस्मिता” [यो. सू. ] दइकशक्तिः पुरषः दशनश ५ 
बुद्धि, तयोः एकात्मता इव एकपदार्थता शव अस्मिता अइकार इत्यर्थः । अस्मितायामेवसत्याँ 
युरुषः ` भइमस्मि सुखी दु खो कर्ता भोक्ता” इस्यमिमन्यते । तत्र वुद्धिपुरुषयोः एकात्मता न 
षांरमाथिकी, किन्तु आवियकी ति द्योतयितुं सुत्रे “इव'’ झब्द: । जडचैतन्ययो। एक 
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उनमें “तद्दिषय-विषयकत्वः का अविनामाव रइने से “अस्मितादिर्का को मो 'विपयंय' शब्द से 
कहा गया दै । 

अविद्या, अस्मितादि पांच 'अविद्या! शब्द से वाच्य होने में प्राचीन सांल्याचार्य का वचन 
प्रमाणरूप से उपस्थित करते हे-“अत पुवेति ।' “पश्मपवां अविधा” पञ्च पर्वाणि शाखाः 
यस्याः सा ।' ऐसी पांव पर्ववालो अविद्या को भगवान्‌ ( महि ) 'वाषंगण्य' नाम छे 
सांख्याचायं कहते है । 'पञ्चपर्वा' = एकाऽपि सतौ पंचशाखाविशि्ा । आगे “अशक्तिश्व? शत्या- 
दि अवरिष्ट कारिकांश सरल होने से उसकी व्याख्या कोमुदीकार ने नहीं की है ॥ ४७॥ 


( २०७ ) विपर्ययादीनां 

प्रत्येकमवान्तरभेदकथ- सम्प्रति पञ्चानां विपरयंयभेदानामवान्तरमेदमाह 
नम्‌- तत्र प्रथमं विपये- 

यस्य द्वाषष्टिः । 


{ २०७) विपयया दिको के अब्‌ विपर्यय के पांच भेदो के अवान्तर भेद बताते है 

अदान्तर सेदो का कथन, अर्थात्‌ अविधा के तम, मोह, महामोइ, तामिल, अन्बतामिख, 

उनमें प्रथमतः विपर्यय जिन्हें क्रमशः, भविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नाम 

के बासठ भेद । से भी कहा जाता है--श्न पांच मेदों के ही अपने अवान्तर भेदो के 
कारण द्वापष्टिसंख्यक ( ६२ ) मेद द्वोतो हैं, उन्हें बताते ऐ-- 


भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च, दशविधो महामोहः । 
तामिस्रोऽष्टादशधा, तथा भवत्यन्धतामिस्रः ॥ ४८ ॥ 


अन्वः--तमसः भष्टविषो भेदः मोहस्य च ( अष्टविषो भेदः) महामोइः दशविधः, ताभि्नः 
"अष्टादशधा, अन्धतामिस्नः तथा ( अष्टादशधा ) मवति ॥ 
भाचार्थ:--'तमसः = अविद्या के 'अष्टविधो सेदुः? = आठ भेद हैं-- 
यथा--'आत्मा प्रकृत्यमिन्नः १, “आत्मा महत्तत्त्वाइमिज्ञः! २, “आत्मा अइंकाराइमिन्नः ३ 
“आत्मा शब्दतन्मात्राऽभिन्नः? ४, आत्मा स्पशंतन्मात्राऽभिन्नः ५, “आत्मा खूपतन्मात्राथमिच्नः? ६, 
“आत्मा रसतन्मान्राइमिन्न? ७, 'भात्मा गन्धतन्मात्राउमिन्नःः ८,--यह अष्टविध अज्ञान है, 
क्‍योंकि 'तम' अष्टविदविषयक है। और 'मोहश्य' = “अस्मिता के आठ भेद है, क्योंकि देवताओं 
-के ऐश्‍वर्य आठ प्रकार के द्दोते हैं । 
* तथाहि--१ तपस्या से प्राप्त शाइवतिक अणिमात्मक ऐश्वर्य से युक्त मैं हँ--'ऐश्वयंवानदमस्मि ।: 
२ ताइश महिमा से युक्त हँ--'ताइशम दिमवानस्मि ।! 
३ ताइश लघिमात्तै युक्त इँ--“तादृशलधिमवानस्मि । 
४ ताइश गरिमासे युक्त हँ--'ताइशगरिमवानस्मि ।? 
५ ताइथ प्राप्ति से युक्त हुँ-'ताइझाप्रापिमानस्मि ।! 
६ ताइशप्राकाम्य ते युक्त हुँ-*त।द शप्राकाम्यवानस्मि ।' 
७ ताइशवञित्व से युक्त हूँ--'ताइ शवशित्ववानस्मि ।? 
८ ताइशश्शिल से युक्त हूँ -'तादृशेशित्ववानस्मि ।! 
निष्कर्ष यह है -अष्टविध ऐश्वयै की शाइबतिकता का शान भो अष्टविधविषयक हो दोत। 
दे । अमृतत्व से रहित रहने पर मौ ये देवता अमृतत्व का अभिमान करते हैं । अथात्‌ अणिमादि 
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अष्टविध ऐश्‍वर्य को पाकर 'वयम्‌ असुताः स्मः? ऐसा अभिमान करने लगते हैं । समझते हैं कि 
इमें प्राप्त हुआ यदद अणिमादि ऐसवये नित्य दै, अर्थांत अविनाशी है, सृत्युछोक में रहने वाळे 
योगियों तक का ऐसा ऐश्वय नहीं है । एवं च अशाइवतिक ऐडवर्य में मौ शाइवतिकता का अभिमान 
“तद्वति तत्प्रकारकशानः होने से “अस्मिता? अर्थात मोह की विपयंयविशेषता स्पष्ट दो 
जाती दै । 

“दद्षाविधो महामोह इति!” मद्दामोहसंशक रांग के शब्दादिविषयकदिव्यादिव्यभेद 
से दुस भेद होते हे । उनमें पांच प्रकार का राग तो इम लोगों का ओर पांच प्रकार का रागः 
देवताओं का दोनों मिळाकर उसके दुस प्रकार होते हैं। 


` तयादि--१ मुझे शब्द सुख हो--'मम शब्दसुखं नायताम्‌ ।' 


२ मुझे स्पशे सुख हो-'मम स्पशंसुखं जायताम्‌ |? 
३ मुझे रूप सुख हो--'मम रूपसुखं जायताम्‌ ।? 
४ मुझे रस सुख हो- मम रससुखं जायताम्‌ |? 
५ मुझे गन्ध सुख हो--'मम गन्धधुखं जायताम्‌ ।' 

देवताओं का तो दिव्यादिव्य उमयविधविषयक राग होता है। 

तथाद्वि-६ मुझे दिव्यादिव्य शब्द सुख दो-'मम दिव्यादिव्यशब्दसुखं जायताम्‌ 
७ मुझे दिव्यादिव्य स्पशे सुख दो-'मम दिव्यादिव्यस्पशंसुखं जायताम्‌ !! 
८ मुझे दिव्यादिव्य रूप सुख हो--*मम दिव्यादिव्यरूपसुखं जायताम्‌ ।' 

` ९ मुझे दिव्यादिव्यरससुख हो--'मम दिव्यादिव्यरससुखं जायताम्‌ ।? 

१० मुझे दिव्यादिव्य गन्ध सुख हो--'मम दिन्यादिम्यगन्धसुखं जायताम्‌ । 

“दिश्य? का भयं है अहोकिक, यह अलौकिक सुखज्ञान जो तन्मात्रलक्षणसूक्ष्म शब्दादि- 
विषयक है, वह केवल योगिमात्रगम्य दै। 'अदिव्य' का अर्थ है लौकिक, जो स्थूलशब्दादि- 
विषयक अस्मदादिगम्य है । एवं च इन रक्षनौय अर्थात्‌ इध्साधनताशञानजन्य इच्छा के विषय 
होने वाळे उक्त 'दिव्यादिव्य शंब्दादिविषयों में जो “राग'= आसक्ति अर्थात्‌ बळवती लिप्सा, उते 
प्हामोह? कहते हैं. । दिव्यादिव्य मेद से दशविध शब्दादिविषयक वह मह्दामोइ मौ 
दुस प्रकार का दै । निष्कं यहद दै कि वस्तुतः “अनिष्ट साधनत्व' रहने पर मौ इन शब्दादि 


विषयों में 'इष्टसाधनत्व? का जान दोता है--यह विपर्यय ही दै, इसलिये तन्मूलक ओर तद्विषयक _ 


रागातमक महामोह भो विपयेयविशेष ही है । 


“तामिस्रः अष्टादशधा? इति। तामित्रसं्षक द्वेष के अठारह भेद होते हैं । उनमें दिव्या” 
दिव्य शन्दादिविषयक दस भेद और अणिमादि अष्टैशवर्यंविषयक आठ भेद, दोनों को जोडने. 


से हमारे ओर देवताओं के यथासंभव अठारह भेद होते हैं । 

समी सोचते है-१ मदूओग्यः अदिव्यशब्दः स्वरूपेण मा नंक्षीत?-- 

मेरे भोगने योग्य लौकिक शब्द का स्वरूप नष्ट न हो यह स्वरूपनाश में दवेष ह । 
२ वैसे ही अदिव्य स्पश नष्ट न हो-'अदिव्यस्पर्शा मा नंक्षीत ।' 
३ अदिव्य रूप नष्ट न हो--'अदिव्यरूप मा नंक्षीत्‌ ।' 
४ भदिव्य रस नष्ट न हो-'अदिव्यरसो मा नंक्षीत्‌ ।? 
५ अदिव्य गन्ष नष्ट न हो--“अदिव्यगन्धो मा नंक्षीत्‌ ।' 

उसी प्रकार--६ 'दिब्यशब्दो मा नंक्षीत्‌ |! 
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< 'दिव्यरूपं मा नंक्षीत । a 
९ 'दिव्यरसो मा नंक्षौत्‌ ।? 
१० 'दिव्यगन्षो मा नंक्षौत्‌ ।? 
उसी प्रकार ११ शब्दादिसाधनम्‌ अणिमा मा नङ्क्षीत्‌। 
१२ “महिमा मा नंक्षीत्‌ ।? 
१३ 'लघिमा मा नंक्षीत्‌ ।' 
१४ “गरिमा मा नंक्षीत ।? 
१५ प्राप्तिः मा सक्षात्‌ ।? 
३६ “प्राकाम्यं मा नंक्षीत्‌ ।? 
१७ 'वशित्वं मा नंक्षीत्‌ 1? 
१८ 'ईशित्व मां नंक्षीत्‌ ।? 
इस प्रकार स्वरूप नाश के प्रति द्वेष बताया है । 
तया “अन्धतामित्रः--उसी प्रकार अन्धतामित्न भो अठारह प्रकार का है। इस 'अन्ध- 
तामिल? को ही 'अभिनिवेश' कहते हैं। यद अभिनिवेश”, अनिष्ट के भय का बोधक होने से 
“ब्रास' रूप हो है। इस त्रासरूप अभिनिवेशात्मक अन्धताभिन्न के मी दिव्यादिव्य शब्दादि दश 
(विषय हैं ) भोर अणिमादि आठ विषय हैँ। दोनों का योग करने पर अठारह भेद होते है। 
देवता छोग शब्दादि मोग्दविषय और उनके प्रापक अणिमादि उपायों को असुर लोग कहों नष्ट 
न कर दें, इस आशंका से डरते रहते हूँ । 


वथाहि--१ 'अदिन्यः शब्दों मा उपघानि |? 
२ “अदिव्यः स्पर्शो, मा उपघानि ।! 
३ 'अदिव्यं रूपं मा उपधानि ।? 
४ 'अदिव्यो रसो मा उपयानि 7? 
५ 'अदिव्यो गन्धो मा उपघानि ।? 
उसी प्रकार ६ 'दिव्यः शाब्दो मा उपधानि ॥ 
७ 'दिव्यः स्पर्धा मा उपघानि |? 
८ 'दिव्यं रूपं म उपधानि ।? 
९ दिव्यो रसो मा उपधानि " 
१० 'दिव्यगन्धो मा उपधानि |? 
उसी प्रकार ११ 'अणिमा मा उपघानि।' 
१२ 'महिमा मा उपघानि ।? 
१३ 'लधिमा मा उपधानि 7? 
१४ “गरिमा मा उपधानि 1? 
१५ प्राप्तिमा उपधानि 1? 
१६ प्राकाम्यं मा उपघाति ? 
१७ 'वशित्व मा उपधानि ।? 
१८ ईशित्वं मा उपधानि ।? 


यह असुरों से दोनेवाला शब्दादिविषयक त्रास ( मय ) दै । सबको जोड्ने से बासठ भेदू 
होते हैं, श्सी प्रकार छोटे मोटे अनन्त म्रेद किये जा सकते हैँ । 
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“भेद” इति । भेदस्तमसोऽचिद्याया अडविधः । 
(२०८) अविद्यार्पविप- अएस्वव्यक्तमददहङ्कारपञ्चतन्मात्रेष्वनात्मस्वात्मवुद्धि- 
येयस्याप्टविधत्वस्‌ । रविद्या तमः, अष्टविधविषयत्वात्तस्याएविधत्वम्‌ ॥ 


“्ेदुस्तमसोऽवियाया अष्टविधः? इति । 'अविद्या?, 'अस्मिता?, “राग”, “द्वेष, 'अमि- 

निवेश'संशक जो तम, मोह, महामोद, तामिख अन्धतामिस्र दै 

(२०८) अविद्यारूप- उनमे से प्रथम पवे ( शाखा ), अविद्या के आठ भेद हैं। उसी की 

विपयंय के आठ प्रकार विवरण देते है-“"अष्टस्वग्य केति ।” 'अव्यक्त' अर्थात्‌ मूल प्रकृति, 

मद्दत्ततत्व, अहंकार, पन्नतन्मात्रा ( शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध ) 

इन अनात्मभूत आठ जड़ पदार्थी में जो आत्मबुद्धि, उले 'अविदया कहते हैं। 'विद्या?, मोक्षदायिका 

है । विद्या, तत्वज्ञान, सत्त्व-पुरुषान्यताख्याति ये सत्र पर्याय हैं । उसकी विरोधिनी अविद्या है, 

उसी को "तम कहते है । उस अविद्या ( तम ) के प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, और शब्द, स्पशे, 
रूप, रस, गन्ध.ये आठ विषय होने से आठ मेद किये जाते है । 


“मोहस्य च” इति, अत्राप्यष्विधो भेदश्चकारेणानुषञ्यते । देव! 

हाएविघमैश्वर्यमासादयासृतत्वामिमानिनोऽणिमाद्किः 

(२०९) अस्मितारूप मात्मीयं शाश्वतिकमभिमन्यन्ते, खेयमस्मिता मोद्दो 
बिपर्ययस्याष्ठविधत्वम्‌ । 5छविषैश्वयविषयत्वाद्एबिधः ॥ 


"कोहस्य चेति ।” यहा मो "च' कार से 'अष्टविषो भेद? का अनुषद्व (संबंध ) करते है 

मोह के आठ भेदों को दिखाते हैं--' देवा ह्यष्टविधमिति ।” देवता 

(२०९) अस्मितारूप लोग आठ प्रकार के ऐशयंरूप सिद्धिविशेष को प्राप्त कर अपने 

विपयंय के आठ प्रकार को अमर समझने लग जाते दै, “वयम्‌ अमरणधर्मकाः ऐसा 

अभिमान उन्हें दो जाता है। उनका यह ऐेश्वयं आगन्तुक रहने पर 

सी उते वे नित्य अर्थात्‌ कमी नष्ट न दोनेवाछा मान बैठते है । शस अभिमान्‌ को दो “अस्मिता 
( अस्मेर्मावः ) कहते हैं, यह मोहक होने से इसे मोह मो कहते हैं । 


“दृविधो मद्दामोद्द:” इति । शब्दादिषु पश्चछ 
(२१०) द्रेषहपविपयंय दिभ्यादिव्यतया दशविधविषयेडु रञ्जनीयेषु राग 
स्याष्टादशविषत्वम्‌ ॥ आजक्तिमंद्दामोदः; स च द्राविघविषयत्वाइराविध: ॥ 


“दशविधो महामोह इति : शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्धसंशक पांच दिव्य विषय, स्थूळ 

और सूक्ष्म शब्दतन्मात्रात्मक भी हैं.। हमारे शब्दादिविषयों कौ 

(२१० ) रागरूपविपयंय अपेक्षया ये अधिक पुखप्रद हैं। भतः इन्हें दिव्य समझा जाता ह्ै। 

के दुस प्रकार । भूमि के 'शब्दादि? स्थूळ हैं। देवादिकों के शब्दादिकों कौ अपे" 

५ क्षया न्यून सुखप्रद दोने से इन्हें 'अदिव्य' समझा जाता है। इस 

प्रकार उनको 'दिव्यताः झर 'अदिव्यताः के कारण दस प्रकार के इन रक्षनीय अथात 

'अपने में आसक्त बनाने वाळे विषयों में जो राग अर्थात आसक्ति'अत्यधिकतृष्णा, उसे 'द्दामोइ' 

कहते है । दिव्यादिव्य भेद से दस प्रकार के शब्द, स्पे, रूप, रस, गन्ध को अपना विषय 
बना लेता; इसलिये: यद। €म्हाफ्रेइ/) भरी <इत:प्रक्तार का ized by eGangotri 
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“तामिस्नो” देषो “ऽष्टाद्शघा”। शब्दादयों दशविषया रञ्चनीयाः 

स्वरूपतः, ऐश्वयन्त्वणिमादिकन्न स्वरूपतो रञ्जनी 

( २११ ) देषरूपविपय' यम्‌ | कि तु रञ्जनीयशाब्दाद्यपायाः। ते च शब्दाद्य 

यस्याष्टादशविषत्वम्‌। उपस्थिताः परस्परेणोपहन्यमानास्तदुपायाश्चाणिमा- 

दय: स्वरूपेणेव कोपनीया भवन्तीति शब्दादिभिदंशमि 

क्य का मर ट तद्विषयो द्वेषस्तामिस्नोऽए्ादशविषयत्वादष्टाः 
च्शधेति । 


“तामिस्रः” इति । तामिस्र’ का अर्थ 'दूवेप' दै । इसके भठारह भेद होते हे । “एाव्दाद्‌ य? 
ति । पांच 'दिव्य शब्दादि? और पांच 'अदिव्य शब्दादि? दोनों 
(२११) द्वेंपरूप विपर्यय मिलकर दस हुए | ये दस विषय स्वरूप से ( स्वयं ) ही रशनीय 
$ अठारह प्रकार ( रागजनक ) द्वोते हैं, ओर अणिमादिक अष्टविध पेश्वये स्वरूपतः 
« (स्वयं) तो रागजनक नहीं होता, उसका ( भणिमादि ऐश्वयं का ) 
सेवन शब्दादि विषयों के उपभोगाथं करिया जाता है, इसलिये अणिमादिक रअनीय अर्थात्‌ राग के 
विषयभूत शब्दादिविषयों के भोग का उपाय साधन) होने मे परम्परया रअनीय कहलाता दै । फळ 
के प्रति राग या दवेष होने से उसके उपाय के प्रति भो जैसे राग या दवेप कहा जाता है, वेसे 
ही प्रकृत में भो “रज्ञनोय' शब्द का प्रयोग समझना चाहिये। एवं च शब्दादिकों के स्वरूपनाश 
“के प्रति द्वेष होने से शब्दादिस्वरूपनाश के प्रयोज अणिमादि ऐश्वये के स्वरूपनाश के प्रति 
मी द्वेष हो जाता है, उते बताते ह-“तेचेति।” वे शब्दादि विषय भोग्यरूप से उपस्थित 
दोने पर उनका परस्पर विरोध रइने से वे एक दूसरे का प्रतिवन्ध करते. हैं। उनका प्रतिबन्ध 
होने पर पहिले जो उनके प्रति राग था उसी का क्रोध में परिणाम हो जाता है। काम का प्रति- . 
बंध होने पर उसका क्रोध में परिणत दोना स्वाभाविक दौ है। अधिकाधिक सामथ्यं वालों से 
अभिभूत होते रइने से अणिमादि आठ प्रकार का ऐश्वयं तो स्वयं हो दूवेष का पात्र हे। इस 
प्रकार 'तामिस्न नामक द्वेष” के शब्दादि दस और अणिमादि आठ सब मिलकर अठारह विषय 
होने से 'तामिख' के अठारह प्रकार वताये गये है । 
“तथा भवःयन्धतामिस्रः” | अभिनिवेशोऽन्धतामिस्नः । तथेत्यनैनाषटा- 
दशधेत्यनुषज्यते । देवाः खल्वणिमादिकमशविध मै 
( २१२ ) अभिनिवेशः श्वयंमासाद्य दरा राब्दादीन्‌ विषयान्‌ सुञ्जानाः 
ङूपविपर्ययर्याष्टादर- `दाब्दाद्यो भोग्यास्त तृपायाश्चाणिमाद्यो ऽस्माकमः 
विधत्वम्‌ । खुरादिभिमोंपघानिषत’ इति-बिम्थति । तदिद्‌ भयम- 
भिनिवेशोऽन्धतामिस्रोऽए्ादशाविषयत्वादष्टादशघधेति ॥ 


«तथा भवत्यन्धतामित्तः” इति। “अभिनिवेशोऽःघदामित्नः-अभिनिवे् का पयाय 
शब्द है अन्धतामिस्र भर्थात्‌ मय । “तथा? पद से 'अष्टादशधा' का 

(२१२) अभिनिवेशरूप अनुषङ्ग ( संबंध ) किया गया दै । तात्पयं यह है कि यह “अन्धः 
विपर्यय के अठारह प्रकार वामिस्न' अर्थात्‌ अभिनिवेश्ञात्मक त्रास ( भय ) मौ अठार६ प्रकार 
का है। उसी को बताते हैं-“देवाः खल्विति? देवतालोग 

अपने पुण्य प्रमाव से प्राप्त किये अणिमादि अष्टये के परमाव से दिग्यादिव्य शब्दादि विषयों को 
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-ओगते इए भी हमेशा भयभीत रहते हैं, क्‍योंकि उन्हें यइ आशंका बनी रइती है कि कहीं असुर- 
लोग इम लोगों के दिभ्यादिभ्य शब्दादि भोगों तथा उनके साधन भणिमादिअटेश्वर्यो के उपभोग 
में बाधा न पहुँचा दे । इसी भय को अभिनिवेश? या अन्धतामित्र नाम दिया गया दै। यह 
'अन्धतामिल्न? दिव्यादिव्य शब्दादि दश और अणिमादि आठ पऐेशयं,-इस प्रकार अष्टादश- 


समुदायविषयविषयक दने से अठारह प्रकार का माना गया है। 


(२१३ ) विपर्ययावाः सोऽयं पञ्चविधो विकड्पो विपयंयोऽवान्तरभेदाद्‌- 
न्तरमेदसमष्टिसंछ्या द्वाषष्टिरिति ॥ ४८ ॥ 

द्वाषष्टिः । 

(२१३) समस्त अवान्तर तात्पय यह दै--जिस विपर्यय के पांच मुख्य भेद पहिले 
भेदों के साथ विपयंय के बताये थे, उन्हीं के अपने-अपने अवान्तर भेदों के- कारण 
बासठ भेद होते हैं । (६२) वासठ भेद बताये गये है ॥ ४८ ॥ 


(२१३ ) अष्टाविशति. तदेवं पञ्चविपययभेदानुक्त्वा५४्टाविशतिभेदाम- 
प्रकारकाशक्तिकथनम्‌ । शाक्तिमाह - 


* 


(२१४) अटठाईस प्रकार पूवे कारिका के द्वारा विपयंय' के अवान्तर भेदों का वर्णन 
की अशक्ति का कथन। किया गया। अब इस कारिका में “अशक्ति? के अट्टाईस प्रकार 
बताते हैं-- 


एकादशेन्द्रियत्रधाः सह बुद्धिवधरशक्तिरुदिश । 
सप्तदश वधा बुद्धेविपययात्तृष्टिसिद्ठीनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अन्व०-एकादश इन्द्रियवधाः, ( सप्षदशसंख्यकैः ) बुद्धिवधेः सह ( मिलित्व।) अशक्तिः 
( भष्टाविंशत्तिविधा ) उद्दिष्टा, तुष्टिसिडोनां विपयंयात्‌ बुद्धेवंधाः सप्तदश ( मवन्ति ) । 
भावाथः--'एकादश? ग्यारह, 'इन्व्रियवघाः? = मन-श्रोत्र, त्वक्‌ , चक्षु, रसना, प्राणा-वाकू 
पाणि, पाद, पायु, उपस्थ- यै इन्द्रियाँ कुण्ठित हो जातो है । “वश्व? = कुण्ठितमावदोष । ग्यारइ 
इन्द्रिया हैं अतः उनके कुण्ठितमाव ( वध ) भो ग्यारह हैं। इन्द्रियों के इस वध ( वेशुण्य-दोष ) 
को ही “अशक्ति? कहते है । यह 'बुद्धिवधः सह? > सतरद्द प्रकार के बुद्धिवर्धों ( दोषों ) के 
सहित अट्ठाईस प्रकार को बताई गई। “तृष्टिसिद्धानां विपयंयात्‌ -तुष्टि और सिद्धियो के 
वी रूप से ( अभाव से ) बुद्धेवंधाः = बुद्धि के वष ( दोष ), 'सप्तदश' = सतरद्द “मवन्ति? 
ह्‌ [| 
( २१५ ) एकादशेन्दिय- “दकाददा? इति । इन्द्रियबधस्य ग्रद्दो वुद्धिवध- 
बघजन्ये हादशविधा५- हेतुत्वेन, न त्वशक्तिभेदपूरणत्वेन । “पकाद्शेन्द्रिय- 
शचि! | वथाः? 
यायिय कुष्ठिताऽन्धत्वं जडताऽजिघ्रता तथा । 
क्लेब्योदा € 
मूकता कौण्यपङ्कुत्वे क्लेन्योदावतंमन्द्ताः॥ 
यथासंख्यं ओत्रादीनामिन्द्रियाणां वधाः । पतावत्येव तु तद्धेतुका वुद्धेरः 
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शक्तिः स्वव्यापारे भवति । तथा चेकादशद्देतुकत्वादेकादाधा बुदूघेरशक्ति- 
रच्यते । देतुद्देतुमतोरमेद्विवक्षया च सामानाधिकरण्यम्‌ ॥ 
“पुकादृश” इति । शंका-इन्द्रियों के वध? तो इन्द्रियों के धर्म हैं, भौर "अशक्ति! बुद्धि 
का धर्म है, तब 'इन्द्रियवथ? को अद्वाक्ति में केसे परिगणित 
(२१५) एकादश इन्द्रिः किया गया ! 


योंके वध से होने वाळी समा०--“इन्द्रियवघस्य” इति । इन्द्रियों के वथ को तो 
एकादश प्रकार की धुद्धिवष' के उत्पादक ( देतु-जनक ) होने से वताया गया दै । अतः" 
अशक्ति। 'बुद्धिवध' ही एकादश समझने चाहिये । इन्द्रिय वथ? को बुद्धिवष 


ति रूपी अशक्ति को अट्ठाइस संख्या के पूरणाय नहीं बताया 
गया है । 


एकादशेन्द्रिय वर्षा को बताते हे --"वाधियंमिति ।? 'वाधियंम्‌”--“बषिरस्य भावः- त्रेः 
न्द्रिय की अवण शक्ति का नष्ट दोना, अर्थात्‌ झब्दग्रदणापाटव--यह श्रोत्रेन्द्रियदोष दै । कुष्ठिता-- 
कुष्ठः अस्यास्तीति कुष्ठी, तस्य भावः, त्वगिन्द्रिय की शक्ति का न दोना, ( स्पशेग्रदणापाटव ) 
यह त्वगिन्द्रियदोष है। 'अन्धस्त्रम्‌' = नेत्रशक्ति का अभाव ( रूपग्रहणापायव ) यह नेन्नदोष 
। 'जडता’-रसनाशक्ति का अमाव (रसग्रहणापाटव ) यह रसनादोष है । “अनिप्रता?- 
प्राणेन्द्रिय की शक्ति का अभाव ( अवध्राणापाटव ) यह घ्राणबोष है। ये पांच शानेस्द्रियो के वध 
हुए । भव 'मूकता!--वाक्शक्ति का अभाव ( वचनापाटव ) यह वागदोष है। “कोण्यम्‌?- 
“कुणः अस्यास्तीति कुणी तस्य आवः कोण्यम्‌?--पाणीन्द्रिय की विकलता, ( आदानाऽपाटव ) यह 
इस्तदोप दै । 'पङ्कुष्व्‌? पादशक्ति का अमाव ( चलनापाटव ) यह पाददोष है । कळंब्यम्‌- 


रत्िशक्ति का अमाव ( मैथुनासाम्थ्यं ) यह उपस्थेन्प्रिय का दोष है। ‘उदावत? पायु- - 


शक्ति का अभाव ( मल्मूत्रवायुनिःसरणरोधक रोगविशेष ) यह पायुदोष दै। ये कर्मन्द्रिया 
के वध बताये गये । अव 'उमयात्मक मानसेन्द्रिय' ( मन) का दोष बताते है-'मन्दूता'- 
मन का कुण्ठित दोना अर्थात्‌ संकल्प शक्ति का अभाव ( सुखादिविषयगदणासामथ्र ) यह 
सनोदोष है । क्रमशः थत्र, त्वक्‌ , चक्ष, रसना, प्राण, वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ और “मनः 
संशकः ग्यारह इर्द्रियों के वध , अशक्ति-दोष ) समझने चाहिये । इन 'एकादशेन्द्रियों के दोषां? 
(बध-अशक्ति) के कारण इतनी दद अर्थात्‌ - एकादश गिनती की दी बुद्धि की अशक्ति ( वध-दोष ) 
अपने-'अध्यवसायरूप व्यापार” में समझनी चाहिये। निष्कर्ष यह हुआ कि एकादशेन्द्रियवध- 
हेतुक होने के कारण 'बुद्धि की अशक्ति को संख्या मी एकादशा कही गई दै । ८ कादशेन्द्रियवध 
सो हेतु ( कारण ) है और “बुद्धिवधरूपी अशक्ति हेतुमान्‌ ( काये ) है. दोनों ( कायं-कारण ) की 
अभेद्विवच्षा से 'एकादृदो रिद्रयवधाः 'अशक्तिः' दोनों ( शब्दों ) का समानाधिकरण्य ( एकार्थ 
प्रतिपादकत्व ) बताया गया दै । अर्थात्‌ 'कायं-कारण? का अभेद बताने के लिये इन्द्रियवध को 
बुद्धि कौ अशक्ति कहा गया दै । 
तदेवमिन्द्रियवधद्वारेण बुद्भेरशक्तिसुक्त्वा स्वरुपतो5शक्तीराद्द - “सद्द 
बुद्धिवधै”” इति। कति बुद्धेः स्वरूपतो बधा इत्यत 
( २१६ ) बुद्ेः साक्षाद्‌ आह -“सप्तद्शवधा बुद्धे” । कुतः ? “विपय- 
शक्तिः सतदशविधा । याक्तुप्ससिद्धीनाम ।” तुष्टयो नवधेति तद्विपयंयास्त- 
न्निरूपणान्नवघा भवन्ति, एव. सिद्व्योऽष्टाचिति तद्विः 
पर्ययास्तन्षिरूपणादष्टौ भवन्तीति ॥ ४९॥ 
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२५२ ` सांख्यतस्वकौसुदी [ कारिका ५० 


इस प्रकार एकादशेन्द्रियवर्ष ( अशक्ति, वेयुण्य, वेकश्य ) के द्वारा पैदा हुई बुद्धि की ग्यारर 
मकार की अशक्ति को वताकर बुद्धि के स्वरूपात्मक तुष्टि, बुद्धि- 

(२१६ ) डाद्ध को साक्षात संशक जो धमं हैं, उनको अशक्तियों को बताते हैं--“सद बुद्धिवपै- 
अशक्ति सतरह प्रकार रिति” अर्थात्‌ वुद्धिवर्धो के सदित एकादश इन्द्रिय वर्षो को जोड़ने 
. की। : से अटठाईस होते हैं । बुद्धि के स्वरूपतः कितने वध ( दोष ) दोते 
| हैं १ इस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं--“सप्तदशवध। बुद्धेरिति ।» बुद्धि 
| के सतरद वध ( दोष ) हैं। बुद्धि तो एक है तब उसके बध सतरह कैसे होंगे १ उत्तर देते हैं-- 

“विपयेयात्तुष्टिसिद्ीनाम्‌?? -- 


तुष्टि ओर सिद्धियो के विपर्ययं (अमाव) के कारण तुष्टियां नो हैं, अतः उनके विपयेय (अभाव) 
अर्थात्‌ अतुष्टियाँ मो नौ होंगीं। जैसे--'प्रकृतिः मोक्षदा? इस तुष्टि का विपर्यय 'प्रकृतिः न मोक्षदा? 
यह अतुष्टि अप्रकृति १। 'वुद्धिः मोक्षदा इस तुष्टि का विपयंथ "बुद्धिः न मोक्षदा? यह अतुष्टि 
अबुद्धि-२ । 'मनोल्य काले बुद्धिः मोक्षदा? इस तुष्टि का पिपर्यय 'मनोलयकालेऽपि बुद्धिः 
॥। न मोक्षदा? यह अतुष्टि अकाला-३ । 'भाग्यमेव मोक्षदम” इस तुष्टि का विपर्यय “भाग्यं 
| न मोक्षदम्‌? यह अतुष्टि अभाग्या-४ ।--ये चार आध्यात्मिक हैं । और वाद्य पांच-- 
| शब्दविषय से शान्त वृत्ति शब्दोपरमा-५ । €पश से शान्त वृत्ति स्पर्शोपरमा-६ । 
| रूप से झान्तवृत्ति रूपोपरमा-७ । रस से शान्तदृत्ति रसोपरमा-८ । गन्ध से शान्त 
i वृत्ति गन्धोपरमा-९। अधवा अधुबर्णा, अनिला, अमनोज्ञा अदृष्टि, अपरा, सुपरा, असुतेत्रा, 
| बसुनाडिका, अनुत्तमांमसिका ये नाम मो झाल्नान्तरों में उपलब्ध होते हे । अब असिद्धियों 
| |. के मेद बताते है एवं सिद्योष्टाविति ॥' सिद्धियां आठ हैं, अतः तत्मतियोगिकभमाव भी 
। , ` शाठ होंगे। जेसे--अनध्ययन, अशब्द, अनूइ, असुदृत्पाप्ति, अदान, आध्यारिमकदुःख, आधिभौ- 
|, तिकदुःख, आधिदेविक दुःख,--ये आठ असिद्धिया है ॥ ४९ ॥ 
| (२१७) नववविधनुष्टि- तुशिनेवधेत्युक्तम , ताः परिगणयति 
कथनम्‌ 1 


(२१०) नो प्रकार को तुष्टियों 'पञ्चविपयंयमेदा' इस ४७ वी कारिका में 'ुष्टिनेवधा? कहा 
का कथन | गया था उन नवविष तुष्टियों को उनके अवान्तर विभागपूर्वक अब 
निम्न कारिका के द्वारा गिनवाते हे-- 


आध्यात्पिक्यश्रतस्र! प्रकृत्युपाद्‌।नक्ाल भाग्याख्याः । 
वाह्या विषयोपरमात्‌ पञ्च, नत्र तु्टयोऽभिमताः ॥ ५० ॥ 


| 

| fs, अन्व०--आध्यात्मिक्यः प्रकत्युपादानकालमाग्याख्या:. चतल्लः तुष्टयः, बिषयोपरमात पञ्च 
| | नाद्याः तुष्टयः ( मिलित्वा ) नव तुष्टः अभिमताः । 

11155. क मावाथः-प्रकति से भिन्न आत्मा के विषय में अध्यत्रसायात्मिक जो सन्तोष वृत्तियां होती 
. हैं) उन्हे आध्यात्मिक ( आम्यन्तर ) कहते हैं । प्रकृति, उपादान, आल, और माग्य-ये | 
| डू रे आख्याएं ( नाम ) जिनकों ऐसो वे ( आध्यात्मिक तृष्टि रूप वृत्तियाँ ) चार है । जेपे- 
_ प्रकृतिः मोक्षदा? कस सन्तोषः । 'उपादानमेव मोश्षदम्‌' इति सन्तोष: । 'काळ:--समये प्राप्ते 
बट सत्येत मोक्षः इति सन्तोषः । मास्यं--भाग्यादेव मोक्ष” इति सन्तोषः। इस प्रकार प्रकृति आदि 
वाराडी ये चार आध्यात्मिक ( आभ्यन्तर ) तुष्टियां है । और शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध- 
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कारिका ५० ] तुश्नेवभेद्निरुूषणम्‌ २५३ 


संशक पांच विषयों के उपरम ( वैराग्य ) से बाह्य तुष्टियां . पांच हैं। इस रीति से आध्यात्मिक. 
चार और वाझ पांच मिलकर नौ तुश्टियां सांछ्याचायों को अभिमत हैं । 


“आध्यात्मिक्यः” इति । आध्यात्मिकय:--“प्रकृतिव्यतिरिक्त आत्माऽस्ति , 
इति प्रतिपद्य, ततोऽस्य ध्रवणमननाद्ना विवेक- 
( २१८ ) चतुदिधाध्या- साक्षात्काराय त्वसदुपदेशतुष्टो यो न प्रयतते तस्या- 
ह्मिकतुष्टिकथनम्‌ । ध्यात्मिक्यश्चतस्नस्तुएयो भवन्ति, प्रकृतिव्यतिरिक्तमा- 
त्मानमधिङत्य यस्मात्तास्तु्यस्तस्मादाध्यात्मिक्यः । 
कास्ता इत्यत आह-“प्रकत्युपादानकालमाग्याख्याः', प्रृत्यादिराख्या. 
यासां तास्तथोक्ताः ॥ 
“प्रककृतिष्यतिरिक्तः आत्मास्ति’ इति । 'प्रकृति से भिन्न आत्मा है? इस प्रकार सद्गुरु के 
उपदेश ते सामान्यतया सुनने के पश्चात्‌ भी जो आदमी किसी 
(२१८ ) चार प्रकार की प्रतारक के मिथ्या उपदेश से अनायाससाध्य बातों पर मुग्ध होकर 
आध्यात्मिक तुष्टियां। अपने को कृतकृत्य समझने लग जाता है, और अपनी कृतकृत्यता 
का अभिमान उत्पन्न होने के कारण थुति के बताये अण, मनन, 
निदिध्यासनादि के द्वारा "ततः = प्रकृति से अस्य’ आत्मा का विवेक साक्षात्कार करने के लिये 
अर्थात्‌ व्यवहार में लोक जिन-जिन पदार्थो में "आत्मा? शब्द का व्यवहार करते है, उनमें- 
वस्तुतः 'कौन आत्मा है ओर कोन प्रकृति दे? इस प्रकार पृथक्त्व से ज्ञान प्राप्ति के ल्ियि प्रयत्न 
नहीं करता, उस असदुपदेश से सन्तुष्ट होने बाले आदमो की ये “चार आध्यात्मिक तुष्टियां होती 
हे. । इन तुष्टियों को 'आध्यारिमिक' इसलिये कहते हैं कि ये तुछियां 'प्रकृति से भिन्न आत्मा? के 
उद्देश्य से होती है, वे तुष्टियां कौन-कौन सी हैं ! उत्तर देते हैं-उन तुश्यों के नाम हैं-- 
'परकुति?, 'उपादान?, 'काल?, भाग्य । 


तत्र प्रकृत्याख्या तुष्टियंथा कस्यचिदुपदेदे,-- 

( २१९ ) आध्यात्मिकतु- 'विवेकसाक्षात्कारो दवि प्रकतिपरिणाममेद्स्तञ्च प्रह- 
ष्डिषु प्रथमा प्रकत्याख्या तिरेव करोतीति कृतन्तद्ध्यानाभ्यासेन, तस्मादेवमे 

अम्भः । वास्स्व वत्स', इति सेयमुपदेए्व्यस्यः शिष्यस्य तुष्टिः 

प्रकृतौ, सा तुष्टिः प्रत्याख्या 'अम्भ? उच्यते ॥ 

उनमें 'प्रकृति? नाम की तुष्टि का स्वरूप इस प्रकार दै--“कस्यचिव्‌ वस्स” इति । किसी 

अनाप्त पुरुष के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाने पर कि--हे वत्स ! 

( २१९) आध्यात्मिक विवेक साक्षात्कार ( सत्तपुरुपान्यता ख्याति) अर्थात “भात्मा? . 

तुष्टियों में से अम्भः प्रकृतिप्रभतितों मिन्नः-श्स प्रकार से आत्मसाक्षात्कार ( आत्म- | 
सज्ञक, प्रकृति! नाम ज्ञान )तो बुद्धि का परिणामविशेष है, उसे वही ( बुद्धिरूप प्रकृति 

की प्रथम तुष्टि। ही ) कर। देगी क्योंकि 'साक्षात्कार!, बुद्धि का धर्म है, आर बुद्धि, 

प्रकृति का परिणामविशेष दै । अतः बुद्धि जब साक्षात्कार करात्री है, 

तब ( साक्षात्कार कराने में ) प्रकृति उसकी ( बुद्धि की) साधन ( सहायक ) रहती दै । इसलिये 

आत्मा के श्रवण, मनन, निदिध्यासन के अभ्यास करते रहने कौ कोई आवश्यकता नहीं। 

थ्रकृतिरेव'--यहं 'रवः कार अन्ययोगव्यवच्छेदर होने से अवणादि का अभ्यास, विवेकः 
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साक्षात्कार में देतु नहीं दै-यद्द सूचित होता है। क्योंकि उसका ( विवेक साक्षात्कार का) दोना 
तो प्रकृति के अधीन है अतः हे बेटे ! तुम अवण मननादि में प्रयत्न मत ररना । मूळ में 'झत! का 
अथे अलम्‌ दै । इस प्रकार उपदेष्टव्य शिश्य को जो 'तु्टि! ( प्रकृति विवेक साक्षात्कार करा दी 
'देगी ) अर्थात्‌ “सन्तोष'--उमे 'प्रकृति तुष्टिः कहते है । जैसे जळ : अम्मस्‌ ) डुबा देने में हेतु होता 
दै उसी तरद यह 'प्रकृति नाम को तुष्टि ( सन्तोष ) संसार में डुबा देने में हेतु बनती है । इसलिये 
इते ( प्रकृतितुष्टिको ) अन्य संज्ञा “अम्मः' दी गई है । अर्थात्‌ प्रकृतितुष्टि का नामान्तर 
'अम्मः भी है ी 
कुछ लोग प्रकृति तुष्टि का “अंम? नामकरण करने में यह युक्ति बताते हैं कि यह 'तुष्टि! जळ 
की तरह प्रसन्नता देने वाली होने से और उपदेशात्मक शब्ददेतुक होने से इसे 'अंभः नाम दिया 
गया दै । 'अभि-शब्दे धातु से 'अघुन्‌" प्रत्यय किया गया है। जिसते शब्ददेतुक अथे का 
अनुसन्धान किया जाता दै! 


e 

या तु, -'प्राकृस्यपि विवेऋख्यातिने, खा ्रङतिमातत्राद्भवति, माभूत्सव- 

स्य सर्वदा, तन्मात्रस्य सान प्रत्यविशेषात्‌ } प्रत्र- 

(२२०) द्वितीया उपादा ज्यायास्तु सा भवति, तस्मात्‌ प्रत्रज्यामु पाद्दीथाः, 

जारूपा सलिलम्‌ । तन्ते ध्यानाभ्यामेनायुष्मनः -इति उपदेशे या 

- तुष्टिः सोपादानाख्या 'सलिलम्‌' उच्यते ॥ 

दूसरी तुष्टि बताते है-“यातु प्राकृश्यपीति ४” 'विवेकख्याति' सत्त्व-पुरुषान्यताख्याति ) 

प्रकृति कौ धर्मरूप या प्रकृति के अधीन रहने पर मी वह केवळ प्रकृति 

(२२०) सलिल संज्ञक मे नहों हो पाती । तथादि-मूल प्रकृति को परिणत होने में किसी 

उपादानाषया द्वितीय अन्य साधन की अपेक्षा ( जरूरत ) नहीं पडता, लेकिन प्रकृति 

Ll तुष्टि । के विकृति ( विकार ) रूर जो बुद्धि आदि हैं, उन्हें परिगत हने में 

अन्य साधन की अपेक्षा रहती है, अर्थात्‌ उनका परिणाम केवळ 

। उनके अपने अधीन नहों है । बुद्धि को 'घटोऽयम्‌' इत्याकारक अध्यवसाय करने में इन्द्रियादि को 

सहायता लेनी पड़ती है। भतः यहद सिद्ध हुआ कि विवेकसाक्षात्कार मौ साधनान्तरापेक्ष 

हो दै । यदि विवेकसाक्षात्कार का साधन केवल प्रकृति को ही मान लें तो प्रकृति का सम्बन्ध 

तो समस्त प्राणियों के साथ र्‌इने से जब जब विवेरुख्याति हुआ करेगो तब तब समी प्राणियों . 

को एक साथ एक ही समय में उसके होने का प्रसंग हुआ करेगा । इस कथन से यद निष्कर्ष 

। निकला कि-'विवेङसाक्षास्कार तो प्रकृति का परिणामविशेष है, उसे प्रकृति हो कर देगी 

' किन्तु यह असंदुपदेश हे । यह उक्त आपत्ति न दो इसलिये विवेकसाश्षात्कार होने में अन्य 

। कारण को कल्पना करनी होगी वह अन्य कारण--प्रत्रज्या' है अर्थात्‌ संन्यासग्रइण । भतः 

` परमज्या से भर्थात चतुर्थाश्म में प्रवेश करने से हो विवेकसाक्षात्कार ( विवेकर्याति ) होता दे । 

। इसलिये तुम सन्यास ग्रहण करो । “यदहरेव विरजेत्‌ तदइरेव प्रत्रजेत्‌7--थुति से मी प्रत्रज्या 

| में विवेकख्याति को साधनता प्रतीत होती है। क्योंकि यहाँ प्रबज्या उपादेय है। उपादान वही 
॥ होता है, जो फछ्साधन हो । 


| हे आयुष्मन्‌ ! तुम्हे अवण, मनन, निदिष्यासन के अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीँ दै! 
|| ५५ ऐसा उपदेश प्राप्त होने पर आम्रमान्तरप्रबेश में जो तुष्टि अर्थात्‌ प्रीति अर्थात प्रबज्या हौ विवेक” 
|. साक्षात्कार कराने में समर्थ दै-इस प्रकार का जो सन्तोष, उते “उपादान? नाम को 'तु्टि' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotrk 


र 


०. , ल्क लाम कु 


-कारिका ५० ] तुष्टेनेवमेदनिरूपणम्‌ २५५ 


कहते हैं । इस 'तुष्टि! को “उपादानाख्या? इसलिये कहते है--'उप बृद्धावस्थायाः समीपे भादीयते- 
शुक्ते यः षमंः प्रश्नज्या, तदाख्या तुष्टिः ।' यह तुष्टि संसरण का ( संसार पाने का ) निमित्त होने 
से उमे 'सलिछ' नाम से मी कहते हे । “स्‌? धातु से इरन्‌? प्रत्यय करने से सरिरम्‌ ; रल्योर- 
भेदात्‌ “सलिलम्‌? शब्द निष्पन्न होता है । अंकुर के प्रति सलिल जैसे सहकारि कारण है। वैसे ही 
साक्षात्कार के प्रति प्रत्रज्या सहकारिकारण है । इसलिये सलिल के समान है भौर साक्षात्कार 
के छिये फलार्थियों से उपादीयमान होने के कारण वह उपादान मौ है । 


या तु,--प्रवज्याऽपि न सद्योनिर्वाणदेति सैव 

(२२१) तृतोया काला- काळपरिपाकमपेक्य सिद्धिन्ते विधास्यति, अलमसु- 

ख्या मेघः ।' सप्ततया| तव'-- इति उपदेशे या तुष्टिः सा कालाख्या 
ओघो' वा, 'मेघ' उच्यते ॥ 


उपयुक्त द्वितीय ( उपादानाख्या ) दृष्टि में दोष दिखाते हुए तृतीय 'कालाख्या? तुष्टि को 
बताते हँ- “या तु प्रत्रज्याडपीति ।” संन्यास भी तत्क्षणः मोक्ष 

(२२१ ) मेधा संज्ञक प्रदाता नहीं दे, वह मो कार्परिपाक अर्थात्‌ भोगसमाप्तिरूप 
कालाख्या तु्टि। अवधि की अपेक्षा करके ही । काल को अपना सहायक बनाकर 
ही ) तुम्हे विवेकसाक्षात्कार करायेगा, अतः तुम्हें उत्तप्तता = 

अत्यन्त त्वरा नहों करनो चाहिये अर्थांत उतावळा नहं शोना चाहिये । इस प्रकार उपदेश 


'पाने पर जो तुष्टि अर्यात्‌ कालम्रतीक्षा में सन्तोष, उमे 'काळ' नामकी ( कालाख्या ) तुष्टि कहते 
'है । उसौका अन्य नाम 'ओघ' भी दै । “उर्‌ अर्दने’ धातु से ओघ बना है। काछप्रतीक्षा भी 
-उत्तापक अर्थात्‌ अर्दक होती ह । 


शंका “कृपेबृष्टिसमायोंगाद्‌ दृश्यन्ते फळसिद्धयः । 
तास्तु काले प्रदृश्यन्ते नैवाकाले कथञ्चन ॥” 
इससे तथा अन्वयव्यतिरेक से भी कार्य मात्र के प्रति 'काळ? सहकारी कारण होता ऐ-- 
यहद प्रसिद्ध है । अतः काल को ही मुक्ति में कारण मान किया जाय । ध्यानाभ्यास करने की क्या 
आवश्यकता १ 
समा०--उपरयुक्त पद्य के दारा मुख्यरूप से फलसाधनता तो कृषि में बताई गई है, और 
काळ को केवल सहकारी कारण बताया गया दै । एकमात्र काल को फल्हेतु नहीं बतलाया है । 
तात्पर्य यइ हुआ--काल तो साधारण कारण है, असाधारण कारण तो कृषि ही हे । उसी प्रकार 
प्रकृत में मो विवेक ख्याति के प्रति ध्यानाभ्यासादि ही' आरादुपकारक होने से असाधारण हेतु 
हे और 'काल' तो साधारण हेतु हैं । इसलिये 'कालाख्य तुष्टि का जो उपदेश है वह असदुपदेश 
है। कुछ छोग इसका नामा“तर ओष” के वजाय 'मेघ? कहते हैं क्योंकि जेते मेघ, फलसिद्धिदेतु- 
भूत दृष्टि का साधन दै वैते दी यह कालाख्या तुष्टि है ।. 
या तु,-'न प्रकतेन काठान्नाप्युपादानाद्विवेकख्यातिः, अपि तु भाग्यादेव। 
( २२२ ) चतुर्थी भा, अत एवं मदाळसापत्यान्यतिवाळानि मातुरुपदेशादेव 
ग्याख्या दृष्टि. । विवेकख्यातिमन्ति मुक्तानि बभूबुः, तश्माद्गाग्यमेच 
` देतु्नान्यत्‌-इति उपदेशे या तुष्टिः सा भाग्याख्या 
'बुष्टिः उच्यते ॥ 
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भाग्य फति सवंत्र न च विद्या न पोरुषम्‌? इस उक्ति के अनुसार पूर्वोक्त उपदेश की भसमौ- 
चीनता बताते हुए अन्य उपदेश के द्वारा 'भागाख्या' तुष्टि को 
(२२२ ) साग्यासया बताते है-“यात्विति ।” “प्रकृति? से भी विवेकसाक्षात्कार नहीं हो 


चतुर्थ तुष्टि सकता, उसीतरइ 'उपादान? प्रत्रज्या) ते मी वह नहीं हो सकता,. 


एवं 'काछ' से भी वह नहीं हो सकता, किन्तु भाग्य से ही विवेक- 
साक्षात्कार हो सकता है । भाग्य के विवेकख्यातिकारक होने के कारण ही तत्त्वशान- 
सम्पन्न रानी “मदाल्सा' के छोटे छोटे ( एक वषे से भी कम आयुवाले ) वालक अपने 


पूर्वजन्म के संस्कार से तत्वश मां को पाकर उसके उपदेश से विवेकसाक्षात्कारसंपन्न हुए 


और सुक्त दो गये। मदाळसाने अपने शिशु वालकों को यह उपदेश दिया--“त्व. शुद्धोऽसि, 
बुद्धोऽसि, मा रुदिदि, दुःखं नात्मधमः? शति । उन बच्चों को अपने भाग्य से ही ऐसी माता 
मिली, भाग्य से ही मां के द्वारा उन्हें उपदेश मिला, जिससे उन्हें विवेकख्याति हुई और. उससे 
मोक्ष प्राप्त हो गया ' अतः कहना दोगा कि विवेकसाक्षात्कार धोने में मुख्य इेतु (कारण ) 
भाग्य? हो है। पूर्वोक्त कालादि नहीं। इस प्रकार के उपदेश को पाकर शिष्य को यदद सन्तोष 
हो जाता दै कि 'विवेकख्याति? तो भाग्य पर निर्भर है, श्सी सन्तोष को 'भाग्याख्या तुष्टि? 
कहते हैं । यह माग्य, अकस्मात्‌ विवेकस्याति की दृष्टि करता है, इसलिये इस भाग्याख्या तुष्टः 
का नामान्तर (दृष्टि मो है । जन्मान्तरकुतकमंविशेषजनित अदृष्ट को ही 'माग्य? कहते हैं । 

झंका-“दैवं पुरुषकारश्च कालश्च पुरुषोत्तम । 

त्रयमेतन्मनुष्याणं पिण्डितं स्यात्‌ फलावइम्‌ ॥? 

इस उक्ति के अनुसार माग्य की तरह काल और पुरुषकार ( प्रयत्न ) में मी फलसाधनता 
कौ प्रतीति होती है । अर्थात काळ और पुरुषकार मी फळ के देतु होते हे । तब केसे कहद सकते 
हैं कि एक मात्र भाग्य ही विवेकख्याति रूप फल का साधन ( देतु, कारण ) दै । 

समा०-भाग्य ( दव ) यदि अनुकूल न हो तो काळ और पुरुषकार सब व्यर्थ हो जाते हैं 
अर्थात्‌ भाग्य के बिना केवळ काल और पुरुषकार से फर्लासद्धि नहीं होतो। किन्तु देव के 
अनुकूछ होने पर काळ व पुरुषाकार के बिना भी फल्सिद्धि होती दिखाई देतो है। अतः भाग्य 
की ही प्रधानता है, काळपरिपाक प्रत्रज्योपादान आदि का उपदेश उचित नहीं है। इस प्रकार. 
आध्यात्मिक चार तुष्टियां बताई गई । 

बाह्या द्शेयति-“बाह्या” तुष्टयः “विषयोपरमात्‌ , पञ्च” । याः 


खस्वनात्मनः  प्रकृतिमददवद्दक्कारादीनात्मेत्यभिमन्य- 

५ २२३ ) पश्चवविधवाह्य- मानस्य वेराग्ये सति तुष्टयस्ता बाह्याः, आत्मक्षाना- 

तुष्टिकपनम्‌ । भावे सत्यनात्मानमधि इत्य प्रवृत्तरिति । ताश्च चेराग्ये 

सति तुष्टय इति वैराग्यद्देतुपञ्चत्वाद्वैराग्याण्यपि पञ्च, 

तत्पञ्चत्वात्‌ तुयः पञ्चेति। उपरम्यते ऽनेमेत्युपरमो वैराग्यम्‌ , विषयादु परमो 
विषयोपरम: । विषया भोग्याः शब्दाद्यः पञ्च, उपरमा अपि पञ्च ॥ 

. अब बाह्य पांच तुष्टियों को कहते हे--'बाह्या? तुष्यः--'बिषयो परमारपन्च' इति। 
9 विषयों के प्रति उपरति ( वैराग्य ) हो जाने से बाह्य तुष्टियाँ उत्पन्न 
(२२३) दे अकार की होती हैं, वे पांच हैं। आत्मभिन्न-प्कृति, बुद्धि, अहंकार भादि को 

___ बाह्य तुश्यां आत्मा समझकर जो बाह्य शब्दादि विषयों की भोर से सन्तोष 
छ ध्य होता है उसे बाह्मतुष्टि कहते है । आत्मा और प्रकृति दोनों के 
क्य (भेद) का ज्ञान होने पर पहिले बताई गयी चार तुष्टियों की अपेक्षया प्रकृति-पुरुष के 
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अमेद का शान रइते हुए भी दोनेवालीं पांच दुष्टियों के भेद बताते हैं--"याः खर्वनात्मनः?? 
इति । प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, मन, दशेन्द्रिय, त॑न्मात्रा, पंचभूतात्मक भनात्म-जड पदायों को' 
हो “आत्मा? समझनेवाळे अर्यात्‌ "आत्मा प्रकृत्यायभिन्नः? शत्याकारक अध्यवसाय ( निश्चय )/ 
करनेवाले मनुष्य को किसी कारण झाब्दादि पांच विषयों की ओर से वैराग्य हो जानेपर पांच 
. घुष्टियां होती हैं, जो वाह्म हैं। इन तुष्टियों को “बाह्य? कहने में हेतु वताया है--“आस्मज्ञाना- 
आवे” इति 'आत्मानुयोगिकप्रकृत्यादिजडवर्गप्रतियोगिक आत्मा, प्रइृत्यादिभिन्नःः--इस विवेक- 
शान के अभाव में अनात्मजडवरे को ही आत्मा समझ कर सन्तोष कर लेता है, इसलिये इन 
वुष्टियो को “बाहवा! कइते हैं, अर्थात्‌ प्रकृत्यादि बाद विषयों को विषय करने से अथवा शब्दादि- 
वाह्य पञ्च विषयों को विषय करने से ये तुष्टियां वाझ कहलाती हैं। ये पांच वाह्मतुष्टियां वेराग्य 
के पश्चात्‌ होती हैं । वराग्य के देतुभुत पांच विषय हैं, इसलिये वैराग्य मी पांच है । वैराग्य पांच 
होने से तुष्टियां भी पांच इुई। वेराग्य का अर्थ है-'उपरम?। “उपरम्यते सरागा वृत्तिः प्रत्या- 
हियते अनेन नौरागवृत्यात्मकबुद्धिधर्मेण इत्ति उपरमः = विरागः, तस्य भावः वैराग्यम्‌? । शब्दादि 
पांच विषयों से उपरम को 'विषयोपरम” कहते है, अर्थात्‌ शब्दादि पञ्च विषयों की असारता के 
कारण उनमें राग का न होना । शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्धादि मोग्यविषय पांच हैं, अतः उनके 
उपरम भी पांच है--'शब्दोपरम, स्पशोंपरम, रूपोपरम, रसोपरम, गन्धोपरम । 
तथाद्वि-अजँनरक्षणक्षयभोगद्िसादो षद्श॑नद्देतु- 
(२२४) वाह्यतृष्टि जन्मानः पञ्चोपरमा भवन्ति । तथाद्वि- सेवाद्यो 
प्रथमा, पारम्‌ । अनाजंनोपायाः ते च सवकादीन्‌ दुःखाकुबस्ति, 
“हप्यदु दुरीशवरद्वःस्थद्ण्डिच ण्डं बन्द्रजा म्‌ । 
वेदनां भावयन्‌ प्राज्ञः कः सेवास्वनुषञ्जते” ॥ 
पवमम्येऽप्यरजनोपायाः दुःखा इति विषयोपरमे या तुष्टिः सैषा “पारम्‌? 
उच्यते ॥ 
वैराय्यों के पांच प्रकार होने में पांच कारण हैं-धनादि का अर्जन-रक्षण-क्षय-भोग- 
हिंसादि 'दोषदशंन से भी वैराग्य होता है। अच = धन का 
( २२४ ) बाहयतुष्टियों में उपान । रक्षण = चोर, डाकू, छटेरों से रक्षा । क्षय = सुज्यमान 
“पार! नाम की प्रथम तुष्टि वस्तु का व्यय, भोग ० खी आदि का उपमोग। हिंसा = मांस के 
लिये हिंसा । इन सब दोषों में निमित्त, ्रव्य' है । इन पञ्च दोषों 
के कारण उनके प्रति वैराग्य हो जाता है, इसलिये वह वैराग्य पांच प्रकार का हे । अर्जन 
आदि में दोष दिखाते हुए पांच उपरमों को दिखाते ह-"तथाहि सेवादय” इति। भादि 
शब्द से भिक्षा, इषि, विद्या, व्यवहार, वणिककर्मादि राह. ऐ । पराधीनबृत्ति ही सेवा है, जिसे 
षनोपाजंन का उपाय बताया गया है। धनोपाजन के सेवादि उपाय सेवकों को बड़ा हौ दुःख 
पहुँचाते हे । जैसे-- 
“दृप्यद्दुरी श्वरद्वाःस्थदण्डिचण्डाँचन्द्र जाम्‌ । 
वेदनां भावयन्‌ प्राज्ञः कः सेवास्वनुषर्ते ॥? 
अभिमानी दुष्ट भनपति के द्वार पर खड़े, हाथ में दण्ड लिये दारपाळ के भसहनीय अध॑चन्द्र 
( गलहस्त प्रद्वार ) से उतपन्न क्लेश ( वेदना ) का स्मरण कर कौन बुद्धिमान्‌ दुःखदायिनी सेवा 
के लिये प्रवृत्त होगा ! उसी प्रकार भिक्षा-वाणिज्यादि अन्य धनाजंनोपाय मी दुःखकर ही हे । 
१. मर्यानामञने क्छेशस्तयैव परिपालने । नाशे दुःखं व्यये दुःखं भिगर्थान्‌ क्लेशकारिणः ॥ 
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अंजनादि के दोषश्ञान से विषयों के प्रति वेराग्य होने पर निष्पन्न तुष्टि की ही अन्य संशा 
“पारम्‌? है । धनाजेन दुःख के पार पहुँचाता हे? इसलिये उसे “पारा? कहते हैं । यइ अजेन में 
दोष हुआ । वाणिज्य के दुःख को सोचकर विषय से विरक्त हुआ कोई कहता दै--- 
क्षान्तं न क्षमया गृहोचितसुखं स्यक्तं न सन्तोषतः 
सोढा दुःसइवातशीततपनक्लेशा न तप्तं तपः । 
ध्यात वित्तमहनिंश नियमितेः प्राणेनं शम्मोः पदं 
तत्तस्करमकृतं यदेव मुनिभिस्तैस्तैः फलेवंश्चितम्‌ ॥ 
तथाऽजिंतन्धनं राजैकागारिकाग्निजलौघा 
(२२५ ) द्वितीया दिभ्यो विनङक्ष्यतीति तद्रक्षणे मद्दद्ढुःखमिति भाव- 
सुपारम्‌ ॥ यतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा द्वितीया 'खुपारम? 
उच्यते । 
अनेन में दुःखहेतुता बताकर भव रक्षण में मी दुःखहेतुता बताते हैं-तथाजितन्धनमिति' । 
सेवादि के द्वारा भमित धन को ऐकागारिक = चोर, जळप्रवा 
(२२५) 'सुपारम! नाम (बाढ़ ), भूकम्प, राजा आदि कहीं नष्ट न कर दे, एस भय से 
की द्वितीय तुष्टि रात में नींद तक नहीं आती, इस प्रकार बड़े परिअम .से अजित 
धन की रक्षा करने में मद्दान्‌ दुःख (कष्ट ) अर्थात्‌ सदैव चिन्ता 
बनी रहती है--इस दुःख को सोचकर शब्दादि विषयों के प्रति उपरम होने से जो तुष्टि अर्थात्‌ 
“विषयों का भोग नहीं करना चाहिये” इत्याकारक सन्तोष--यइ दूसरी बाह्य तुष्टि है। इसी को 
धमुपारम? कहते हैं । अर्जन में दोष दिखाई देने पर मी कदाचित्‌ भोगामिलाष से विषयों में प्रवृत्ति 
हो सकती है, किन्तु अजित धन के रक्षण के मय से भजन में प्रवृत्ति होना अत्यन्त असंभव दै, 
इसी अभिप्राय से इस तुष्टि को 'सुपाराः कहा गया है 'अतितर दुःखपार प्रापयितृत्बात्‌' यह 
धयुपारा? दै । यह रक्षण में दोष है । 
तथा मद्दता$$यासेनाजितन्धन भुज्यमाने क्षीय- 
( २२६ ) तृतीया पारा- ते इति तत्प्रक्षयम्भावयतों विषयोपरमे या तुष्टिः सा 
पारम्‌ । तृतीया “पारापारम्‌? उच्यते ॥ 
तीसरी बाह्य तुष्टि को कहते हैं = "तथामहतेति ।' अत्यन्त परिभम से भिंत धन का 
भोग लेते रहने से उसका व्यय होता है--उस धनब्यय को सोचने 
(२२६) 'पारापारस से शब्दादिविषयों के प्रति 'विषया न भोक्तव्याः इत्याकारक जो उप- 
नामकी तृतीय तुष्टि! रम ( सन्तोष-तुष्टि) है, उते 'पारापार? कहते हैं। धन का क्षय 
होता देख कर भी विषयों में कदाचित्‌ प्रवृत्ति, कदाचित्‌ भप्रवृत्ति हो 
सकती है । जब अप्रदृत्ति हो तब 'दुःखस्य पारः? दुःख के पार, अन्यया 'अपार'-अतः इस तुष्टि को 
“पारापार' नाम दिया गया है । यह क्षय में दोष है। 
एवं शाब्दादिभोगाभ्यासात्‌ प्रवर्धन्ते कामाः 
(२२७) चतुर्थी, अुलः ते च विषयाप्राप्ती कामिनं दुःखाकुर्चन्तीति ना. 
आय दोषम्‌ भावयतो बिषयोपरमे या तुष्टि: सा चतुर्थी 
| *अचुत्तमाग्भ' उच्यते ॥ 
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चौथी बाह्मतुष्टि को कहते हैं--"एवं शब्दादीति? । शब्दस्पशांदि विषयों के भोग का 
पुनः पुनः अभ्यास करने से विषयतृष्णाए बढ़ती हैं। 'भोगाम्यासम- 
(२२७) अबुत्तमाम्भ”  नुविवडन्ते रागाः औशछानि चेन्द्रियाणाम्‌ ।! मनु ने कहा ह--“न 
घामकी च तुर्थतुष्टि । जादुकामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । इविषा कृष्णवर्स्मेव भूय 
एवामिवर्धते ।” वे विषयतुष्णाएं ( काम ) विषयों के उपलब्ध न 
होने पर कामी पुरुष ( सतृष्ण पुरुष ) को दुखी बनाती हैं--श्स प्रकार विषयों के भोग में दोष 
देखने वाले मनुष्य को विषयों से उपरम हो जाने पर जो पुष्टि होती है वह चतुथं है, 
उसे "भनुत्तमास्भ' कहते हैं । "नास्ति उत्तम यस्मात्तत्‌ अनुत्तमम्‌ = अत्युत्कृष्टम्‌? । अंकुर 
को जेते “अम्मस्‌' ( जळ) की आवश्यकता वैसे हो विवेकर्याति के लिये इस भोग तुष्टि की 
आवश्यकता दाने से उसे 'अनुत्तमाम्म? नाम दिया गया है । अथवा “मोगे रोगभयम्‌? भोग में रोग के 
भय की शंका होती रहने से यह तुष्टि सवार्थपर है, श्सलिये इसमें 'उततमेतराम्भसत्व? है। अथवा-- 
यद तुष्टि पुरुष को विषयों की ओर से अच्छी तरद नहीं वहा पाती अतः यदद उत्तमा द्राविका 
न होने से इसे 'अनुत्तमाम्म” कहा हे । यद्द मोग में दोष है । 
एबन्नानुपहत्य भूतानि विषयोपभोगः सम्भवती- 
( २२८ ) पमो उत्त ति हिसादोषदरांनाद्विषयोपरमे या तुष्टिः सा पञ्चमी 
आरम्भः, 'उत्तमाम्भ' उच्यते ॥ 
पांचवी वाह्य तुष्टि बताते हैं--“एवं नानुपइत्येति | प्राणियों को अनुपहत्य = विना मारे 
( प्राणियों को हिंसा बिना किये) मांस. को उपछब्धि नहीं हो 
(२२८ ) 'उत्तमाउ्भः सकती और मांसमक्षण के विना शरीर सवळ नहीं हो सकता, 
जाम की पंचम तुष्टि! शरीर सबल न होने पर विषयोपभोग ( कामोपभोग ) नहीँ 
किया जा सकता । किन्तु हिंसा अनथं पैदा करने वाली है - इस 
अकार हिंसा में पातक रूप दोषदशंन होने से विषयों के प्रति जो तषि होती हे, वदद पंचमी वाझ 
तुष्टि दै, उसे “उत्तमाम्भ' कहते हे । उत्तमम्‌ = उत्कृष्टस्‌ अम्मः = उत्तमाम्मः । अंकुर के प्रति अम्मस्‌ 
नेसे हेतु है, वैसे ही विवेकख्यात्ि के प्रति यह तुष्टि ( हिंसा दुष्टि ) देतु होने से उसे 'उत्तमाम्भ? कशा 
गया है । यह.हिसातुष्टि कारुण्यमूळक दै । 
एवमाभ्यात्मिकीभिश्चतखूभिः बाह्यामिश्व पञ्चभिः “नव तु्टयोऽभि- 
आता: ॥ ५०॥ 
इस रीति से प्रकृति, उपादान, काळ, भाग्यसंशक ' आध्यात्मिक चार तुष्टियों के साय पांच? 
बाह्य तुष्टियो को मिला कर नो तुष्टियां सांख्या चायो ने बताई हैं, यह हिंसा में दोष है॥ ५०॥ 
(२२९) सिद्विभेदकयनम्‌ । ` गोणघुख्यभेदैः सिद्धीराह-- 
गौ णसुख्यभेदेः सिद्धीराह--गौण और मुख्य सिद्धियो को बताते हे--सिद्धिका अर्थ दै-पुरुषाथे 
की निष्पत्ति । पुरुषार्थं का अर्थ है--पुरुषप्रयोजन और प्रयोजन का 
(२२९) ) सिद्धियों के अभे हे-इच्छा का विषय । सुख्यस्व का परिष्कार है--'अन्येच्छा- 
यौण-सुज्य सेद्‌ । न धीनेच्छाविषवत्वम्‌।? गौणत्व का परिष्कार है--'अन्येच्छाधीनेच्छा- 
विषयत्वम्‌ ।' अर्थात स्वतन्त्रेच्छा का विषय होना मुख्यता है भौर 
पराधीनेच्छाका विषय होना गौणता ( अमुख्यता ) दै । “सुखं मे भूयात्‌? दुःखं माभूयात्‌’ ये हौ 
दो शच्छाएं स्वाभाविक ( स्वतन्त्र) इच्छाए हैं । इसलिये दुःखविधातनिष्पत्ति-सुख्यसिद्धि है 
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मौर अध्ययनादि तो दुःखविघात की इच्छा के अधीन र्‌इनेवाली इच्छा का विषय होने से 
शीना है ण कारिका में कतिपय सुण्य सिद्धियां और कतिपय गौण सिद्धियां 
बताई जा रही हे-- 


खुद; शब्दोऽध्ययनं दुःखविधातास्रयः सुहृत्प्रासिः । 
दानं च सिद्धयोष्टी, सिद्धेः पूर्वोञ्डकुशसख्रिविधः ॥ ५१ ॥ 


अन्वयः--त्रयः दुःखविधाताः, अध्ययनम्‌ , शब्दः, ऊः, सुददत्माप्तिः दानम्‌ , इति अष्टौ 
सिद्धयः । पूर्वैः ( विपयेयाऽशक्तितुष्टिरूपः ) त्रिविधः ,सद्धेः अङ्कुशः । 
सावाथेः-“त्रयः दुःखविघाताः? = ( २ ) आध्यात्मिक दुःखामाव ( २ ) आधिदेविकदुःखामाव, 
( ३ ) साधिमौतिकदुःखामाव-ये तीन । "अध्ययनम्‌? = भध्ययन से भात्मशान--यह अध्ययन- 
सिद्धि शाब्दः = पद से आत्मशान-यह शब्दसिद्धि । "अहः = तकं से आत्मशान-यह ऊइ- 
सिद्धि । 'सुहस्प्राप्ति/ = सहपादियों के साथ शास्राथं का विचार करने से आत्मनिर्णय-- 
सुहत्पाप्तिसिद्धि । (दानम्‌ = › विवेकख्यातिलाम-यइ दानसिद्धि-ये आठ सिद्धियां हैं । “पूर्वः = ? 
प्रथम प्राप्त विपर्यंय-अशक्ति-तुष्टि-ये तीन? "सिद्धेः =? सिद्धि के। 'अंकुशः =? विरोधी है । 
अतः ज्ञानसाधक सिद्धियो का स्वीकार करे और 'विपयंय-अशक्ति-तुष्टि? का त्याग करे । 
“ऊह” इति। विद्दन्यमानम्य दुःखस्य त्रित्वातत्तद्विघाताक्रय इतीमा 
सुख्यास्तिस्रः सिद्धयः, तदुपायतया त्वितरा गौण्यः 
(२२० ) तिद्विभेदक« पञ्च सिद्धयः, ता अपि हेतुद्देतुमत्तया व्यवस्थिताः। 
थनम्‌ । तत्राद्याऽध्ययनळक्षणा 'सिद्धिहेतुरेव । मुख्यास्तु 
सिद्धयो देतुमत्य पव । मध्यमास्तु देतुढेतुमत्यः॥ 
“विदन्यमानस्येति।' त्याग किये जाने वाले दुःख के-आध्यास्मिक-आधिदेविक-आधिभौतिक- 
तीन भेद होने से उनके विधात ( निवृत्तियां) मौ तीन है । ये 
(२३०) सिद्धियों के भेदो तीनों दुःखनिवृत्तियां मुख्य सिद्धियां हैं-ये तीनों ग्राक्ष हैं। और 
का विस्तार । अन्य अध्ययनादि तत्त्वष्ञानात्मक पांच सिद्धियां, तीनों प्रकार के 
दुःखविघातां का साधन होने से गोण ( सिद्धियां ) है। वे पांचों 
(भध्ययन-शब्द-ऊहट-सुह॒त्प्रा प्ति-दान) कारण और कारये रूप से व्यवस्थित हैं । उन पांचों में पहली 
जो 'अध्ययनसिद्धि' है, वह शब्दादि सातो की केवळ कारण हो है। और "आध्यात्मिक दुःखा- 
भसाव-भाषिदेविकदुःखाभाव-आधिभौ तिकदुःखाभावसंशक तीनों मुख्य सिद्वियां केवल काये 
ही हैं। तथा शब्द-ऊह-सुहस्पाप्ति-दानसंशक बीच की चार सिद्धियां, दुःखविघातसंशक 
तीन सिद्धियो की कारण हैं ओर अध्ययनसंज्ञक प्रथम सिद्धि की कार्य हैं । 
(२२१) अ्रष्ययनख्पा . विधिवद्णरुमुखादध्यात्मविद्यानामक्षरस्वरूपग्रद्द- 
प्रयमा सिद्धि, तारम्‌ । णमध्ययनम्‌ प्रथमा सिद्धिस्तारमुच्यते ॥ 
अध्ययनसिद्धि का निरूपण करते हे-“विधिवदिति।” 'स युरुमेवःभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः 
त्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌? इत्यादिः विधि के अनुसार गुरुमुख से अध्यारम- 
(३३१ ) अध्ययन” नाम विदयाप्रतिपादक शब्दात्मक भक्षरो के-हस्व-दीषांदिस्वर विशेषारमक 
फी प्रथम सिद्धि को स्वरूप का ग्रहण करना ही अध्ययन है अर्थात गुरुमुखोच्चारणा- 


a जज “तारम? कहते हैं। नूचारण करना ही अध्ययन दै--यह प्रथम सिद्धि दै । मीमांसकोंने 


0 जता च स्वरविशेषविशिष्ट अ्षरप्रहणपूर्भक अथंग्रहण को ह्वी अध्ययन 
पदाथ माना है, तथा अध्ययन 
दद हद १ ०८-0 Mumukshu elt ओर शब्द दोनों का हअ किया ह 
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इसलिये अध्ययन को अक्षरग्रइणप्रक और 'शब्द! को अर्थशानपरक स्वीकार करना चाहिये । 

अथवा अध्ययनजन्यशान को ही 'सिद्धि! कहें तो कार्य-कारण के अभेद से उसमें 'सिद्धि? 

व्यवहार कर सकते हें । . अव सागर को तरने ( पार करने ) का यइ प्रथम सोपान होने से 

उपे 'तार? कहते हैं । क 

तत्कायम्‌-छशब्द्‌४ 'दाव्दः' इति पदं शब्द्अनित- 

(२३२ ) शब्दल्पा मर्थशानमुपलक्षयति, कार्य कारणोपचारात्‌ । सा 

द्वितीया, सुतारम्‌ । द्वितीया सिद्धि, खुतारसुच्यते । पाठार्थाभ्यान्तदिद- 

न्ढिया श्रवणम्‌ ॥ . 

दूसरी “शब्द! सिद्धि बताते हैं--''तश्कायंमिति ।” अध्ययन का कायं “शब्द? होता दै । 

यहां 'शब्द' पद को शब्दजन्य अर्थशान में लक्षणा करनी चाहिये। 

(२३२ ) “शब्द” नाम की अतः इसे शब्दजन्य अर्थश्ञानरूप सिद्धि समझनी चाहिये । इसी- 

द्वितीय सिद्धि को को कहते ह-शब्द? इति पदभिति।' इस रीति से अथैक्षानरूप 

*घुतारम? कहते हैं । कार्य में दाब्दात्मक कारण का उपचार किया गया है। यह “शब्द? 

संशक अर्थशानरूप द्वितीय सिद्धि है। यहद अथैशान अच्छी तर 

संसारतारक होने से इस सिद्धि की दूसरी संघा सुतार? को गई दै। तार भोर सुतार दोनों छौ 

युरु से किये जाने वाळे अध्ययन स्वरूप ही हैं तयापि “तार” सिद्धि, पाठ विषयक है और “तार” 

सिद्धि, अथे विषयक है । अतः पाठ और अथे के भेद से दोनों भिन्न-भिन्न ऐ। पाठ के ल्यि 
अध्ययन और अर्थ से छिये 'शब्द', इस रीति से ये दोनों 'भ्रवण? रूप हो हैं । 


“ऊहः” तकः आगमाविरोधिन्यायेनागमा थंपरीक्षणम्‌। परीक्षणञ्च संश- 

यपूर्व पक्षनिराकरणेनोत्तरपक्षव्यवस्थापनम्‌ । तदिद्‌ 

( २२३ ) ऊहरूपा- स्मननमाचक्षते मागमिनः। सा तृतीया सिद्धिस्तार- 
तृतीया तारतारम्‌। तारघुच्यते ॥ 


तीसरी “अह” सिद्धि बताते हे - 'ऊद्दः का अर्थ किया 'तके!, "त्यते इति तकेः |? तब का 
अर्थ वताते हे--“आगसमेति ।” सआगमाविरोधिन्यायेन आगमाय॑- 
(२३३) 'ऊह” नाम की परीक्षणम्‌?-आगम का अथं है अधीतवेदशाखादि । वेद- 
तृतीयसिद्धि को शाखादि के अनुकूल न्याय ( प्रतिज्ञा-देतु-उदाइरण-षपनय- 
“तारतारम? कहते हैं । निगमनात्मक पंचावयववाक्य ) के द्वारा अधीतशाख ( भषीत' 
विषयआगमादि ) के प्रतिपादित विषयों का परीक्षण करना। 
परीक्षण का अर्थ करते है-'संशयेति ” संशय ( संदेह ), पूर्वपच्च का निराकरण करते हुए 
उत्तरपक्ष ( अपने सिद्धान्त ) को. स्थिर करना। जेसे--'सतः सञ्जायते? "सतः असच्जायतेः-- 
सत्‌ से सत्‌ होता है, सत्‌ से भसत्‌ होता है इत्यादि वाक्यों को लक्ष्य कर पहले संदेह किया 
“कायं सत्‌ दै अथवा असत्‌ । उसके याद्‌ पूर्वपक्ष किया--पहिळे उपल्ब्थिन होने से और 
पश्चात्‌ विनाश होने से 'कायं-असत? दै । इस पूव पक्ष का 'असदकरणादुपादानग्रहणात” इत्यादि 
न्याय से निराकरण कर उत्तरपक्ष ( भपने सिद्धान्त ) का व्यवस्थापन किया--'का्य-सत? है। 
इसी परीक्षण को शाखशलोग 'मनन? कहते हें। यह ऊह ( तके-परीक्षण-मनन ) नाम की 
तृतीय सिद्धि दै । अध्ययन ओर शब्दसिद्धि दौ अपेक्षया, यह 'ऊइ? (अनन) सिद्धि भविक 
तारक होने से इते 'तारतार! कहते हैं । 
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सुहृत्पतिः” । न्यायेन स्वयग्परीक्षितमप्यथ न भ्रदूधत्ते, न यावद्शुरु- 

शिष्यसत्रह्मचारिभिस्सह संवाद्यते । अतः सुहृदां गुरु- 

( २३४ ) पुददत्प्रातिर्पा शिष्यसत्रह्मचारिणां संवादकानां प्राप्ति खुहत्पाप्तिः 
'चतुर्यी-रम्यकम्‌। सा सिद्धिश्वतुर्थौ 'रम्यकम्‌" उच्यते ॥ 


चतुथसिद्धि 'सुहस्प्राप्ति' है । उसका स्वरूप बताते है--'न्यायेनेति ।! प्रतिज्ञादिपन्रावयव 
वाक्यों से अर्थ की परीक्षा करचुकने पर भी तवतक विश्वास 

(२३४ ) सुद्दत्‌ प्राप्ति. नहीं होता, जवतक अपने सद्दाध्यायियों के साथ ( एक हो गुरु 
नाम की चतुर्थ सिद्धि के शिष्यों को सह अक्चारी, सतोथ्ये कहते है, सह को 'स? आदेश 
को रम्य कहते हैं । होता है) उस परीक्षित अर्थ पर विचार विमश द्वारा मिलान 
(संवाद)-“श्ानग्रहणाभ्या सस्तद्वि पैश्व॒ संवादः?? न्या. सू. ४२1४७] 

“ति शिष्यगुरुसजद्मचारिविशिष्टय़ेयो$थिंमिरनसूयुमिर भ्युपेयात” न्या. सू. ४।२।४८:--नहीं कर 
छेता । तथा च- “शिष्य; परस्पर शास्त्र चिन्तनीयं विचक्षणैः” अतः विचार गोष्ठी में अपने 
गुर के शिष्य सब्रझचारी-सतीर्थ्य स्वरूप संवादकर्ता सुद्ददो की जो उपस्थिति-उसे “सुहृत्प्रापति? 
नाम को चोयी सिद्धि कहते हैं। अपने सुहृदों के साथ शाख्त्राथंसंवाद करने से-अत्यन्त सुन्दर 


मनोहारी निर्णय हो पाता है, उस निर्णय पर भद्धा करना रमणीय होने से इस सिद्धि को 'रम्यक? 
भो कहते है । 


“दानं” च शुद्धिविवेकशानस्थ, 'दैप्‌ शोधने’ [ पाणिनि ६४६८] . 


'इत्यस्माद्धातोरदोनपदव्युत्पच्तेः। यथाह भगवान्‌ पत- 
(२३५) दानख्पा खढिः-“बिवेकख्यातिरविष्लघा हानोपायः? इति 
पश्चमी, सदामुदितम्‌ । | योगखुचर २।२६]। 'अविप्ळवः? शुद्धि, सा च 
ः . सवासनसंशयविपर्यासानां परिद्दारेण विवेकसाक्षा- 
स्कारस्य स्वच्छप्रवाहे$वस्थापनम्‌ । सा च नः विना55दरनेरन्तर्यदीधे- 
क भ्यासपरिपाकाङ्गवतीति दानेन विवेकख्यात्या कार्येण सोऽपि 
सगुद्दीतः । से यम्पञ्चमी सिद्धिस्सदामुदितमुच्यते ॥ 
पांचवीं “दान? सिद्धि बताते है-“दानमिति ।” दान? का अथ कहते है-शुद्धिविवेक- 
शानस्य-विवेकशान कौ शुद्धि अर्थात्‌ जिसमें विपर्ययात्मक मिथ्या- 
(२३५) दान! नाम की शान का लेशमात्र भी स्पश नहीं देसा विवेकडान । यहां पर 'दैपू- 
पचम सिद्धि को 'सदा'- शोयने? थातु से (दान? शब्द कौ निष्पत्ति हुई है। 'दान? शब्द 
सदितस? कहते हैं। का विवेकशानशुद्धि-मथे करने में भगवान्‌ पतञ्ञलिमुनि के 


सूत्र का प्रमाण देते हैं--"विवेकर्यातिरविप्लवा हानोपायः? 
(यो. सू. २२६ ) भविप्डवविवेकख्याति, हान का उपाय है । 'हान! का अर्थ हे-दुःखोपरम = 


१ उसका उपाय ( साधन) है विवेकख्याति | वह विवेकल्याति अविप्ळव होनी चाहिये । 
मिथ्याशान का बीज दग्ध 


ड हो जाने पर वह वन्ध्यप्रसव हो जाता है। ऐसी स्थिति में 


FR “मदर अयातशुद्धा कहलाती है। इसी को ध्यान में रखकर 'अविप्छव? का अर्थ 
त हे--“ुडधिरिति 7 विषयतंस्कारो क सहित संशय-विपयंयादिवृत्तियों के नष्ट होने पर. 
दग्धवीजमाव को पाने से कर्यांत संशय-विपयेयादिवृत्तियों के न रइने पर सत्त्व-पुरुषान्यता* 
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'कारिका ५१ ] गोणमुख्यसिद्धयष्टक निरूपणम्‌ २६३ 


शान का ( विवेकसाक्षात्कार का) स्वच्छ प्रवाह “विनातीयप्रत्ययान्वरास्पृष्टत्वे सति सजातीय, 
प्रत्ययसन्ततिः प्रवाह: ।? में ( मिथ्याशान-संशयादि के संसगै से रहित प्रवाह में) रइना दी 
'शुद्धि’ है। अवण-मनन-निदिध्यासन करते रहने से संस्कारसहितमिथ्याशान कौ निवृत्ति 
होने पर जो चिवेकसाधारकार दोता रइता दै--वढ्‌ शुद्ध ( निविंप्छव ) कद्दा जाता है और 'वदौ 
हान का (मोक्ष का) उपाय ( साधन ) होता है । यइ शुद्ध बिवेकख्याति पांचवीं सिद्धि दै । 
शुद्ध विवेकख्यांति रूप कार्य का कारण जो अभ्यास--“तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्मबोध- 
नम्‌ । पतदेकपरत्वन्न ब्रह्माभ्यासं विदुबुँधाः ॥!--है वह भो पांचवी सिद्धि दै-उसे वताने के 
लिये कहते दै--“सा 'च न विनेति।” उस शुद्धविवेकर्याति का उपाय ( साधन) अभ्यास 
( स्वच्छ प्रवाह में उसे रखने का यत्न करना ) है, जो आदरपूवंक निरन्तर और दौषंकाळ तक 
किया गया हो, ऐसे ` अभ्यास की पराकाष्ठा हुए विना विवेकख्याति नहीं होती, भतः विवेकर्याति 
अयाँत्‌ दानात्मकसिडिरूपकायं से अभ्यासरूप कारण का भी पांचवीं सिद्धि में संग्रह किया गया 
है । अर्थात्‌ कार्यकारण के अभेदोपचार से *'दान? शब्द के द्वारा अभ्यास और विवेकर्याति 
दोनों ही पांचवीं सिद्धि में संग्रह्मीत है । यह 'सदामुद' ( सवदा आनन्द या सुख ) की देतु होने 
से 'सदासुदिता? कही जाती है। , 
( २३६ ) दुःखविघात- तिस्नश्च मुख्याः सिद्धयः प्रमोद घुदितिमोद्माना, 
त्रयरूपास्तिस्रो मुख्याःः इत्यष्टौ सिद्धयः ! 
प्रमोदमुदितमोदमानाः । 

अव अवशिष्ट तीन सिद्धियों को बताते हैं -“तिखश्चेति।” ये तीन सिद्धियां मुख्य हें । 

अर्थात्‌ परमप्रयोजनमूत मोक्षरूप दै । यह छठी आध्यात्मिकदुःखा- 

(२३६) दुः्खविघात-  भावरूपसिद्धि, प्रकृष्ट आनन्दप्रद होने से इते 'प्रमोद? नाम से 
चयात्मक तीन सुर्य कहा जाता है। ओर आधिमोत्तिक दुःखाभावरूप सातवीं सिद्धि 
सिद्धियों को प्रमोद, भो कभी-कभी मोदप्रद होने से उसे 'युदित? नाम से कहा जाता 


सुदित, मोदमान है। एवं आधिदेविक दुःखामावरूप आठवीं सिद्धि भौ कथंचित्‌ 
फहते हैं। मोदप्रद होने से उसे "मोदमान"? कहते है । इस प्रकार आठ 
सिद्धियो की ब्याख्या कौ गई । 


१. उपायेन निगृद्धीयात्‌ विक्षिप्तं काममोगयोः। 


सुप्रसन्न लयेच्व यथाकामोल्यस्तथा ॥ 
दुःखं सवेमनुस्सुत्य काममोगान्निवतंयेत्‌ । 
अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नेव तु पश्यति ॥ 
छये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्त शमयेत्पुनः । 
सकषायं विजानीच्छमप्राप्तं न चालयेत्‌ ॥ 
नास्वादयेत्सुखं तत्र निःसंगः प्रया भवेत्‌ । 
निश्चळ निश्चलं चित्तमेकी कुयात्‌ प्रयत्नतः ॥ 
यदा च छोयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । 
अरिंगनमनामासं निष्पन्नं बह्म तत्तदा।' [ गोडपादाः ] 
२. “स तु दीषंकारूनेरन्तयंसत्कारासेवितो दृढभूमिः" [ यो. सू. ] 
“रोतष्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित निदिध्यासन को. 
भी दान शब्द से संगृहीत किया गया है। 
४. "मोदमाना? यहा पर 'मोद्स्य मानं = आनं यत्र? ऐसी ग्युत्पत्ति करनी चाहिये । 
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२६४ सांख्यतत्त्वकौसुदी [ कारिका ५१ 


'अन्ये ब्याचक्षते-बिनोपदेशादिना प्राग्मचीयाम्याखवशासत्त्वस्य स्वयमूहन 

' यत्‌ सा सिद्धिरुहः। यस्य सांख्यज्ञास्रपाठमन्यदीय- 

(२३०) गोणविदि- माकण्यं तस्वज्ञानमुत्पथते सा सिद्धिः शाब्दः, शाब्द्‌- 

पशकस्य प्रकारान्तरेण पाठाद्नन्तरम्भावात्‌। यस्य शिष्याचार्यसम्बन्धेन 

व्याख्यानम्‌ । . सांख्यशाद्नं ्रन्धतोऽथंतश्चाधीत्य ज्ञानमुत्पद्यते सा 

ऽध्ययनद्देतुका सिद्धिरध्ययनम्‌। खुहत्पाप्तिरिति 

यस्थाधिगततच्वं खुहृदं प्राप्य ज्ञानमुत्पद्यते सा शञानळक्षणा सिद्धिस्तस्य 

उुद्दत्मातिः । दानञ्च सिद्धिदेतुः, धनादिदानेनाराघितो ज्ञानी श्ञानम्प्रयञ्छति । ' 

अस्य च युक्तायुक्तस्वे सूरिभिरेवावगन्तव्ये इति इतम्परदोषोद्गावनेन नः 
'सिद्धान्तमा्रवयाख्यानप्रवुत्तानामिति ॥ 


उपयुक्त विपरीत पाठकम को सदन न कर कुछ अन्य ( दूसरे ) विद्वानों ने पांच सिद्धियों 

की व्याख्या भिन्न प्रकार से की है, वह उचित नहीं है तयापि 

(२३७) पांच गौण परीक्षणार्थं विद्वानों के समक्ष उपस्थित की गई हे । “अन्ये व्या- 

सिडियो की प्रकारान्तर चक्षते”--बिना उपदेश के मो पूवेजन्मार्मित अभ्यास के पछ पर 

से व्याख्या । जडन्चेतन तत्त्व का छ ( तके ) स्वयं कर लेना 'उइ” सिद्धि है। ` 

दूसरी “शब्द! सिद्धि-किसी दूसरे को सांख्यशाख पढ़ते हुए 

झुनकर स्वयं को जो तत्तशान उत्पन्न होता है, उसे पाठभ्रवणळस्यतत्त्वशानात्मक “शब्द? सिद्धि 

कहते हैं । शब्दअवणनन्य तत्तशान को “शब्द? संशा देने का कारण यह है कि वष्ट शब्द, पाठ 

अर्थात्‌ अवण के अनन्तर होता है अतः कायं में कारण का उपचार करने से शब्दलूम्य सिद्धि को 
अध्ययन “शब्द? सिद्धि के नाम से ही कहा गया है । 


, तीसरी 'अध्ययन' सिद्धि को बताते हैं-“यस्य शिष्येति ।” जिते शिष्याचार्यसखन्ध- 
पूवक ( किसी गुरु का शिष्य. होकर ) सांख्यशास का मन्थ (पुस्तक ) और तत्मतिपादित 
अथ को भमिव्यक्त करने वाले युरुमुखोचारित शब्दों के द्वारा अध्ययन कर तरवक्षान होता है, उस- 
अध्ययन, देतुक तत्त्वशानारमक सिद्धि को “अध्ययन” सिद्धि कहा गया है । 


चौथी 'सुद्ृत्माश्ि' सिद्धि को बताते हैं--'जिसने पदार्थों का तत्त्तशान प्राप्त कर छिया 
है ऐसे तस्वाधिगमसम्पन्न मित्र के साथ प्रइनोत्तरात्मक विचार-विमश करने पर जिते तत्त्वशान 
होता है, वइ तत्तशानरूप सिडि, सुद्दद-प्रापिहेतुक होने से 'सुहृत्प्राप्तिः नाम से कहो जाती है । 


पांचवीं 'दान! सिद्धि को बताते हे-'दानख्ेति . तत्तशानसिद्धि का देतु ( कारण ) 
षनदान है । घनादि देकर आराधना किया डुआ- प्रसन्न किया हुआ) क्षानी (विद्वान्‌ ) 
विद्यारमक ज्ञान ( तस्वश्चान ) धन देने वाळे को देता है। अतः यह सिद्धि दानहेतुक होने से 
इते 'दान' सिद्धि कहते हैं। अन्य विद्वानों के द्वारा की गई यह व्याख्या, कारिकाकार के अभिप्राय 
का अनुसरण करतो है या नहीं, इसे विद्वान्‌ परीक्षकगण ही सोच ळें । क्योंकि इम ( वाचस्पति 


८ 2 2  मिभ्) तो सांर्यकारिकाढार के निर्णीत सिद्धान्तो की व्याख्या करने के हेतु प्रवृत्त हुए 
= हे, इसडिये हम, अन्य विद्वानों ( अन्य ब्याख्याकारों ) के बुद्धिमांयादि दोष प्रकर करना 


| र __ मही चाहते | इस प्रकार तुह काना ] 
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“> (ाजरश्रप्राआफश्द्मा सच्चा ETS): Ao 


कारिका ५१ ] लिङ्गमावसगंयो; निरूपणम्‌ २६५ 


सिद्धितुष्टिविषयेयेणाशक्तिबु द्धिवधस्सप्तद्शधा द्र एव्यः । अन्न प्रत्ययसर्ग 

सिद्धिरुपादेयेति प्रसिद्धमेष । तन्निवारणद्देतचस्तु 
(२३८) प्रत्ययसगें विपये- विपर्ययादाक्तितुष्टयो देया इत्याद -“सिद्धेः पूर्वा 
याशक्तितुष्टीनां सिद्धेरङ्कः ५डुरास्त्रिविधः' इति। 'पूव' इति विपर्यया- 
शत्वम्‌ ततथ तासां हेय- शक्तिदुष्टीः पराम्चशति । ताः सिद्विकरिणीनामङ्कशो 
स्वम्‌ तिद्धेखोपादेयत्वम्‌ । निवारकत्वात्‌। अतः सिद्धिपरिपन्थिस्वात्‌ बिपयंया- 

क्तितुष्यो देया इत्यथः ॥ ५६ ॥ 
अब 'सप्तदशवधा बुद्धेविपयंयातष्टिसिद्डीनाम्‌! जो पहिले का गया है उसे पुष्ट करने के 

लिये स्मरण दिला रहे हैं-'सिद्धितृष्टीति।! आठ सिद्धि और 
(२३८) प्रत्ययसग में नौ तुष्टियों के विपर्यय (वध) से 'अशक्ति'संशक वुद्धिवध के 
विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि ये सत्रह प्रकार समझने चाहिये । 
सिद्धि के छाम में अंकुश अब विपर्यय-अशक्ति-तुष्टि-सिद्धियों में से कौन सी उपादेय 
के तुर्य हैं, अतः वे हेय हैं और कौनसी देय दै, उन्हें वताते हैं--'अन्नेति ।! चार प्रकार 
हें और सिद्धियां से विभक्त किये गये इस बुद्धि ( प्रत्यय ) सगे ( सृष्टि ) में सिद्धि 
उपादेय हैं । ( शानाख्यसिद्वि ) और मोक्ष नामकी आठ सिडियां उपादेय हैँ 

यइ प्रसिद्ध हौ है । उन ज्ञानात्मक सिद्धियो के छाम दोने में 
अतिवन्धक जो बासठ प्रकार का विपयेय और अटठाईस प्रकार की अशक्तियां और नो प्रकार की 
सुष्टियां ये सब देय ( त्यागने योग्य ) अर्थात अनुपादेय है इसी को कहते हैं - 'सिद्धेः पूवो छु 
शखिचिध? इति । यहां पर "पूवः पद्‌ 'विपयंय-अशक्ति-तुष्टि'-तीनों का सूचक ऐ । वे 
विपरयंय-अशक्ति-एुष्टियां, करिणी ( इथिनी ) के तुल्य सिद्धियो की निवारक होने से अंकुश की 
तरह हैं । एवं च सिद्धिपरिपन्थी ( सिद्धि की विघातक ) दोने- से विपयंय-अशक्ति-तुछियों का 
स्याग करना चाहिये । अर्थात्‌ विपयंय-अशक्ति-तुष्टि संशक त्रिवर्ग, सिद्धियो की शुद्धि का विघातक 
दोने से धुसुक्ष को चाहिये कि वह उन तीनों का उपादान न करे॥ ५१ ॥ 

स्यादेतत्‌ पुरुषार्थेप्रयु्ता सष्टिः। स च पुरु 

(२३९) उभयसर्गावश्यः षाथः प्रत्ययसर्गाद्वा तन्मात्रसगाद्वा सिध्यतीति कृत 
कत्वशङ्का । मुभयसरगणेत्यत आद -- 


आपका कथन ठोक हो सकता है, किन्तु अनागतावस्थ जो भोगापवर्गार्मक पुरुषाथ उससे 
प्रयुक्त यह सृष्टि है और वह पुरुषार्थ, प्रत्ययसर्ग--( मावसगं ) 


` (२३९) उभयसग की (( प्रतीयन्ते विषया अनेनेति प्रत्ययो बुद्धिः-तस्य सर्गः अर्थात्‌ षमां- 


आवश्यकता पर धम, ज्ञानाज्ञान, वैराग्यावैराग्य, ऐश्वर्यानेश्वयोत्मक भावसगं, जिसे 
आशंका । विपयंय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि-इन चार भेदों के द्वारा संक्षेप से 
ु बताया गया है )-से सम्पन्न हो सकता है । अथवा तन्मात्रसर्ग 
( बिङ्गसगे )--( सृक्ष्म-झब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्धात्मक तन्मात्राओं का जो संगे अर्थात्‌ ढिङ्ग- 
शरीर और पाटकौशिकस्थूछशरौर । इन्द्रियसहित मन-अइंकार-बुद्धि को तन्मात्रघटित होने पर 
ही 'सूचमशरीर? कहा जाता है ( चित्रं यथाश्रयमृते०--४१ ) और पाटकौशिकशरौर, 
«तन्सात्रार्थो' का कायं है। अतः स्थूलशब्दादि विषयों से युक्त पंचभूतविकारस्वरूप स्थूल शरीर 
सया सूदमशरीर दोनों को तन्मात्रसगे से समझना चाहिये । )--से ही पुरुषार्थ की निष्पत्ति हो 
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सकती है । अतः पुरुषार्थ निष्पत्ति के लिये किसी एक ही सगे को स्वीकार किवा जाय। दोनों 
सर्गो को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता १ भभिप्राय यह दै कि बुद्धि ने दो प्रकार की सृष्टि 
क्यों की ! इसके उत्तर में निम्न कारिका उपस्थित हो र्दी है-- ८ 
न विना भाषेलिज्गं, न विना लिङ्गेन भावनिवृत्ति! । 
लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवतते सर्ग! ॥ ५२ ॥ 
अन्च०- मावैः विना लिङ्गं न ( भवति ), लिङ्गेन विना भावनिर्वृत्तिः न ( भवत्ति ) तस्मात्‌, 
मावाख्यो लिङ्गाख्यो द्विविधः सर्ग: प्रवर्तते ॥ 
भावार्थः - मावेः विना = धमांदि आठ भावो के विना ( धर्मादि के सहित बुद्धि के बिना ) 
किङ्गम्‌ = तन्मात्राओ से उत्पन्न होनेवाला छिज्लसग ( मोग्य शब्दादि और ओगसाधन-शरोर ), 
न सवति उत्पन्न नहीं होता । उतीप्रकार लिङ्गेन विना = भोग्य शब्दादि और भोगसाधन 
शरोरो के विना मावनिदृंत्तिः  धर्मांदि भावों की उत्पत्ति और भावविशिष्ट बुद्धि मो भोगसाधन 
न भवति = नहीं बन पाती । तत्मात्‌ प्रत्येक के विना दोनों का स्वरूप असंभव होने से मावाख्य 
धर्मांदि बुड्धिसगं, ढिङ्गाख्यः = शब्दादि-शरोरादि तम्मात्रसगे यह द्विजिषः सर्ग: = उपयुक्त दो सर्गो 
से युक्त सृष्टि, प्रवतंते = एक दूसरे का आश्रय करके प्रवृत्त होती है ॥ 


“न विना” इति । “लिङ्गम्‌” इति तन्मात्रसर्गमुपल्क्षयति, “भावेः” 
इति च प्रत्ययसर्गम्‌। पतढुक्तम्भवति-तन्मात्रस- 
( २४० ) उभयविषधर्गा- गस्य पुरुषार्थसाधनत्वं स्वरूपञ्च न प्रत्ययसर्गा- 
वश्यकत्वप्रदर्शनम्‌ । द्विना भवति, एवं प्रत्ययसर्गस्य स्वरूपं पुरुषाथेसा' 
घनत्वञ्च न तन्मात्रसर्गाइते, इत्युभयथा सगंप्र- 
वृत्तिः । भोगः पुरुषार्थों भोग्यान्‌ शब्दादीन्‌ भोगायतनं शरीरद्वयञचाः 
म्तरेण सम्भवतीत्युपप्नस्तन्मात्रसगः । एवं स एव भोगो भोगसाधनानीनिद्र- 
याण्यन्तःकरणानि चान्तरेण न सम्भवति। नच तानि धर्मादीन्‌ भावान्‌ 
विना सम्मवन्ति। न चापवगंददेतुविवेकख्यातिरुभयसर्ग विना, इत्युपपन्न 
उभयविधः सगः ॥ 
“न विनेति ।7 'पूर्वोत्पन्नमसक्तम्‌०? कारिका में लिक का भर्थ 'सूक्ष्मशरीर” बताया गया है 
अतः प्रकृत में भी उसी अथे को अमवश कोई न समझ ले इसळिये-- 
(२४०) उभय सगं की “किङ्गम्‌?' का लाक्षणिक अर्थ बतति--'तन्मान्नसर्गमिति ।? 'चित्र 
आवशयकता । यथा--४१-कारिका के बुद्धयादिको तन्मात्र घटित होने से ही 
किङ्गशरोर कहा गया है, अतः ताइश शक्याथ से सम्बन्धित होने के 
कारण छक्षणया “लिङ्ग पद का 'तन्मात्र सर्ग? अर्थ करना चाहिये। एवं “भाव” पद का 
प्रसिद्ध अथं घटादि भावपदाथ हैं अतः “मावे?! पद का लक्षणया प्रत्ययसगे ( बुद्धिसग धर्मादिक 
ओर विपर्यंयादि पचास भेद भौ ) अर्थ करना चाहिये। तन्मात्र सर्ग और प्रश्ययसर्ग दोनों की 
भावश्यकता बताते हैं--एक दूसरे के बिना उनका अपना स्वरूप और उनकी अपनी पुरुषार्थ- 
साधनता नहीं, बन पाती--इसी अभिप्राय को प्रकट करने के हेतु कइते हैं--“एतदुक्त भव ति? 
दोनों सगों की आवदयकता को स्पष्ट कर बताते है--तन्मात्रसगे ( शब्दादि और स्थूछ-सूक्ष्म- 
शरीर ) की पुरुषायसापनता ( भोग्यरव भौर भोगाधिकरणत्व ) और स्वरूप, प्रत्ययसगं ( बुद्धि- 
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सर्भ-वमांदि कारण और बुद्धि करण ) के विना नहीं निष्पन्न होता । अर्थात बुद्धिरूप करण के 
विना शब्दादिकों में भोग्यता और धर्मादिकारण के बिना शब्दादिकों और शरीरादिकों के स्वरूप की 
उत्पत्ति ही नहीं हो सबेगी । उसी तरइ प्रत्ययसगं ( षमादि और बुद्धि ) की क्रमशः स्वरूपोत्पत्ति 
और भोगास्मक पुरुपाथं की साधनता तन्मात्रसगै के बिना ( शब्दादि शौर स्थूल-सूइ्मशरीर के 
विना) नहीं हो सकती अर्थात्‌ शग्दादिविषय के विना और शरीर के बिना धर्माधर्मादि उत्पन्न नहीं 
हो सकते, एवं बुद्धि की भोगसाधनता भी नहीं बन सकती । इस प्रकार एक दूसरे के विना एक दूसरे ` 
के स्वरूपादि की सिद्धि न हो सकने के कारण तन्मात्रसगे (छिक्ष्सग) और भावसगे (प्रसयसर्ग) दोनों - 
होते हे । उमयविधसगं के विना भोग ही संभव नहीं अतः वदी एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले 
दोनों सयों को प्रवर्तित करता दै, इसी को दिखाते है- “मोग” इति । इखदुःखान्यतर साक्षारका- 
रात्मक भोगरुप पुरुषार्थं, शब्दादि मोगविषयों और भोगाधिकरण रूप स्थूलसूद्षम दोनों शरीरो 
के बिना सम्पन्न हो ही नहीं सकता, इसलिये शब्दाद्यात्मक और शरीरात्मक तन्मात्रसगे सिद्ध 
होता है। अजुमानप्रयोग इस प्रकार होगा--'मोगः, विषयायतनादिसापेक्षः, तद्विन।ऽनुपप्यमानः 
घमेत्वात्‌ ? उसी प्रकार जो शब्द, शरीरादिसापेक्ष हो वढी ओग दै । वह, भोगसाधन चक्षरादि- 
इन्द्रिय और बुद्धि आदि अन्तःकरण के विना संभव नहीं, अतः मोग से करणों को सिद्धि होती 
है । उसी प्रकार वे करण, धर्माइमांदि भावों के बिना संभव नहीं । सर्वत्र कार्यात्र के प्रति 
धमांधमांत्मक अदृष्ट कारण होने से सग के प्रारम्म में करणो की प्राप्ति भी अदृष्ट के ही अधीन दै, 
अत्तः करणो को भी अपने स्वरूप का लाम धर्मादि के विना होना संभव नद्दी । इस प्रकार 
सोगात्मक पुरुषार्थ के द्वारा मोग्य, मोगायतन और भोगसाधनों की सिद्धि बताकर भब अपव- 
गात्मक पुरुषार्थ के द्वारा दोनों सगो की सिदिथ करते हैन चापवर्गहेतुरिति ? आत्यन्तिक 
दुःखनिवृत्तिरूप भपवर्गं और उसका हेतु अर्थात्‌ साक्षात्‌ निमित्तकारण जो 'आत्मा प्रकृत्यादि 
भिन्न: इत्याकारक जो विवेकख्याति ( सर्वपुरुषान्यताश्ञान ), वह मी पदार्थतत्वच्चान के विना नहीं 
दो पाती । वह पदार्थतत््वशान मी 'विषयतासंबंध? से विषयसापेक्ष है, “अवच्छेदकता संबन्ध? से 
शरीर सापेक्ष है, ओर “अधिकरणतासंबन्ष' से बुदिषसापेक्ष है, 'निमित्तकारणतासंबन्ध? से 
अबृष्टादिसापेक्ष है, अतः वह ( पदार्थतत्त्वज्ञान ) उभयसर्ग ( मावसगं-तन्मात्रसर्ग ) के विना 
संभव नहीं, इसलिये मोक्षजनक विवेकख़्याति के द्वारा भावाख्य-लिङ्गास्य उभयविध सर्ग की 


| 


जावश्यकता सिद्ध होती है। 
शंका -षर्मांदि भावों को शरीर की अपेक्षा और शरीर को धर्मांदि भावों की अपेक्षा होती 
है, अतः अन्योन्याअय दोष होने से दोनों को स्वीकार नदी किया जा सकता । 
३ अनादित्वाच्च यीजाङ्करवच्ञान्योन्याअयदोषमा- 
( २४१ ) उभयविधसगे वद्दति, कद्पादाचपि प्राचीनकद्पोत्पन्नमाबलिङ्ग 
अन्योन्याश्रयदोष- संस्कारंवशाङ्गावलिक्गयो रुत्पत्तिर्नाचुपपन्नेति सवंमव- 
परिहारः । दातम्‌ ॥ ५२॥ 
समा०--'अनादिश्वाञ्च बी जाङकुरवदिति ॥ वीजाङ्कर की तरह यह सृष्टिप्रवाइ अविः 
हः > च्छिन्न ( अनादि) है । बुदिष अनादि होने से उसका संयोग भी 
: (२४१ ) उभयविधसगे के अनादि है, (२१ वीं कारिका 'पुरुषस्यद्ानार्थम? में संयोग- 
संबन्ध सें अन्योन्याश्रय परम्परा की अनादिता बताई है) तब संसारप्रवा भी अनादि 
दोष का परिहार। होने से उमयविध यह सगे भी बीजाङ्कर की तरह ( प्रथम बीज 
या प्रथम भङ्कुर इसका निर्णय न दो सकने पर भी भन्योन्याअय 
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दोष जैसे नहीं माना जाता वैसे ही ) अन्योन्या्रय दोष से दूषित नहीं हो पाता । यह "दूषण? 
यहां पर भूषण दै । 


हंका--कश्प के आरम्भ में न कोई भाव होगा भौर न कोई शरीर दो, ऐसी स्थिति में 
परस्पर सापेक्षता केसे बताई गई ! 

समा०--“कदपादावपीति ।' कर्प के आरम्म में भर्थात ब्रह्मा के दिन के आरम्म में ( सृष्टि 
के आरम्म में ) इससे पूर्वकश्प के उत्पन्न धर्मादि भाव और उसके अनुमापक शरीर दोनों के 
सम्बन्ध करानेवाळे बुद्पिस्थ चिरस्थायी वासनात्मक संस्कार, उन संस्कारों के कारण सृष्टि के 
आरम्म में मावो और तदनुमापक शरीरों की उत्पत्ति सिद्ध होती है। इसी प्रकार प्राचीन कल्प 
के आरम्भ॒में भी प्राचीनतर कल्प के माव लिङ्ग वासना के कारण सगै होता है, उसी प्रकार पूर्वे- 


पूवे भो रहदा दै। एवं च परस्परसापेक्ष उभय विध सगे की उत्पत्ति में कोई प्रतिबन्धक नहीं 
है, यह सब स्पष्ट है ॥ ५२ ॥ 


९ २४२ ) भूलसर्ग-  विभक्तः भत्ययसर्गः। भूतादिसगे विभजते- 
विभाग)! | ~ 
“विभक्त: प्रत्ययसग' इति । प्रत्ययसर्ग ( बुद्धि सगे ) अर्थात्‌ बुद्धि के धर्मादि आठ परिणाम 

जो .विपयंय, भशक्ति, तुष्टि, सिद्धि के रूप में परिणत दोते हैं और 

९ २४२ ) भूतसगं “मावस? के नाम से कहे जाते है-उन सबका अवान्तर भेद के 

का विमाग। सहित, विभाग बता चुके । अब "भूतादिसगं?- अथात्‌ तन्मात्र- 
जन्य स्थूकभूता का जो पहिले से प्रसिद्ध चेतनविशिष्ट सग है, 

उसका विभाग किया जा रहा है 

अष्टविकरपो दैवस्तेयग्योनश्च पञ्चधा भवति । 


मानपकश्रेकविध! समासतो भौतिकः सर्गः ॥ ५३ ॥ 
अन्व--देवः मविकस्पो भवति, तेय॑ग्योनश्च पञ्चधा मवति, मानुषकञ्चैकविषः भवति, ( इति ) 
समासतो भोत्तिकः गर्ग: ॥ 
सावाथं-'दे व’ = देवानामयं दैवः अर्थात्‌ देवताओं का सगै, 'अष्टविकरप/--कष्टी विकराः 
यस्मिन्‌ सः अर्थात्‌ बराक, प्राजापत्यादि भेद ते आठ प्रकार का दै । "च = और 'तेय॑गूयोनः— 
तियंग्योनौ भवः अर्थात्‌ पशुपक्षियों का सगे ( सृष्टि ) “पञ्चधा' =पांच प्रकार का होता दै। और 
“माबुषकः = भानुष्याणामय॑, मनुष्ययोनौ भवो वा-मानुफ्कः = मनुष्यों का ( सगे = सृष्टि ), 
"एकविधः'> पक प्रकार का होता है। . “इति? = इस प्रकार, 'समासतःङसंक्षेप से, 'भौतिकः'= 
प्श्नभूतविकार शरीरों का सगे ( चौदह प्रकार का ) भवति = होता है । 
( २४३ ) तत्र-( १ ) “अष्टविकल्प' इति । घ्राह्मः, प्राजापत्यः, पद्रः, 
देवोइ्टविधः । पैत्रः, गोन्धवेः, याक्षः, राक्षसः, पैशाचः, इत्यण्विधो 
"देवः सर्गः ॥ 
'ब्राह्म' इति । ब्रह्मा के सत्य, तपस्‌, जन नाम के लोको में जो सगे (सृष्टि ) उसे 'बराह्म 
सगे’ कहते हैं। दक्षादि प्रजापति -के मदर्कोक में जो सगे, उसे 


|. (२४५) (१) देवसगं 'आजापत्यसर्ग? कहते है। इन्द्र के स्वगंछोक में जो सगं उसे 


र __ आठ प्रकार का है। , पिन्द्र सगे कहते हैं। अयंमादि पितरों के कोक में जो 'सर्ग, उसे 
पेत्र सग कहते हे । “सोमाधाराश्च पितरः वचनं के अनुसार 
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इसी पैत्रलोक को ही 'चन्द्रलोक' कहते दै । "मेरो: पृष्ठे गन्धर्वा वसन्ति? इस उक्ति के अनुसार मेरु- 
पृष्ठ पर स्थित गन्पवंछोक में जो सर्ग उसे 'गान्धवंसर्ग” कहते हैं। वरुणलोक में बो सर्ग उतै 
"याच सर्ग' कहते हैं । अतलादि पातालों में जो सर्ग उते "रास और पैशाच सर्ग! कहते है। 
उपयुक्त ये सब देवयोनि धोने से उत्ते देवसर” कहा जाता है । 


(२४४) (२) तेय “तेयंग्योनश्व पञ्चधा भवति,” पशुम्चगपक्षिसरीस्‌प- 
स्योनः पञ्चधा । स्थावराः इति ॥ 


अब तियंगू योनि का सग पांच प्रकार का वताते दैं--'पश्विति । पशुः-—सखुर चतुष्पदः 

अथवा आम्य चतुष्पद गवाइवादि पशु, और सृगः--अखुर विविध- 

(२४४) (२) तेयंग्‌ पद मूषरुगिलइरीप्रभुति अथवा आरण्यक चतुष्पद इरिणादि 

योनसगं के पांच प्रकार । मृग, पत्तीः-पंखवाले गृधादि पक्षी, सरीसुपः-अव्पचरण या 

चरणरहित सपं, वृश्चिक भादि अथवा हृदयादि से रेंगनेवाळे 

सरीसप-सपं आदि। स्थावरः-प्रायः प्रत्यक्ष चेष्टारद्ित वृक्षादि स्थावर हव । बनमानुष-जछ- 

मानुष आदि को तियंग्‌ योनि में समझना चाहिये । तरु-ल्ता-युस्मादि घटादि पदार्थों को स्वतः. 
गति न दोने से स्थावरो में गिनना चाहिये । 


“माचुषकश्वेकविधः? इति, बराह्मणत्वाद्यवान्तरजातिभेदाविचक्षया, संस्थाः 

नस्य चतुष्वेपि चर्णेष्वविशेषात्‌ इति “समासतः” 

(२४५) (३) मानुष संक्षेपतः “भौतिकः सगः” । घराद्यस्त्वदारीरत्वे- 
एकविधः । ऽपि स्थावरा एवेति ॥ ५३ ॥ 

'माचुषकश्चेकविध! शति । जाह्मणादि भेद से मनुष्यों के चार प्रकार रइने पर भी जैसे 

पशुओं के अवान्तर भेद की विवक्षा नहीं की गई वैसे ही यहां भी 

(४५ ) (३) मानुष अवान्तर भेद ( जआह्मणत्व-क्षत्रियत्व-वेश्यत्वादि ) कौ विवक्षा नहीं 

सर्ग एक प्रकार का है। की गई है। केवल मनुष्यत्व की दृष्टि से माजुष सर्ग को एकविध 


कहा गया है। क्योंकि युखइस्तपादादि आकृतिरूपसंस्थान ब्राह्म- 
णादि चारों में तथा वणसंकरो में भी समान रूपसे पाया जाता है । 


“समासतः? का अर्थ किया “संक्षेपतः? । अर्थात्‌ विस्तार से जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज्ज 


. योनियों में चौरासी लाख प्रकार का सर्ग समझना चाहिये । यह समी प्रकार का सग भौतिक 


अर्थांत स्थूल पंचभूतविकारात्मक सगे कहा जाता दै । ऊपर घटादिकों की स्थावर शरीरों में 
गिनती की गई दै किः्तु 'शोयंते रोगेण विनाइयते शति इति शरीरम्‌! यह शरीर को व्युरषत्ति है, 
तब घटादि की गिनती शरीरमें केसे की जा सकेगी ? उत्तर देते हैं - 'घटाद्यस्त्विति ।? घटादि 
को भोगायतन शरीर न कह सकने पर भी "तिष्ठन्तीति स्थावराः? व्युत्पत्ति के अनुसार यहां 
ए शब्द शरीरपरक नहीं हे। अतः वृक्ष-घट भादि पदार्थों को गणना स्थावरों में की 
गई है ॥ ५३ ॥ 


(२४६) औौतिकपगै गुणमेदा. भौतिकस्यास्य सगंस्य चेतन्यो त्कर्षनिकर्षतार- 
दर््वाधोमध्यभावकयनम्‌। तम्याम्यामूधर्वाधोमध्यभावेन त्रेविध्यमाइ- 
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'तन्मान्नसरग? जब समान दै तत्र सुखादि तारतम्य क्यों. होता दै १ इस जिच्चासा के समा. 

घानाथं' कहते है--'भौतिकस्यास्येति ।!. भूतविकारात्मक इस 

(२३६) भौतिकशषग में चेतनसम्बन्धित सगै की षमादिनिमित्तकसत्त्वादिवैषम्यप्रयोज्य- 

युणभे से उध्वंधाव चेतन्य के उत्कर्ष निकर्ष के तारतम्य से अर्थाद “वेतन एव चैत" 

भघोभाव मध्यसाद का न्यम्‌? = मात्मा, उसका उत्कर्ष = सत्त्वाभिक्यसम्बन्ध और निकषंर 

कथन । अपक्षं अर्थात रज-तम दोनों में से किसी एक का अधिकसम्बन्ष, 

इस तरह का जो तारतम्य ( भेद ) उस तारतम्य से ऊध्यांपोमध्य- 

भावेन = ऊध्वे स्वर्गादिछोको में, अधः = पातालादिळोकॉ में, मध्ये = भूतलादि लोकां में जो 

भाव > जन्म होता दे, भतः उसका ( भौतिकसर्ग का ) त्रेविध्य (तीन प्रकार ) बताया 
जा र्दा है-- 


ऊध्वे सच्चविशालस्तमोषिशालश्व मूलतः सर्ग; । 
मध्ये रजोविशालो ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्तः ॥ ५४ ॥ 


अन्व०--ऊध्व_सत्तविशाल: सगेः मूछतः तमोविशालः सर्गः, मध्ये रजोविशालः सर्गः 
( सोऽयं ब्रह्मादिस्तम्बपर्यम्तः ( भवति ) । 

भावाथेः--'ऊध्व? > उच्चैः सगे अथाँत्‌ देवसगं, 'सत्वविश्ञालः = सत्त्वप्रचुर, अर्थात रज 
और तम के रहने पर भी सत्त्वगुण की प्रधानता इसमें रती है, ऐसी 'सगंः = सृष्टि होती है। 
तात्पये यइ है-देवता सत्त्वप्रधान होते है । 'मूछतः/ = नी चे: सर्ग अर्थात्‌ तियंगयोनि की सृष्टि 
अपष्टता कौ अन्तिम स्थिति होने से “मनुष्यों? की अपेक्षया अपकृष्ट 'पशु' द्वोते हे, एनते 
अपकृष्ट पक्षी» उनसे अपकृष्ट 'वृक्षः, उनसे अपकृष्ट लता, उनसे अपक्ृष्ट “ुणादि!, शस 
प्रकार तृग से ,लेकर पशु तक तैयगयो नसय तमोयुगप्रधान होता है। इसमें सत्त्व-रज के 
रहनेपर मी तमोगुण की अधिकता रती है। उसी प्रकार मूलतः अर्थात्‌ पाताळ छोक से लेकर 
रसातळ, महातळ, तलातळ झुतछ, वितल, अतललोक तक नाग, दैत्य, राक्षसादिसगं मौ 
तसम्प्रधान होता दै । “मध्ये” = भध्यछोक भूतल पर मनुष्यों का सग, 'रजोविश्ञाळ? = रजो- 
अगप्रषान होता हे । इसमें सत्त्व-तम के रहने पर भी पर्मापमंप्रइत्तिपरता दिखाई देने से 


रजोगुण की अधिकता समझ में भाती है । ( सोऽय ) “ब्र्मादिस्तम्बपयंम्तः? = ब्रह्मदेव, पितृ, 


.मचुष्य, राक्षस, दैत्य, पशु, पक्षी, स्थकूचर, जलचर, वृक्ष, तृणादि तक समस्त लोक गुणत्रय से 


व्याप्त हैं  भमदमगवदगीता में भगवान्‌ ने कहा भी है-- 
“न तदस्ति पृथिव्यां वा दिचि देवेषु बा पुनः.। 
सतव प्रकृतिजेमुक्त यदेमिः स्यात्‌ त्रिभिरुषैः ॥? (१८४० ) ॥ 
“कष्वे सस्वविशाळः” इति । चुप्रशतिसत्यान्तो लोकः सत्त्वबहुळः । 
£ लश्च मूलतः सगः”, पश्वादिस्थावरान्तः, 
(२४७) ऊष्वे सत्व- सोऽयम्मो इमयत्वात्तमो बहुलः । भूळोकर्तु सप्तद्वीप 
अषाना-भष्ये रजः समुद्र्सन्निवेशो ' मध्ये रजोबिशाळो” धर्माधमाडुष्ठा- 
अधानाःअन्ते' तम; न परत्वाद्‌ दुःखबदुत्वाच्च। तामिमां छोकसंस्थितिं 
अधानाः । ` संक्षिपति “बह्मादिस्तम्बपयेन्त:'५, स्तम्बग्नदृणेन 


संग्रद्दीता 
इसादयः संग्रह्वीठा: ॥ ५४ || _ 
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कारिका ५५ ] सगंस्य दुःखद्देतुत्व निरूपणम्‌ २७१ 


'ऊध्द सस्वविशाल' शति। इस का अथे करते हैं--“थ्रप्रम्वतीति!। "द्यौः? = अन्तरिक्ष 
अर्थात्‌ पृथ्वी के समीप भुवनांम का लोक, उसके ऊपर स्वर्‌, 
(२४७) ऊध्वं में सरव- महर्‌ , जनस्‌, तपस्‌, सत्यछोक तक का सगे सरवयुणग्रधान 
परधान, मध्य मै रजः' होता है। एवं च मुवर्छोक से सत्य लोक तक के छह लोकों 
प्रधान. अधोलोक में तमः- में क्रमशः सत्त्व का उत्कर्ष अधिक रहता है । 
प्रधान रहते हैं ! 'तमोविञ्ाळश्व सुळतः सर्ग? का अर्थ करते है “पश्वा- 
दिस्थावरान्तः” इति । पशु, पक्षी, सृग, सरीसुप, वृक्ष, लतादि- 
स्थावरान्त सगै तमोयुणप्रधान है क्योंकि यह 'मोइमय? ( मोइप्रभान) है । मोइ की 
प्रधानता से इस तमोगुण की प्रधानता का अनुमान किया बाता है। पाताल से भतक्ष 
तक ह तबला का सगै भी तामस होता है, क्योंकि तामस मांसादि उन्हें प्रिय 
दोते हें । 

“मध्ये? शब्द से भूलोक का अहण करना चाहिये । इस भूलोक में जम्बू , झाक, कुश, कोच, 
शाश्मल, प्लक्ष, पुष्कर नाम के सात द्वीप, भोर लवण, इक्ष, सुरा, सर्पि, दधि, मण्ड, क्षीर नाम के 
सात समुद्र हैं, इस प्रकार का यद्द मध्यळोक रजोगुणप्रचुर होता है, क्योंकि यहां पर छोक यज्ञ- 
यागादि धर्मानुष्ठान तथा दिंसामदिरादि अधमांनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। इनमें अधिकांश दुःख 
दिखाई पड़ने से यह दुःखप्रद राजस सगं है “ऐसा अनुमान किया जाता है। इस प्रकार चतुर्दश 
छोकों में विभक्त किये गये स्थानों को संक्षेप से एक हो शब्द के द्वारा दिखाया दै-'ब्रह्मादिस्तर्ब- 
पर्यन्त? ब्रह्मा से लेकर तृण तक। 'स्तम्ब? से वृक्षादिकों का संग्रह किया गया दे। एवं च-- 
चतुदश मुवनाच्मक यह ब्रह्माण्ड, विशिष्ट सत्त-रजस्तमः सगांत्मक होता है ॥ ५४॥ 


( १५४८ ) सर्गस्य दुःख- तदेवं सर्ग दशंयित्वा तस्यापवर्गसाधनवेराग्योप- 


हेतुता । - योगिनीं दुःखद्देतुतामाह- 

इस प्रकार विभिन्न जातोय धमांधर्माचात्मक औतिकसग भौर 
(२४८) सग की भावसर्ग का अच्छौ तर्‌इ वर्णन करने के पश्चात्‌ उसकी दुःखरूपता 
दुःखहेतुता बताई जा रही है क्योंकि उसकी दुःखरूपता का निश्चित शान होने 


- पर ही उसके ( सगे के) प्रति “बेराग्य” पैदा हो सकता है, वह 
वैराग्य ही मोछ का सुर्य साधन दै । 
तत्र जरामरणकृतं दुःखम्प्राम्ोति चेतनः पुरुषः । 
लिङ्गस्याविनिवृत्तेस्तस्माद्दुईखं स्वभावेन ॥ ५५ ॥ 
अन्व०--तत्र लिङ्गस्य अविनिदृत्ते: चेतनः पुरुषः जर।मरणक्कत दुःखं प्राप्नोति, तस्मात्‌ 
स्वमावेन दुःखं मवति ॥ 
सावाथ---(तन्न” = विभिन्नजातीयस्े के शरीरा में, 'लिङ्गस्य? = सूक्ष्मशरीर की 'अवि- 
निवृत्तेः = निवृत्ति न होने से ( क्योंकि सूक्ष्मशरीर का सम्बन्ध सवत्र है ), 'चेतनः = बुद्धया- 


'दिजड्पदार्यो से भिन्न रहने पर भौ, 'पुरुषः' = पुरुष, 'जरा- मरणळृतस? = बुढापा ( जजेरिः 


तावस्था ) और शरीरत्यागरूपीसृत्यु के कारण ( उससे दोनेवाला ), “दुःखस्‌? = आध्यात्मिकाः 
दिदुःखों को, प्राप्नोति? = भोगता रहता है। तस्मात! =रिङ्गशरीर का सम्बन्ध रहने के 


. कारण, 'स्वभावेन!--स्वस्य = आत्मनः भाव” = भौपाधिकधमेः-तेन, यह दुःख स्वाभाविकतया 
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२७२. सांख्यतस्वकोसुदी [ कारिका ५५ 


कुछ लोग “लिङ्गस्याविनिब्ृत्ते? = यहां पर 'आविनिदृत्तेः पदच्छे कर लिङ्गशरीर ( सूक्ष्म- 
शरीर ) की निवृत्तिपयेन्त-ऐसा अथ॑ करते हैं। संसार में स्वभाव से ही दुःख है अर्थात्‌ "सग 
स्वत एव दुःखरूप हैं । भगवान्‌ पतण्जलि कहते है-“परिणामतापसंस्कारदुःखेुणवृत्ति- 
विरोधाच्च दुःखमेव सर्वे विवेकिनः7--( यो. सू. २।१५) यहां 'परिणास' शब्द से जरादि- . 
दुःख और “ताप? शब्द से मरणत्रासदुःख समझने चाहिये । 


“त्र? इति । 'तत्र' शरीरादौ । यद्यपि विचिधदिचिप्रानन्द्भोग- 
भागिनः प्राणभरदभेदाः तथाऽपि सर्वेषां जरामरणकृतं दुःखमविशिष्टम्‌ । 
सवस्य खलु कमेरपि मरणत्रासो-'मा न भूवम्‌! "भूयासम्‌? इत्येवमात्मको - 
ऽस्ति । दुःखं च मयद्देतुरिति दु.खम्मरणम्‌ ॥ 


कन्ने ति ।! पत्रका अथ है 'शरोरादो? । विभिन्न शरीरों में और विभिन्न विषयों-में सुख 
मी होता है-ऐसी आशंका करते हुए जरा-मरण का दुःख सवसाधारण है- यदद बताते हें- 
'यद्यपी'ति। यद्यपि कुछ प्राणी भनेक प्रकार के खौधुखादि के भानन्द को पाते रहते हैं, 
तथापि समी प्राणियों को जरामरण कृत दुःख तो समानरूप से रहता है। सुख के असमान 
रइने पर भो मरणदुःख तो सभी को समान रद्दता है। “जरा” का स्वरूपं महर्षि याजवठक्यने 
बताया है-“'अवेक्ष्या गर्मेवासाश्च कमजा गतयस्तथा । आधयोब्याधयः क्लेशाः जरा रूपवि- 
पर्ययः ॥? मरणन्राल वताते हैं सर्वस्येलि। अत्यन्त अश कृमि तक समस्त प्राणधारियों को 
भौ मरण का त्रासमा न भूवम्‌?-मेरा नाश न दो, 'भूयासम्‌'-सदेव में जीवित रहूँ-इस 
प्रतीति से यह स्पष्ट है कि मरण का मय--सभी को रइता दै। 


अय का हेतु तो 'दुःख? है, उसका अनुमान भय से किया जाता दै--'सर्वे, मरणदुःखवन्तः, 
मरणत्रासवत्वात्‌? । निकष्कपं यह है कि मरण दुःखप्रद है । हे 


स्यादेतत्‌-ढुःखादय; प्राकृता वुद्धिगुणा', तत्क- 
( २४९ ) श्राृतगुणभूत- थमेते चेतनसम्बन्धिनो भंवन्तीत्यत आदद -“पुरुष” 
दुःखादोनां पुरुषेण सह इति । पुरि लिङ्ग शोते इति पुरुषः, लिङ्गञ्च तत्सम्ब- 
सम्बन्धप्रद्शनम्‌ । धीति चेतनोऽपि तत्सम्बन्धी भवतीत्यर्थः ॥ 


किन्तु दुःख तो आत्मधम नहीं है, तव उनका मारमा से सम्बन्ध कैसे बताया जाता दै? 
इसी आशंका को व्यक्त करते दै-'स्यादेतदिति |! शंका-- 
(२६९ ) प्रृतिङे दुःख-घुख-मोइ तो बुद्धि के स्वाभाविक ( प्राकृत-प्रकृति = स्वमाव- | 
युणभूत दुःख आदि का तज्जन्य ) धमे हैं, तब ( बुद्धि के स्वाभाविक धर्म होने के कारण) 
पुरुष के साथ सम्बन्ध! ये दुःखादिक चेतन (पुरुष) से संबन्धित कैसे होते हैं ! 
समा०--'पुरुष” इति । चेतन पुरुप होने के कारण । अर्थात्‌ 
पुरि = ढिङ्गररीर में शेते=सोता है (रहता है) । अभिप्राय यह दै-लिक्गशरीर में 
प्रधानभूत जो बुद्धि, उसमें प्रतिबिम्ब रूप से वह रहता है। लिङ्ग शरीर का दुःखादिकों से 
तादात्म्य दो जाता है--( रिं च तस्सम्बन्धि भवति ), इसलिये चेतन भी 'स्वाश्रयप्रतिबिम्बितत्त्व” 
सम्बन्ध से तत्सम्बन्धी हो जाता है, अर्थात्‌ पुरुष के साथ दुःखादिकों का साक्षात्सम्बम्ध न रहने 
पर भी परम्परया सम्बन्ध रहता ही है। 
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कारिका ४६] . सृष्टिकारणे बिप्रतिपत्तिनिरासनिरूपणम्‌ , ९७३ 


$ कुतः पुनलिङ्गखम्बन्धि ` ढुःखम्पुरुषस्य- चेतन- 
(२५०) पुरुषप्रकृतिमे- स्येत्यत आई-''ल्िक्ृस्याविनिवृत्ते??-पुरुषाद', भेदाः 
दाग्रनिबन्धनः पुरषे दुः- ्रद्वा्िङ्गधर्मानात्मन्यध्यवस्यति पुरुषः । अथवा दु 


खाष्यसायः।  खप्रााववधिराङा कथ्यते, लिङ्ग यावष निवतेते 
, .तावदिति ॥ ५५॥ 
झंका--सभी सयो में सदेव पुरुष ( चेतन.) को लिङ्गशरीर से"सम्बन्धित दुःख क्‍यों होता 
है १ 'कुतः पुनरिति’ 


(२५०) पुरुष में दुःख का समा०-'लिङ्गस्याविनिवृत्तेरिति ।। सभौ सगां में लिक्ष- 
अध्वचसाय पुरुष और शरीर ( सूक्ष्मशरीर ) का अनुगमन होते रहने से ( छि्ग शरीर 
प्रकृति के सेदाऽ- . की निवृत्ति न होने से ) सभी सर्गों में सदेव दुःख रहता ही है। 


_ अह से। ऐसे लिङ्ग शरीर में प्रतिबिम्ब के रूप में वतमान रहने के कारण उसे 


भेदाऽग्रहात्मक जो अज्ञान, उस अज्ञानके कारण वह दुःख का अनुभव 

करता रहता है “पुरुषादिति ।', पुरुषप्रतियोगिकमेद बुद्धि के द्वारा गृहीत न होने से बल्कि 

बुद्धिः आत्माइमिन्नाः--शत्याकारक प्रभेदमह होने से लिड्धर्मों कौ (वृद्धि के दुःखादि धर्मी को) 
स ल मम रहता है । एवं च 'अविनिदृत्तः' का अर्थ 'अमेदा5प्रहात्‌” वाचस्पति. मिश्र 

अभिप्रेत है । 3 


“लिड्डस्या55विनिवृत्तेःः में लिङ्गस्य आविनिवृत्तेः--ऐसा पदच्छेद कर व्याख्या करते हैं-- 


` अथवेति? । आङ्‌? उपसगं का अथं 'अवधि' हे और 'विनिवृत्ति? का. अर्थ 'निवृत्तिः करते है । 


एवं च-7लिहृशरीर की निवृत्ति होने तक दुःख की प्राप्ति होती रहती हे । इसी बात की कहते हैं- 
(किङ्ग यावन्न निवर्तते तावदिति?--जव तक छिन्गशरीर का लय नहीं होता तब तक दुःख 
का अनुभव चेतन करता रहता दै। जैसे तपे हुए लोहे के गोळे को देखकर अभि और लोहे 
में मेदअइ नही हो पाता, इस कारण अदाइक लोहे को दाहक कहा जाता है, वैसे ही बुद्धि और 
चेतन दोनों एकरूप भासित होने ते दुःखादि धर्मों के साथ आत्मा का वस्तुतः कोई सम्बन्ध न 
रहने पर भी उसमें सुखी-दुःखी व्यवहार किया जाता है। जब वस्तुतः भेदग्रह ( भेदज्ञान ) से 
अमात्मक अभेदज्ञानं का नाश होता है तव दुःखनिवृत्ति होती है ॥ ५५॥ 


( २५१ ) स्रष्टिकारणविप्र- › उक्तस्य सगंस्य.कारणंविप्रतिपत्तीनिराकरोति-- 
तिपत्तिनिराकरणम्‌। ` | ; 


(२५१) सष्टिके मूल कारण भावसर्ग और लिङ्गसंगै के मूलकारण के विषय में विप्रति 


का निर्धारण करने में वि- पत्तियों का (पूर्वोक्त उभयविध सगे, श्ववराधिष्ठित प्रकतिकृत है १ 

प्रतिपत्तियों का निराकरण । अथवा जह्मकृत है ! अथवा अकारण है? इत्यादि विरुद्धवादियों 

ल्ल ॥ के मतों को ) प्रकंतिकारणवीद का प्रतिपाकन कर निराकरण 
हल 


त्येष प्रकृतिकृतो :महदादिविशेषभूतपर्यन्तः। ` ` ` 
प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ स्वार्थ इव परार्थं आरम्भः ॥ ५६॥ 
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२७४ कः साँख्यतत्वकौसुदी > [ कारिका श 
~ ` अन्च०=इत्येषः प्रकृत्तिकृतः महृदादिविशेषभूतपय॑न्तः स्वार्थ इव प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं परार्थे 
आरम्भो भवति॥- ` ` 

सावायं--*इति' = इस प्रकार "एषः? = मूलप्रकृति के द्वारा: तादात्म्य के! आकार में प्रकट 


क्रिया हुआ महदाद्रिविशेषमूतपयन्तः? महत्त्व से लेकर स्थूल्भूता तक ( महत्तत्तत, अहंकार, 
मन--ओोत्र, त्वक्‌, चक्ष, रसना, प्राण--वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ--शब्द, स्पशो, रूप, रस, 


` गन्व--पृथ्वी, जळ, वायुं, तेज, आकाश.) का सगे = सृष्टि, “स्वाथ इच’ = जैसे अपने प्रयोजन 
. के लिये वेते ही, 'प्रतिपुरुष-विमोक्षार्थम्‌ = पुरुषं पुरुषं प्रति. इति प्रत्तिपुरंषम्‌, प्रतिपुरुषस्य 


यो विमोक्षः तदर्थम्‌-प्रत्येक पुरुष को मोक्ष देने के छिये; पराथ = पर = पुरुष के प्रयोजन के 
ख्ये 'आरम्मः' = सर्ग = सृष्टि, प्रकृति के द्वारा ही कौ जाती है। अभिप्राय “यह दै--समस्त सृष्टि 
का कारण केवळ. “प्रकृति? ही है, तदतिरिक्त अन्य कोई नहीं। वह सृष्टि उसने ( प्रकृति ने.) 
अपने लिये को है--ऐेसा भासित होने पर भी वास्तव में: वह ( उसके द्वारा की गई सृष्टि ) दूसरे 
( पुरुष ) के लिये ही है । सांख्यसूत्रकार भी इसी वात को कहते हैं--'प्रधानसुष्टिपरा्थस्वतोऽप्यः 
ओक्तृत्वाद्‌ उष्ट कुडहुमवहनवत!--( सां० सू० ३।५८ ) 


``. “इत्येष? इति । आरभ्यते इति "आरम्भः? सगे 'महंदादिभूतान्तः प्रक- 
` “त्येव छतो नेश्वरेण, न ब्रह्मोपादानो, नाप्यकारणः। - 


. (२५२) चार्वाकवेदान्त- अकारणत्वे ह्यत्यन्तभाचोऽत्यन्ताभावो वा स्यात्‌ । 


न्यायमतदूषणम्‌। . न ब्रह्मौपादानः, चितिशाक्तेरपरिणामात्‌। नेश्वराधिः 
छवितप्रकृतिकृतो;  निव्यापारस्याधिष्ठातृत्वासम्भेवात्‌ । 


न हि निर्भ्यापारस्तक्षा वास्याद्यधितिष्ठति ॥ 


“इत्येष? इति.। “आरम्भः? यहां कमेणि प्रत्यय.प्रदार्शित करने. के लिये. आरम्भ? पद की 

- « व्युत्पत्ति करते हैं--“आरस्यते! इति । आरभ्यते = आविभांव्यते 

(२५२) चार्वाक, वेदान्त ,.यः सः.'आरस्भः ।, “आरस्भ?. का अथं दै--'सर्ग--जिस..सर्ग 

और न्याय के मत में दोष ( महत्तत्त्व से. छेकर स्थूछभूत पन्त ) को मूलप्रकृति ने ही किया 

अदर्शन। , `... है. अर्थात्‌ काय ही. है .( सृष्टि का. उपादान 

„ . कारण मूल । “प्रकृतस्यच १ यहाँ. “एव? कार 

का व्यवच्छेय बताते हें 'नेश्‍वरेणेत्यादि ।' सृष्टि के भिन्न-भिन्न Rs माननेवालों 

में से माध्वमत का “नेश्वरेण” से निरास-किया है--ईश्वराधि४ष्ठितप्रकृति, सृष्टि का कारण 

नहीं है । शांकरमत का खण्डन करते हैं--'न ब्रह्मोपादान इति !--अक्म एव उपादानं यस्य 

सः > ब्रह्मोपादानः--सृष्टि का उपादान कारण ब्रह्म भी नहीं है। असत्कारणवादी «बौद्ध 
सत भोर स्वभाववादी का खण्डन करते है-'नाऽप्यकारण? इति--नारित ` 

किञ्चिदपि भावात्मकं कारणे यस्य सः सृष्टि का'कारण "असत? नहीं. और “स्वभाव” भी नहीं 


` क्योंकि सृष्टि को अकारण अर्थात स्वाभाविक मानने पर उसे नित्य मानना होगा--“अत्यन्त 


आव" का अयं है नित्य? । किन्तु सृष्टि जगत्‌ ) तो सावयंब और रूपवान्‌ है, अतः उसका 


ओ उत्पत्ति विनाश अवश्यंभावी होने ते. उसे नित्य कैसे माना जा सकेगा ? 'अत्यन्ताभावः का 


अथे “अस्त! है। जो अकारण दोगा उसकी.उत्पत्ति होना शशविषाणं 
की तरह असंभव है; 
लेकिन प्रत्यक्षा दि.प्रमाणों से सिद्ध जगत को इस प्रकार अलीक ( असंभव ) मानना उचित नहीं 


: र है अनुसान प्रयोग-_'सगः न अकारणकः व्यवस्थितकार्यत्वात्‌ उक्तहेतु को “अप्रयोजक! . . ` | 
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_कारिका ५६]. खृष्टिकारणे विप्रतिपत्तिनिरुपणम्‌ २७५ 


सी नहीं कह सकते, क्योंकि 'सर्गो यदि अकारणकः स्यात्‌ तदा नित्यत्वस्‌ असत्त्वं या स्याद 
यह अनुकूल तके है। ` . ig : 
“सृष्टि! को यदि जह्मोपादानंक (सृष्टि का उपादान कारण ब्रहम) मानेंगे तो उपर्युक्त दोनो दोष 
(नित्यत्त्व और es नहीं होंगे-ऐेसा यदि कहा जाय तो उस अम के निवारणार्थं 'न अह्यो- 
पादान? कह कर त्र कत्त्व का एक वार निषेध कर' चुकने पर भी पुनः दोषप्रदर्शनाथ 
निषेध करते हैं-- न ब्रह्मोपादानः चितिशक्तेरपरिणामात” इति । अपरिणामिनी चितिशक्ति 
चेतन ब्रह्म ) का परिणाम होना ही संभव नहीं अतः उसमें ( बरह्म में ) सगै की उपादान 


.कारणता नहीं बन सकती । यदि कदाचित उसके संभव होने का आग्रह ही हो तो उसका ( ब्रह्म 


का ) स्वरूप ( अह्मत्व ) ही नष्ट होने का प्रसंग आवेगा । अजुमानप्रयोगः--'बरह्म न जगत्का- 
रणम्‌ अपरिणामित्वात्‌? । 


उपयुक्त दोष के निरसनार्थ : पातन्जळ्योगसूत्रकार कहते हैं--प्रकृति ही इंश्वराधिष्ठित . 
होकर सृष्टि का कारण है--यह मानने. पर पूर्वोक्त दोष नहीं होंगे। अतः इंड्वराधिष्ठित, प्रकृति- 
कारणकत्व का भी निषेध कर पुनः दोष प्रदर्शित करते हैं--“नेश्वराधिष्ठितप्रकृतिकृतः, निर्व्या- 
पारस्य अधिष्ठातृत्वाऽसंभवात्‌? इति। “ब्यापार” का अथं है 'क्रिया? । निर्धंक = व्यापारः ` 
शुन्य आत्मा में 'अधिष्ठातृत्व” असंभव दै, तव ईश्वर'में तो अधिष्ठातुत्व अत्यन्त ही असंभव होगा, 


' अतः सृष्टि कमी भी ईश्वराधिष्ठित प्रकृति से पैदा नहीं हो सकती । अलज्ुमानप्रयोग:--ईश्वरः 


प्रकृत्यभिष्ठाता भविठुं नाइति, निव्यांपारत्वात' । अभिप्राय यह है-पातक्षल योग का यह 
सिद्धान्त दै कि प्रकृति, अचेतन होने से उसकी स्वतः प्रवृत्ति तो हो नहीं सकती किन्तु चेतन 
इश्वर के अधिष्ठान से ही उसकी प्रबृत्ति होती है। इस सिद्धान्त को दूषित करने के किये कहते 
हैं-जब कि वह ( चेतन ईश्वर ) कुछ करता ही नहीं: तव वह अधिष्ठाता केसे हो सकता है! 


.योयशाख्न में भी ईश्‍वर को निर्व्यापार माना है। अधिष्ठान का अर्थ है ,'आम्रयण'--आम्रय 


करना, यह भी एक व्यापार विशेष ही है । अतः जो निर्व्यापार होगा उसमें आश्रयणरूप ब्यांपार- . 

विशेष का कतृत्व कैसे संभव हो सकेगा १ :.  . `. . उर जप 
इसी को ( व्यापार न करनेवाले में वस्तुविशेष का थाश्रयण करना भी असंभव है ) दृष्टान्त 

के दारा समझाते हैं--“नहीती ।” निर्व्यापार अर्थात्‌ कुछ काम न करने वाळा तक्षा, ( बढाई ) 


-वास्थादि--( वाशी-कुठार आदि ) आयुध विशेष का आश्रय नहीं करता, किन्तु जब वह संक्रिय 


(काम करता है ) होता है तभी वह उन आयुर्घो का आय करता है 'निष्कळ॑ निष्क्रिय शान्तस्‌ 


- नड प्रकृतिकृतदचेत; तस्या, नित्यायाः - प्रवृत्तिशीळाया अचुपरमात्‌ 
`. ` सदैव सर स्यादिति न कञ्चिन्मुच्येतेत्यत आहः>- 


(३१५३ ) नित्यप्रबृत्ति “प्रतिपुरुषविमोक्षाथे स्वार्थ इव पराथे आरम्मः? - 


शील्प्रकृतसध्पत्षे इतिः।. यथौद्नकाम - ओदन्नाय पाके प्रवृत्त ओदन- . 


` संसतिनित्यत्वस्थानिमों- ` खिद्धौ निवतेते, एवं परत्येकम्पुरुषान्‌ मोचयितुम्म- 
क्षस्य च प्रसहशहा' ` ०६०4 . पुरुषम्मोचयंति तम्प्रति पुनने प्रच ¬ 
-तशिरासरच॥. . . तेते, तविद्माइ “स्वार्थ इचः, स्वार्थ यथा तथा | 


- परार्थं आरम्भ इत्यथेः ॥ ५६॥ - यु 
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त ... ..सांख्यतत्त्रकौसुदी. -. .[ कारिका इ ' 


. अब अपने पक्ष में वेदान्ति प्रश्वतियों ने :उपन्यस्त किये दोषों के 'वारणार्थ प्रकृति. कारण- 

वाद में भी शंका करते. हैं--“नजुप्रकृतिकृतश्रेंद्ति ।! यदि 

(२५३) नित्यप्रबृत्ति- .प्रकृति से सृष्टि ( सगे ) होती है तो उस प्रकृति के नित्य, होने से 

झील प्रकृतिकृत सृष्टि के प्रवृति करते रहना तो उसका. स्वभाव हो. रहेगा तव सदैव ही 

, पच में संसत नित्यत्व वह प्रवृत्तिशील, रहेगी, उसका (प्रवृत्तिका) कमी ,उपरम 

और अनिर्माच के प्रसंग ( विराम ) ही नहीं दोगा । तव सदैव. (नत्य ही ) सगै (सृष्टि) 

की आशंका पूवंक उसका होता रहेगा.। ऐसी स्थिति में. कीई भी आत्मा, सुक्त नहीं .हो-- 
निराकरण । पायगा-यइ आपत्ति आवेगी । 

समा०--'प्रतिपुरुषविमोच्ञाथ -स्वाथं इव पराथ आरम्भः’ 

इति । । प्रकृति के द्वारा अपने लिए ही ( अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही{) वह. सृष्टि की 

“ गई हो--ऐसा प्रतीत होता है परन्तु उसका ( प्रकृति का ) अपना कोई स्वार्थ न होने से वह 

अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये सृष्टि नहीं 'करेती--यह वस्तुस्थिति है । "स्वाथे इच? कहद कर तो 

दृष्टान्त प्रदर्शित किया है। जैसे-कान्ता सोचती दै कि “में पुरुष की भोग्यः वनू अहं पुरुषेण 

भोर्‍या भवानि-तदनुसार स्वकमँक भोगरूप स्वाथे में प्रवृत्त होती है, वेसे ही प्रत्येक पुरुष की | 

( पुरुषं पुरुषं प्रति इति प्रति पुरुपं-तस्य- प्रत्तिपुरुषस्य ) सुक्ति कराने के लिए प्रकृति पराथ सांधन 

के लिये ( पुरुषाय अपवगों दातव्यः--पुरुष को.अपवगे देना है--यही पराथ है ) प्रवृत्त होती है। 


एवं च, पहले मोग देकरःपश्चात्‌ परार्थरूप मोक्ष भी करा देती है अतः प्रकृति प्रत्येक पुरुष के भोग 
तथा अपवग के लिये सृष्टि करती रहती है | अतः सुक्त न होने का कोई प्रसंग ही नहीं दै।। 


. .. दृष्टान्त के द्वारा इसी का उपपादन करते है-“यथौदुनेति?। जैसे ओदन ( भात) की 
'कामना करने वाळा आदमी ओदन बनाने के लिये, पाक निष्पत्ति में प्रवृत्त होता है और 
ओदन वन जाने पर ( चावळ पक जाने पर ) पाकक्रिया से निवृत्त हो जाता है, वैसे ही प्रकृति 
मी एक-एक पुरुष को मुक्ति देने के लिए प्रवृत्त होती है। और जिस पुरुष को मुक्ति देती है 
अर्थात्‌ भोग देकर मुक्ति दे देती है तो उस : पुरुष से वह (प्रकृति ) निवृत्त हो जाती है। 
अभिप्राय यह है--उस परुष को भोग देने के लिये उसकी ( प्रकृति की ) पुनः प्रबृत्ति नहीं होती 
इसी:बात को दृष्टान्त के द्वारा बताने के लिए “स्वार्थ इच? इति । जैसे-चेतनासंपन्न कान्ता 
भोग्यता-संग्पादनरूप स्वार्थ के लिये अनुकूल रहती है वेते ही प्रकृति भी अपना कुछ स्वार्थ 
Sr ह स्थ कौ तरह दी अपवर्गात्मक पराथे के लिये सदेव अनुकूल रहती 
० प सरे के प्रयोजन ) का विधात 
डन द्र होने का कोई ei षी । एवं च--केवल, प्रकृति कारणवाद में . 
स्यादेतत्‌ “स्वर्थं परार्थे. वा चेतनः प्रवतंते। न च प्रकृतिरचेतनेवं 
| `  मवितमद्दति, तस्मादस्ति प्रकृतेरधिष्ठाता चेतनः 
(२५४) अचेतनप्रधान- न च क्षेत्रज्ञाश्चेतना अपि प्रकृतिमधिष्ठातुमहन्ति, 
प्रवत्तिश्धा। . ` तेषां प्रश्‍ृतिस्वरूपानभिक्षत्वात्‌ । तस्मादस्ति सर्वार्थ 
ज्र ँ दशी प्रकृतेरधिष्ठांता, स चेश्वर” इत्यत आह-- 
~ अब माध्व-दैव-पाशुपतादिकी के मत से आशंका की जाती हे--स्वार्थ यापराथ साधन के - 
चेतन की दी प्रवृति हो सकती है । अनुमानप्रयोग 
न प्रधान “वत्तिः चेतनप्रयुक्ता प्रदृत्तित्वात , देवदत्तप्रवृतिवत । प्रति 
ते सें आशंका ` ` _तो अचेतन ( जड़) है, वह इस प्रकार स्वप्रयोजन या पर- 
प्रयोजन. के उद्देश्य से प्रवृत्ति हो नहीं सकती इसलिये जड़ प्रकृति 
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` का प्रवर्तक. कोई स्वार्थं साधक या पराथै साधक: चेतन अधिष्ठता दै । . जलुम[नप्रयोगः--प्रकृति 


प्रवृत्तिः, चेतनप्रयुक्ता, प्रवृत्तित्वात्‌, रथप्रवृत्तिवव !' यदि कर्हे. कि कतरश्च- क्षेत्रं = शरीरं जानन्ति 
ये ते क्षेत्रशाः अर्थात जीवात्मा चेतन ही प्रकृति के अभिष्ठाता हैं; तो यह ठीक नहीं । क्षेत्रच्च 
(चेतन जीव )--क्षेत्रेण. शरीरेण स्थूलेन सूंक्ष्मेण च अर्पितं विषयं जानन्तिः साक्षात्कुवन्ति ये ते 
क्षेत्रशा:--भी प्रकृति के अधिष्ठाता नही बन सकते, क्योंकि प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न, अंस्पञ्च 
जीवात्मा ( पुरुष ), सभी शरीरां में ( क्षेत्रों में समान रूप से व्यापक तथा अनेक रूपों से युक्त 
जो प्रकृति का. स्वरूप है, उससे अनमिश हैं। अनुमानप्रयोगः--क्षेत्रशः न प्रकृतिप्रवतेकः, 
तत्स्वरूपाऽन भिशञत्वात्‌ ।! आत्माओं को यदि प्रकृति के स्वरूप का अभिज्ञ मान छिया जाय तो 
उन्हें प्रकृति--पुरुष दोनों की विवेकस्याति ( भेदशान ) ही हो गई कहना पड़ेगा । प्रकृति के 
स्वरूप की अनमिश्चता होने से ही प्रकृति की समी बातों को पुरुष अपना ही समझता 
रहता है, ऐसी स्थितिमें.क्षेत्रज्ञ ( पुरुष -जीवात्मा.).प्रकृति को अधिष्ठित करने में केसे समर्थ हो. 
सकेंगे । अतः प्रकृतिस्वरूप की .अनभिश्ञता के. कारण जीवात्मा तो प्रकृति के अधिष्ठाता हो नहीं 
सकते, इसलिये सभी सरो ( सृष्टि) में यन्च.यावत्‌ शरीरां के समस्त प्रयोजनों का जो प्रत्यक्ष द्रष्टा 
हो उसे हो प्रकृति का अधिष्ठाता मान... लेना चाहिये । अजुमानप्रयोगः-अङतिप्रइतिः, 
कारणाऽपरोक्षश्चान-चिकीर्पा-कृतिमदभिष्ठातुप्रयुक्ता, कार्यानुकूल-प्रवृत्तित्वात. ,. चक्रप्रवृत्तिवत्‌!-- 

गुण विशेषण विशिष्ट समस्त प्रयोजनों ( अर्थ.) का द्रष्टा एक मात्र ईश्वर दी हो. सकता है, 
तो प्रकृति का अधिष्ठाता वही इश्वर दे, उसी के द्वारा अधिष्ठित हुई प्रकृति, सृष्टि निर्माण में 
प्रवृत्त होगी । चेतनईश्वर से अधिष्ठित हुए विना. प्रकृति (जड़ होने के कारण) स्वयं केसे 
प्रवृत्त हो सकती है ? इस. आशंका के सामाधानाथे निम्न कारिका उपस्थित हो रही है-- 


वत्सविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा ग्रवृत्तिरज्ञस्य । 


पुरुपविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्ति; प्रधानस्य ॥ ५७ ॥ 
... अन्वयःयथा वत्सविबृडिनिर्मित्तम्‌ अश्ञस्य क्षीरस्य प्रवृत्तिः,' तथा पुरुषविमोक्षनिमित्तं 
प्रधानस्य प्रबृत्तिः भवति ॥ 
भावार्थः--अचेतन पदार्थ की भी परम्रयोजनाथं प्रवृत्ति हुआ करती है, जैसे चत्सविद्वद्धि- 
निमित्तम्‌? = वत्स ( बछड़े ) के . संवर्धन देतु, “अज्ञस्य = वत्स के. स्वरूप से अनभिश अत एव 
जड होकर भौ “क्षीरस्य? = गोदुग्ध कौ - “अवृत्ति! = निःस्वार्थ प्रवृत्ति होती दे “तथा? 


“उसी तरह, विमोचनिमित्तम्‌? = शरीरस्थ चेतन के मोक्षार्थं “प्रधानस्य’ = जड प्रकृति 


की भी प्रबृत्ति” = प्रवृत्ति. होती है । अतः चेतनप्रयुक्त होने से प्रइत्ति होती है--नहीं कहा.जा 


सकता, क्योंकि. क्षौरप्रवृत्ति में चेतनप्रयुक्तत्व नहीं दै उसी तरह प्रङतिभ्रबृत्ति में भी चेतन. 


अयुक्तत्व की कल्पना नहीं की .जा सकती, अतः चेतन से. अधिष्ठित इए विना ही दूध की तरह 
पुरुष के मोक्ष के लिये “प्रधानस्य? = प्रकृति की 'प्रवृत्तिः! रू प्रवृत्ति भवति’ = होती रहती है । 
` इसी वात को सूत्रकार भी कहतें हैं-'अचेतनत्वेऽपि क्षीरवत्‌ चेष्टितं प्रधानस्य? 'कमेवद्‌ 
दृष्टेवा कोलादे:--का. सू. ५९,६०1 ' ` ` > 


_( २५५ ) तत्परिह्वारः-  “वत्सविबृद्धिनिमितम्‌” इति । दष्टमचेतनमपि 

` शीरप्ररतिवत्तस्था- _ . प्रयोजनम्पतिप्रवतमानं, यथा वत्सविवुद्धयथे क्षीर- 
-अबृततिः। -.- `` .. मचेतनम्‌... प्रचतेते |  पवम्मकृतिरचेतना5पि. पुरुषे- 
क .- चिमोक्षणाय.प्रवतिष्यते ॥ ` - ce 
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`. वित्सविदृद्धिनिसित्तम्‌” की व्याख्या करते हे-'इष्टमि!ति । जैसे चेतन किसी प्रयोजन 
15 5 $ के उद्देश्य से प्रवृत्त होता दै, वेसें ही अचेतन अर्थात जड वस्तु 
(२५५ ).उक्त आशंका का भी प्रयोजन--चाहे वह ( प्रयोजनः) अपना हो या किसी दूसरे 
परिहार--हीर प्रवृत्ति की का. हो--के उद्देश्य: से ही. प्रवृत्त होतो. हुई लोकव्यवद्दार 
- तरह प्रधान की प्रवृत्ति में दिखाई देती है । जैसे--स्तन पान करने वाळे बछडे के जीवन 
होतीहै। ` “के लिये बछड़े के स्वरूप से अभिश न रहने वाळा अचेतन 
, (जड़) दूध भी गाय के स्तन के बाहर क्षरणात्मक प्रवृत्ति 
व प्रकार अचेतन ( जड़ ) प्रकृति भी शरीरस्थ जीवात्मा ( पुरुष) की मुक्ति के 
हि के अनुकूल पपर र 1 अतः पूवपक्षी के उपयुक्त असम में व्यभिचार 
हो गया, क्योंकि पक्ष में ( क्षीरप्रदत्ति में) हेतु ( प्रवृत्तित्व ) तो है किन्तु ( पक्ष में ) साध्य 
( चेतन अयुक्तत्व ) नहीं है-अतः पूर्वपक्षी के अजुमान--प्रकृतिः चेतनप्रयुक्ता प्रवृत्तित्वात 
देवदत्तप्रवत्तिवत्‌--में व्यभिचार होने से प्रवृत्तित्व' रूप हेतु से प्रकृतिप्रडृत्तिरूप पक्ष में चेतन- 
प्रयुक्तत्वहप साध्य की सिद्धि नहीं की जा सकती । ; ; 
' ` ,अभिप्राय यह है--'यद्‌ यद. अचेतनं 'चेतनानधिष्ठितस, तत्र पराधप्रबृत्तिमत्‌ यथा घटादि' 
इंस व्याप्ति को ध्नान में रखकर पूर्वपक्षी ने जो अनुमान किया “अधानं चेतनाधिष्टितम्‌ . 
, पराथप्रवृत्तिमत्त्वात? षित करने के ल्यि ` वस्तुतः बल्कि 
iG ल्न के लिये पूर्वोक्त ब्याह त ही व्यभिचार दिखाया क है । दूध 
किसी चेतन से अधिष्ठित न रइने पर भी उसमें परार्थ प्रवृत्तिमत्त्व देखा जाता है अर्थात्‌ अपने 
बछडे के पोषणाथे दूध स्वयं दी क्षरित होता है। अतः उपर्युक्त व्याप्ति में व्यभिचार स्पष्ट हो जाने से 


(अचेतन प्रधान, चेतनाधिष्ठितम्‌, पराथप्रवृत्तिमत्त्वात” इस पूर्वोक्त अनुमान को प्रभाम कैसे माना 
जा सकता हे अर्थात्‌ वह अनुमानाभास है । | - 


न च-क्षीरप्रवृत्तेरपीश्वराधिष्ठाननिबन्धनत्वेन साध्यत्वान्न साध्येन व्य- | 
` __ भिचार’ इति साम्प्रतम्‌ । प्रेक्षावतः पवृत्तेः स्वार्थकारु- . . 
` (२५६) ईरवराविषठित ` 'ण्य़ाम्यां व्याप्तत्वात्‌। ते च जगत्सर्गाद्वयावर्तमाने प्रेक्षा- 
| प्रधानसष्टो दोषाः। - वप्रवृत्तिपूर्वेकत्वमपि व्यावंतेयतः | न हावाप्तसकडै- 
|: : . ` प्सितम्य भगवतो जगत्‌ खजतः किमप्यमिल्षित- 
` 'म्भवति । नापि कारुण्यादस्य सग प्रवृत्ति, प्राक्‌ सगोज्ीवानामिन्द्रियशरीर- 
“विषयाचुत्पत्ती . दुःखाभावेन कस्य प्रद्दाणेच्छा कारुण्यम्‌, ? सर्गोत्तरकालं 
` दुःखिनोऽवळरोक्य कारुष्याभ्युपगमे दुसत्तरमितरेतंराक्चयत्वं दुषणम्‌,-कारुः . 
ण्येन सृष्टि; सष्ट्या च कारुण्यमिति । अपि च करुणया प्रेरित इश्वरः सुखिन 
एव जन्तून्‌ सजेच विचित्रान्‌ ।. “कमेबैचित्र्याद्वैचित्र्यम इति चेत्‌-कृतमस्य 
'भेक्षावत: कमांधिष्ठानेन, तदनधिष्ठांनमात्रादेवाचेतनस्यापि कर्मणः प्रवृत्यचुप- 
.. पत्तेस्तत॒कायशरीरोन्द्रियविषयाज॒त्पत्तौ ढुःखाजत्पत्तेरपि ख़ुकरत्वात्‌ ॥- `. . 
(इस, पर ईघराषिषठित प्रकृतिकारणवादी उपयुक्त व्यभिचार का वारण करता दै" न च 
(३४३) इंथराविष्टित- गति, मी रेबराधिष्टिति सप्रक्त है, क्योंकि सर्वत्र व्यापक 
_, होकर प्रधान से सृष्टि ईंपराभिप्ठितिप्रयुक्ततवरूप ष्टरितिप्रयुक्तरवरूप-- साध्य है ही । साध्य की संदिग्षता के. 
अ CC-0. Mumukshu कारण, "अतितो टगेतरनमरदुक्तत्या bf केत्राजिशानप्रयोक्तत्व ) 


fn 


कारिका ५७ ] जडस्य.स्वतन्त्रप्रदुश्चिनिरूपणम्‌ २७९. 


रूप साध्य, उससे युक्त होने के. कारण क्षीर भी पक्ष के अन्तर्गत दै ।--“साध्येन -व्यमिचारः---, 
साध्यते अस्मिन्‌ इति साध्यम्‌ = पक्षः' तेन--साध्य का. ( किसी.. वस्तु का.) साधन किया. 
जाता है जिस पर उसे साध्य. ( पक्ष ) कहते. हैं ।--क्षीररूप पक्ष में व्यभिचार .( साध्याभाववद्‌:. 
वृत्तिदेतु:--साध्यामावाधिकरण में हेतु का रहना, )--'साथारण व्यभिचार? दोष नहीं दे सकते ।. 
क्योंकि यह नियम हे--'नहि.पक्षे पक्षसमे वा. व्यभिचारो दोषत्वेनाभिधीयते |? इस. पर भी 
यदि वहां दोष का आग्रह ही हो तो पक्ष में सदेव साध्य,का सन्देह रदुने से ( संदिग्थसाध्यवानू 
पक्षः ) अनुमान का उच्छेद ही. हो जायगा । अंतः उपयुक्त व्यमिचार दोष देना उचित , (साम्प्रत) 
नहीं है । क्‍यों उचित नहीं है! प्रश्‍न करने पर अनौचित्य का देतु बताते दैं--'प्रेत्नावत/ इति । 
प्रेक्षावान्‌ की प्रवृत्ति अर्थात्‌ कारणापरोक्षशान-ज़िकीर्षा--कृतिमान्‌ ( इृतिविशिष्ट ) से ( कारण 
से) प्रयुक्त जो .कार्यानुकूल, क्रिया, स्वार्थ.( प्रयोजन ) और कारुण्य ( दयाछता.) से.न्याप्त 
( व्याप्य ) रहती है । प्रेक्षावान्‌ की प्रवृत्ति विना स्वार्थ-कारुण्य के नहीं होती ,अर्थाद दोनों की 
व्याप्ति दै । अनुमानप्रयोग--“पाकाबर्थिका. देवदमतप्रवृत्तिः क्षञिवृत्तिल्पस्वाथंम्रयुक्ता प्रवृत्ति 
त्वात्‌ मदोयपाकाथप्रवृत्तिवव? । एवं च--स्वार्थ-कारुण्य से रदित होने. के कारण कारणापरोक्ष- 
शानचिकीर्षाकृतिमान्‌ चेतन ईश्वर प्रवतेक हो नहीं सकता । ओर ज्षेन्नज्ञ जीवात्माओं की 
प्रवर्तकता तो प्रकृतिस्वरूप की अनभिज्ञता के कारण पहिले हो. खण्डित. कौ जा चुकी दै अतः, 
ईश्वरानघिष्ठित प्रकृति स्वयं ही प्रवृत्त होती दै। 

संसार की सृष्टि करने में स्वार्थ-कारंण्य. रूप. “व्यापक? के. अभाव से प्रेक्षावदधिष्ठितप्रवृत्ति 
मत्त्वात्मकव्याप्य का भी. अभाव रदेगा-इसी को बताते हैं--'ते चेति । जयत्‌ के सजेन में स्वार्थ . 
और कारुण्य (व्यापक) के न. रहने पर (व्यावृत्त रहने:पर) वद (स्वार्थ ओर कारुण्यरूपव्याप्रका- 


'माव) व्याप्य की भी _ ( प्रेक्षावत्मवृत्तिपूवेकत्व कौ भी ) व्यावृत्ति (निवृत्ति), कर देता है.। यहां: . 


व्यापक है--स्वार्थ औरः कारुण्य एवं व्याप्यःहै प्रेक्षावत्मवृत्तिपूवंकत्व, = प्रेक्षा का अर्थ दैन" 


, कारणाध्परोक्षज्ञान, तद्वान्‌ चेतन, जो माध्वादिकों'का अभिमत ईश्वर, उसकी प्रवृत्ति ( प्रयत्न ) 


तत्यूवेकत्व = तत्मयुक्तत्व अर्थात तज्जन्यत्व । एवं च--ईश्वर, स्वोर्थ ओर कारुण्य से रहित दोने 
के कारण उसमें प्रबृत्तिमत्मङ्कत्यधिधातुत्व कां होना असंभव है । अब ईश्वर में स्वार्थ की असंभवता 
दिखाते हैं 'नञ्यवाप्तेति ।! लोकंब्यवहार में देखा जाता है कि मनुष्य सुख को अमिलाषा से 
प्रवृत्त होते हैं, अप्राप्त सुखादिस्वार्थ को प्राप्त करना मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा रहती है । 
भगवान्‌ ( ईइवर ) को तो उसके समस्त अंभिलंषित सदेव प्राप्त रहते हैं, तब जगत्सजेन में प्रवृत्त 
हुए इंरवर का कोई स्वार्थ ( प्रयोजन--अभिलंषित ) तो हो नहीं 'सकता क्योंकि वहतो पूर्णकाम 
है, इसलिये वह प्रयोजन शून्य ( निःस्वार्थ ) है अर्थात. जगत्सजेन में इंदवर का अपना कोई स्वार्थ 
नहीं है । इसी प्रकार ईश्‍वर में करुणा भी नहीं है--“नापीति' । करंंणा ( कारुण्य) के कारण 
अर्थात्‌ दयाडता के कारण सृष्टिरचना में इइवर की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । करुणा से उसकी 


हे अवृम्ति कहें तो “अन्योन्याथय' दोष. उपस्थित होंगा--'प्राकूसयांद्ति! । सगे'से पूवं ( सगे के 


प्राग्भाव के समय) जीवचेतनों के ओत्रादिएकाशशेन्द्रियों ओर स्थूल-सूक्ष्म शरीर के शब्दादिमोग्य ' 


बिषयो की उत्पत्ति ही संभव “नहीं, ओर तत्मयुक्त दुःख भी संभव नहीं तब किस ( दुःख ) के 


दूर (बिनाश ) करने की इच्छा ( करुणां ) ईदवर में रहेगी! अर्थात्‌' करुणा को कोडें विषय ही 
नहीं तब करुणा: की उसमें केसे कल्पना: की जा.:सकती है 


अगरः यह. कहें कि: सष्टि की उत्पत्ति.के अनन्तर:जीवों को दुःखी :देख कर-उसे ( इंशवरः कोः) 


. करुणा होती है, और उस करुणा से द्रवित. होक़र प्रकृति को वद प्रेरित करता: है;: तब तो शतरे 


तराभय ( अन्योन्याभय ) दोष प्रापतं होगा=अरयांत्‌ःसष्टि के लिये करुणा:पैदा: हुई और: कारण्य 
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स्टे . «४» साँख्यतत्त्वकोसुदी ` ` ” ` [ कारिका ४७. 


से सृष्टि पैदा हुईं। ईश्वर में कारुण्य ( दयालता ) की कल्पना करने से एक और दूसरा दोष 
होगा--'अप्चिति”। अगर ईश्वर करुणा से प्रेरित होकर प्रकृति के द्वारा सृष्टि करे तो समस्त 
प्राणियों को 'सुखी ही सुखी -बनावेगा। किसी को सुखी तो किसी को दुःखी नहीं वनावेगा । 
अर्थात्‌ सृष्टि को. इश्यमान ' विचित्रता उपपन्न नहीं हो सकेगी-यह एक दोष हुआ । दूसरा 
दोष यह होगा कि समस्त संसार ( सृष्टि ) जब सुखी ही सुखी पैदा होगा तब संसार की त्रियु- 
` णात्मकता के सिद्धान्त का व्याघात होगा--इस रीति से दो दोप होंगे।. ' 
Mr “ इसपर भो यदि यह कहें कि प्राणियों के विभिन्न प्रकार के विभिन्न कर्मों '( शुरू कमे, कृष्ण 
कर्मे, शुकु-कृष्ण कर्म ) को सहायतां से ईश्वर प्राणियों को ( किसी को सुखी, किसी को 
i: दुःखी, तो किसी को मोहित ) विचित्र सष्टि'कर सकता है। ` ` : 
` इस. पर उत्तर यह होया कि धर्माऽ्धमादि अदृष्ट से हो सुष्टिरचना के लिये प्रकृति की 
प्रबृत्ति हो जायेगी, तब प्रेक्षावान्‌ (कारणाऽपरोक्षश्ञानादिविशिष्ट) ईश्वर को कर्माभिष्ठाता 
मानने की क्या आवश्यकता ? कमे का अर्थ है क्रिया-कांये । कार्यानुकूंछ भ्रवृत्तिमत्मकृति का 
उसे अधिष्ठाता मानने कौ कोई आवश्‍यकता नहीं । धर्माधमं ( पुण्यापुण्य) से हो प्रकृति 
को प्रवृत्ति हो जायेगी। एवं च, मांध्वादिकों का अभिमत इंश्ववर, जिसे वे अधिष्ठाता के रूप में 
प्रकृति का प्रवतेक मानते हैं, अन्यथासिद्ध हो जायेगा-यह भी एक दोष है।' , 
इस पर भी यदि कहें कि प्राणियों का कमे तो. स्वयं जड है, अतः वह ( कर्म ) भी ईश्वरा- 


Dt हो प्रकृति को प्रवृत्त ( प्रेरित ) करता दै, अतः ईश्वर को अन्यथासिद्ध नहीं कहा 


. इस प्रकार अन्यथासिद्धि के निवारण करने पर भो. “चक्रकापत्ति? होगी, इस दोष को दूर 
नहीं किया जा सकेगा । “चक्रक' का प्रकार'करुणा', दुःख से होगी, 'दुःख?, शरीर-विषय 
आदि से होगा, 'शरीर-विषय आदि”, सकरुण ईश्वराथिष्ठितकम वैचिच्य से. होंगे; ईश्वर में 
“करुणा! पुनः दुःख से होगी--यद “चक्रक? दोष है |... . कमय 

दूसरी बात यह भी है कि माध्व आदिको के . मत में ईश्वर से दयाडता ( कारुण्य ) ही 
शै नहीं वन सकती, तब तदिशिष्ट ईश्वर में अधिष्ठातृत्व भी संभव. नहों होगा । जब उसमें प्रकृत्यधि- 
f शाट्त्व नहीं बन सकेगा तो सृष्टि भी अतुपपन्न हो जायेगी--“तदुनधिष्ठाने'ति। सृष्टि की 
` उत्पत्ति के पूव कर्म से उत्पन्न होने वाळे शरीरों का आभाव था, यह स्वीकार. करना ही दोगा । 

अब शरीर ही नहीं तब दुःख किससे होंगे! अथात दुःख भो नहीं थे कहना होगा, और दुःख 
नहीं तब करुणा क्यों कर होगी १ जब करुणा. नहीं तव उससे ( करुणा से ) प्रेरित ईश्वर में 
उस समय ( सृष्टि के पूर्वे ) कमांधिष्ठातृत्व ( कमांधिष्ठाता होना ) कैसे सम्भव हो सकेगा । क्योंकि 
सकरुण थर को कमांधिष्ठाता माना. गया है, करुणारद्दित ईश्वर को नहीं । अतः उस 
समय (सृष्टि के पूवे ) बर से अनधिष्ठित केवळ.जडकमे से. ही प्रकृति की प्रवृत्ति होती है-- 
यह कहना होगा--तव 'माध्वादिकों' के सिद्धान्त का. भंग हो जायेगा, क्योंकि उनका तो 

` सिद्धान्त है--इंदवराधिष्ठित कर्म, प्रकृति का प्रवर्तक होता है । उस सिद्धान्त के अनुसार उनके 
€ मध्वादिकों के) मत में तो इंडवरानविष्ठित शुछाऽशुक्लादि जुड कमे से ,प्रकृति की सष्टयनु 
कूलकियात्मक प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । उन? विचित्र कर्मा के. कार्यभूत,शरीर-इन्द्रियों-विषयों | 
की भी उत्पत्ति नहीं होगी, उनकी उत्पत्ति न'होने पर दुःख को. भो. उत्पत्ति नही होगी--्यह 
1 आत अनायास हो समझ में आ जांती है। दुःख के न होने से करुणा. भी नहीं पैदा होगी, करुणा 

ह. त (जळ कारण शदवरं, Di प्रेरित नदी करेगा,” उसका परिणाम. ( फल) यह 
sr i दि नो पैदा हो नहीं होगी। अयाता रेह हो नावा, MT 


Ed 


YESSY २. का 


कारिका ४८ ] जडस्य स्वतन्त्र प्रवृत्तिनिरूपणम्‌ २८१ 


प्रकतेस्त्वचेतनायाः भेवृत्तेने स्वारथाचुग्रहो न वा कारुण्यम्प्रयोजकमिति 
: नोक्तदोषप्रसङ्घावसरः । पाराथ्यमात्रन्तु बम. 


(२५७ ) प्रकृति संशो. पद्यते। तस्मात्‌. 'खुष्ठक्तम्‌, 


तहेयाभांवः । ` इति ॥ ५७ ॥ 
किन्तु क्षीर की तरह चेतन से अधिष्ठित हुए विना ही जड प्रकृति स्वयं ही प्रदत्त होती है-- 
यहं मानने वाले हम सांख्या के मत में तो अचेतन ( जड ) मूल- 
(२५७ ) प्रकृति से सृष्टि प्रकृति की सृष्टयनुकूछ अदृति का, प्रयोजक उसका स्वार्थानुमद 


मानने पर उक्त ( स्वार्थ सिद्धि) नहीं है क्‍योंकि उसका ( प्रकृति का ) अपना 


दोष नहीं होते । कोई स्वार्थ दी नहीं है। और न ही. उसको ( प्रकृति की ) कोई 
करुणा. ( कारण्य ) ही प्रयोजक है । करुणा का अथर दुःख 
दूर करने की.इच्छ । करुणा की. उसे ( प्रकृति को ) . आवश्यकता हो नहीं। एवं च--क्षीर- 
जल, वायु आदि जडपदार्थो की , प्रवृत्ति बिना स्वार्थ और करुणा के ही देखी जाती दे। उसी 
प्रकार अचेतन प्रकृति की भी प्रवृत्ति, स्वार्थ और करुणा के विना दी होती है--यही कल्पना 
करना उचित है । ऐसी कल्पना करने से. “नोक्तदोषप्रसंगावसरः . अर्थात, ईश्वरवादी के मत में 
दिये गये .अन्योन्याभरय', “चक्रक, 'अन्यथासिडि”, 'चृष्ट्युच्छेदादि? पूवेकथित दोषों का प्रसंग 
सांख्यवादी के मत में नहीं आ पाता । 
जडप्रकृत्ति का प्रवर्तक कौन होगा £ ऐसी. जिज्ञासा होने पर कहते हँ-- पराथ्यमात्र तु 


. भ्रयोजकमिति.।? परस्य अर्थः पराथः--तस्य भावः = पाराथ्यम्‌-पाराथ्यंमेव इति पारार्थ्ये 


मात्रम्‌ । पर अर्थात्‌. पुरुष, उसका जो अर्थ-प्रयोजन ( मोक्ष) वही प्रकृति का प्रवतक 
( प्रयोजक.है ) | एकमात्र पाराथ्यं ( मोक्ष) हो, सष्टयथे प्रति का प्रेरक है 1 अतः इइवराधि 
छितप्रकृतिकारणत्ववादी के मत में अन्योन्याश्रयादि दोषों के कारण और सांख्यचादी के मत 
में दोप का लेश भी न होने से सांख्याचायों ने जो कहा दै--वत्सविवृद्धिरूप पराथ साधन के 


लिये जैसे जड दूध प्रदत्त होता दै- पैसे हौ चेतनानधिष्ठित भी जड प्रकृति प्रदत्त होती 


रहेगी-यह दोषरहित कथन युक्तियुक्त हौ दै ॥ ५७ ॥ ५ 
(२५८ ) पुरुषविमोक्षा- “स्वार्थं इव” इति दश्टान्तितम्‌ [-कारिका ५६ | 


येम प्रधानस्य प्रवृत्ति; 1. तद्विभजते-- 
९ २५८) पुरुष के मोच्चाथै -.. पूर्व कारिका में जो इष्टान्त बताया गया था कि रति स्वार्थ 
अधान की द्ववृत्ति | के समान ही परार्थे के लिए प्रवृत्त होती है' उसी को उदाहरण 


देकर और अधिक स्पष्ट कर रहे हें--अथांत 'स्वाथे इव' इस 
दृष्टान्त को निम्न:कारिका के द्वारां स्पष्ट कर रहे दै र 


ओत्सुक्यनिदृत्त्यथं यथा क्रियासु वते लोकः-। 


' पुरुषस्य `. विमोक्षाथे ग्रवतेते  तडदव्यक्तम्‌. ॥ ५८-॥ 
` अन्वयः--यथा लोकः ओत्सुक्यनिद्त्यर्थ: क्रियास प्रवतंते, तद्वत्‌ अव्यतं पुरुषस्य विमोक्षाभे 
भ्रवतंते । 
भावा्थः-_यंथा = जैसे, =मनुष्य; औत्सुक्यनियृत्यथ ८ अपनी इच्छापूर्ति के 
क्रियासु = अभीष्ट कतैन्यकायं में: प्रवतंतेळ्भइंत्त होता है, तद्वत = उसी प्रकार, अव्यक्त 
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२८२ / : .खाख्यतत्त्वकौसुदी . [कारिका ५८ 


ह पुरुषस्य = चेतन के). विमोच्षार्थम्र्‌ 5 भोग. देकर मुक्ति.देने के लिये, प्रवतंते = सृष्टि 
1 ५ 


“औत्सुक्य” इति.। औत्छुक्यमिच्छा, सा. खल्विष्यमाणप्राप्ती निव- 
तते । इष्यमाणञ्च स्वार्थ, इष्टलक्षणत्वात्‌.फलस्य ॥: दार्शन्तिके योजयति- 
“पुरुषस्य विमोक्षाथंम्प्रवतंते तद्ददव्यक्तम” इति ॥ ५८ ॥ 


५औत्सुक्‍्य'? इति । 'औत्सुक्य” का अथे है इच्छा । इदं मे भवतु, 'इदं मे भवतुः-इत्याकारक 
शानवितति' = ज्ञानपरम्परा को इच्छा कइते हैं, वह 'इच्छा' बुद्धि का धर्म है । वह (इच्छा) अपने 
अभिळषित प्रयोजन की प्राप्ति होने पर निवृत्त हो जाती है, क्‍्योंकि--'यद्विषयक शान, तद्वि- - 
, वयिणी इच्छा' होती हे और “यद्विपयिणी इच्छा, तद्विषयिणी प्रवृत्ति” होती है। अतः इच्छा 
( जोत्सुक्य ) के शान्त ( निवृत्त ) होने पर प्रवृत्ति भी शान्त ( निवृत्त) हो जाती दै। कौसुदी 
के 'इष्यमाण' शब्द का अथे बताते हैं--“इष्यमाणश्र स्वार्थ”? इति । "स्वस्य अथे: = स्वाथ 
अपना प्रयोजन । जैसे स्वार्थ = अपना प्रयोजन-इष्यमाण = चाहा जाता: है उसी तरइ 
परांथ =दूसरे का प्रयोजन भी इष्यमाण = चाहा जाता है। अर्थात्‌ स्वार्थ साधन में लोग जैसे 
तत्पर रहते हैं वेसे ही सज्जन लोग परा् साधन में भी तत्पर रहते हैं। तात्पयं यह है कि 
“इष्यमाण? ( इच्छा के विषय )--स्वाथे, परार्थं दोनों हुआ करते हैं । इसलिये “स्वार्थ! शब्द 
का, स्वार्थ--पराथे उभयसाधारण अथे बताते है--'इशष्टछक्षणत्वात्‌ फळस्येति? । एवं च 'स्वार्थ' 
शब्द का अथे हुआ 'इष्ट फल? जो इच्छा का विषय दो उसे “इष्ट कहते हे ।. 'इष्टल्क्षणत्वात्‌ 
फलस्य' यहाँ पर “पञ्चमी और 'पष्ठी' का प्रथमा में व्यत्यास करना .चाहिये । निष्कर्ष यह 
हुआ कि मनुष्य जिस स्वाथे या परार्थ में प्रवृत्त होता है वह ( स्वार्थ या परार्थ ) उस मनुष्य 
का इष्टलक्षणं फल कहां जाता हे । इष्टत्वस्‌ इच्छाविषयत्वं; तदेव लक्षणं यस्य फलस्य तत्‌ फलम्‌ 
इष्टकक्षणस्‌ ।? इसलिये लोगों की उसमें प्रवृत्ति होती है । 


इस प्रकार लोकप्रवृत्ति के इष्टान्त को बताकर, प्रकृतिप्रवृत्चिर्पदा्शन्तिक में उसे घटित करते. | 
_ हैं (पुरस्य विमोक्षाथेम्मवततेते तदददव्यक्तमिति । (अर्थात ळोकप्रवृत्ति जैसे इष्यमाणं फल में होती 


है, वैसे ही अव्यक्त मूलकारण--प्रधानकी प्रवृत्ति भी पुरुष के मोक्ष के निमित्त समं (सृष्टि ) के . 
लिये होती है ॥ ५८ ॥ "Fs आ pe 


( २५९ ) विवेकल्यात्यन- नलु भवतु पुरुषार्थः प्रकृतेः प्रवतेकः, निवृत्तिस्तु 
.. . न्तरमप्रधाननिबृत्तिः । ` कुतस्त्या प्रकृतेः ? इत्यत आह-- ` ` 


` : ३. ओत्सुक्यनिवृत्ति का स्वरूप सुख या . दुःखाभाव - दोनों में से किसी को भी नहीं कद 
सकते, तथापि उसे ( ओत्छुक्यनिवृत्ति को ) स्वार्थ ` कंद सकते . हैं, क्योकि. इच्छा को निवृत्ति 
. फढप्रापिनियत रहती है, किन्तु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि प्रधान भी.'मुझे पुरुषार्थ सम्पादन 
_ करना है? ऐसी इच्छा होने पर हो पुरष के मोक्ष के लिये प्रवृत्त होगा, और पुरुष को मोक्षसंपादन 
. कराये बिना उसकी पुरुषार्थ सम्पादन की इच्छा ( उत्सुकता ) निवृत्त नहीं होगी, और इच्छा 


Pe (उत्सुकता ) कौ निवृत्ति `न दोना तो. इष्ट नहीं; अतः स्वार्थपुरःसर ही. उसका यह पराथं 
र  आरम्महे, किन्तु वह सम्भव नहीं क्योंकि प्रधान तो अचेतन दै, उसे इच्छा होना कमी सम्भव 
. नहीं, उसका; कोई सवा ये;नहीं ।:परन्तु.इसको समाधान “कूक: पिपतिषति? = तीर--गिरना चाहता 


त है--के समान उक्त इष्टास्त:क्रो औपचारिक: 


चाहिये) डक “डो 
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बाटले] प्रकतेनिवृत्तिनिमित्तनिरपणम' ' 1 


प्रकृति का प्रवतँक ( संगंविषयकप्रवृत्तिप्रयोजक ) पुरुषार्थ ( पुरुषविमोक्ष ) है--इतना इमे 

स्वीकार है, लेकिन. उसको ( प्रकृति कौ ) सष्टिरचना से निदृत्ति 

(२५९ ) विवेकख्याति के कैसे होगी १ इस प्रश्‍न का उत्तर निम्न कारिका के द्वारा अनन्तर 
प्रधान की निवृत्ति दे रहे हैं--- 


रङ्गस्य .दशेयित्वा निवर्तते नतकी . यथा चृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाश्य विनिवतेते प्रकृति; ॥ ५९ ॥ 


* अन्बः०-यथा नतंकी रङ्गस्य ( नृत्यदात्मानं ) दशैयित्वा नृत्यात. निवतंते, तथा प्रकृतिः 
पुरुषस्य आत्मानं प्रकाय विनिवतंते ॥ 

` आवार्थः०--रङ्गस्य' “पुरुषस्य?. दोनों में कर्मणि षष्ठी हैं। यथा = जेसे नतंकी = नाचनें 
वाळी, रङ्गस्य = रङ्गस्थित दर्शकों के सामने ( नृत्य करती हुई अपने को ), दञ्चयित्वा = दिखाकर) 
नृत्यात्‌ = नृत्य से, निवर्तते = निवृत्त दोती दै ( विरत होती है), तया वैसे. ही प्रकृतिःब्भधान 
( अव्यक्त ), भी पुरुषस्य = पुरुष के सामने आत्मानम्‌ = अपने .को, प्रकाश्य = भ्रकटकर) विनिः 
वतते = सदा के लिये निवृत्त हो जाती है। अर्थात्‌ मोक्ष देती है| 


“र॒डुम्य” इति, स्थानेन स्थानिनः : पारिषदाुपळक्षयति । “आत्मानम्‌ 
शाब्दाद्यात्मना पुरुषाद्भेदेन च प्रकाध्येत्यथ ॥ ५९॥ 
“रङ्गः शब्द का मुख्य अर्थ “स्थान’ है, वह अचेतन होने से नतेकी का .नृत्यदशन केसे कर 
सकता है अतः उसका 'दशंन-क्रिया से सम्बन्ध होना असम्भव है, श्सलिये "रङ्ग" का लाक्षणिक 
अर्थ बताते हे--'स्थानेनेति।? रङ्गः का वाच्यार्थ जो नाय्यस्थान दै, उस. स्थान पर स्थित 


` पारिषद अर्थात्‌ रङ्गभूमि ( नाव्ययशाला ) पर बैठे पुरुष ( छोकसमुदाय )-परिषद्‌ = सभा, उसमे 


स्थित छोग--उपलश्चित किये जा रहे हैं। ( खक्षणाबृत्ति के दारा बोधित किये गये हैं)! 
झंका--अब्यक्त प्रकृति का अभिव्यक्तिरूप प्रकाश कैसे होगा ? 


समा०--“आत्मानसिति"। अव्यक्त प्रकृति, अपने को कार्यरूप से प्रकाशित करती है! 
शब्द, स्पर्शादिविषयों की सृष्टि के रूप में, अपने को 'पुरुष! के लिये प्रकाशित कर अर्थात! “पुरुष 


के लिये भोग अर्पण कर ( देकर) और अपने को पुरुष से भेदेन ( भिन्न-) प्रकाशित करती ' 


है और निवृत्त होतो है। अर्थात्‌ “आत्मा प्रक्ृतिभिन्नः=इत्याकारक तत्वज्ञानात्मक. प्रकाश 


'( विंवेकख्यांति ) करके निवृत्त होती है । . पुरुष को भोग और अपवगे दिलाने के लिये प्रकृति 


की प्रवृत्ति होती हे । जव दोनों प्रयोजन सम्पन्न हो जाते हैं तो सदा के लिये--चह (अकृति) 
'विरत हो जाती हे ॥ ५९ ॥ र 


पिरत, दा जाता tn नि 20: म मड य 
१. अन्यक्त “प्रधानः ( प्रकृति ) तत्त्व तो नित्य अनुमेय दै अथात्‌ अनुमान से ही गम्य है, 


“ात्मानं प्रकाईय!--अपने को प्रकट कर--यह कथन कैसे उपपन्न हो सकता है ! 


समाधान यह है कि शब्दादि विषय प्रधान केही परिणाम हैं, उनका दशन होना ही | 
प्रधान तत्त्व का दशैन दै, इसी प्रकार महत्त्व, अहंकार का. भी प्रत्यद्ष-दोता है। जैसे-इस ' | 

लोगो को परमाणु का प्रत्यक्ष न-होने, पर भी उनके ( परमाणुओं के) कार्य त्रसरेणु आदि का 
- ' प्रत्यक्ष होता है उसी तरह प्रधान का प्रत्यक्ष न होने पर भौ उसके काये शब्दादि का प्रत्यक्ष ` 
` होता दी दै, उसी से प्रधान का प्रत्यक्ष होना मान लिया जाता है। 


२. प्रकृति और पुरुष दोनों व्यापक है, तव उनकी संयोग निवृत्ति केसे हो सकती है! | 


समाधान है किःअविवेक के कारण हुए संयोग की निवृत्ति दो जाती है। 
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श्ट्छ __ :, खांख्यतत्त्वकौमुदी ` . [कारिका ६० 


- स्यादेतत्‌-'प्रचतताम्प्रकतिः पुरुषार्थम्‌। पुरुषादुप- 
(२६०) शुणवत्याः प्रकृतेः कृतात्मरृंतिळंप्स्यते कञ्चिदुपकारम्‌ , आज्ञासम्पाद्‌- 
प्रत्युपकारं विनेच ` नाराधितादिवाज्ञापयितु्भृजिष्या। तथा च .न परा- 
पुरुषोपकारः । थो5स्या आरम्भः-इत्यतआइह- ४ 


कृति, भोगापवंगांत्मक पुरुषार्थ के -ल्यि प्रवृत्त होती है, हमें स्वीकार दै, अर्थात्‌ प्रकृति, 

| (पुरुष' के लिये (-परार्थं ) प्रदृति होती है, और "पुरूष? प्रकृति 

(२६०) प्रत्युपकार के चिना से अपना स्वार्थ लाभ करता है। किन्तु जिस पर ( पुरुष पर) 
ही गुणवती प्रकृति के प्रकृति ने, भोगापवर्गदान देकर उपकार किया है, उस पुरुष से 
द्वारा पुरुष पर उपकार । . भी प्रकृति का कुछ प्रत्युपकार' अवश्य होना चाहिये। जिस 
. प्रकार लोकव्यंवहार में सुजिष्या ( दासी ) अपने स्वामी की आज्ञा &1 


- 'का अक्षरशः पालन कर उसकी सेवा करती हैं ओर उस सेवा का उस दासी को अपने 'धनी 


(स्वामी ) से पारितोषिक आदि फर मिलता है, उसी तरह प्रकृति को भी अपने द्वारा उपद्कत 
किये गये पुरुष” से कुछ फल अवश्य मिलना चाहिए । अतः प्रकृति की सवंप्रवृत्ति, केवल-- 
पुरुष के प्रयोजन के लिए ही ( प्रकृति की प्रवृत्ति पराथ है )-नहीं कहा जा सकता । दासी 
के पारितोषिक. लाम के समान प्रकृति का भी कुछ स्वार्थ ( पुरुष के . द्वारा उपकार प्राप्ति ) 
अवश्य होगा । इस आशंका के समाधानाथ निम्नकारिका उपस्थित की जा रहो है-- 


नानाविधरुपायरुपकारिण्यनुपाकरिणः पुंसः । 
गुणवत्यणुणस्य सतस्तस्याथमपाथकश्वरति ॥ ६० ॥ 


अन्वयः--( पङ्तिः ) अनुपकारिणः पुंसः नानाविधैः उपायैः उपकारिशी (भवति ), गुणवती 
अयुणस्य सतः तस्य अर्थ॑म्‌ अपार्थकम्‌ चरति ॥ 


“५ आावार्थ>--अकृति, 'अनुपकारिणः? =मत्युपकार .न करने वाळे, “ुंसः = पुरुष की 
“नानाविधैः? = भोग्य-भोगसाधन भोगायतनात्मक. अनेक, 'उपायेः? = परिणामों के द्वारा 


. “उपकारिणी? केवल परार्थटृष्टि से :उपकारक होती है, और वह स्वयं गुणमयी? = त्रियुणमयी 


(न्ियुणात्मिका ) है, अतः ‘अगुणस्य?= “युणरदित. ( *निर्गण-युणञून्य ), “सतः? = केवळ 
स्वरूप से रहने वाळे, “तस्य? = चेतन (पुरुष ) का सोगापवर्गरूप प्रयोजन, “अपाथ- 
कस = निःस्वा ( परत्युपकारञन्यं ) “अपगतः अर्थः = प्रत्युपकारः यस्मात तत्‌ = अपार्थकम्‌ |? 
“चरिति’=सम्पादन करती है। जो धनवान्‌ होगा वह दूसरे को धन दे सकता है, निर्धन वेघारा 
क्या देगा । ऐसे ही भोगापवर्गचती प्रकृति, आत्मा! को भोगापवर्ग देती है, आत्मा” (पुरुष) तो 
निशुण है, वह उसे कया दे सकता है! अर्थात्‌ कुछ नहीं दे सकता । 


“नाना? इति । यथा गुणवानुपकार्यपि सत्यो णेऽ पचाजुप- 


: 4 कारिणि स्वामिनि निष्फलाराधन, पवमियम्प्रक्वतिस्तपस्विनी गुणवत्युप 
` सिद्धम्‌॥ हि पि ॥ 


पुरुषे व्यथपरिश्रमेति पुषाथमेच यतते न स्वार्थेमिति 


६ | $ ST 0 गुण होने में प्रमाण अति बे. ताही 6 होता तिवग्रे(तियेणद्र ngbir 


५ 


क 
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` “नोना? इति । जैसे सत्य, सन्तोष). कार्यकुशलता). परोपक्रार आदिः युणों से. युक्त कोई 
स्वामिनिष्ठ सेवक ( नौकर ) कर्तव्यबुद्धि से किसी.निर्गण अतएव ,अनुपकारी-स्वामी ( मालिक.) 
की (इस स्वामी से अपने को: कुछ लाभ नहीं होना:है यह मालस रहने पर मी) एकनिष्ठ 
होकर सेवा. करता है, उसी प्रकार यह प्रकृति तपस्विनी-भोग़ापवर्गात्सक परफलकामार्य,, 
तप्यते >परिणामतापसंस्कारदुःखैः सन्तप्यते यत ततः तपः (सेः ) तदतो--अर्थात दीन 
प्रकृति स्वार्भरहित होकर अपने लिये किसी फ की इच्छा न रखकर ही सगे (तृप्ति) पैदा 
. करती है । प्रकृति, सुख-दुःख मोहात्मकणुणवती है, अतएव भोगापवगात्मक उपकार पुरुष पर 
करती है, किन्तु “पुरुष” उसके बदले में कोई प्रत्युपकार नहीं करता, जिससे प्रकृत के दारा 
किया गया भोगापवर्गात्मक उपकार, प्रत्युपकार शुन्य ( व्यर्थे) होता है। अतः मानना होगा कि 
यह चेतनपुरुष के प्रयोजनाथ हो सगे ( सृष्टि ) करती है। अपने प्रयोजन के,लिये नहीं 1६० ॥ 
स्यादेतत्‌-नतंकी चत्यम्परिषद्धयो दुशयित्वा 

( १६१ ) विनेकख्या- .: निबवत्ताऽपि पुनस्तदृष्ड्कौतूदछात्‌ ` प्रवतते यथा, 
त्यनन्तरम्‌ प्रधानस्यात्य- तथा प्रकृतिरपि पुरुषायात्मामं द्शोयित्वा .निवृत्ता- 

न्तिकी निवृत्तिः । ऽपि पुनः प्रवत्स्यति इत्यत आह ` ` 

नर्तकी रङ्गमन्नस्थित ( नाव्यशालास्थित ) लोगों को अपना नृत्य दिखाकर. नृत्य समाप्त 

„ कर चुकने पर भी "पुनः एक वार-पुनः एकबार' इस प्रकार उत्सुक 

(२६१) विवेकण्याति के लोगों के साम्रद कहने पर वह पुनः नृत्य प्रदर्शनार्थ प्रवृत्त होती है, 
अनन्तर प्रधान की ` वैसे दौ-अकृति भी. चेतन. पुरुष के सामने सष्टिरचना करती 
अत्यन्तिक निवृत्ति हुईं अपना - स्वरूप. दिखाकर सगे ( सृष्टि ) रचान को समाप्त कर 
. चुकने पर भी पुनः अर्थात्‌ विवेकख्याति के अनन्तर संगेरचना में 

स्वयं प्रवृत्त होगी । एवं च पुनः संसार की प्राप्ति होगी तव “न स॒ पुनरावतंते' इत्यादि श्रुतियाँ 

अनुपपन्न होंगी। इस आशंका के समाधानाथथ निम्न कारिका उपस्थित हो रही है-- 


प्रकृतेः सुकुमारतरन्न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति । 
८ 5 मीति ७ द्शेनब्चुपैति ४ 
या इष्टाऽस्मीति पुननेः दशनश्चुपैति पुरुषस्य ॥ ६१ ॥ 

.. अन्चयः--प्रकृतेः सुकुमारतरं किश्चिदपि नास्तीति मे मतिभेवति, या इ्ष्टाऽस्मीति पुन 
पुरुषस्य दर्शनं न उपैति । Sa | |: 
भावार्थ:--/पकृते:ः--प्रकृति से अधिक, 'सुकुमारतरम? 3 = अत्यधिक लण्जाशील, 'किञ्चि- 

_ दपिश= दूसरी कोई वस्तु, “नास्ति? नहीं दै, ईति’ = ऐसा “में? = य॒ ईइवरकृष्ण का; 
“मति? निश्चय ( विश्वास ) है, क्योंकि 'या? > जो प्रकृति, जब, ष्टा “अस्मि! = “पुरुषेण अहं 
दृष्टा अस्मि'--अर्थात्‌ पुरुष के दारा मैं देख ली गई, “इति? = ऐसा जान लेती. हे, तव “पुनः! = 
फिर से दुबारा, 'पुरुषस्य' > पुरुष; के “दृरनम? सृष्टि में ( सामने अर्थात्‌ उसकी भोग्य 
बनकर ) “न उपेति’ = नहीं आती । ` #5 a सल 
१. कारिकाकार ने सुकुमारतर” पदका प्रयोग किया दै, दोनो में से एक के निर्धारण करने 
में “तरप्‌? प्रत्यय किया जाता दै, अतः उक्त 'सकुमारतर' शब्द: सुकुमार सापेक्ष ने से इष्टान्त- ` 
गसित प्रतीत होता है, इसीडिये कौमुदीकार ने 'असूयेम्पर्याहि' ते इष्टान्तज़ताया दै । 
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` “प्रकृतेः? इति। ` झुकुमारतरता5तिपेशल्ता,.. परपुरुषददानासहिष्णु- 
तेति यावत्‌ । अखूयम्पश्या दि क कुळवधूरतिमन्दाक्षमन्थरा प्रमादाद्विगलरित 
शिरोञ्चला चेदालोक्यते ५ तदाऽसौ तथा प्रयतते, अप्रमत्ता 
ययेनां पुरुषान्तराणि न पुनः पच््यन्ति, एवम्प्रकृतिरपि कुळचधूतो ऽप्यधिका. 
दष्टा विवेकेन न पुनद्रक्ष्यत इत्यथः ॥ ६१ ॥ . | 
: -“प्रकृतेः? इति। “सुकुमारतरता' शब्द- का करते ह-“अतिपेशळता? और “अति 
पेशळता? का अर्थ करते हैं---परपुरुषदशनाउसहिष्णुता? इति । परः-= तत्वज्ञान के द्वारा अशान 
को दूर कर विवेक को प्राप्त हुआ. जो पुरुष, . उसका “दर्शन! = भोग विषयता. अर्थाद्‌ भोग्यता, 
उसकी असदिष्णुता ( सहने कीःशक्ति न दोना )।.इसी को इष्टान्त देकर स्पष्ट करते हैं-- 
असूयंम्पश्येति ।'--'सूर्य न पश्यति इति असूयेम्पश्या' अर्थात्‌-अत्यन्त पतिन्नता, जो सूर्य 
को भी नहीं देखती वह पर पुरुष को केसे देखे ! अतिमन्दाच्तमन्थरा--'अतिमन्दे अक्षिणी यत्र 
` कर्मणि इति मन्दाक्षं, तेन मन्धरा । अत्यन्त लज्जा के कारण मन्दगामिनी, कुलवधू ( उच्चकुल में 


उच्चकुछान्तर में वधू बनकर आई हुई ) असावधानी से-*विगलितश्िरोञ्ला- 
Re शिरसः जया यस्याः सा?--सिर से पछा हट गया है जिसका--ऐसी किसी 


` पतित्रता को पति के अतिरिक्त कोई पुरुष यदि देख ले तो वह पतित्रत! कुलवधू पुनः इस प्रकार 
सावधान रहने का प्रयत्न करती दै कि जिससे उस सुविनीत अनुदूधत कुल्वधू को पति के 
अतिरिक्त अन्य पुरुष पुनः न देख सके । उसी प्रकार “प्रकृति”, सवंपुरुषसाधारण होती हुई भी 
तत्तदजुद्धितत्त्वात्मककायंरूप से तो पंतित्रतों से मी अधिक धार्मिक है, उसे 'इयं जडा, अशुद्धा, 
शुडधःचेतनभित्त? इत्याकारक विवेकशान से. “पुरुष! यदि एक वार देख ळे तो वह ( प्रकृति ), 
उस विवेकी पुरुष के दृष्टिगोचर ( भोग्य) पुनः अपने को न होने देने का सदेव प्रयत्न करती 
है। अर्थात्‌ विवेकी पुरुष के प्रति “बुद्धि कभी. संसरण नहीं करती, अपितु लीन हो 
जाती है॥ ६१॥ 
स्यादेतत्‌-“पुरुषश्चेद्ुणोऽ परिणामी, कथमस्य मोक्षः? सुचेचंन्धनविच्े 
षाथस्वात्‌, सवासनक्लेशाकर्माशयांनाञ्च बन्धनसमा 
४ (२६३) निगुणपुरुषमोक्ष- ख्याना पुरुषेऽपरिणाभिन्यसम्भवात्‌। अत एवास्य च 
- ` संसारागसम्भवत्वशइ्ा। पुरुषस्य न संसारः मे त्यभावापरनामाऽस्ति, निष्क 
यत्वात्‌ । तस्मात्‌ 'पुरुषविमोक्षाथम' इति रिक्त 
-इतीमां शङ्ामुपसंदारव्याजेनाभ्युपगच्छन्नपाकरोति। ` ` 
संसार) बन्ध-ओर सोक्ष तो भ्रक्कति? के धमं हैं, “पुरुष” के नह्दी--इसो को बता रहे ई 
« 'स्यादेतदिति!' यदि पुरुष निर्गुण, और धमंलक्षणावस्थात्मक 
[८२६२ ) निगुण पुरुष के _त्रिविधपरिणामशून्य दे, तो उसका ( पुरुष का ) मोक्ष कैसे संभव 
मोक्ष और संसार के है १ अर्थात्‌ मोक्ष होना असंभव है.। . मोक्ष के असंभव होने में देत 
. असंभवकी आशंका। बताते है-'सुचेरि'ति। “मुचि’-धातु का अर्थ है वन्धन-विइछेष्‌ । 
BS बन्धन-विश्लेष का अर्थ है = बन्धनतिरोभाव। और वासना- . 
. ` 'सहित क्छेशकर्माशय को “बन्धन” कहते हें । जन्म-जन्मान्तरीयसंस्कारों को “वासना! कहते 
` ` हैं। ओर 'आशेरते 'वासनादयः यत्र इति आशयाः--बासनादिक जहाँ पड़ी रहती-हैं उसे 
भु ' आशय ( धंमाधम ) कहते हे: । उन्हीं को “बन्धन? यइ' समाख्या ( संज्ञा-नामं ) दी गई है ।- उन 
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वन्धनं ( आइयो ) का “अपरिणामी पुरुष? में सम्भव कैसे हो सकता है! एवं च “यो धर्मो यत्र: ` 
वर्तते स तत्रैव तिरोभवति? इस नियम के अनुसार पुरुष में बन्धनात्मकघर्माघसेरूप धर्म का अभाव 
होने से तद्विइलेषात्मक तिरोभाव भी. “पुरुष? में सम्भव _ नहीं । एवं च बन्ध ४विर्लेषात्मक 
मुक्ति को 'पुरुष' का धर्म नहीं कहा जा सकता । और निर्धमंक होने से ही अर्थात्‌ 
क्रियात्मकपर्मशुन्य होने से "पुरुष? को प्रेत्यभाव ( प्रेत्य = मरकर पुनः . भावः = जन्म ) 
अर्थात्‌ संसार भी नहीं है, क्योकि जन्म-मरण तो पुरुष के धर्म नहीं हैं । अतः संसार ( वन्धन ) 
ओर युक्ति ये पुरुष केधर्म न होने से “पुरुषस्य-विमोक्षाथ॑म्‌? ( का-५८) जो कहा गया 
है, वह असंगत (रिक्त) दै। इस आशंका के निवारणाथं निम्न कारिका उपस्थित हो 


रही हैः 


तस्मान्न बध्यतेऽद्वा न मुच्यते नापि . संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति वध्यते ` मुच्यते च. नानाश्रया प्रकृतिः ॥ ६२ ॥ 


अन्व०--तस्मात्‌+ अद्धा कञ्चित्‌ न संसरति, न वध्यते, नापि सुच्यते। प्रक्कतिरेव नानाश्रया 
सती सांसरति, बध्यते, सुच्यते च ॥ 
भावा$्थः--'तस्मात! = पुरुप निर्धमंक होने से अर्थात पुरुष अयुण, अपरिणामी होने से 


_ “द्धा? ॥ तत्त्वतः--वस्तुतः, 'कञ्चित = कोई भी पुरुष, “न संसरति'--जन्म-एृत्यु को नहीं 


पाता है, और “न? न ही, “बध्यते? =-वासनासददित क्छेश-कमं-आइय से युक्त होता है, तथा. 

न! = न, 'सुच्यते! = वासनाविशिष्ट क्ेश-कर्म-आइायो के तिरोमाव से ही युक्त होता है . 
अर्थात्‌ पुरुष न वद्ध होता है, न संसार को प्राप्त करता है और न सुक्त होता है (“न निरोधो न 
चोत्पन्तिनै वद्धो न च साधकः । न सुसुक्षने वे सुक्त इत्येषा परमार्धता ॥” तब बन्ध, संसरणं, मुक्ति 
किसकी होती है! उत्तर देते है- _- 


“प्रकृतिरेव? = प्रकृति ही, “नानाभया सती? = अनेक प्रकारा को ( भोग्य-भोगसाधन-- 
भोगायतनरूप आश्रय = संसार बन्धनादि आलम्बनविशेष है जिसके ऐसी ) अपनाती हुई अर्थात्‌ 
अनेक पुरुषों का आशय प्राप्त करती हुई : | 

'संसरतिः = संसरण करती है. (अभिव्यक्त. जनन-भरणधमों से युक्त हो. जाती दे), 
“बध्यते? = अभिव्यक्तवासना विशिष्ट क्लेशकमांशयों से युक्त हो जाती है,. और 'सुच्यते’ = ` 
वासनासददित क्लेश-कम-आशयों.:के तिरोभाव से युक्त भी हो जाती है। निष्कष यह दै 
भोग और अपवग तो. 'प्रकृति के धम हे, “पुरुष? में तो 'प्रतिबिस्बाख्य सम्बन्ध? से उनका 


“उपचार ( लाक्षणिक प्रयोग ).किया जाता है ॥ 


"तस्मात्‌? इति । अद्धा.न कश्चित्‌ पुरुषो बध्यते, न कश्चित्‌ संसरति; | 
प्रकृतिरेव तु नानांध्र्‍या सती 


कब्धिन्मुच्यते 
(२६३) तत्परिहारः बध्यते संसरति सुच्यते चेति बन्धमोक्षसंसाराः पुरुषे 


प्रकृतिगतानां संखारा- षूपचयन्ते। यथा जयपराजयौ भरुत्यगतावपि स्वामि- . 
दोनां परुषे उपचारः । न्युपचयते, तदाश्रयेण - सृत्यानान्तञ्गागित्वात्‌ „  तत्फः ` 
. तस्य च शोकळामादेः स्वामिनि सम्भवात्‌ । भोगा- 
१, अद्धा = तत्वतः वस्तुत इति यावत्‌ “तत्त्वेत्वद्धाअसाइयम्‌” इत्यमरः। ` 
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२८८. . ` ,७; “6 -- खाख्यतत्त्वकौमुदी :- : `:  [ कारिका ३१२ 


पवर्गयोः प्रकतिगतयोरपि-विवेकाग्रहात्‌ पुरुषसम्बन्ध उपपादित इति सवं- 


म्पुष्कठम्‌ ॥ ६२॥ . 
. _“तस्मादिःति । वस्तुतः कोई भी 'पुरुष' न बँधता है ( सवासन 
(२६३)आशंका का परि- क्लेशक्मांशयधमं वाळा होता है) और न कोई 'पुरुष' संसरण 
हार ओर प्रकृतिगतसंसारा- ( जन्म-मरण धर्मवाला होता है) करता है, एवं न कोई- “पुरुष? 
दिका पुरुष में उपचार । मुक्त ( मोक्षषमे वाळा ) होता. है । 
पुरुष तो चैतन्यमात्र दै, कूटस्थ है, नित्य मुक्त है। और सांसारिक दुःखानुभवरूपभोग परिः 
णामिनी बुद्धि का धमे है । बुद्धि में प्रतिबिम्बित होने से उसके साथ एकाकार हुएं पुरुष का वुद्धि 
के भोग को देखना ही भोग है । वह भोग किसका है यह न समझ पाने से (ववेकाग्रह होने से) 
पुरुष में आध्यासिक मोक्तुत्व है। विवेकख्याति के द्वारा केवल भोक्तृत्वाध्यास की निवृत्ति हो 
जाना ही मोक्ष है। वास्तव में पुरुष को न बद्ध होना है और न मुक्ति पाना है। 
` ` बल्कि 'प्रकृति! ही अनेक आश्रयों को, पाकर अर्थात चुद्धि-अहंकार से लेकर महा 
भूतान्त अनेक रूपों को धारण कर बन्धन को ( सवासनक्छेशकर्माशयधम को ) प्राप्त 
होती है और संसरण ( जन्म-मरण धर्म को ) प्राप्त द्दोती है, एवं सुक्त ( अपवर्ग धर्म से युक्त ) 
होती है । 
झांका-बन्धन-संसरणमोक्षादि ,यदि . प्रकृति के हो. होते हैं तो “पुरुषविमोक्षार्थम्‌” जो 
कारिका में कहा गया है, वह कैसे उपपन्न हो सकेगा ? 
समा०--बन्धमोक्षेति !! बन्ध, संसार, मोक्ष का पुरुष पर उपचार (आरोप ) किया 


गया mn 
भेदप्रतीति के तिरोहित होने से प्रकृतिगत बन्धादि पुरुष के प्रतीत'होते हैं। बन्धादिक 
बुद्धिनिष्ठ ही हे--पुरुष में तो बुद्धि के संपक से बुद्धितत धमो का केवल आरोप किया 

जाता है । 
बुद्धयात्मक अकृति' के वन्ध-मोक्ष-संसार ( कर्माशय-उनका ध्वस-जन्ममरण ) रूप धमा 
का पुरुषों (.जीवात्माओं ) पर आरोप किया जाता है-अर्थात्‌ पुरुषधर्मत्वेन व्यवहार 
मात्र किया जाता है। इसी को इष्टान्त के दारा समझा रहे हैं--“यथेति।? जेसे--जय और 
पराजय वस्तुतः सैनिकों का हे लेकिन स्वामिसेवकभावसबन्ध के कारण.स्वामी पर जय-पराजय 
का आरोप किया जाता हे अथात्‌ स्वामी का विजय अथवा पराजय हुआ--यह व्यवहार होता 
है, जय और पराजय के साक्षात आग्रय तो सैनिक हैं, अतः ये सैनिक ही उसके (जय-पराजय के) 
भागी हैं । जय और पराजय का फल धन लाभ, सुखादि और शोक. अज्ञान के कारण राजा को 

प्राप्त होता है। | 

उसी प्रकार 'भोगापवर्ग' वस्तुतः प्रक्ृति के हैं, “पुरुषः से उनका कोई सम्बन्ध नहीं, तथापि 
. 'बिवेकाग्रह! (अक्ृति-पुरुष का भेदज्ञान न होने से ) के कारण 'पुरुष! के साथ सम्वन्ध ( स्वाश्रय- 


` १. यहाँ मूलका रिकोक्त पाठक्रम'का आदर न कर 'कोमुदीकार ने अर्थक्रम का आदर किया 
है--अथम बन्धे, पश्मांत:संसार, अनन्तर मोक्षय क्रम है 1. .. 
२. नानासया अर्थात . नानापुरुषाथया;त्रथा च कंचित्‌ 'पुरुषमाशित्य बध्यते, कंचिदाशित्य 


॥ संतरति, कंचिदाभित्य मुच्यते च! 
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कारिका ६३ ] गरृतेरष्टरूपाणां बग्धमो क्षजनकत्वविभागनिरुपणम्‌ २८९ 


प्रतिबिस्थितत्त्व ) कल्पित किया जाता है । एवं च “पुरुष” में मोगापवर्ग का उपचार क्रिया जाता है। 
क्योंकि ज्ञान से उनकी कल्पना पुरुष में की जाती है, वास्तव में नहीं। इस कारिका के 
दारा सांण्यदर्शन का समस्त गूढ रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया गया है॥ ६२॥ ८ 


(९१४) परकृत्या घर्मादि- 'न*ववगतम्‌ 'प्रकृतिगता बब्धरलसारापवर्गाः 
सप्तस्पेबन्धनमेकहपेण त- उपचयंन्ते इति । किसाधना: पुनरेते प्रतेः ? इत्यत 
स्वज्ञानरूपेण च मोक्षणम्‌ । आह-- 


“बन्थ-मोक्ष' के निमित्त की जिज्ञासा प्रकट करने के लिये "नर 7 “बन्ध-सं 
` और मोक्ष तीनों ही वस्तुतः दा निति लस 
(२६४ ) धर्मादि खात विम्वितत्वारल्य कल्पित सम्बन्ध से उनका उपचार "पुरुष? में 
रूपों के द्वारा र्ति का किया जाता है।. यइ तो अच्छी तरह समझ में आ गया | किन्तु 
बन्धन और पक रूप (तरव- अब जिज्ञासा यह होती दै--प्रकृति के इन 'बन्ध, मोष, संसार? 
ज्ञान) से उसका मोक्ष धमो का निमित्त ( साधन ) क्या है? इस शंका के निवारणार्थ 
निम्न कारिका उपस्थित हो रही है :-- 


रूपे! सप्तभिरेव तु बध्तात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः । 
जड ~ 
संव च पुरुषार्थस्प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ ६३ ॥ 


अन्व०--प्रक्तिः पुरुषार्थ प्रति आत्मना एव सप्तमिः रूपेः अ वध च्‌्प 
रूपेण आत्मानं विमोचयति ॥ 5 तला ना 7: 

आावाऽ्थः- प्रकृति? > प्रकृति, “पुरुषार्थः = मोगापवर्गारूपपुरुपा्ै में से, प्रति’ = मोग के 
प्रति, 'आत्मना = एव? स्वयं ही 'सक्चभिः-धर्म, अधरम, अशान, वैराग्य, अवैराग्य, देश्य 
अनेश्रये--सात, “रूपैः धर्मा (मावो ) से, 'आत्मानस? = अपने को, “बध्नाति? = कर्मांश- 
यात्मक बन्धन से पाष छेती है। और 'सेव'=वही प्रकृति 'पुरुषाथे प्रति? = अपवग के प्रति 
“पुकरूपेण? = तत्तशानात्मक मावसंधक एक धर्म से, ( विवेकख्याति से) "आसमान? = न 


“बिसोचयति' =वन्धविशछेष कर छेतो है। आव यह है कि धर्मादि सात निमित्त कारणों को . 


पाकर 'प्रकृति? स्वयं दी अपने को भोग के प्रति बांध लेती है और 'शानरूप निमित्त कारण? फो 


पाकर अपने को अपवर्ग के प्रति स्वयं ही सुक्त कर ळेती है। 'मोग! के लिये व॑ 
“अपवग? के छिये सुक्त हो जाती है॥ ळी भोर 


“रैः” इति। तस्वशानवजै बध्नाति धर्मादिभिस्लप्रभी रुपैभायैरिति। 
“पुरुषार्थस्प्रति” भोगापवगेग्प्रति ' आत्मना55त्मानम? एकरुपेण तत्त्व 
शानेन विवेकख्यात्या विमोचयति, पुन्भोगापवर्गो न करोतीत्यर्थः॥ ६३॥ 

“रूपैः इति । सात रूपों में * से वज्यं रूप बताते दै--“तस्वज्ञानवजैमि'ति । तत्वशान 
को वज्य कर अवशिष्ट धर्मांषमे, भज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐेश्‍वय, अनैश्वयंसशक सात रूपों से 
अपने को बांध छेती हे । “सत्तभी रूपैः” यहां “रूपे?” का अर्थ बताते है - “भाव? इति । 
झुरुषार्थ प्रति’ का अथं करते है-'भोगापवगों प्रति! । भोग के प्रति भर्याद मोग के लिये 
अपने को बांध ळेती हे और अपवग के प्रति अर्थांद अपवर्ग ( मोक्ष ) के लिये अपने को युक्त कर 

है ( छुड़ा रेती है )। किसते किसको बांबती दै जौर छुड़ाती दै--यइ भाकांक्षा होने पर 
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कहते दै--आरमना ऽऽस्मानमिति' । स्वयं के द्वारा ( ही) स्वयं को ही बांध लेती है ओर 
छुड़ा लेती है । 'एक रूपेण” का भयं करते हं--'तरवज्ञानेनः । लेकिन 'पंचविशतितरव- 
शान”, विवेकर्याति के द्वारा मुक्ति का कारण होता है, सादात्‌ नहौं -यइ वताने के लिये 
कहा 'चिवेकखयास्येति’। अतः यहां पर 'तरवज्ञान' शब्द से “सत्त्व-पुरुषान्यताख्याति? का हौ 
ग्रहण करना चाहिये। उसडे द्वारा अपने को छुड़ाती है । विमोचयति? = विशेषेण मोचयति 
मयात्‌ मुक्ति का स्वयं ही कारण वनतो है । चन्द्रिकाकार इस प्रकार व्याख्या करते है-- 

रुषार्थम्‌ = भोगं प्रति मोग के प्रति, आत्मना = बुद्धिरूपेण- अपनी स्वरूपभूत वुद्धि से, आत्मा 
नम्‌ = पुरुषम्‌--पुरुष को, रूपैः सप्तभिः = धमंवे राग्यैस्वर्याधर्माश्ञानावेराग्यानेश्वर्यकेः- धर्म, वैराग्य, 
देइवये, अधम, अज्ञान, अवैराग्य, भनेञ्वये इन सात रूपों ( भावों, धर्मो ) से, यध्नाति = वांधती 
है, पुरुषार्थम्‌ = स्वरूपावस्थानलक्षणं मोक्षं प्रति स्वरूपावस्थानलक्षण मोक्ष के प्रति, एकेन रूपेण = 
शानेन-श्चानात्मकएकरूप ( भाव, धमं ) से मोचयति = संसारात निवतंयति-संसार से निवृत्त 
कराती है। इस व्याख्या से यह सूचित होता है-व राग्य उपरति आदि केन होने पर भी 
केवल ' शान से ही मोक्ष दो जाता ईै अर्थात ज्ञान, मोक्ष में हेतु वन दी जाता है। वेदान्तीळोग 
कहते ह--“पूर्णाबोषे तदन्यौ द्वो प्रतिबद्धौ यदा तदा । मोक्षो विनिश्चितः झिन्तु इष्टदुःखं न 
न्येति ॥” = द्वो वेराग्योपरमो-वेराग्य भोर उपरम, दृष्टदुःखम्‌ = ययोचितव्यवहारक्लेशः- 
समुचित व्यवहारकष्ट। तथा च--विषयदोपदर्शनअन्य जो विषयजिणासारूप वेराग्य उसका 
फल इतना ही है कि विश्यमोर्थो के प्रति पुनः दीन न हाना अर्थात्‌ भोगों के अधीन 
न होना | वेराग्य का फल मोक्ष नहीं है। उसी तरइ यमादिकों से साध्य बृत्तिनिरोधात्मक 
उपरमं का भी फळ देतदशन न होना दो दै, मोक्ष नहीं। द्रुति में तो मोक्ष को झञानेकळभ्य 
बताया है। निष्कर्ष यह दै--पुनः “मोगापवर्ग को नहाँ करत्ती । भोग के न देने पर मोक्ष का 
न देना युक्तियुक्त ही दै । क्योंकि भोगदान पर ही मोक्षदान निर्भर हैं ॥ ६३ ॥ 

अवगतमीदश तस्बम्‌ , ततः किमित्यत आद -- 

उपरिनिर्दिष्ट समस्त और व्यस्त रूप से पश्चविंशतिपदार्थों ( त्वो ) के समुदाय को एकवार 
समझ भी छिया जाय तो उसे क्या छाम ? शस आशंका के समाधानार्थ निम्नकारिका उपस्थित दो 


एवन्तर्ताभ्यासात्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अबिपययाद्विञुद्धं केवलपुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ ६४ ॥ 


१. आत्मना-आत्मीयया बुद्धया । पुरुषस्य प्रकृतिङ्गतो बन्धो न साक्षात्‌ , किन्तु बुद्धिदारक 
एव । .नचु 'भात्मानमात्मना वेत्सि सुबस्यात्मानमास्मना? इत्यादिप्रयोगाः कर्थं संगच्छन्ते 
एकस्यैव वस्तुनो युगपदेकक्रियाचिरूपितकठ्त्वकमंत्वादेरसंमवात्‌ , परया क॒तृसंश्या कभंकरणादि. 
संडाया बाधाद्‌ । नेप दोषः अहंकारायुपाधिभेदेन आत्मनोऽपि भेदमाभ्रित्य “आत्मानमात्मना 
इस्ति” इत्यादिप्रयोगस्याकरे समयितत्वाद । तथा चोक्तं इरिणा--“एकस्य बुद्धथवस्थामिमँदेन 
प्रिकश्पने । कमेस्व॑ करणत्वं च कटुत्वं चोपजायते ॥।” चुद्धयवस्यामिः = बुद्धिकदिपिताभिरवस्था- 
भिरित्यर्थः ।-( सा. बो. ) 

२. एकरूपेण = अनेकाकाररहितिन मुख्यरूपेणेत्यर्थः । 

विमोचनं नाम वास्तवं निगडादिसंयोगष्वंसः, तस्यात्राभावात कथं मुन्नतिप्रयोगः 


 इस्यत भाइ--'पुनरिति ।* 
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न उक्तम्‌- “विशुद्धम्‌?? इति । 


कारिका ६४] ` वरवज्ञानस्य स्वरूपप्रद्शोननिरूपणम्‌ २९१ 


अन्व०--एवं तत्त्वाभ्यासात्‌ “नाऽस्मि, न मे, नाइइम? इति अपरिशेषस्‌ अविपयंयात्‌ विशुद्धं 
केवलं ज्ञानम्‌ उत्पद्यते ॥ 

आवार्थ:--एुचम्‌!--उपरिदर्शित समस्तःव्यस्त दोनों प्रकार से, 'तरवाऽभ्यासात-- 
“तत्वस्य = तरवञ्चान ( पंचविंशति पदार्थो के ज्ञान) के अभ्यासात? = सदासबंदा पुनः पुनः 
प्रयत्न करते रहने से “नाईस्मि' = आत्मा क्रियावान्‌ नहीं है--यह घान होता है, ( इससे यदद 
सूचित होता है कि अध्यवसाय, सभिमान, संकल्प, आछोचनात्मक व्यापारो का आत्मा में निषेष 
किया गया है ), उसी तरह “न से? = आत्मा स्वामी नहीं ऐ--यद्द शान होता है, इससे आत्मा 
में स्वामित्व का निषेष सूचित होता है, उसी तरद “नाऽहम्‌? = आत्मा कर्ता नहीं है--यह शान 
होता है, इससे आत्मा में कतुं का निषेध सूचित होता है। “इति? = इस प्रकार से, “आत्मा” 
क्रिया-स्वामिता-कतृतावद्धिन्ञः-आत्मा, क्रिया, स्वामित्व, कर्तृत्वविशिष्ट से अतिरिक्त है-शत्या- 
कारक, अपरिशेषम्‌--'नास्ति किन्चित्‌ परिशिष्टं ज्ञातव्यं यत्र तत”--जहां ज्ञातव्य रूप से कुछ | 
बाकी न रहा हो ऐसा अर्थात्‌ सवेया सम्पूर्ण, 'अविपर्ययावः--संशय-विपर्यय-विकश्प से भिन्न 
होने के कारण, 'विशुद्धम्‌' = संशयादिकों से किब्चिन्मात्र भो जो स्पृष्ट नहीं, केषलम्‌ = कैवल्य | 
प्रयोजक केवल प्रमात्मक ही, 'ज्ञानस? = तस्वक्षान, 'उत्पघते! = प्रकर ऐता है । चन्द्रिकाकार इस 
प्रकार व्याख्या करते हे-- 


“अवतु शानादेव कैवल्यम्‌, तदेव तु कस्मात क्रिमाकारं च १ तदाइ--“एवमित्ति (7? उक्तप्रकारेण 
पुरषगोचराभ्यासात्‌ = पुनः पुनश्चिन्तनरूपातर निदिध्यासनादेव, केवळम्‌=पुरुषमात्रगोचरम्‌ , शानम्‌ 
= साक्षात्कारः उत्पद्यते इत्यर्थः । एतेन निदिध्यासनसद्दकृतेन भनसैव 'आत्मगोचरनिर्विकशपक- 
साक्षात्कारो भवति, न ग्रतानुमानाम्याम्‌ , तयोस्तत्रासामरथ्यांत्‌, इति बोधितम्‌ । ययाद्द समानतन्त्रे 
अयवान्‌ पतण्जछिः-“ऋतम्मरा तत्र प्रशा थुताचुमानप्रश्ञाभ्यामन्यविषया विशेषाथत्वात्‌? इति । 
भाकारमाइ--नास्मीरयादिना। “न मस्मि” इत्यस्य “न कर्तास्मि” इत्यरथः । तेन “बुद्धि 
भिन्नोऽहम?' इति प्राप्म्‌। न से = "दुःखम्‌? इति शेषः। तेन “दुःखाधारोपामावो लब्धः ।? 
“साहस” इत्यनेन-भइङ्कारमेदग्रइः । नास्ति परिशेषो यस्मादिति अपरिशेषम्‌ = चरमम्‌, 
“तस्य सप्तधा प्रान्तभूमौ प्रणा” इत्यादिना योगसूत्रेणोक्तम्‌ । अविपयंयात्‌ = विपयंयभिन्नत्वात्‌ 
व्यधिकरणप्रकारामावात्‌ , विशुद्धम्‌ = प्रमात्मकम्‌ , मिथ्याशानवासनोन्मूछनक्षमम्‌ । एवंविध 
एकात्मसाक्षात्कारः तत्तशानपरेन उच्यत इति भावः ॥? इत्येवं ब्याझ्याति “तच्चिन्तनं तत्कथन- 
मन्योन्यं तत्प्रवोधनम्‌ । एतदेकपरत्वं च ज्ञानाभ्यासं बिदुबुँधाः ॥'7 इति वासिष्ठे । 


एवम” इति । तस्वेन-विषयेण तत्त्वक्षानमुपलक्षयति । उक्तरूपप्रकार- 
तस्वविषयशज्ञानाभ्यासादाद्रनैरन्तयेदीघेकालसेबितात्‌ 


| (२६५) अभ्यासात्तत्वज्ञा- सच्वपु वुषान्यतासाक्षात्कारिश्षानमुत्पद्यते । यद्विषयः 


नोत्पत्तिः । शाभ्यासस्तद्विषयकमेब साक्षात्कारमुपजनयति,-तस्व- 
विषयश्चाभ्यास इति तत्त्वसाक्षात्कार जनयति । अत 


“एबमिति? । शंका --'तत्व? का अथं है वास्तविक, प्रकृत में तो प्रकृति और पुरुष कां एयक्त्व 
दी वास्तविक है, वह तो सिद्ध है, तब उसका अभ्यास कैसे संभव 


(२६५) अभ्यास से है! क्‍योंकि पौनःपुन्यकक्षण अभ्यास तो साध्य का दो संमव 
तत्वज्ञान की उत्पत्ति, हो सकवा है। 
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२९२ सखांख्यतत्त्वकौसुदी [ कारिका ६४ 


समा०--'तस्वः शब्द का लाक्षणिक अर्थ करते हैं--तत्त्वेन = विषयेण, विषयि = तत्तश्ञान- 
मिति । यहां 'तत्त्व शब्द विषयवाचक दै प्रकृत्यादि पंचर्विशति तत्त्व दौ पदार्थं हैं, जिन्हें 
“दिष्य? कहते हैं, उन विषयों से विषयी का (शान का ) बोध, ळद्षणा के द्वारा कराया गया 
है। एवंच शान में साध्यता होने से पौनः पुनिकत्व संभव है। अतः “तरवाभ्यासातव? का मथ 
हुआ तत्त्तशान के. अभ्यास से, 'एवं तचवाभ्यासातः--इतने का अथ करते हैं--'3करूपप्रकार- 
तरवविषय कज्ञानाऽभ्यासादिति ।' 'उक्तः प्रकारः = समस्तव्यस्तरूपः येपां तानि, .एताइशानि 
यानि तत्त्वानि पञ्चविशतिपदाथाँः ते विषयाः यस्य तत? एतारक्ष यत्‌ ज्ञानं = सकत बोधः, तस्य 
'कन्यासात? = सावेकालिकप्रयत्नाद । भर्थाद्‌ पंचविंशति पदार्थो के समस्त तथा व्यस्त शान के 
अभ्यास से शान पैदा होता दै । परन्तु वह अभ्यास केसा दोना चाहिये? इस जिशासा के 
उत्तर में कहते हे-'सादरेति'। आदर अर्थात्‌ गुरुवाक्य पर विश्वास करते हुए और नेरन्तये 
अर्थात्‌ नित्यनियमितरूप से और दौघेकाल अर्थात्‌ सुदीधे ( चिर ) काळ तक किया हुआ अभ्यास 
होना चाहिये । ऐसे अभ्यास से सत्त्वपुरुषान्यताकारि- सरव = वुद्धितत्व भौर पुरुष = चेतन 
उन दोनों में जो 'भन्यता! > भेद, उस भेद को साक्षात करनेवाला अर्थात्‌ विषय बनानेवाला 
( शान ) भर्याद “आत्सा प्रकृत्यादिभिन्नः इस्याकारकशान ( विवेकश्ञान ) उत्पन्न द्वोता है । 
इसीका उपपादन प्रयोज्य-प्रयोजकंमाव के द्वारा करते हैं--'यहिफयकश्चेति | जिस विषय में 
अभ्यास ( यत्न ) किया जाता है, वह भभ्यास ( यत्न ) उस विषय में ज्ञान ( साक्षात्कार ) 
कराता दै. अतः 'तश्वविषयश्च अभ्यासतः? इति। पश्चविंशतितत्व ( पदार्थं ) विषयक अभ्यास 
उन्हीं पन्चर्विशति तत्वों { पदार्थों) का साक्षात्कार ( यथाथंक्ञान ) कराता है । इसौलिये 
( तत्त्व विषयक अभ्यास होने के कारण दी ) शान में विशेषण दिया--'विशुद्धम्‌? इति । अर्थात्‌ 
विपयेयात्मक अशुद्धि से रहित ज्ञान । 


कुतो विशुद्धमित्यत आह-“अधिपयेयात्‌” इति । संशयविपययौ ह 
ज्ञानस्याविद्युद्धी, तद्रहितं विशुद्धल्तद्द्सुक्तम- 

(२६६) तत््वज्ञानस्य “अधिपययात्‌” इति । नियतमनियततया गृहन्‌ . 
बिशुद्धिहेतुः अविपयय- संशयोऽपि विपर्ययः, तेन 'अघिपयंयात्‌? इति 


स्वम्‌ । की संशयविपयेयाभावो दर्शितः। तस्वविषयत्वाच्च संश- 
याभावः । - 


उक्त अभिप्राय को ध्यान में रखकर प्रश्‍न कर रहे दै-किस कारण वह ( शान) विशुद्ध 

` है ?--'कुततो विशुद्धमिति।! उत्तर देते हैं--“अविपयंया“ 

(२६६ ) तरवज्ञान की दिति।' “विपयेयः शब्द से संशय-विपर्यंय दोनों को समझना 

विशुद्धता में हेतु अवि. चादिये-'संशयविपयंयौ ही'ति । “संशाय? मो शान की अशुद्ध 

पयंयता दै । है ओर विपयंय भी शान की अशुद्धि है उसी तरह विकल्प को 

छ भी ज्ञान की अशुद्धि समझना चाहिये । एवंच इन तीनों ( संशय” 

विप्रयंय-विकल्प ) से रहित जो शान, उत विशुद्ध कहा जाता है । शान की विशुद्धि बताने के ढिये 
'अविपयंयात्‌' इस हेतुवाक्ष्य का उपन्यास किया गया दै । 


“अविपययात?--न विपयंयः भविपयंयः--तस्मात ।? विपयंय का अर्थ है--'तद्गपाइप्रति५० 
मिथ्याज्ञानम्‌? । तद्रुपाइप्रतिष्ठा दो प्रकार से--एक दै शान के स्वरूप में अप्रतिष्ठितता । जैसे- 
शुक्ति में 'इदं रजतम्‌ यइ शान स्वरूपतः झप्रतिष्ठित है। दूसरी--विषय के स्वरूप में भम 
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कारिका ६४] तस्चशानस्य स्व$पप्रद्शननिर्प णम्‌ २९३ 


तिष्ठितता । जेसे-'स्थाणुर्वां पुरुषोवा?--यद्दा पर न स्थाणु में प्रतिष्ठा और न पुरुष में ही 
प्रतिष्ठा है । 

शंका-'भविफ्यंयाव ! का अर्थ यदि 'विपरीतनिश्चयामावात्‌? कहें तो उससे संशयाभाव 
कौ भी प्रतीति केसे होगी ! 

उत्तर-'नियतमनियततयेति’ । 'स्थाणुवा पुरुषो वाः--यहां पर एक भाव कोटि में 
नियत स्थाणु को अभाव कोटि में ग्राह्मत्वेन अनियत के रूप में, उसी प्रकार भाव कोटि में नियत 
पुरुष को अभाव कोटि में ग्राह्मस्वेन अनियत के रूप पं विषय करनेवाला 'संशय' मी विपयय ही 
है। अर्थात्‌ 'शुक्तो इदं रजतम्‌?--यह्‌ मिथ्याज्ञान जेते विपयंय है, वैसे ही संशाय भी मिथ्याश्चान 
होने से विपयंयरूप ही है । 

उसी प्रकार “पुरुषस्य चेतन्यम्‌? यहां पर अभेद में भेद का आरोप करनेवाला विकल्प भा, 
शानविरोधी होने से 'विपयंय' के द्वारा संगृद्दीत दोता है । 

“तेन! इति-—'सं शय? भो विपर्ययरूप होने से, “अविपयेयात? इस देतुवाक्य स सशय और 
विपरयंय का भमाव “तत्त्वज्ञान” में प्रदर्शित किया गया है । 

शका 'अविपयंयात्‌? से ( तत्तशान में) संशय-विपर्यय का अमाव क्यों बताया, गया! 
जिससे लक्षणा करनी पड़ेगी । 

उत्तर--“तरजविपयत्वाच्येति । संशय का अर्थ है-'एकधर्मिकमावाऽमावविषयकश्चान ।? 
'बिपर्यंय? का अथं दै—'तदस।ववति तत्प्रकारकशान’, उन दोनों का अभाव । 'संशय' जब तक 
नष्ट न हो तव तक शान में यथार्थता नहीं दो सकेपो, अतः “विपयंयाभाव? को तरह 'संशया- 
भाव? सो आवश्यक है । कुछ विद्वान्‌ दूसरी प्रकार से व्याख्या करते हे--““अविपययात!? 
कहने ` मात्र ते संशय? का 'निषेष- नहीं हो पाता, तब 'संशयग्रस्त शान? को शुद्ध केसे कह 
सकते हैं ! इसके उत्तर में-नियतमनियततयेति ? वस्तु का लक्षण होता है--'नियतस्व?, 
भौर नियत ( निश्चय ) में संशय का दोना असंमव है । संशय का स्वरूप तो यदद है-'नियत 
का अनियतरूप में ग्रहण दोना। “नियतस्य अनियतत्वेन ग्रहः संशय; इति । अतः वह 
संशय भी विपयंय का एक प्रकारविशेष ही है, क्योंकि विपयंय का स्वरूप यह है :-- 
“तथाभूतस्य अतथाभूतस्वग्रदो. विपयंयः' । 'तत्त्वज्ञान' में संशय, विपय॑य क्यों नहीं होते ! 
उत्तर देते हें-तर्वविषयस्वारचेति । जिस वस्तु का जेसा स्वरूप दो, उसका उसी रूपमें यथार्थः 
शान यदि दो तो उसमें संशय अथवा विपयंय का संमव हो केसे हो सकता है? 


स्यादेतत्‌ -'उत्पद्यतामीदशाभ्यासात्‌ तरव- 
(२६७) अनादेमिष्या- ज्ञानम्‌, तथाऽप्यनादिना मिथ्याज्ञानसंस्कारेण 
श्ञानसंस्कारस्यादिमता मिथ्याक्षान जनयितब्यम्‌, तथा च तन्निबन्धनस्य 
तरवश्चान संस्कारेण संसारस्यानुच्छेदप्रसङ्ग. इव्यव उक्तम-' केबळम्‌” 
समुच्छेदः । इति = विपयेयेणासम्मिक्न म्‌ । यद्यप्यनादिविंपययवा* 
सना तथाऽपि तत्वक्षानवासनया तत्त्वविषयकसाक्षा- 
त्कारमाद्धत्याऽऽद्मित्याऽपि शक्या समुच्छेचम्‌ । तस्वपक्षपातो हि धियां 
:, यथाहुर्बोह्या अपि-- 
“निरुपद्रवमूताथंस्वभाधस्य विपर्ययेः । 
न बाधोयत्नवर बुडेस्तत्पक्षपात्ततः/ 
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इंका--तत्तशान के होने पर भी अपवगै की निष्पत्ति नहीं हो सकती, क्योकि अनादि 
संस्कारवश्चात्‌ प्रकृति और पुरुष की एकत्वप्रतीति मी भवइयंभाविनी 
(२६७) अनादि मिथ्या. है । 'स्यादेतदिति ! इस प्रकार के ( भादर-नैरन्तयं-सत्कार 
ज्ञान के संस्कारों का सादि पूवंक) किये हुए अभ्यास से भले ही तत्त्व्ञान ( यथार्थश्ञान ) 
तस्वज्ञान के संस्कार से प्रकट हो जाय, तयापि अनादि ( सर्ग सर्गान्तर के प्रवाह से 
नाश होता है यह बात आये हुए अविच्छिन्न ) अतस्वविषयक मिथ्याशान का संस्कार, 
शंकासमाधान के साथ अज्ञान ( मिथ्याशान ) को मी अवइय पैदा करेगा । तब तन्निवम्धन 
बताई जा रही है। ( भिथ्याश्ञान से अवश्य दोनेवाला ) जात्यायुमोंगात्मक - 
संसार का उच्छेद ही कभी नहीं होगा । अर्थात्‌ संसार की अविच्छिन्न 

अनुवृत्ति होती रहेगी । 


समा०--उक्त आशंका के निवारणाथ-'केवछमि'ति। 'विवेकशान' शब्द ते कहे जानेवाले 
स्तुस्वरूप? मात्र में केवळ पद का तात्पयं है । इसी को स्पष्ट करते है-'विपर्ययेण असंसिच्- 
मि'ति । संशय, विपयंय, विकर्प का लेशमात्र भी जिसमें न हो--ऐसा शान । 


मिथ्याश्चान की -उत्पत्ति केसे रकती है? उसे वताते हे-यद्यपि मिथ्याशान से आहित 
संस्कारों ( विपयंयवासनाओं ) का प्रवाइ अविच्छिन्न ( अनादि ) है, तथापि तत्त्वविषयक 
साक्षात्कार करानेवाळी सादि तर्वश्ञानवासना से उसका उच्छेद हो जाता है । 'नादिमता अनादे- 
नांशः- सादि से अनादि का नाश नहीं दोता--ऐसा कोई नियम नहीं दै। नेयायिकों ने. 
भनादि प्रागभाव का सादि ध्वंस से नाश होना माना दे । ' 


झंका-अनादि होने से अत्यन्त जरठ हुई विपयेयवासना का उच्छेद अचिरोत्पन्न कोमळ 
तत्तशानवासना से केसे हो सकता है ! 


समा०--*तश्वपक्षपातो हीति।? तत्व की ओर झुकाव होना बुद्धि का स्वभाव ही दै। 
बुद्धि एकबार भी वस्तु के याथारम्य को ( यथा*रूप को ) विषय कर ळे ( जान ले ) तो कभी मी 
वह उससे विसुख नहीं होती। अर्थात्‌ पदाथंतावच्छेदकप्रकारक-पदाथविरेष्यकत्वेन प्रकट होना 
बुद्धि का स्वभाव है। जैसे रांगे (रंग) को हौ सुदीधंकाछ तक रजत ( चांदी ) समझने वाळे 
पुरष को वहि के संपके से रागे का निश्चय हो जाने पर पुनः उसमें रजत बुद्धि नहीं हो पाती 
( रजतत्वेन, ज्ञान पैदा नहीं- होता )। निष्कर्ष यह इभा--पुदी्धैकाल से परिणत हुआ भी-- 
रजतरुरकार) अचिरोद्भूत रंगसंरकार से उच्छिन्न हो दी जाता है, वैसे ही तस्वज्ञानवासना 
भचिरोद्भूत होने पर मी उससे चिरकालीन भिथ्याश्वानवासना का विनाश हो जाता है। 
'त्वपक्षपातो हि धियां स्वभावः--इस नियम को वेदबाक्च बौद्ध तक स्वीकार करते हैं--“निरुप- 
मवेति ।? 'निरपद्रवः' = संशयादि उपद्रवो से रह्दित अर्थात्‌ निर्दोष । इसी कारण “सूताथं 
स्वभावः = स्वभाव से ही जो सस्य भयं है - जैसे-भात्मा भभावरूप दै, अर्थात्‌ 'आरमा नास्ति? 
“तस्य' इस सत्य का “विपर्यये? = भिथ्याश्चानों से--जैसे-आत्मा के अस्तित्वविषयकश्ञानों से; 
“परनवस्वेऽपिः=चिरकाळ के अभ्यास के कारण दृढतर संस्कार की महिमा से भी आत्माऽमावरूप 
त्वा का, “न याधः'=बाथ नहीं हो पाता । क्यों नहीं होता ! तो कहा--"बुद्धेस्तस्पच्तपाततः । 
बुद्धि में भूना्थपक्षपातिता होती है । सत्यवस्तु का पक्ष लेना ( पक्षपात करना ) बुद्धि का स्वभाव 
है। वह कभी भी मिथ्याबस्तु के पक्ष को स्वीकार नहीं करती। पुचंच- मनुष्य के मन में विविध 
सांसारिक विषयों के विद्यमान रइने पर मी बुद्धि उनके उन्मुख कमी नहीं होती क्योंकि वे मिथ्या , 
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होते हैं, किन्तु ययार्थेतरवग्रादिणी होती हुई तत्त्व का पक्षपात कर मिथ्यासंरकारों का वह पराभव 
ही करती दै । 

उक्त कारिका के द्वारा प्रतिपादित बौद्धमत अनादेय है, क्योकि आत्मनास्तित्व कै साधनायें 
वौडों ने उसे उपस्थित किया है, तथापि यहाँ इतने ही तात्पर्य से उसे लिया दै कि मिथ्याज्ञान से 
तात्त्विक अथे का वाध नद्दी होता । 


ज्ञानस्वरूपसुक्तम्‌-“नास्मि. न मे, नादम्‌” इति। 'नाश्मि’ इत्या- 
त्मनि क्रियामात्र न्ञिषेधति । यथाइः “क*वस्तयः 
(२६८) तरवज्ञानस्वसप- कियाखामान्यवचनाः' इति [ सिद्धान्तकौसुदी ] । 
प्रदर्शनम्‌-सर्वविधाहद्वार: तथा चाध्यवसायाभिमानसङ्कल्पालोचनानि यान्तराणि 
निषत्तिः ` बाह्याश्च सर्वे व्यापारा आत्मनि प्रतिषिद्धानि बोद्ध- 
व्यानि । यतश्चात्मनि व्यापारावेशो नास्त्यतो 'नाहम!। 
अहमिति कर्तृपदम्‌ , 'अद्दञ्ञानाम्यदं जुद्दोम्यहन्ददे' इति सर्वच कतुः परा- 
मशात्‌। निष्क्रियरवे च सयंत्र कतृत्वाभावः। ततः खुष्टूक्तम्‌-“'नाम्‌? 
इति । अत एच “न मे? । कर्ता हि स्वामितां लभते, तस्मात्‌ कुतः स्वाभा- 
विकी स्वामितेत्यर्थः | अथवा “नास्मि? इति “एुरुषोऽस्मि, न प्रसवधर्मो” । 
अप्रसवधर्मित्वाद्चाकवत्वमाद-“नाद्दम्‌" इति । अकतृस्वाच्च न स्वामिते- 
त्यत आह-“न मे” इति 


तसवज्ञान का स्वरूप बताते है-'नाऽस्मि, न मे, नाऽइमि' ति ।'—' अस्मि? के प्रयोग से 
“सत्ता? और "क्रिया? दोनों दिखाई गयो है । अर्यात्‌ 'सव्‌-चेतन 

( २६८) तत्वज्ञान के क्रियावान्‌ नहीं है?-“न सक्रियोऽइम्‌-इस प्रकार चेतन में क्रिया 
स्वरूप का प्रदशन सघ- का निषेध किया गया है । अथवा “अस? धातु का दी अथे क्रिया है-- 
विघ अहंकार की भाष्यकार कएते हे--'कृभ्वस्तयः क्रियासामान्यवचनाः? अर्थात्‌ 
निवृत्ति! 'डुङुंञ्‌' करणे, “भू? सत्तायाम्‌, 'अस्‌' भुवि--ये तीन वातु सामान्यतः 
क्रिया के वाचक दते हैं । वे क्रियाएं कौन सी हैं £--४स प्रश्‍न 

के उत्तर में कइते हे-'तथा चाध्यवसायेति ।' 'महत्तत्त” की क्रिया अध्यवसाय, “भइंकार? 
की क्रिया अभिमान दे, 'मन' की क्रिया संकल्प है, 'श्रोत्रादि शानेन्द्रियों' की आलो चनात्रि हैं?, 
“वागादि कर्मेन्द्रियों' कौ क्रिया 'वचनाइरणादि' हैं। 'धरादिकों की उत्छेपगादि क्रियाय हैं-- 
इस प्रकार के आभ्यन्तरकरणजन्य और बाह्मकरणजन्य तथा अन्य सभो व्यापारो का आत्मा 
में निषेध किया गया है-'आत्मा नाध्यवसायवान्‌ , आत्मा नाभिमानवान्‌ , आत्मा न संकल्प- 
वान्‌ इत्यादि ।? इस रीति से आत्मा? ( चेतन ) में व्यापार ( क्रियासामान्य ) का प्रवेश नहीं 
होता । अतः आत्मा में क्रिया न दोने से ही उसमें 'कतृत्वाभाव? भी है-*नाऽह'सिति ! 'अहम? 
पद से 'कतृस्व? को समझना चाहिये । किसी 'व्यक्तिविशेष” या “अहंकार! का वई बोधक नहीं 
है। इसी बात को कहते हे-“अइमिति कतूपदमिति। अर्थात्‌ “अहं” पद कतृत्व का बोधक 
है। 'अहं? पद की कतुंत्वाथंगोधकता में प्रमाण बताते हैं--'भहं जानामीति ।'-'भहं जानामि= 
ज्ञानाक्रया का कर्ता, “अइ जुषोमिः्दोमक्रिया का. कर्ता, 'अई ददे'=दान क्रिया का «तां, शन 
` प्रयोगों में सत्र 'अइस्‌" से कतुंस्व ( कतां) का दी बोधन (परामश) होता है। आत्मा. की 
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निष्क्रियता सिद्ध होने पर, सवंविध कठंस्व का अभाव भी उसमें अपने आप सिद्ध हो जाता है। 
इस प्रकार उसमें ( कर्ता में ) कुत्व का अभाव सिद्ध होने के कारण ठीक दी कहा गया है कि 
“ना$इस? कठेत्वामाव का बोधक है । कतृत्वामाव होने के कारण ही “न से'न्मेरा -नहीं-यहाँ 
पर 'मम? या "मे? से 'स्वासित्व” का बोष होता है। पुवंच--'आत्मा न स्वाभिस्ववान्‌? अर्थ होता 
है। इसी को बताते हैं--'कर्ताहीति ।! जो जिसका कर्ता होता है वह उस पर अपना स्वामित्व 
( स्वत्व ) भी रखता है। 'आध्म।? तो सब तरह से भक्ता है, अतः उसमें स्वामिता भी नहीं 
है। स्वाभाविक क्रिया, कटुता, और स्वामिता तो "प्रकृति! में दी होती है। और आत्मा में 
'प्रतिविम्बितख्यसम्बन्ध' से औपाधिक रहती है, क्योंकि व्‌ अशानकृत होती है, जिसका 
तत्त्व्षान से निषेष हो जाता है। “अस्मि” इस उत्तम पुरुष एकवचन से "अहम? इस कतूपद 
का भी आक्षेप हो जाता है। भतः 'मइं नारिम? इसीसे आत्मा में क्रिया कर्तुत्व का निषेध हो 
जाता है, तब पुनः 'नाइम्‌? कने से तो पुनरुक्ति हो गई । अतः अथवेति ४ 

मथवा “नाऽस्मि, न में, नाइस्‌' की प्रकारान्तर से मी व्याख्या की जाती है--'नारिमिः में 
ना अस्मि’ ऐसा पदच्छेद करते है. । "नु? शब्द की प्रथमा विभक्ति का एकवचन “ना” होता 
हैं, उसका भय है 'पुरुष'। एवंच “पुरुषो स्म, न तु॒प्रसवर्धमा--मैं पुरुष हूँ, प्रसवधर्मिणी 
( प्रसवः--महृत्तत्त्वादिजननात्मक परिणाम है धर्म जिसका ) “प्रकृति? नहों हुं-इस्याकारक शान 
उत्पन्न होता हे । अतः 'आत्मा? अप्रसवधमीं दोने से "प्रसव? का कर्ता भी वदद नहीं ह-'नाइस्‌? 
इति -अयांत्‌ कतृर्वाभाववान 'पुरुष' दै । आत्मा में अकतुंत्व होने से प्रसवगिरूपितस्वासित्व 
भी उसमें नदीं हो सकता--'न मे? इति अर्थात स्वामित्वामाववान्‌ पुरुष दै । 


नचु 'एतावत्सु शातेष्वपि कश्चित्‌ कदाचिदश्ातोविषयोऽस्ति, तदक्षान- 
जन्तून्‌ बन्धायष्यति! इत्यत आद्द -“अपरिशेषम्‌” 
(२६९) तश्वज्ञानस्याः इति । नास्ति किञ्चिदस्मिन्‌ परिशिष्टम्‌ ज्ञातव्यम्‌ 
परिशेषत्वम्‌ ! यदज्ञानं बन्धयिष्यतीत्यर्थः ॥ ६७ ॥ 
शंका-'बन्घ,' अश्ञान से होत। है । सांख्यक्षाख के वताये 
(२६९) शंका-समाधान पच्चीस पदार्थ हो तो संसार के समस्त पदार्थ नहीं कहे जा 
के साथ तरवज्ञान की सकते । अतः उन पच्चीस पदार्थों का शान होनेपर भो कदाचित 
। कोई काळान्तरीय या देझान्तरीय अकथित पदार्थ भी हो सकता 
है, जिसको शान न हो पाय, अतः उस पदार्थ के मजशान से 
अहानो प्राणियों को बन्धन हो जायगा । हे कल 
समा०-'अपरिशेषमि'ति । उसका अर्थ कहते हे--नास्तीति । इस “नास्मि, न मे, 
नाह” ( इत्याकारक ) तत्त्वज्ञान में कोई भी वस्तु ज्ञातव्य (ज्ञेय ) रूप से नहीं बचपाई, जिसके 
मशान से प्राणियों को बन्धन दो सकेगा । 
“याबत्‌ कर्माणि दीयन्ते ' ( फछोन्मुखानि भवन्ति, शानाझिना न दग्वानि )। 
यांबस्संसारवासना । 
यावदिन्द्रियचापथ्यं 
तावत्‌ तस्वकथा ` कुतः ॥ 
यावद्‌ देशाभिमानश्च 3 
ममता यावदेव हि। 
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यावत्‌ प्रयत्नवेगोऽस्ति 
यावत्संकल्पकरपना ॥ 
यावन्नो मनसः स्थैयं । 

न यावच्छाखचिन्तनम्‌ ॥ 
यावन्न युरुकारुण्यं । 
तावन्तत्तकथा कुतः ॥ ६४॥ 


(२७०) तरबसाक्षात्कार- कि पुनरीइशेन तत्त्वसाक्षात्कारेण सिध्यतीत्यत 
फलम्‌ ॥ आह 


इस प्रकार के ( नास्मि, नाइ, नमे-इत्याकारक ) तत्त्वसाक्षास्फार ' 


६ २७० ) तरवसाडास्कार (विवेकख्याति ) से और कौन सा लाभ ( फल ) होता है ! अर्थात्‌ 
का फळ । . विवेकर्याति होने पर पुरुष क्या करता है? इस जिज्ञासा के 
समाधानार्थं निम्न कारिका उपस्थित हो र्दी है-- 


तेन नि्वत्तप्रसवामर्थेवशात्‌ सप्तरूपविनिङत्तास्‌ । 
प्रकृतिस्‌ पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वच्छ! ॥ ६५ ॥ 
अन्व०--तेन स्वच्छः प्रेक्षकवत्‌ अवस्थितः पुरुषः अर्थवाद सप्तरूपविनिवृत्तां निवृत्तप्रसंवां 
प्रकृति पश्यति ॥ 
भावार्थ--'तेनः-विशुद्धतत्तशान से ( तत्तसाक्चात्कार से ) 'स्वच्छु'ःररजोयुण को वृत्ति 
और तमोयुण की बृत्ति से मलिन हुई बुद्धि के संसर्ग से रदित, 'प्रेक्तकवत! = प्रेक्षक के समान, 
'अदस्थितः' = निष्क्रिय, "पुरुषः = चेतन, “अथव ज्ञात्‌? = विवेकख्यातिरूप प्रयोजन के सामथ्यै 


से, 'सप्तरूपविनियृत्तास'-धर्मांधर्मादि सात रूपों से रहित, 'निवृत्तप्रसवाश्ष! = भोगापवरगात्मळ 
प्रसव से निवृत्त हुई, 'प्रक्कतिस्‌? = प्रकृति को “पश्यति? = देखता रइता है । 

“तेन” इति । भोगविवेकसाक्षात्कारों द्वि प्रकृतेः प्रसोतब्यों। तौ च 
प्रसूताविति नास्याः प्रसोतव्यमवशिष्यत इति निवृत्तप्रसवा प्रकृतिः | विवेक- ` 
ज्ञानरूपो योऽर्थस्तस्य ब॒शः सामथ्येम्‌ तस्मात्‌ । अतत्वज्ञानपूवेकाणि खनु 
धर्माधर्माशानवैराग्यावैराग्यैश्वरयानेश्वयाणि । वैराग्यमपि केषठतोष्टिकानाम- 
तस्वघानपूवकमेव । तत्र तरवज्ञानं विरोधित्वेनातच्वश्ानमुच्छिनत्ति । कारण- 
निवृच्या च सप्त रूपाणि निवतंन्त इति “सत्तरूपविनिवुत्ता प्रतिः” “अव- 
स्थित” इति निष्क्रिय, “स्वच्छ” इति रजस्तमोवृत्तिकळुषया चुद्धयाऽस- 
म्मिन्न: । सात्तिक्या तु बुद्धया तदा5प्यस्य मनाक्‌ सम्मेदोऽस्त्येव, अन्यञ्चै-' 
चम्भूतप्रकतिद्शनाउपपत्तेरिति ॥ ६५ ॥ ब 


तेनेति॥ 'निदृत्तप्रसवास्‌' का अथे बताते हैं--'भोगेति ।? प्रकृति के प्रसोतन्य अर्थात्‌ 


. प्रकृति से पैदा होने वाळे ( प्रकट नेवाले ) दो हैं. एक 'सुखदुःखान्यतर साक्षास्काररूप भोग? और 


दूसरा विवेकसाक्षात्कार! ( विवेकख्याति )। वे दोनों (भीग ओर विवेकसाक्षात्कार ) प्रसूत हो 
चुके (पैदा हो चुके अकट हो चुके ) । भतः इस प्रकृति को अन प्रसोतम्य (पैदा करना) कुछ 
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नहीं रहा, इसलिये प्रकृति को 'निवृत्तप्रसवा!' कहा गया दै--'निवृत्तः = कृतः प्रसवः भोगा- 
पवर्गौ यया सा / 'अर्थवश्ञात्‌? का अथं बताते हे--'विवेकल्ञानेति ।' विवेकञ्चानरूप ( विवेक- 
ख्यातिरूप ) जो अथे ( प्रयोजन ) उसका "वशः' = सामथ्ये-उसते-विवेकश्ञानरूप प्रयोजन के 
सामथ्ये से 'सप्तरूपविनिवृत्ताम! का अध करते है-*अतरवेति ॥ धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, 
अवेराग्य, ऐश्वयं, ओर भनेइवयं--ये सात रूप अतत्त्वश्ञानपूवक हें अर्थात्‌ इनका कारण अश्ञान दै । 
शंका--विषयाँ से वैराग्य तो तत्वशान होने से ही दोगा, तब उसे अतत्त्वज्षानपूर्वक कैसे कहा १ 
समा०--'डेचळ्तौष्टिकानामि!ति । 'केवळ तौष्टिकों’ का वैराग्य मी अशानजन्य ही होता 
है, कयां कि वे 'विवेकख्याति? का कारण 'प्रकृति, महत्तत्त्व, हाल और माग्य' को ही मानते हैं । 
किन्तु अतौशिकों ( सुमुक्षुओं ) का 'गुणवेतृष्णाख्य? वैराग्य तो तत्त्वशान से होता है। “तत्त्तशान! 
अतर्वज्ञान का विरोधी होने से वह, अतत्त्वज्ञान ( अज्ञान ) का संस्कार के सहित नाश कर देता 
है । अतत्त्वश्ञान (अज्ञान) रूप कारण के नाश (निवृत्ति) से धर्म, अधर्म, अशान, वैराग्य, अवैराग्य, 
देश्यं, अनेस्वयं-शन सात रूपों की झी निवृत्ति हो जाती है । इसलिये कहा गया है--“सप्तरूप* 
विनिवृत्ताम!--'सप्त रूपाणि विनिशृत्तानि यस्याः सा ( ऐसी प्रकृति ) ताम्‌ ? 'अस्थित’ का 
अथे करते ईं--'निष्किय' अर्थाद्‌ ‘पश्यति’ देखने को क्रिया के अतिरिक्त समस्त क्रियाझून्य । 
“स्वच्छः का अथे करते हे--रजोगुण कौ जो दुःखात्मक पृत्तियां और तमोगुण को जो मोद्दात्मक 
वृत्तियां, उनसे कल्पितं ( मिन ) हुई 'बुद्धि के सम्पर्क ते रहित । इसो कारण विवेकख्याति के 
समय 'भोगानुकूळ प्रतिबिम्ब? से शुन्य रहता दै । लेकिन विवेकख्यातिरूप सात्त्विक प्रकाश से 
युक्त बुद्धि के साथ तो इस विवेकी चेतन पुरुष का मनाक्‌ सम्पर्क ( संभेद ) रइता है । अर्थात. 
“पश्यति? मात्र क्रिया का प्रयोजक सम्बन्ध किद्चिन्मात्र ( किंचिदिव) रहता है। अन्पथः 
( मनाक्‌ अर्थाद्‌ किश्रिन्मात्र संबन्ध नहीं मानेंगे तो ) 'सप्तरूपविनिदृत्तप्रसवा प्रकृति? को देख पाना 
ही नहीं बन सकेगा ॥ ६५॥ | 1 
| स्यादेतत्‌-'निवृत्तप्रसवामिति न सुष्यामद्दे । सं- 
( २७१ ) एकविषयम- योगकृतो हि सग इत्युक्तम्‌ , योग्यता च संयोगः, 
प्य नित्या अपि भोक्वृत्वयोग्यता च पुरुषस्य चैतन्यम्‌ , भोग्यत्वयो- 
प्रहृतेबिषयान्तर प्रति ग्यता च प्रक्ृतेजंडत्वं विषयत्वञ्च । न चैतयोरस्ति 
अवुत्तिश । नितरृत्तिः। न च करणीयाभावाक्षियृत्ति:, तञ्जातीयस्या- 
- न्यस्थ करणीयत्वात्‌ पुनः पुनः शब्दायुप मोगवत!- 
इत्यत आइ-- 
विवेकी होते हुए भी “पुरुप का? बुद्धि के साथ किश्चिन्मात्र भी सम्पर्क जब तक रहेगा तबतक 
- सृष्टि होती दौ रदेगी-यह शंफा करते है -'स्यादेतदिति ।' 
(२७१ ) एक विषय से 'निदृत्तप्रसवाम? जो कहा बह हमें सद्य नहीं दै अर्थात्‌ सम्मत नहों, 
प्रकृति की निवृत्ति होने क्योकि 'संयोगकृतो ही सर्ग” इति । अर्थात्‌ 'पङ्गवन्ववदुभयोरपि 
पर भो विषयांतर के प्रति- संयोगस्तत्कृतः सर्ग? ( का. ३१ ) के द्वारा बताया गया है प्रकृति 
प्रवृत्ति की आशंका ओर पुरुष दोनों में रहने वाली 'ओग्यत्व मोकतृस्वयोरयता' 


दु को “संयोग! कहते दे । “संयोग? दविष्ठ ( दो में रहता है) दोता दै। 
उनमें भोकतृत्वयोम्यताख्य जो धर्म है, वह “पुरुष में चेत्तन्यरूप है और भोग्यत्वयोग्यताख्य जो 


९ मवि यदि निवत्तमसवा हो जाती है तो शान हे बिमा दो समी दो गस होजे बगा हो जाती हे तो ज्ञान $ बिना डा सभी को मक्ति होने छगेगी । 


इस शंका का ( म 
भ समाधान यह हे कि बहु ( भक्ति ) चानी नी के प्रति दी कार्योह्पादन ( असव ) मैं सम 
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धमे है, वह 'प्रकृति” में जडस्वरूप है । दोनों धर्मों का व्यवद्दार तादास्म्य-कक्पना के कारण ही 
किया जाता है । वास्तव में वे दोनों धर्मोस्वरूप हो हैं। एवं च धर्मौस्वरूप चैतन्य और जडत्व 
नित्य होने से उनका विनाश कमी भो नहीं होगा । अतः उनका संयोग रहने से सृष्टि सदैव शोती 
रहेगी, इसर्ये 'विवेकशान? धोने के, पश्चात्‌ प्रकृति अपरिणामिनी ( निवृत्तप्रसवा ) होती 
है यह हमें मान्य नहीं है । 


अभिप्राय यह है-योग्यता तो यावदद्रव्यमावी दोती है, तब प्रकृति को निवृत्तप्रसवा 
( अपरिणामिनी ) केसे कहा जाय? संयोगकृत ( प्रक्ृति-पुरुषसंबंधकुतत ) सगै है--यइ बात. ` 
: “पछ्ग्वन्धवदुमयोरपि०' कारिका में बताई गई दै । 'प्रकृति-पुरुष? दोनों के स्वभाव जब पक दूसरे से 
बिलकुल भिन्न हैं तब उनका संयोग कैसे हो पाता दै! यहाँ संयोग है “योग्यतास्थकृप ।' 
'पदग्वन्धवदुभयो: संयोगः यहाँ पंगु और अंथ दोनों का संयोग, मागोपदेटुस्व और उपदेश्यत्व- 
योग्यता अर्यांव दशंनशीछत्व और गतिशीलत्वरूपा है । उसी तरह प्रकृत में मी “पुरुष? का संयोग 
उसको 'भोकतृत्वयोग्यता? है । वह योग्यता चैतन्यस्वरूपा हैं, क्योकि चैतन्य के विना मोक्तृत्व 
असम्मत है । एवं प्रकृति का संयोग उसकी सोग्यरवयोग्यता हैं । वह योग्यता, जडत्व, विषयत्वस्वरूपा 
है, क्योंकि जडत्व-विषयत्व के बिना ओग्यस्व असंभव है । ओोवतृत्व-भोग्यत्व रूप योग्यता की अर्थाच 
चेतम्य-जडस्व स्वरूप की निवृत्ति तो कमी होती नहीं, क्योंकि चैतन्य तो पुरुष का स्वरूप दी है और 
जडत्व-विषयत्व प्रकृति के स्वभाव, हैँ अतः स्वरूप तथा स्वभाव का कमी नाश नहीं हुआ करता । 
निष्कर्ष यह हुआ-पुरुष और प्रकृति की चेतन्य-जडस्वादिरूप भोक्तृत्व-मोग्यस्वरूप योग्यता की 
निवृत्ति न होने पर योग्यतास्वरूप संयोग की निवृत्ति नहीं हुईं | अर्थात ( प्रकृति-पुरुष का ) संयोग 
विद्यमान ही रहदा । तब सगे (सृष्टि) का दोना तो अवश्यंमावी है यदद सिद्ध हो गया । ऐसी स्थिति में 
प्रकृति को 'निवृत्तप्रसवा? कहना ठीक नहीं है । 'चेतन तो जडपदार्थो का मोग छिया करता है ? इस 
नियम के अनुसार प्रकृति के जड़ रइने से, भोगप्रयोजक जो पुरुष का चेतनर (चैतन्य) है वद तो 
विवेकर्याति के पूवं जैसा ही विवेकख्याति के पश्चात्‌ मी समान ही है, तव भोग की निवृत्ति कैसे 
हो सकती है ? 

यदि ऐसा कहें कि मोगांपवररूप कायं कर चुकने के कारण अब कोई कायं ( कतंब्य ) करना 
शेष न रहने से ही प्रकृति 'चिवृत्तप्रसवा? कइळायगी, तो यद्द मी नहीं कह सकते-'न च करणीया- 
ऽभावात्‌ निवृत्तिरिति ।' कतंब्यरेष के न रहने से ही सर्गनिवृत्ति हो जायगी सो बात नहीं। 
क्योंकि 'तज्जातीयस्थाध्न्यस्य करणीयत्वादिति।? भोग और अपवग के समानजातीय जो भोगान्तर 
ओर अपवर्गान्तर हैं, वे तो कतंन्य (कायं) रूप से अभी अवरिष्ट है, जेसे-प्रत्येक पुरुष का मोग, अपवर्ग 
भिन्न भिन्न होने से अनन्त मोंगापवगे हैं, उसी तरइ एक पुरुष कै भी काळमेद से ( भिन्न भिन्न काळ 
में ) अनन्त भोग, अपवगं हो सकते हें । इसी को दृष्टान्त के दारा वताते है- “पुनः पुनरिति ।? 
शब्द स्पर्शदिको का उपभोग पुनः पुनः (बार बार) होता है और उनकी उपभोगनिवृत्ति भी पुनः 
पुनः होती दै, उसी तरह अन्य अन्य ( भिन्न भिन्न ) भोगापवगंद्रन्द्र का प्रवाह सदैव होता रहेगा । 
उक्त आशंका के निराकरणाथं निम्न कारिका उपस्थित दो रद्दी है :-- 


दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको, इष्टाऽहमित्युपरमत्यन्या । 
सति संयोगेऽपि तयो! प्रयोजनन्नास्ति सगेस्य ॥ ६६ ॥ 


नहीं ह पाती । इसीडिये 'निवृत्तप्रसवां प्रकृति पश्यति’ कहा गया है । “निवृत्तप्रसवा? से यह 
नहीं समझना चाहिये कि वह जीण कामिनी की तरह निवृत्तप्रसवा हो जाती दै । 
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अन्वय :- एकः--मया दृष्टा इति उपेक्षकः, अन्या -अहं दृष्टा इति उपरमति, तयोः संयोगे 
सत्यपि, सगंस्य प्रयोजन नास्ति । 

भावाथ !-_'पुक?--विवेकी पुरुष,“मया'=मैंने ( चेतन ने ) विवेक के द्वारा, “्टा'=स्वरूप- 
स्वभाव धर्मधर्मिमाबापन्न प्रकृति का बहुत अनुभव किया इति! = ऐसा विचार ( सोच ) कर, 
“उपेक्षकः? = ( उसकी ) उपेक्षा करता दै । 'अन्या !' = और प्रकृति, 'अहम्‌'नम प्रकृति, “पुरुषेण 
दष्टा? = पुरुष के दारा स्वरूप, स्वमाबादिचरित्र के सहित बहुत उपयुक्त दो चुकी, “इति' = यदद 
सोचती हुई 'उपरमति? « प्रवृत्त नहीं होती । ऐसा होने पर तयो? = प्रकृति और पुरुष दोनों 
का, “संयोगे सत्यपि' = अनादि काळ से होते आये संयोग के रहने पर मी 'सर्गस्य' = मोग।पवगो- 
रूप सृष्टि की पुनः, 'प्रयोजनम्‌' = आवश्यकता, 'नास्ति' = नहीं रहतो । ओगापवगेप्रद सर्ग करने 
वाला उस प्रकार का संयोग नहों होता । अभिप्राय यह है--विवेकख्याति से “असहकइृत संयोग? 
ही सग का कारण होता दै । विवेकख्याति से सहकृत संयोग तो सगै का कारण होता नहीं, इस: 
लिये “सृष्टि! (से) न होगी। अतः 'निवृत्तप्रसवाम? जो कहा गया है उसे स्वीकार करना ही होगा । 


चन्द्रिकाकार ऐसी व्याख्या करते है टि समा 

“तयोः संयोगेऽपि सर्गस्य जनने प्रयो जनम्‌-प्रयुज्यतेष्नेनेति व्युत्पत्त्या सदकारिकारणं, नास्तीति 
तयोर्मध्ये अन्या = प्रकृति, उपरमति = न प्रसूते, इत्यन्वयः । तत्कथं नास्ति ! तदाइ-दष्टा 
मयेति । तयोः प्रकृति-पुरुषयो मध्ये एकः = दरष्टा पुरुषः, “स्त्रभिन्नेयं स्वभिन्नं स्वसम्पर्काद्‌ बध्नाती- 
त्येवंगुणा प्रकृतिमेया दृष्टा” इत्युपेक्षको मवति - उपर मति, तत्‌ तद्भोगाद्यावेशरद्दितो मवति, 


यथा नतंकी इष्ट्वा सभ्यः। तथा च प्रसवे पुरुषस्य प्रङ्कतिमेदाग्रः सहकारी, दशने सति तु स 
नास्तीति भावः ॥!? 


“ष्टा” इति।.करोतु नाम पौनःपुन्येन शब्दाद्रपमोगम्प्रकृतियेया विवे- 

` कख्यातिने छता, ऊतविवेकख्यातिस्तु शब्दाद्युप- 

( २७२ ) तन्निरासो । भोगन्न जनयति । अविवेक्यातिनिबन्धनो द्वि तदुप 

भोयो, निबन्धनामाये न तद्भवितुमहंति, अंकुर इव 

बीजामाचे | प्राहतान दि सुखदुःखमोद्दात्मनः शब्दादींस्तदविवेकात्‌ 'ममे- 

-तत्‌? इत्यमिमन्यमान आत्मा सुज्जीत। एवं विवेकख्यातिमपि प्राकृतीम- 

चिवेक्रादेवात्मा 'मद्थेंयम! इति मन्यते । उत्पन्नविवेकख्यातिस्तु तद्संसर्गो- 

च्छब्दादीचोपभोक्तुमहति नापि विवेकख्यातिम्प्राकतीमपि कतुंम्‌ । ततो 

विविक्त आत्मा न स्वाथेममिमन्तुमहति । पुरुषाथौ च भोगविवेको पकृत्या- 

रम्भप्रयोजकावित्यपुरुषार्थी सन्तौ न प्रकृति प्रयोजयतः । तदिद्तुक्तम्‌-- 

“प्रयोजनक्षास्ति सगंस्य इति । अत्र प्रयुज्यते सर्गे प्रकृतिरनेनैति प्रयो- 
जनम्‌ , तवपुरुषार्थ नास्तोस्यथः ॥ ६६ ॥ क वेक 

"दृष्टा? इति । 'करोतु ला 17 जेते-बुद्धयात्मक प्रकृति ने जिस आत्मा के 


विवेकख्याति नहों पैदा की उसके प्रति वह प्रकृति बारबार ` 


-(२७२) पूर्वो आशंका कमी उपभोग तो कमी निवृत्ति पुनः उपभोग. पुनः निवृत्ति इस 
® र । प्रकार चक्र घुमाती रहे, किन्तु जिस आत्मा के प्रति उसने विवेक 
ER __ ख्याति कर दो उस भात्मा के प्रति वह प्रकृति, शब्द स्पशांदि उप- 

, १, प्रयोजनं नास्ति सगैस्य' = प्रयोजनं नास्ति इत्यत्र हेतुः 'अपुरुषार्थत्बे' इति । मम इदमित्य- 
` 'भिमानामावाद्‌ इस्यर्थः, अर्थात्‌ सहकारिकारणामाबे योग्यताया भर्किवित्करत्वाद सों न भवति । -- 
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भोगात्मक सगे को पैदा नहीं करेगी । इस रीति से कारण की सत्ता के दारा काय की सत्ता बताई गई । 
अव कारणाभाव से कार्याभाव को बताया जा रहा है 'अविवेकेति' शब्दस्पर्शायुपमोगात्मक संसार, 
विवेकख्यात्यभावविशिष्ट संयोग से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ संसार की उत्पत्ति में कारण विवेक: 
ख्यात्यमावविशिष्ट संयोग है । एवंच जब अविवेकख्यातिनिवन्धन, तदुपभोग अर्थात्‌ शब्दस्पर्शा- 
द्॒पमोगरूपसंसार है तब निबन्धन के अमाव में अर्थात्‌ विवेकख्यात्यभावविशिष्ट संयोगात्मक 
कारण का अभाव रहने पर संसार नहीं होगा । क्योंकि कारण के अभाव में कार्य का मी अभावः 
रहेगा । जैले-वोजात्मक कारण के न रइने पर अङ्कुररूप काये नहीं होता' । 


'जव तक अश्ञान तमी तक मोग--“प्राकृतानिति / प्राकृत अर्थात्‌ प्रकृति से पैदा होने वाले 
सुख दुःख-मोडात्मक शब्दस्पर्शादिविषयों को, प्रकृतिसंबंधी. अविवेकग्रह के कारण ( प्रकृति- 
पुरुष दोनों का विवेकग्रद्द न होने से ) अर्थात्‌ अशान से 'मम एते! ये मेरे हैं ( इन शब्दादिकों 
का स्वामित्व मुझमें है) यह अभिमान करता हुआ उपभोग लेता है, अर्थात्‌ अच्चान से 
शब्दादि विषयों का उपभोग करता है । उसी प्रकार आत्मा, उत्पन्न होने वाली प्राकृती 
( प्रकृति की धर्मरूप ) विवेकख्याति ( सत्त्व-पुरुषा5न्यताशानरूप ) को भी अध्वान से हौ 'मदर्था 

` शयम्‌? यह उत्पन्न दोनेवाली विवेकख्याति मेरे अपवर्गरूप प्रयोजन के छिये है अर्थात्‌ 'विवेक- 
ख्यातिनिरूपितस्वामितावान्‌ अहम? ऐसा अभिमान करता है । विवेकख्याति के पैदा होने पर 
तो आत्मा, भशन का नाश हो जाने से “स्वाश्नयप्रतिबिम्बितत्वाख्य! संसर्ग ( संबंध) न होने के 
कारण शब्दादि विषयों का भोग नहीं ले पाता । एवं प्रकृति से विविक्त ( विवेकख्यातिमान्‌ ) 
हुभा--'चेतनः 'प्रकृतिभिन्‍नः?-- आत्मा, प्राङ्कती ( प्रकृति जन्य ) विवेकस्याति को अपने प्रयोजन 
के लिये अपनी नहीं समझता । भोग और विवेकख्याति दोनों जबतक पुरुषाथं हैं अर्थांत जब तक 
प्राप्तव्य दशा=अनागतावस्था में हैं, तभी तक सग के लिये प्रकृति की प्रवृत्ति ( आरंम ) के प्रयोजक 
होते हैं, लेकिन जव वे वतंमान अवस्था में आ जाते हैं तव तो पुरुष ने अर्थी ( इच्छुक ) होकर 
उन्हें स्वीकार कर लिया तो वे चरिताथ दो गये, अब उनके लिये पुरुष, अथी नहीं रहता, 
तो उनमें अपुरुषार्थता आ गई, अपुरुषाथंता भा जाने से वे प्रकृति को सृष्टि के लिये प्रेरित नहीं 
करते' । इस प्रकार अपुरुषार्थता को प्राप्त हुए भोगापवर्ग में प्रेरकता न दोने से ही कद्दा गया-- 
“प्रयोजनं नास्ति सगरय? इति ।--अब सगै का प्रयोजक कोई नहीं रद्दा । यह प्रयोजन” शब्द, 
प्रयोजकपरक द्दै-“अन्नेशति । 'प्रयुज्यते-प्रेंयते सर्गे प्रकृतिः अनेनः=अनागतावस्थभोगापव- 
गात्मवेन तत--प्रयोजनम? भर्थात्‌ प्रयोजकम्‌ । 'तदपुरुषार्थे नास्ति?--उक्त प्रयोजकता अना- 
गतावस्थामिन्न पुरुषाथं ( अपुरुषाथे ) में नदी दै । एवंच व्तेमानावस्यापन्नमोगापवगे, प्रकृति के 
प्रेरक नहीं हुआ करते ॥ ६६ ॥ 


“नान्योपसपंणेऽपि युक्तोपमोगो निमित्तामावात??--( सां. सू. ६।४४ ) उपभोगे निमित्तानां 
सोपाधिसंयोगविशेषतत्कार णाविवेकादी नाम: त्ययं 


« “विसुक्तबोषान्न सर्टिः प्रधानस्य छोकवत”--( सां. सू. ६1४३ ) विमुक्तोध्यमिति बोधादिव 
मुक्त प्रति न प्रधानस्य सृष्टिः = प्रवृत्तिः, लोकवत्‌ = यथा हि लोके कश्मित्‌ कस्यचित्‌ बन्धमोक्षायः 
यतते, जाते च मोक्षे उदास्ते तथा प्रधानम्‌ । 

-+[ सा. बो 3 


३. 'यद्द भेरा है? इत्याकारक अभिमान न रने से एवंच सहकारियों के अभाव में केवछः 
योग्यता की अकिञ्चित्करता होने से सृष्टि नहीं हो पाती । 
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३०२ सांख्यतत्त्वकोसुदा [ कारिका ६६ 


स्यादेतत्‌--'“उत्पन्नतच्वसाक्षात्कारान्मुक्तश्चेत्तदनन्तरमेव छुक्तस्य तस्य 
देइपातः स्यादिति कथमदेहः भकृतिर्णश्येत्‌ । अथ 
( २७३ ) विविक्तस्या- तच्वश्ञानेऽपि न मुच्यते कमेणामप्रक्षीणत्वात्‌ ? तेषां 
त्मनो देइपातास्कृति कुतः प्रक्षयः ? “भोगात्‌? इति चेत्‌ , इन्त भोस्तरव- 
दर्शनापम्भवशङ्का । ज्ञानन्न मोक्षसाधनम्‌-इति “्यक्ताव्यक्तशविश्वान- 
जन्मना तरवश्चानेनापवग' इति रिक्तं वचः । "भोगेन 
बापरिसंख्येयः कमौशयप्रचयोऽनियतविपाककालः क्षेतष्य;, ततश्चापवणं- 
प्राप्तिः इत्यपि मनोरथमात्रम्‌” इत्यत आह -- 
अग्रिम कारिका की अवतरणभूमिका में आक्षेप करते हैं--तत्ततज्ञान मोक्ष का कारण नहीं 
है - “स्यादेतदिति ।' “तमेव विदिर्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था 
( २७३ ) विदिक्त हुए विधतेऽयनाय--इस याजुषथुति. के अनुसार, विवेकसाक्षात्कार 
आश्मा का देहपात हो से यदि पुरुष युक्त होता है तो विवेकसाक्षात्कार के अनन्तर दी 
जाने से प्रकृति दर्शन के विवेकी पुरुष का स्थूछ-सृक्ष्म दोनों शरीरों से. वियोग होना 
असंभव की आशंका । चाहिये । क्योकि “न वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपदतिः, 
अशरीर वाब सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः”--यह छान्दोग्यश्च॒ति 
बता री दै कि जब तक शरीर है तब तक सुख दुःख की निदृत्ति नहीं होती, उसकी निषृत्ति 
न होने से भुक्तता नहीं बनती । तब उभयविध शारीर से वियुळ हुआ पुरुष, शरीररहित कइ- 
छायगा, अतएव प्रतिबिम्ब शून्य हो जाने से वह प्रकृति ( बुद्धि) को किस साधन से देखा । एवं- 
च 'प्रकृर्ति पश्यति पुरुष?--( का ६५ ) जो कहा दै, वह ठीक नहीं दै । 
इस पर भी यदि कहें कि तत्त्वज्ञान ( विवेकख्याति ) दोने पर मी पुरुष देइ से वियुक्त नहीं 
होता, क्योंकि प्रारब्ध कर्मो का नाश नहीं हो पाया। तत्वज्ञान से सञ्चित कर्मों का शी 
नाश होता है । 
इांका- प्रारब्ध कमो का विनाश किससे होता है ? 
उत्तर--“नाभुक्त क्षीयते कमे करपकोटिशतैरपि”--भतः भोग से ही नाश होगा । 
यदि मोग से नाश होगा तो तत्त्वज्ञान को मोक्ष का सांधन नहीं कद्दना चाहिये। अतः 
“न्यक्ताष्व्यक्तशविशानात?--( का. २ ) के द्वारा जो कहा गया, वदद व्यर्थ ही है। उसी का अथं 
कहते हे-'्यक्ताऽन्यक्तशविश्ञानजन्मना तस्‍््वशानेनाउपवर्ग” इति । बुद्धयादि प्रयिव्यन्त व्यक्त, 
मूलप्रकृति अव्यक्त भौर श = पुरुष इनके शान से उत्पन्न होने वाले तत्त्वशान ( पंचर्विशति पदाथं- 
'शान से णथांत विवेकख्याति ) से भपवगे ( मोक्ष ) होता दै--यह कहना व्यर्थ दै । अगर यह 
व्यथं है तो 'प्रारव्धकमेणां भोगादेव क्षयः--प्रारव्धकमी का. भोग से ही नाश होता ऐ--यह 
"कथन भी ठोक नदी दै 'भोगेन चेति ।! कर्माशयप्रचय-प्रारव्धकमो का धर्मांपमंख्प जो आशय, 
उनकी सगंसगान्तरीय उपार्बित-अधिकता, अपरिसंख्येय है अर्थात्‌ अरव खरब की संख्या से मी 
“कहीं अधिक है, अर्थात गणनातीत है, अतः उनके विपाक का समय नियत नहीं है, अर्थात्‌ भोग क्रे 
द्वारा उनके क्षीण होने का समय निश्चित नहीं है - ऐसे कर्मो को सुखदुःख साक्षात्काररूप मोग 
से नष्ट करना,भोर उनके नष्ट दोनेपर झुपवगे ( मोक्ष) को प्राप्ति होने का भी कोई काळ निश्चित 
"न होने से पूर्वोक्त तस्वश्ञान को तरह ही प्रारब्धकमंक्षय से अपवगंप्राप्ति दोगी-यह कइना भी 
वट प ही है अथांद व्यर्थ है। इस आशंका के निवारणार्थ निम्न कारिका उपस्थित हो 
Er or 
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झारिका ६७ ] तरवश्ाने सति संयोगस्य सर्गाऽजनकत्वनिरुपणम्‌ ३०३ 


सम्यश्ज्ञानाधिगमात्‌ धर्मादीनामकारणग्राप्तो । 
तिति संस्कारवश्ात्‌ , चक्रत्रमिबद्धतशरीर!.॥ ३७॥ 


अन्व०- सम्यगृश्ञानाधिगमात्‌ धर्मादीनाम्‌ अकारणप्राप्ती संस्कारवश्चात्‌ चक्रश्रमिवत धृतः 
शरीर: सन्‌ तिष्ठति ॥ 


भावाड्थ:--'सन्यगूज्ञानाधिगमात? = भिथ्याश्ञान के उच्छेदक तत्वज्ञान ( विवेकख्याति ) 
के आविमांव से, ( आविूंत तत्त्वज्ञान के बळ से अविधारूपी वीज के दग्ध हो जाने के कारण) 
“घर्मादी नाम? = देहारंभक सञ्चित तथा क्रियमाण धर्म, अधर्म, अशान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वये, 
अनेश्वय के दग्ध हो जाने से अकारणप्रापतौ = उनकी कारणता नष्ट होने पर अर्थात्‌ उनमें अका- 
रणता प्राप्त होने पर, संस्कारवशात = भोगप्राप्ति वो लिये प्रारब्ध धर्मांधमांदिकों की इसी शरीर 
में समाप्ति निश्चित होने से, उन आरब्ध धर्मादिकों का देहारम्भक जो अदृष्ट संस्कार उसके किञ्चि- 
रसामथ्यं से, 'चक्रश्नमिवत्‌! = दण्ड से आरब्ध हुआ चक्र का अमण, दण्ड के अभाव में मो 
चेगाण्य संस्कार के सामथ्यं से कुछ काल तक होता रएता दै, उसी तरह आरभ्य हुए 
कमंफछ कै समय तक, "इतशरीरः सनू? = शरोरधारण करता हुआ, यइ चेतन 'तिष्ठतिर = 
रहता है' । 


“स॒स्यक्‌ इति। तत्वसाक्षात्कारोदयादेचानादिरप्यनियतचिपाक- 
कालोऽपि कर्माशयप्रचयो द्ग्धबीजपावतया न 
(२७२) तन्निरासस जात्यायुभोगलक्षणाय फलाय कव्पते। कलेश 
विविक्तस्यापि संस्कारः लिळावसिक्तायां हि बुद्धिभूमौ कर्मचीजान्यङ्करं प्रसु- 
बशाच्छरीरघारणम्‌। वते । तच्बज्ञाननिदाघनिपीतसकळक्लेशसलििळाया- 
सूषरायां कुतः कमंबीजानामङकुरप्रसचः ? तदिद- 
सुक्तम्‌ “धर्मादीनामकारणप्रात्तौ” इति, भकारणत्बप्राप्ताचित्यर्थः । उत्पन्न- 
तस्वज्ञानोऽपि च संस्क्ारवशात्‌ तिष्ठति, यथोपरतेऽपि ङुलाळव्यापारे चन्र 
वेगाख्यसंस्कारवद्यात्‌ मत्‌ तिष्ठति। काळपरिपाकषशात्तपरते संस्कारे 
निष्करियम्भवति । शरीरस्थितौ च प्रारन्धकमंपरिणाको धर्माधमौ संस्कारौ, 
तौ च भोगेन क्षेतव्यो । तथा चाउुभयते--“भोगेन त्वितरे क्षपयित्वाऽथ 
सम्पद्यते” इति “तस्य तावदेष चिरं यावन्न विमोक्येऽथ सम्पत्स्ये” इति च 
[ङान्दोग्य, ६।१ ४।९] ॥ प्रक्षी यमाणाविद्यासंस्कारावरोषश्च संस्कारस्तद्वशात्‌ 
वत्सामथ्यांत्‌ श्वत शरीरस्तिष्ठति ॥ ६७ ॥ 


= 


ना पण डहससस:टसफकसइ-5सससससससफ-ा:+य+ारा+-- सिप 


२» प्रकृति का दर्शन होने तक शरीर का रहना आवशयक हैं, अन्यथा निष्क्रिय, निर्विकार 
पुरुष बिना शरीर के प्रकृति को केसे देख सकेगा ! किन्तु अन्तिमक्षण में शरीर की स्थिति रहना 
तो संभव नहीं, तततवसाक्षात्कार होते ही पुरुष मुक्त हो जाता है। इस आशंका के निरासाथ “तस्य 
तावदेव” इस द्वति से सिद्ध जीवन्मुक्ति का दृ्ठान्व के द्वारा उपपादन किया गया है। 
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३०४ . सांख्यतस्वको मुदी [ कारिका ६७ 


“तरवस्ताचारकार” इति । 'तस्वसाक्षात्कारः ( विवेकख्याति) के उदय ऐने से हौ उस 
अनादि और अनिश्चित काल वाळे कमांशयप्रचय का बीजभाव दग्ध दो जाने से ( वदद 
कमांशयसमूइ भब कारण की कोटि में न रइने से) वइ 
(२७४) एवोक्त आशंका जाति, आयु के मोगरूप फल की उत्पत्ति करने में समर्थ नहीं 
का निरास > विविक्त होने रइता। उसे दृष्टान्त के द्वारा और स्पष्ट करते हैं - 'क्ळेषा- 
पर भी आसमा को संस्कार सलिडेति।'--अविधा-अस्मिता-राग-द्रोष-अभिनिवेश-इन पंच 
बश शरीर धारण क्लेशरूपी जळ से सिक्त, युद्धिरूप क्षेत्रभूमि में शुक्ल, कृष्ण, 
करना होता है । और शुक्लक्कष्ण तीन प्रकार के कर्मरूप घर्माधर्मादि सात बीज 
सृष्टिरूप अंकुर को पैदा करते है, जिससे घुखदुःखमोद्दात्मक फळ 
मिलता रहता हे। किन्तु तत्वश्ञानजन्यविवेकख्यातिरूप ग्रीष्म ( गरमी ) के द्वारा अविद्यादि" 
पंचक्लेशात्मक जळ को सोख लिये जाने पर उस ऊसर भूमि में वे कमंपौज केसे मळा सप्रेरूपी 
अंकुर को पैदा कर सकते हैं ! अर्थांत कदापि पैदा नहीं कर सकते । एवं च अंकुरोत्पादक कारण के 
न दोने ते ही यह 'घर्मादीनामकारणप्रास्ती' कहा गया दै । 'भकारणप्राप्तो' का अर्थं करते 
हे--'अकारणत्वपराप्ौ? अर्थात कारणता के नष्ट दो जाने से । पुव च--विवेकशान के पैदा होने 
पर मी संस्कार के सामथ्यं से 'संस्क्रियन्ते = भारभ्यन्ते भोगा अनया? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
संस्कार का अर्थ दै अविधा, वह स्थूल-सूक्ष्म शरीर में रहती है। इसी को दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट 
करते है-'ययोपरतेऽपीति।? जैसे कुळाळ का व्यापार (हाथ से डग्डे के द्वारा चछाने की 
क्रिया) समास इोने पर मी कुरार का चाक (चक्र) “वेग! संच्चकणुण विशेषरूपसंस्कार के 
सामर्थ्य से घूमता रहता है, उस संस्कार के ध्वंस ( बिनाश ) होने का जब समय प्राप्त होता 
है, तब उस वेगाख्य संस्कार के नष्ट होने पर 'चक' निष्क्रिय दोता दै । “संस्कारवशात घतशरी- 
रस्तिष्ठति” जो कहा गया है, वहां यह प्रश्‍न हो सकता है कि शरीरधारण करने में कौन सा 
संस्कार दै ? ब 


इसी के समाधानाथं प्रकृत (दार्शन्तिक ) में उक्त दृष्टान्त को घटित करते है - “शरीर 

_ स्थिताविति ।' स्थूल-सूक्ष्मोमयविध शरीर के रहने पर ही, सूक्ष्म शरीर में विमान कर्मेफछ 
मोग दिलाने वाले अदृष्टपदवाच्य धर्माधर्मरूप संस्कारों (बीज रूप होने से ओर झारीरस्थिति 
के पूरक होने से इन्हें संस्कार कहते हैं) को भी सुखदुःख साक्षात्कारात्मक फल भोग से नष्ट 
करना आवश्यक दै । तारपयं यह है कि तस्वश्ञान से समी धर्माधमों का विनाश्च हो जाता है, अतः 
मोग के लिये जन्मान्तर की आवश्यकता नहीं है। इसी का समथन भागवद्गीता भी कर 
F है-“शानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेऽज्ञुन ।” किन्तु जिन धर्माषमो के द्वारा शरीर 
के भारम्म के साथ हौ शारीरिक सुःखदुर्खा के मोग को पैदा करने के छिये उनका प्रारम्भ 
किया गया है अयात समाप्ति नहीं हुई है, उनका तत्वज्ञान से विनाश नहीं होगा। उनका भी 
यदि विनाश मान छिया जाय तो चक्रश्रमि की तरह या फेके गये बाण की तरह तब तक शरीर 
की स्थिति अवश्य माननी दौ होगी । अतः शरीर के विनाश को कल्पना उचित नहीं दै। 
अभिप्राय यह है कि तत्त्वशानियों के समस्त धमांधमे का पूर्णरूपेण क्षय ( विनाश ) हो जाने से 
उनके लिये जन्मान्तरीय शरीरथारण करने की आवश्यकता नहीं है। एवं' च--वर्तमानशरीर 
के आरम्भक षर्मांधमों का विनाश न हो पाने से जब तक आयु है तब तक शरीर धारण कर 


' रहना अनिबाय है। “नामुत्तं०? यह वाक्य एतद्विषयक हो है । तथा च--“श्ञानाग्निः? यहां 


का सवंकमे शब्द प्रारग्धकम से भिन्न संचितक्रियमाणकमे परक दे । “नासुक्तं? यह प्रारग्षकमं 
विषयक दै । अतः दोनों में कोई विरोध नहीं है। उक्त कयन में छान्दोग्यश्ुति का प्रमाण देते 
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हैं--'तस्येतिः । उस विवेकी पुरुप को मोक्ष लाभ करने में इतना ही काळ विलम्ब रहता दै, जब तळ 
वह शरीर से वियुक्त नदीं होता दे । झरीरपात होनेपर तो वह मोक्षछाम कर लेता दै । वेदान्तः 
सूत्र मौ इसी की पुष्टि करता दे--'मोगेन त्वितरे क्षपयित्वाष्य सम्पथ्तेः--शतरे आरव्धपुण्यपापा 
विवेकिनस्तु ओगेन तत्सुखदुःखसाक्षात्कारेण क्षपयित्वा धर्माधर्मनाशं कृत्वा अथ पश्चात्‌ सम्पयते 
सुक्तिस्थिति गच्छति । 'संस्कार' का अथे बताते हैं--'प्रक्षीयमाणेति !' विवेकख्याति से विनाश 
इोने वाळे अविद्या के धर्माधमँखुप संस्कारों में से जो नष्ट ६ वे सञ्चित हैं और जो शेष रहे 
अर्थात्‌ नष्ट नहीं हुए वे 'धर्मादि? प्रारव्ध संस्कार कदे जाते हैं उन प्रारब्ध संस्कारों के सामथ्यं 
से शरोरधारण कर रद्दना पड़ता है ॥ ६७ ॥ 


व्य स्यादेतत्‌-“यदि संस्कारशेषादपि ध्॒तशरीर- 
(२७५) शरीरवाशे ऐका- स्तथाऽपि .कदाऽस्य मोक्षो भविष्यति १” इत्यत 
न्तिशात्यन्तिकसुक्तिः। आह +- 


अग्रिम कारिका में मोक्षसमय की जिज्ञासा शान्त की जायगी। 
(२७५) शरीर का नाश -'स्यादेतढिति ।' यदि अवशिष्ट प्रारब्धधर्मांदि संस्कार के कारण 
होने पर ऐकान्तिक तथा मी यदि पुरुष को शरीरधारण करना पढ़ता दे तो उसका मोक्ष 
आत्यन्तिक सुरि कब दोगा ? अर्यात्‌ 'ऐकान्तिक' भौर “आत्यन्तिक? दुःखनिवृत्ति कब 
होती दे । होगी ! इस जिज्ञासा के समाधानार्थं निम्न कारिका उपस्थित 
दो रही है। २ 


राप्ते शरीरमेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तो । 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकश्ुभयं केवल्यम।प्नोति ॥ ६८॥ 


अन्वय।-शरीरमेदे प्राप्ते सति चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्ती सत्याम्‌ ऐकान्तिकम्‌ णात्य 
न्तिकम्‌ उमयं कैवल्यम्‌ आप्नोति ॥ 


सावार्थः- प्रारष्घकर्ममोग समाप्त होने पर "शरीरभेदे सति’ = दोनों शरोरो का 
वियोग होने पर, ( देइपात होने पर ), “चरिताथेस्वात! = कृतकृत्य दो जाने से--“चरितौ 
आचरितौ मोगापवर्गात्मको अर्थो यया सा तत्वाव?-'प्रधानविनिवृत्ती सत्यास? = प्रकति का 
अत्यन्त वियोग होने पर, 'ऐकान्तिकम्‌? = अवइय--'एक एव अन्तः जन्यजनकमावसंक्षकः 
व्याप्तिनियमो यस्य? इति, “एकान्त: = अवश्यं जायमानो दुःखध्वसः, 'एकान्त एव ऐकान्तिकः, 
आत्य न्तिकम्‌'=अत्यन्त{अरथांत जो 'स्वसमानाधिकरणदुःखप्रागभावा5समानकाळी नो यः दुःखष्वंस:! 
हो वहीं दुःखध्वंत आत्यन्तिक दै, 'उ भयविघे'=दोनो प्रकार के, “केव द्यम्‌? = दुःखत्रयष्वंसात्मक 
मुक्ति को -'केवछस्य आत्मस्वरूपस्य भावः केवल्यम'--पुरुष, 'आप्नोति! = प्राप्त करता है । 
चस्तुतः मुक्ति तो प्रकृति पाती है जिससे पुरुष अपने स्वरूप से स्थित हो पाता है। . 


= णाया पण पणा 


“तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्परस्यै” इस्त छारदोग्यथुति से प्रतिज्ञात मोक्ष । 


२. यहां यह सन्दे दो सकता है कि सदा सबंदा ही भोग होते रहना तो संभव नहीं, 
भोगशुन्य समय में कुछ न कुछ कमं होते रहना स्वाभाविक है, उन क्रियमाण कर्मों को ही 
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“प्राते” इति । अनारव्धविपाकानान्तावत्‌ फर्माशयानां तत्वज्ञानाग्निना 
खीजमावो दग्धः । प्रारघधविपाकानान्तूपभोगेन क्षये सति, “प्राप्त, 
शरीरभेदे” इतिविनारो। “चरितार्थत्वात्‌” इति छतप्रयोजनत्वात्‌ । 


' प्रधानस्य तम्पुरुषस्प्रति . विनिवुत्तौ “पेकान्तिकम्‌” = अवश्यर्भाचि 
“ात्यन्तिकम्‌” = अविनाशि इत्युभयं “कचस्यम्‌” दुश्ल्षयविगमस्प्राप्नोति 


पुरुषः ॥ ६८ ॥ 


'अनाएव्येति’। जिनका फलमोग मिलना आरम्म नहीं हुआ है ऐसे सब्चित शुक्र, 
कृष्ण, शुक्खकष्ण कर्मो के षर्माथमेसंशक आशयों ( कर्माशयों ) के वीजमाव ( कारणता) को 
तस्‍्वज्ञान को अग्नि ( विषेकस्यातिरूपवह्ि ) से पहिले दग्ध ( नष्ट) कर दिया जाता है, भोर 
जिंनका फल मिलना आरंभ हो चुका दै ऐसे धर्मांधमांदिको का सखदुःखसाक्षात्काररूप भोग से 
क्षय ( नाश ) होने पर शरीरभेद अर्थांत शरीर का विनाश ( वियोग ) हो जाता है, तव प्रधान 
( प्रकृति ) के चरिताथे--मोगापवर्गात्मक प्रयोजन निष्पन्न--द्दो जाने के कारण ( प्रधान-प्रकृति ) 
निरथंक ऐ जाती दै, तय उस प्रकृति की शरीर से वियुक्त हुए उस पुरुष के प्रति निवृत्ति दो जाती है 
गर्याद 'पुरुष' से “प्रकृति का अत्यन्त वियोग हो जाता है । तव ऐकान्तिक अर्थात्‌ 'अवद्यंसावी? 
जोर आश्यम्तिक अर्यात्‌ 'अधिनाशी' दोनों प्रकार के 'केवश्य' को अर्थात्‌ आध्यात्मिक--आधि- 
भौतिक--भाधिदेविक- तीनों दुःखों के विगम ( निवृत्ति ) को पुरुष प्राप्त करता दै । शरीरस्थिति 
तक “पुरमें? भर्थात शरीर में शयन करते रइने से 'पुरुप? कछछाता है । शरीर से वियोग हो 
जाने पर बह चेतन ( पुरुष) अपने स्वरूप में स्थित रहता है ( केवल्य प्राप्त कर लेता है) 


बास्तवमें -'प्रकृति' मुक्त की जाती दे, "पुरुप' तो सदा मुक्त दी है ॥ ६८ ॥ 


भारग्यविपाकता होने से उपभोग के द्वारा उनका क्षय ; होना निश्चित है तव पुनः कर्म करना 
निश्चित होने से मोक्ष तो कभी नहीं हो सकेगा । 


इस सन्देह का समाधान यह होगा कि क्रियमाण कर्मों का सम्बन्ध न हो पाने से मोक्ष ऐने में 


` कोई बाधक नहीं दै । छान्दोग्य श्रुति करतो दै--“यया पुष्कर पछळाशम्‌ आपो न रिछष्यन्ते एवस्‌ 


एवंविदि पापं कमं न हिछिष्यते” “तथयेषीकातूर्मग्नौ प्रोतं प्रदूयतेवं दास्य सर्वे पाप्मानः 
प्रदूयल्ते” । एवं अझसूत्रकार भी कहते दे--“तदधिगमे उत्तरपूर्वाधयोरस्लेषविनाञ्ञौ तदव्य 


` पदेशाद” [ बर. सू. ४। १। १३] । 


लैते-कमछपत्र को जल स्पशे नहीं .करता उसी प्रकार तच्वश्चानी को पाप स्पञ्चं नहीं 
करता। अग्नि में फेकी हुई सरकण्डे के छपर क्री रुई जैसे भस्म दो जाती है, वैते ही तर्व- 
श्वानी के सभी कमं झानाभि में भस्म हो जाते हे “आत्मज्ञान होने पर आगामि कर्मों का स्पश 
नहीं हो पाता, ओर पूर्वसंचित कर्मों का नाश हो जाता है, इसी प्रकार परमात्मा का छिङ्ग 
शरौरावच्छिन्न अंश, मायिक छिङङ्गशरीर के नष्ट दोने पर परमात्मा को प्राप्त कर पुनः निवृत्त 


नहीं होता किन्तु तस्व शान होने से उसका मोक्ष होता है । 


“धरे भिन्ने यथाकाश आकाशः स्याद्यथा पुरा? । 


प्र ह्म सम्पद्यते पुनः ॥ 2 
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( १७६ ) सांख्यशाखस्य प्रमाणेनोपपादिते5प्यत्यण्तशद्धोत्णादनाय परस 
परभरविप्रणीतत्वम्‌ । पूवेकत्वमाह- 


इइवर कृष्ण के द्वारा संग्रयित एस शाख पर भद्धा पैदा कराने के ळिए उसकी परमपि 
पूवकता बताते हँ--'प्रमाणेनेति ।” शाखप्रतिपाय विषय का 
(२७१) सांण्यशाल पर- उपपादन प्रत्यक्ष, अनुमान भोर भागम प्रमाणों के द्वारा कर 
आणि के द्वारा प्रणीत है। चुकने पर भी मुमुक्षुओं को उस पर अद्धा उत्पादन कराने के 
लिये उस शास्त्र की परमधिपू्चंकता निम्न कारिका के 
दवारा वताते ऐ-- 
पुरुषाथज्ञानमिदं शुद्यम्परमर्षिणा समाख्यातस्‌ । 
स्थित्युत्पत्तिग्रयाञ्चिन्त्यन्ते यत्र भूताना ॥ ६९ ॥ 


लन्च०-एद यु पुरुपाथशानं परमपिणा समाख्यातं, यत्र भूतानां ल्थियुरपत्तिप्रण्याः 
शिन्स्यन्ते। ` 

भावार्थ १ -'हदुस्' = इस शाख के द्वारा प्रतिपादित "गुहास? = तस्यविषयकबुदि से हीण 
छोगों को दुर्वौष “पुउषाथज्ञानस्‌? = पुरुष के मोगापवर्गास्मक प्रयोजन को सम्पन्न कराने पाण 
शान "परमार्षिणा =? ऋषिश्रे".्ठ कपिक ने 'खमाशयातस्‌? = वताया । फपिळ फी परमपिंता 
“एघेताश्वतरोपनिषवः में पताई है-“ऋपिं प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे शानेविभति जायमानं 'व 
पइ्येदितिं ।” इस प्रकार यद शासत्र आप्तोक्त दै यदद वताकर, आंगम से भी वद्द सम्मत दै, 
. उसे बताते है-“यन्न' = जिस शान के निमित्त अन्य वेदिक शाखो के द्वारा मी "भूतानाम! 
पृथिव्यादिस्थूछभूत और प्राणियों की .'स्थित्युत्पत्तिप्रळयाः' = स्थिति, उत्पत्ति और प्रणय 
चिन्त्यन्ते? = बताये जाते हे । वेदिकश्षारत्र भी तत्त्वज्ञान के लिये जीवों का जन्म, स्थिति, और 
ख्य का वर्णन करते है, वही यह तत्त्वज्ञान दै, उनसे यह भिन्न नहीं हैं । 


“पुरुष इति । “गुह्यम्‌” गुहानिवासि, स्थूळघियां दुर्बोधसिति यावत्‌ । 
“परमर्षिणा” कपिलेन । तामेव अद्धामागमिकत्वेन द्रढयति--“स्थित्युत्पखि' 
प्रळ्याश्चिम्त्यन्ते 'यन्र भूतानास्‌” इति । 'यत्र’ शाने यदर्थम्‌ , यथा 'चमांणि 
द्वीपिनं इम्वि' इति । भूतानाम्‌? = प्राणिनां “स्थित्युत्पतिप्रळयाः” आगमैः 
“झिन्त्यन्ते”॥ ९९ ॥ 


“गु? का अथं बताते हैं--'गुद्दानिवासीति ।!--'गुहा'-'युस्‌ = अन्धकारम्‌ अशानं पन्ति 
ति पूण प्रकाश से व्याप्त हुए हृदय में निवास करने वाळा ।' अतः सांख्यशाजोयतत्तों का 
'जिन्हे,भम्यास नहीं दै ऐसे स्थूलबुद्धि वाको को दुर्बोध । 'परमर्षिणा' पद से कपिल का परिचय 
कराना णभेप्रेत है, इसझिये कहा “कपिलेन? णयांत यह सांख्यज्ञान कपिळ ऋषि के द्वारा 
बताया गया है, अतः यह अद्धेय है । उसी अद्धा को सुदृढ कराने के ज्ये उसकी 'आगमिकता'ण ' 
वेदमूछकता भी बताते हे--'स्थित्युत्पत्तिप्रल्याश्रिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम?--'यन्न' पद का अथं 
किया है 'ज्ञाने' इति । यहाँ निमित्त अथं में सप्तमी को गई है 'निमित्तास्कमंयोगे' वासिक से । 
यहाँ 'निमित्त' का भयं है "फळ-प्रयोजन! । एवं च जिस शान की प्राप्ति के लिये। महासाष्य 
का प्रमाण देते हैँ--“चर्मणि द्विपिनं दन्ति, दन्तयो न्ति कु्रम्‌ । केशेषु चमरीं दन्ति, सीम्नि 
पुष्कलको एतः ॥? - 
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व्वर्मृणि! का अर्थ है--चर्म के निमित्त, शेर को मारता है, “दन्तयो/ का अर्थ दै- दन्त के 
निमित्त हाथी को मारता है, 'केसेषु' का अथ॑ है केश के निमित्त चमरीगो को मारता है, 'सीरिन! 
का अर्थ है--राज्य की सीमा के निमित्त “पुष्कळ नाम के राजा को मारता है। “भूतानाम्‌ 
का अथे करते है-'प्राणिनाम्‌? अर्थात्‌ स्थूरसूक्मशरीरवारे ओर 'स्थूळ ' पथिज्यादि सूरत? 
कौ सी उत्पत्ति, ( जन्म, भाविभाव ), स्थिति ( मोग्यावस्था-र्थिरता ) प्रलय = त्तिरोभाव, मरण, 
इन सवका वर्गन, आगम भर्थात्‌ वैदिक शास्त्रों के द्वारा किया जाता है ॥ ६९ ॥ 
( २७७ ) सांख्यशाक्षस्य स्यादेतत्‌-“यत्‌ परमर्षिणा साक्षात्कथित 
गुरुशिष्यपरम्परा कपिला- तच्छुद्धीमद्दि, यत्पुचरीश्वरक्ष्णेन कथितम्‌, तत्र कुतः 
दारभ्य पघशिखपयन्तम्‌। अद्धा ?” इत्यत आह-- 
झव सम्प्रदायपुरःसर यदद तत्त्वशान प्राप्त हुआ है--“श्या- 
( २७७) कपिळ से लेकर देतदिति!। जो शान परमबि कपिछ ने जिसे साक्षात्‌ बताया हो 
पंचणिखाचायं तक सांझय उस शान पर इम श्रद्धा कर सकते है, किन्तु जो शान किसी 
शाख फी गुरुशिष्य ईश्वरक्नष्ण ने कहा, उस पर इमारी थद्धा अर्थात उपादेय- 


परण्परा । बुद्धि केसे हो सकती: है! एस . आशंका के समाधाचार्थ निम्न 


कारिका उपस्थित दो र्दी है 
एतत्‌ पवित्रमग्न्यं दुनिरासुरयेऽदुकम्पया प्रददौ । 


आसुरिरपि पञ्चशिखाय, तेन च बहुधा कृतन्तन्त्रस्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्व०-सुनिः अनुकम्पया अग्ऱ्यं पवित्रम्‌ एतत्‌ आसुरये प्रददौ, आसुरिरपि पंचशिखाय, 
तेन च तन्त्रं बहुधा कृतम्‌ ॥ 

सआवार्थः-'सुनिः--कपिछ ने, 'अनुकरपया! = 'भासुरि? को मोक्ष प्राप्त हो इस दया 
से, "अग्रय्‌? = श्रेष्ठ अर्थात्‌ अनादिकाळ से चले आने वाळे “पवित्रम्‌? = अत्यन्त पवित्र, “एुतव्‌'= 
यह सांख्यज्ञान, दिया और उसने 'आसुंरये'= आइुरि नाम के शिष्य को, “प्रधदौ' = दिया, 
भोर "आसुरिरपि?= आसरिसुनि ने भौ "पंचशिखाय=? अपने शिष्य पंचशिख नामके ` 
मुनि को दिया 'तेन च? = और उस पंचरिखऋषि ने "तन्त्रम्‌? = सांख्यशाज रूप इस शान को 
'बहुघा कतम्‌? = स्वरचित अनेक गर्न्यो के हारा अनेक शिष्यों में प्रचारित किया ॥ 

“पतत्‌? इति । “पतत्‌ पचित्रम्‌? = पावनम्‌-दुःखञ्रयद्देतोः पाप्मनः 
पुनातीति | अम्न्यम्‌?=सरेभ्यः पवित्रेभ्यो सुख्यम्‌, “मुनि” कपिलः 
आसुरयेऽनुकम्पया प्रदो, आसुरिरपि पञ्चशिखाय, तेन च बहुधा कतं 
तन्त्रम्‌? ॥ ७०॥ 

।एतदिति' । 'एतत्‌ पवित्रम्‌? का अर्थ किया 'पावनम्‌?। "पावसम्‌? का अथ करते हैं-- 
'दुःखेति? । आध्यात्मिक, आधिभोतिक और आधिदैविक तीन प्रकार के दुःखों की हेतुभूत 
अविद्या (पाप ) से पुनाति अर्यात्‌ अविधा को नष्ट कर मोक्ष देने वाळे _विवेकर्यातिः 
रूप पुण्य को देता हैं। अग्रयम्‌ का अर्थ करते हैं 'सर्वेभ्य” इति । मोक्षप्रद समस्त पवित्र 
नों से भी अधिक मे । 'मुनिः पद से “कपिल” व्यक्ति का ग्रहण किया है। उस कपिल 
ने 'आसुरि? नामक शिष्य को वढी दया करके इस शान को दिया, आसुरि ने मौ अपने शिष्य 


'पंचशिख' को दिया, और उसने विविध प्रकार से इस सांख्यतंत्र ( शाख ) को रचकर प्रचारित 
किया ॥ ७9, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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शिष्यपरम्परया55गतमीथरकृष्णेन चैतदार्यामि; । 
सक्षिप्र॒मायंगतिना सम्यग्विज्ञाय सिद्वान्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्व०- शिष्यपरउपरया आगतम्‌ पतत्‌ भार्यमतिना शश्‍वरकृष्णेन सिद्धान्तं सम्यग्‌ विशाय 
आर्याभिः संक्षिप्तम्‌ ॥ 
आवारथ-पंचशिखाचायं के रचित शाख्रगन्थों मै भनेक प्रकार से निरुपित किया गया 
` कापिळ ज्ञान 'कपिछ मदामुनि' की शिष्यपरंपरा से युझ ईशवरकृष्णनामक शिष्य के पास 
आ पहुँचा उस सांख्यशञान को आर्यसिति'-'मारात्‌ सभीपे याता आप्ता तरवेभ्यः?, पंचार्विशति 
तत्त्वो से साक्षाद संबंध रखनेवाळी अति = बुद्धि प्रकट हुई जिसओऔ अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी ईश्चरक्ृष्ण 
ने सांझ्यसिद्धान्त का संशय, विपयेय, विकरप से रहित शान, अर्थदः विस्तृत रएने पर मी संक्षिप्त 
शब्दों के द्वारा आर्या छन्द में वद्दात्तर कारिकाओं में संगृहीत किया । 


(२७८) इश्वरकृष्णश्य “शिष्य” इति । आरात्‌ याता तरवेभ्य एत्यार्या, 
गुएशिष्यपरम्परा। आर्या मतिर्यस्य खोऽयम्‌ “आयेग्नतिः” इति ॥ ७१॥ 


'मर्यमतिना' फा णयं किया “आरादिसि।' "आराव! = 

(९७८) एर कृष्ण छी शुख" समीप प्राप्त हुई पंचविशति पदाथंतर्स्या के जो, उसे भायां कहते 

एछिण्य परश्परा । हैं। तत्वों को साक्षाद विषय करने घाणी मति (बुद्धि) हे 
जिसकी उसे भार्यमति कहते हे ॥ ७१॥ 


( ९७९ ) सप्ततिकारिका- प्तच्च शास्रम्‌ , सकलशास्रार्थसचकत्वात्‌ , 
णां शास्तरत्वम्‌ ॥ न तु प्रकरणमित्याह-- 


बहात्तर कारिकाओं में निवद्ध यइ सांख्यतरवप्रतिपादक प्रबन्ध शाखीय अथे का सूचक 
होने से “शाख? कहने योग्य दै, "प्रकरण? नहों--प्रकीर्ण वर्णयति 
(२७९) सप्तति (७०) यत्‌ तत्‌ प्रकरणमः-यत्‌ किञ्चिद विषय का वर्णन जिसमें हो 
फारिफाओं का ससुदाय उसे प्रकरण कहते ऐं । यह तो सकल झाज़ाथं का सूचक होने से 
लाख रूप है। शाख है । सकल-समासब्यासात्मककला के सहित शाखीय 
अर्थ = पदार्थं अर्थात प्रमाण-लक्षण-परीक्षा-प्रयोजनःमोक्ष भादि'का 
पोषक यह शाख दै । इसी आशय को व्यक्त करने के लिये निम्न कारिका उपस्थित हो री ऐ-- ` 


ससत्यां किल येऽ्थास्तेऽथाः कृत्स्नस्य षष्टिनत्रस्य । 
आख्यायिक्ाविरहिताः परवादविवजिताइचापि ॥ ७२ ॥ 


अन्व०--सपत्याम्‌ आख्यायिकाविरहिताः परवादबिवर्जिताइचापि ये अर्थाः ( सन्ति ) ते 
कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य अर्थाः सन्ति कि ॥ 

सावाथं-'ससस्यास्‌? = सत्तर कारिकाओं के द्वारा प्रतिपादित इस सांख्यीय तत्त्वज्ञान के 
निबन्ध में 'आख्यायिकाविरहिताः = ऋषि आदियों के वंश चरितादि की कयाओों से रहित, 
तथा परमत के खण्डन से मौ रद्दित अथवा मतमताम्तरों से रदित ये अर्था? नो पंचर्विसति 
पदार्थ निरुपित किये गये हैं, ते? = वे समस्त या व्यस्त रूप में निरूपण किये गये पच्चौस पदां 
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ध्ुरुस्मस्य! = सम्पूण, 'षष्टिचंत्रस्य?- पष्टितंत्रनामक्ष अन्य के 'अर्या? = पदार्थ, "किऽ? = 
निश्चित रूप से, "सन्ति? हैं । 
“सतप्तत्याम” इति । तथा च राजवार्विकमू-- 
“प्रथानास्तित्वमेकरवमथवत्वम्रथान्यदा । 
पारार्थ्यं च तथाऽनेक्यं वियोगो योग एव च ॥ 
शेषबूत्तिरकतृत्व॑ मौलिकार्थाः स्खता दृश। 
विपयेयः पञ्चविधस्तथोक्ता नव तुष्यः ॥ 
करणानामसामथ्यमणशविशतिधास्खतम। ` 
इति षष्टिः पदार्थानामष्टामिः सह सिद्धिनिः? ॥ इति ॥ 
सेयं षष्टिपदार्थी कथितेति सकलशास्रार्थंकथनाल्नेद्स्मकरणमपि तु 
शास्ममेचेद्मिति सिद्धम्‌ । पकत्वमर्थंचत्वभ्‌ पारार्थ्यञ्च प्रधानमधिकछत्योक्तण 
अध्यत्वसकटेत्वम्‌ बहुस्वञ्चेति पुरुषमधिकृत्य । अस्वित्वस । जियोगो योग- 


. एजेत्युभयमधिछत्य, दत्तिः स्थितिरिति स्थूळस्‌दमम्रघिकृत्य ॥ ७२ ॥ 


` : 'तथाच राजवार्तिकमिति ।' 'राजवार्तिक'- नाम के सांख्यग्रन्य में जो पताया ऐ उतै 
कहते ऐं--'प्रधानेति' । वातिक के इलोका में साठ पदार्थं गिनाये है । उनमें दुस पदार्थ सौछिफ 
हैं जांद मूळ ( मुख्य ) रूप में 'अड' "चेतन? के भेद से दो पदार्थ हैं, उन दो का अवछम्यन 
कर ये दस पदार्थ बताये गये है-तथाहि-१-- प्रधानास्तिश्व अर्थात 'मू्रकृति' भौर 'पुरुष” 
का अस्तित्व, २--एकत्वम्‌ = अर्थात प्रधान ( मूलप्रकृति ) की एकता, २--'अर्थवस्वस्र? अर्यात्‌ 
प्रधान की भोगापवर्गात्मकप्रयोजनवत्ता, ४--'अन्यत्ता? अर्थात्‌ प्रधान भौर पुरुप कौ परस्पर- 
भित्ता, ५-'पाराध्यंस्र? भर्यात पुरुष पर प्रधान की उपकारकता, ६--'अनेक्यस्‌? अर्थात, पुरुष 
कौ णनेकता, ७--'वियोगः” अर्थात्‌ अपवगंदशा में प्रधान और पुरुष का "विवेक? = 'मोक्ष, 
८--“योगः मर्थात्‌ भपवगे से पूवं प्रकृति पुरुष कौ संदिलष्टता = भोग का भत्यन्तयोग, ९--'बोषं- 
इखि? अवाद स्यूळसूक्ष्म दोनों शरीरो कौ स्थिति अथवा स्थूळभूत और सूक्ष्म सत्त्वादिका का 
प्रधान करे प्रति अंगरूप से रहना, एवं च उनका प्रधान के साथ अन्नान्विमावसंवन्ध, १०--'शळतु- 
श्यस्‌' भ्षांद पुरुष में कतृत्व का अभाव- एस प्रकार से ये पच्चीस पदार्थ-मूलतत्त्व के बिषय 
जयांद मौलिक ( प्रधान ) पदार्थ हैं । कक 
भव पचास पदाथ, भवान्तर मेद से होते है--उन्हें दिखाते है-'विपयंयेति'। 'विपयेय' 
पांच प्रकारं का-“तम-मोइ-मद्दामोइ-तामित्-अन्धतामिख--' होता है, उसी प्रकार 'तुष्टियां! 
नौ प्रकार को-<'अन्मसू-सलिल-भोच-दृष्टि-पार घुपार-पारापार-अनुत्तमाम्म-उत्तमाम्म-! होती 
हैं। “पुकादश इन्द्रियों? ( करणों ) की अशक्ति ( भसामथ्ये-कुण्ठितमाव ) «ग्यारइ प्रकार फी 
होतो है। तया मौ तुष्टियों और आठ सिद्धियो के विपयय--सतरहृ*, सव मिळकर अद्वाईस 
प्रकार कौ अशक्ति मानी गई है। 'ऊहादि सिद्धियो? के आठ प्रकार होते हैं-शस रीति से 
पचास अवान्तर पदार्थ हे । ये अवान्तर पदार्थ और मौलिक पदाथं मिलकर साठ पदा होते 
हैं। इसी भाशय को ब्यक्त करते हे-'सेयमिति?। यह सपतती--'सप्ततिसंख्याकानां कारिकाणां 
समुदायः यत्र सा-सांख्यकारिका के रूप में 'वष्टीपदार्थी'-'पष्टिसंख्याकाः पदार्याः सन्ति 
कत्रः साध्तह्ये, ही बताया हहत सालस, तिः पुरुष १छपद्वि तततकछपदारों के 


४. कारिफा ७२] प्रकृतप्रन्थस्य प्रकरणत्वनिरासनिरुपणम्‌ ३१९ 


| 
५ | 
वर्णन करने के कारण इसे “प्रकरण”” नहीं कहा जा सकता, अपितु यह एक शाख -छी है-- 
यद अजुमान से-सिद्ध होता है-भनुमान प्रयोग--'सांख्यकारिकाग्रन्यः, शाखम्‌ , 
सकख शाखाथप्रतिपादकत्वात्‌ ।? 2 ८ 25 


०संघातशुणयार्थत्वात्‌” के द्वारा पुरुषास्तित्व, 'भेदानां परिमाणात? और 'कारणमस््य- 
व्य्‌? से प्रपानास्तित्व, 'हेतुमदुनित्यम से प्रधान का एकत्व प्रीरयप्रीतिविषा दात्मकाः! ` 
से भर्थवत्व, 'प्रियुणमविवेकिविषयः से प्रकृति पुरुष का अन्यत्त, “नानाविषैरुपाये” से ` 
प्रधान का पाराव्ये,. 'जननसरणकारणानास्‌" से पुरुपबडुत्व, “आसे शरीरभेदे? से दोनों का 
` वियोग, 'धुरपस्य दझंनाथंम' से दोनों का योग, “सम्यग्‌ श्ञानाधिगमात' से शरीरय कौ 
शेषवृत्ति, 'तस्माडच विपर्यासाव? से पुरुष का अकतुंत्व 'पंचविपयंयमेदा' इत्यादि पांच 
आयांभो से विपयंय, तुष्टि, भ्सामथ्ये और सिद्धि के पचास भेद बताये गये है । - 
अव राजवातिंक में वताये गये धर्मों को विमक्त करके बताते है -'पुकत्वमिति? । एकत्व, 
अर्थवस्व, पाराथ्यं-'ये तीन घर्मं प्रधानः ( मूछप्रकृति ) को उद्देश्य कर बताये है, भन्यरव, 
अकतं, पहुत्व-ये तीन धम “पुरुष? को उद्देश्य कर बताये हैं, अस्तित्व, वियोग, योग-- 
ये तीन धर्स-प्रकति भोर पुरुष दोनों को उद्देश्य कर बताये हैं । “शेषशुत्तिः शब्द का अथं 
बताते है-स्थितिरिलि। अयांत्‌ प्रकृति की अवस्थिति स्थूल ( व्यक्तावस्था ) सूषम ( अन्याः 
वस्था ) दोनों को उद्देश्य कर वताई गई है। अर्थात प्रक्ति--ब्यक्त, अब्यक्तरूप है। कुछ 
छोग व्यक्ताध्य्यक्त के दशविध स्वरूप को ही-मौलिक पदार्थ कहते है। राजवार्तिकोक्त 
पदार्यो को नहीं । जेते--पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, तीन युग, तन्मात्रा, इन्द्रिय और भूत-- 
ये घुस पदार्थ मौछिक हैं ॥ ७२ ॥ 


मनांसि कुसुदानीव बोधयन्ती सवाँ मुदा । 
भ्रीवाचस्पतिमिश्राणां इतिः स्तात्‌ तत्त्वको मुदी ॥ 


इति षडूदरशनटीकाकृष्ठोमद्वाचस्पतिमिश्वाविरचिता 
सांख्यतत्त्वकौमुदी समाप्ता । 


, शास्त्र के अन्त में आशोवांदात्मक मंगळ कर रहे दै-'मनांसीति' । श्रीवाचस्पतिमिश्र 
की रचना घो 'तरवकौसुदी' नाम की व्याख्या अर्थात्‌ 'सांख्यगाख के तत्त्वो? की कौमुदी = 
BSR 
१. 'शाखेकदेशसम्बदं शाखकार्यान्तरे स्थितम्‌ । प्राहः प्रकरणं नाम ग्न्यमेद विपश्चितः * 
अन्यान्तगंत प्रकरणन्तु- ट 
“एवं कचित्‌ केनचिदर्थेन एकेन : सूत्रवाक्यानामेकवाक्यत्वं समूइः प्रकरणस्‌?-[ ता. टो. 
१।१।१] 
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षु 


३१२ साँख्यतत्वकौसुदौ [ कारिका ७३ 


चन्द्रिका-प्रकाशिका । जैसे चन्द्र की चन्द्रिका कुसुदपुष्पों को विकसित करती है--उसी तरइ यद 
साँझ्यतस्वढौसुदी सज्जनो के चित्त में ज्ञान का विकास ( प्रकाश ) सदा करतौ रदे। 


दिग्वविर्यात दैषुष्यश्रीराजेश्वरशार्नत्रिणः । 
अन्तेवासी, तनूजस्तु ्ीसदाशिवशारस्त्रिणः ॥ 
सुए्ळ्गांबकरोपाश्यो गजानन इति शुतः । 
आराष्यपादयोध्यांनं ङुदंज्ञारव्घवान्‌ यतः ॥ 
पादयोः स्मरणेनैव हृयोरपि महात्मनोः । 
तस्वप्रकाशिकाब्याख्या निविध्न पूर्णता गता ॥ 
बाचर्पते रमिप्राय-प्रकाशन-पटी यसी | 
छात्रोपकारिणी भूयाद्‌ विदुषां स्वान्ततोषिणी ॥ 


इति भीयुसळगांवकरो पनामकगजाननशाखिबिरचिता सांख्यतरवकोमुदी 
तस्वप्रकाशिकाख्या व्याख्या समाप्ता 
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टिप्पणी ; नोट्स 
(१) 


प्रश्‍न--"सूचम शरीर” का स्वरूप स्पष्ट करो और इसे क्यों स्वीकार किया जाता दै ? 
Define सूचमशरीर and show why it should be recognized. 


उत्त -सां्य एवं वेदान्त दर्शन में सूचम शरीर की कवपना की गई है । शुद्ध आत्मा 
ब्यापक पव निष्क्रिय होने से उसका परलोक में गमन और वहां से पुनः आगमन 
दोना सम्भव नहीं, और स्थूळ देह तो यहद अस्म हो जाता हे । इस कारण परलोक 


गमन आदि की उपपत्ति ल्याने के छिये मोच तक स्थिर रहने वाळे सप्तदश अवय- 
चात्मक लिङ्गशरीर को माना गया दै । 

साधना की दृष्टि से 'सूचम शरीर” का बढ़ा महत्व सांख्य काख में ही नहीं अन्यन्न 
भी है। सूचम शरोर की दूसरी संज्ञा 'ढिङ्ग-शरीर'-मौ है। 

सूर्म शरीर का स्वरूप--सांख्य शाख में 'सूचम शरीर! को सृष्टि के आरम्भ सें उत्पन्न, 
अप्रतिहतयति, स्थायी, सहत्तत्व से लेकर सूचमतन्मात्रा से बना हुआ, भोग रहित, 
घर्मांधसं इत्यादि भावों से युक्त एवं संसरण करने चाळा बताया है-- - - 

“पूर्वोस्पच्चससक नियतं महदादिसूचमपयंन्तम्‌ । 
. संसरति निरुपभोगं भावेरधिवासितं लिङ्गम्‌” ॥ 

पूर्वोस्पन्न--सूचमशरीर सृष्टि के आरम्भ में प्रकृति के द्वारा प्रत्येक पुरुष के लिये 
एथक-प॒थक्‌ उत्पन्न हुआ था । | 

असक्त-यह सूचमशरीर अप्रतिहतगति से शिला में भी प्रविष्ट हो जाता है । 

नियत--सूचमशरीर सृष्टि से लेकर मद्दाप्रळय पर्यन्त रहता है। 

मदत से लेकर सूक्ष्म तक सूचमशरीर--मद्दत्‌, अहंकार, पांच ज्ञानेन्द्रियां-चचु, भोन्न, 
प्लाण, रसना और त्वक्‌ , पांच कर्मेन्द्रियां-वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, एकादशवां 
भन तथा पांच सूचम तन्मान्र--शब्दुतन्मान्न, स्पशंतन्मान्न, रूपतन्मात्र, रसतन्माध पुच 
यन्धतन्मान्र इन--अष्टद्शअवयवात्मक'-अठारह अवयवों वाळा है । जो शान्त, घोर और 
सूड इन्द्रियो से युक्त होने के कारण विशेष कहळाता है । जैसे महाभूत झान्त 
रूप से अनुभूत होने के कारण “विशेष” हैं, वैसे ही इन्द्रियां भी विशेष हैं और 
शरीर भी महत्‌ , अहंकार इत्यादि के अतिरिक्त इन्द्रियों से भी युक्त होने के कारण 
(विशेष! ही है । १ 

संसरणशील--यह सूचम शरीर भूया-भूयः धारण किये हुए-६ कोषोंचाळे स्थूळ शरीर 
का परित्याग करके नूतन स्थूळ शरीर को घारण करता है। क 

भोगरहित--चूकि सूचम शरीर-३ कोषों के स्थूळ शरीर के बिना भोग-विद्दीन रहेगा, 
इसलिये वह पुनः पुनः गृहीत स्थूळ शरीर को छोड़कर नया ग्रहण करता रहता है। 
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३१४ सांख्यतस्वकोमुदी 


भावों से युक्त-घर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वेराग्य, अवेराग्य, पेश्वये एवं अनेश्वयं 
इन आठ आावों से बुद्धि युक्त होती हे और बुद्धि से युक्त रहता है सूचम-शरीर । 
'सूचम-शरीर” भी बुद्धि के द्वारा धर्साधर्म इत्यादि भावों से उसी प्रकार युक्त होता दै, 
जैसे सुगन्धित 'चड्पक पुष्प के सम्पर्क के कारण वख उसकी सहक से सुवाखित दो जाता 
है। इसडिये धर्माधर्मादि भावों से युक्त होने के कारण 'सूचम-शरीर” संसरण करता द्वै । 


उिङ्गात्मक--सूचमशरीर महाप्रळय में प्रधान की भांति नहीं रहता है, क्योंकि यह 
लिङ्ग दै अर्थात्‌ प्रधान में छय को प्राप्त हो जाता है और यह ढिङ्ग इसलिये सी है कि 
'ग्रचानरूप कारण का कार्य दै । 
सांख्यीय सूक्ष्मशरीर का स्वरूप वेदान्तियो के सूक्ष्मशरीर से कुछ भिन्न यथ्यपि वेदान्त 
सं सी सूचम शरीर की करपना दै, पर सांख्यशाखगत सूचम या लिङ्ग शरीर से वेदान्तीय 
_.सूचमशरीर थोडा भिन्न हे । जहां सांख्य में सूचमशरौर अठारह तर्व्वा का बना 
, आना जाता है, वहां वेदान्त उसे सदश, अवयवास्मक ही मानता है। वेदान्ती अहंकार 
0 का अन्तर्भाव मन इन्द्रिय में करते हैं। इसके विपरीत एक भेद आर है, वह यह दे कि . 
'सांख्य के पांच तन्मात्र के स्थान में वेदान्त पञ्चग्राण की कलपना करता हे! जेसा कि 
वेदान्त परिभाषा में कहा ह | 
प्र “पन्चप्राणसनोबुद्धि-दशेन्द्रियसमन्वितम्‌ । 
अपञ्चीकृतमूतोस्थं सूचमाङ्ग मोगलाघनम्‌' ॥ 


सूक्ष्म शरीर के संसरण का प्रकार और कारण-- ८ 
सांरम्य और वेदान्त दोनों ही 'सूचमशरीर' से प्रायशः एक ही प्रयोजन की सिद्धि 
मानते हैं। यह प्रयोजन पुरुष का संसरण है । इसी सूचम शरीर के द्वारा पुरुष (आत्मा) 
जगत्‌ में विभिन्न योनियों में :संसरण करता रहता है । सांख्यकारिकाकार ने सूचम- 
शरीर को तुळना नट से करते हुए बहुत सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है । जेसे नट, 
अनेक प्रकार की वेषभूषा आदि बनाकर परशराम, युधिष्ठिर या उदयन इत्यादि बन . 
जाता है, उसी प्रकार यह सूचमशरीर भी अनेक प्रकार के स्थूलशरीर अहण करके 
देव, मनुष्य, पशु और बृच्च इत्यादि बनता रहता है! प्रकृति की विसुत्वशक्ति के संयोग 
से सूचमशरीर को इतनी शक्ति प्रास हे । यह सूचमशरीर घमं, अधमं, इत्यादि निमित्त 
एवं विभिन्न योनियों में उत्पन्नस्थूछशरीररूप नेमित्तिक के साथ सम्बन्ध होने के 
कारण संसरण करता है । जेसा कि कहा भी दै-- 
“पपुरुषार्थहेतुकमिंदंं निमित्तनेमित्तिकप्रसङ्गेन । 
प्रकृतेर्विभुर्वयोगान्नरदू ष्यचतिषठते छिङ्गस्‌ ॥” 


वे कोन से निमित्त एवं नेभित्तिक हैं जिनसे सूक्ष्म शरीर संसरण करता है! 

'सूहम-शरीर” निमित्त-नेमित्तिक रूप कारण व कार्य से संसंरण कर नट इत्यादि की 
भूमिका दशक के सामने उपस्थित करता है। इन निमित्त नेमित्तिक का स्वरूप निम्न” 
[छिखित कारिका से स्पष्ट हो जाता है- 9 
.. __ -"सालिद्िकाश्च भावाः प्राहुतिका वेकृतिकाश्च घर्मांद्याः । 

। :00-0. देह! करण मय मः कार्याप्रयिणअ् करका (26 चा, 
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' इख कारिका का तात्पय यही दै कि बुद्धि के ज्ञान, अज्ञान, घ्म, अधम, येराग्य,' 
अवेराग्य, ऐखर्य एवं अनेश्वये ये आठ आव अादश-भदयवात्मक “सूचम शरीर” के 
संसरण के देतु होने से निमित्त कहळाते हैं। ये प्राकृतिक और वेझतिक रूप से दो प्रकार 
के होते हैं । जो घस, अमं इत्यादि पूर्व जन्म के फर्मो के फल स्वरूप सहज अर्थात्‌ जन्म 
के साथ ही उत्पन्न होते हैं । वे स्वभावसिद होने से प्राकृतिक हैं । जेंसे सृष्टि के प्रारस्म में 
आदि विद्वान्‌ महासुनि पूज्य कपिळ धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य से सम्पन्न होकर 
उत्पन्न हुए थे। और जो वर्तमान जीघन में पुरुष के प्रयत्न से प्राप्त होते हैं, वे वेकुतिक 
हैं। जैले वाल्मीकि इत्यादि, महर्षियों के धस, ज्ञान इत्यादि वेझतिक निमित्त के अन्तर्गत 
आते हैं। इन धर्म, अधर्म इत्यादि निमित्ता ले कळळ, घुद्बुद, मांसपिण्छ, अङ्ग इत्यादि 
अवस्थाओं से होता हुआ जो शरीर बनता है, दह इनका नेमित्तिक अर्थात्‌, कायं है। ये 
सब भाव बुद्धिरूप कारण में स्थित हैं । श्री राधाकुष्ण एखन ने अपने 111७ Theory 
of Rebirth नामक ग्रन्थ में इन आचों के तीनों ्रकारों के विषय में प्रसङ्गतः इस. 
प्रकार लिखा है-- । 

What Vedant calls ‘Karma-Samskars’, Sankhya calls 
ii mere Samskera; What Vedant oalls ‘Prarabdhs Karma’, 
Sankbye calls it ‘Samsiddbika Bhavah; What Vedant calls 
‘Eriyamana Karma’, Sankhys oalls it Vaikrtika Bhavab, 
What Vedanta calls Sanoita Karma Samkhya calls if 
“Prakrtiks Bhavab. 


इससे सिद्ध है कि वेदान्त भी स्वकीय मान्य सप्तदृश-अवयवात्मक सूचम शरोर का 
इन्हीं निमित्त-नेमित्तितत्त से संसरण मानता हे । इन आठ भाव रूप निमित्तों से आठ 
अकार छे ने मित्तिक कायं होते हैं । और य॒ह सूचम शरीर उन उन में संसरण करता है-- 
“घर्मेण गमनमूध्वं गमनमधस्ताद्ववत्यधमेण । 
ज्ञानेन चाउपवर्गों विपयंयादिष्यते वन्धः ॥ 
वैराग्यात्‌ प्रकृतिळ्यः संसारो भवति राजसाद्रागात्‌। 


. ऐशवर्यादृविघातो विपर्ययाततद्विपर्यासः || 


घमं से उध्वं लोको में तथा लघमं से अघोळोकों में गति प्राप्त होती है। ज्ञान से 
मोक्ष तथा उसके विपरीत अज्ञान से बन्धन प्राप्त होता है। वैराग्य से प्रकृतिछय रजो- 
मय राग से संसरण, ऐश्‍वर्य से इच्छा की सफलता तथा ऐश्‍वर्य के अभाव से उसका 
इनन होता है। अतः यदि यह स्थूछशरीर सूचमशरीर से संयुक्त न हो तो कदापि 
इनके उध्वंगमन और अघोगमनरूप कार्यों की उपपत्ति नहीं हो सकती । इससे 
सिद्ध है कि यह सूचमशरीर ही विभिन्न योनियों में प्रदिष्ट होता है । 
सूक्ष्मशरीर की कल्पना का देतु-- .. .. - उ ४ 17 ह रि 
- यह शंका कदापि नहीं करनी चाहिये कि अप्रामाणिक सूचमशरीर को मानने की क्या 
आवश्यकता है ! अहंकार और इन्द्रियो से युक्त बुद्धि ही संसरण करने वाळी बन सकती 
है। इस शंका का समाधान यही है. कि जेसे आधार के विना चित्र और स्तम्भ के बिना: 
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छाया नहीं रहती, उसी प्रकार सूचम शरीररूप विशेष के बिना आथयहीन छिङ्ग अर्थात 


बुद्धि, अहंकार आदि मी नहीं रद्द सकते हैं । जेसा कि कहा ऐ-- 
«च्चित्रं यथा55भ्रयरूते स्थाण्वादिभ्यो विनायथाउछाया । 
तद्वृद्विना विदोषेने तिष्ठति जिराश्यय॑ लिङ्गम्‌ ॥ 
कहने का तारपय॑ यह है कि प्रधान के अनुमापक होने से बुद्धि इत्यादि लिङ्ग हैं। यह 
छिङ्ग, बिना किसी आश्रय के नहीं रद्द सकता हे । इस विषय में यह आगस भी प्रमाण दै-- 
“ततः सत्यवतः कायाद्‌ पाशवद्ध चशङ्गतस्‌ । 
अक्कुष्ठमात्र॑ पुरषं निश्चकर्ष वळाद्यमः ॥” 
यहाँ. 'अद्भुष मात्र! का तारपण क्षणा से सूचमशरीर हे आत्मरूप पुरुष का निष्कर्ष 
असम्भव होने के कारण यहां 'पुरुष' शब्द से सूचम शरीर है, क्योकि यह भरी स्थूछशरीर 
रूपी पुरी में स्थित है । इसलिये पुनः पुनः गृहीत स्थूळ शरीर को छोडकर जया नया शरीर 
घारण करने के लिये सूचम शरीर की कल्पना करना आवश्यक है। और स्थूळ शरीर, 
जिसके चर्म, रक्त, मांस माता से तथा स्नायु, अस्थि, एवं मज्जा पिता से उत्पन्न होते हैं, 
अनित्य या नश्वर होते हैं, क्योंकि गाडे जाने पर ये एथ्वीभाव को प्राप्त हो जाते हैं 
सर जळाये जाने पर भस्म बन जाते हैं एवं व्याघ्र इत्यादि से खा छिये जाने पर पचकर 
मळ बन जाते हैं । इसके विपरीत सूचमशरीर नियत अर्थात्‌ नष्ट होने वाळा नहीं दे । 
अतः परळोकगमन आदि फो उपपत्ति छगाने के छिये मोक्ष तक स्थिर रहने दाळे 
अष्टादुश-अव यवास्मक झरीर की कल्पना आवश्यक दै । 


€) 
` प्रश्‍न- सांख्यदक्षन के अनुसार 'बुद्धि सग? ( प्रत्यय सगं )-के बारे में छिखिये । 

Write .& note on intellectual.oreation according to 
the Sankhya system side by side Physical oreation 8180. 

उत्तर- आत्मज्ञान या विवेकसाक्षात्कार सोच का कारण है। आत्मज्ञान के लिये 
लडेतर ज्ञान की आवश्यकता है । सांख्यदशन सरकायंवादी दे । इसके अनुसार सृष्टि का 
सूळ कारण प्रकृति है और प्रकृति की ही परिणामपरम्परा से इस विश्व की 
सृष्टि हुईं दै। हु | 
... प्रकृति से ळेकर पन्चसद्दाभूर्तो तक जो विचारधारा चढती है, उसको इम दो भागों 
में विभाजित कर सकते हें । ज्ञानवृत्ति या बुद्धिवृत्ति जिसके विकास को 1066110008]. 
७८९७५०0 कहा जाता हे और पद्चतन्मान्न तथा पत्चमहाभूत .जिसके विकास को 
Physical creati07 कहा जाता है “ढिङ्गाख्यो भावाण्य?” । 

मूळाप्रक्ृतिसे उरपन्न बुद्धि और उसका विकास अहंकार एवं अहंकार से उत्पन्न|एकादश 
इन्द्रियां इतने खुद्धिसग के अंग हैं। बुद्धि का धर्म हे निश्चय करना। इस चुद्धि के 
'सात्विक अंश से घम, ज्ञान, पेराग्य एवं पेशवय की उरपत्ति होती है। धर्म के दो भेद 


हैं (१ ) अम्युदयसाघक ( २) निःभेयससाधक। ज्ञान ही बाह्य और : आम्यन्तर मेद, 


से दो प्रकार का; दै. हशा शिक्षा,. कण्पातिपरवरथी पूर्व, भस्यन्त्रज्ञान-अक्ृति” 
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'झुरुषविवेक । वेराग्य-इष्टानुभ्रविकविषयवितृष्णा को कहते हैं। यह भी यतमान, व्यतिरेक, 
पुकेन्द्रिय एवं वशीकार भेद से चतुर्विध हे । ऐश्‍वर्य में-मणिसा, महिमा, ळघिमा, प्राप्ति, 
आकास्य, ईशित्व, वशित्व और कामावसायिस्व हैं। घर्मादिक चार निमित्तों के फल-- 
ऊध्वगमन, प्रकतिळ्य, आविर्भाव, अपवर्गं ये कम से चार नेमित्तिक हैं। अघमादि सें 
इसका विपयय है । 
“भष्यवसायो बुद्धि्धर्मोज्ञानं विराग ऐश्वयस । 
खात्विकमेतद्रूपं तमसमस्माद्‌ वि प्यस्तस्‌? ॥ 
1243 घर्माधर्मादि आठ भावों का संक्षेप से चार आगों में वर्गीकरण दिया 
पाया हक 
“एष प्रत्ययसगों विपर्ययाञशक्तितुटटिखिद्धथाख्यः । 
गुणवैषग्य विसर्वात्‌ तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत”॥ | 
विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि ये चार घुद्धि के संक्षिप्त परिणाम हें । विपयंय 
सें अज्ञान आता हे । अशक्ति में अनेशवर्य, अवराग्य एवं अधर्म । तुटि में घम, वैराग्य, 
ऐश्‍वर्य, और सिद्धि में ज्ञान का अन्तर्भाव दोता हे । ये विपर्ययादि बुद्धि के ही परिणाम 
हैं। स्व, रजस एवं.तमस के कारण इनमें मोच के प्रति दाधकस्व एवं साघकत्व होता 
है। गुणों की विषमता से उत्पन्न उपम अर्यात्‌ एक-एक या दो दो न्यून बळवालों के 
अभिभव से पचास भेद हो जाते हैं वे निम्न प्रकार दैं-- 


“पञ्च विपयेयमेदाभवन्त्यशक्तित्र करणवेकक्यात्‌ । 
अष्टाविशतिसेदा तुशटिनेबधाञ्डधा सिद्धिः” ॥ 


विपयय के पाँच भेद करणा के दोष के कारण, अशक्ति के हाईस सेव, तुष्टि के 
नव भेद और सिद्धि के आठ भेद होते हैं । 
'विपर्य॑य के पांच सेदों का सूक्ष्मतम भेद-- 
तम, मोह, मदामो, तामित्र एवं अन्धतासिलरूप विपर्यय के; जिनको शास्त्रान्तर 
में अविद्या, अस्मिता राग, द्वेष एवं अभिनिवेश कहते हैं, निम्नळिखित सूचम भेद ये हैं-- 
ँ “भेद्स्तमसो5एविधो सोहस्य च दृशविधो महामोहः । 
तामिख्रोऽष्टादशधा, तथा भवस्यन्धतामित्रः” ॥ 
तम - अविद्या के आठ प्रकार हैं। आत्मभिन्न प्रकृति, महत्‌ , अहंकार और तन्मात्रा 
सें भास्मभावना अविद्या या तमस्‌ है । । 
मोइ--मोह भी आठ प्रकार का है । अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों के काम से अपने को 
अजर अमर मानना। 
. महामोह--दिध्यादि मेद से दस प्रकार के शब्दादि विषया में उपादेय बुद्धि होने 
न के कारण राग होना ही महामोह है। , 
तामिख-अष्टविध ऐेरबयं तथा दिव्यादिव्य शब्दादि १० विषयों में से किसी के ऊपर 
यदि अग्नीति हो गई हो तो उसके अति द्वेष अथवा दूसरों द्वारा उपभुज्यमान पदार्थों 
को देखकर द्वेष होना ही तामि दे) . | = 
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अन्षतामिस्न--तासिख के १८ विषयों को प्राप्त करने का प्रबळ आग्रद तथा प्राप्त करके 
भोग के समय उनके विनाश का भय अन्धतामिस्र दै । ल्‍ 
इस प्रकार यह पांच प्रकार का विपर्यय सूचममेदों के कारण बाखठ प्रकार का है। 
अशक्ति के अट्ठाईस भेद 
“एकादशेन्द्रियवधाः सह बुद्धिवधेरशक्तिददिष्टा । 
सपतद वधा बुद्धेविपययात्तष्टिसिद्धीनाम्‌” ॥ ` 
अशक्ति के २८ भेद हैं। ११ इन्द्रियवध-बहरापन, कोढ, अन्धापन स्वादो! का 
ज्ञान न होना, गन्ध का ज्ञान न होना, गुंगापन, दाथ का हूटा होना, छंगदापन 
नपुंसकत्व, शुदादोष तथा मनःस्तब्धता हें । तथा १७ चुद्धि के भावो में जो ९ तुष्टि और 
अष्ट सिद्धियां होती हैं उनका अभाव तथा अभिभव, इस तरह से ये २८ अशक्तियां है। 
सांख्य शास्त्र के अनुसार भावों में धमे, वैराग्य, ऐश्‍वर्य में जितनी भो उज्चतावस्था हो ये 
कोई मोक्ष के साधन नहीं हैं। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे कि तुष्टि भी सोइ की साधिका 
नहीं है । किन्तु अशक्ति में भावों की अकर्मण्यता से जो असामध्यं दोष दिखाई पकता 
है बह घुटि में नहीं है । घुटि सोक्त का साधन नहीं दै और किसी आव या धमं के अभाव 
. को सूचक भी नहीं हे। इस अशिछ में ९ तुष्टियां-जो कि (१) प्रकृति तुष्टि (२) काळ 
तुष्टि (३) उपादानतुष्टि (४) भाग्यतुष्टि तथा (५) झाढदोपरमा (६) स्पर्शोपरमा (७) रूपो 
परमा (2) रसोपरमा तथा (९) गन्धोपरमा ये नाम हैं--उनके अभाव पाये जाते हैं 1 
अतः इन तुष्टियों के अभाव से प्रहृस्यातुष्टि, कालातृष्टि, उपादानातुछ्ि आग्यातुि, 
शब्दोपरमातृष्टि, स्परशोपरमातुष्टि इत्यादि होती हैं। इसी तरह से ऊह, शब्द, 
अध्ययन, आध्यात्मिक, आधिमौतिक आधिदेविक दुःखबिधात, सहत्‌ प्राप्ति, और दान 
नामक सिद्धियो सी अशक्ति मे-अनूह, अनध्ययन, आध्यात्मिक आधिभौतिक, आधिः 
देविक दुःखानभिघात, सुहृदाप्राप्ति तया दान भी अदान में परिणत होकर-अभाव की 
सूचना देती हैं। : 
तुष्टि के ९ भेद-- 
आध्यास्मरिक्यश्चतस्ः प्रक्ृत्युपादा नकालभाग्याण्याः । 
बाह्या विषयोपरमात्‌ पन्च नदततुष्टयो$भिमताः? ॥ 
' आभ्यन्तर और बाह्य सेद से ९ तुश्टियां हैं । फ 
१. प्रकृतितुि-यद्यपि प्रकृति पुरुष के भेदज्ञान से ही सक्ति होती दै य सिद्धान्त दै 
तथापि किसी अदपज्ञ गुरु द्वारा इस उपदेश से कि विवेक साक्षात्कार रति का कार्य 
. अतः प्रकृति सुक्ति कर ही देगी; ध्यान, समाधि की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सन्तोष हो 
जाने से इसे प्रकृति तुष्ट कहते हैं । 1 
२. उपादानतुश्टि--यद्यपि विवेक से तुष्टि दोती है परन्तु वह प्रकृति मात्र से नहीं 
होती । क्‍योंकि यदि ऐसा हो तो प्रकृति सबके लिए समान होने से सब विवेकयुक्त होकर 
मुक्त हो जायेंगे, पर ऐसा सम्भव नहीं दे। अतः सन्यास लेने से ही विवेक ज्ञान होता 
है ध्यानादि की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के उपदेश से जो तुष्टि दोती है वह 
उपादान तुष्टि है-- न 
डे ८ उपबृुद्धावस्थायां समीपे आदीयते शृद्यते यः। 
.  सन्यासास्यो घमः सा एवं उपादानतुष्टिः?॥ 
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३. कालतुष्टि-'संन्यास? भी शीघ्र अपवर्ग देने वाळा नहीं है। वह कालास्तर मै 
परिपक्क होकर ही तुम्हे विवेक-ज्ञान देगा, तुम्हारे उद्विग्न होने से कोई लाभ नहीं? 
ऐसे उपदेश से जो तुष्टि होती हे वह काळ नामक तुष्टि है जो 'ओघ' भी कहळाती हे । 

४. भाग्य तुष्टि--विवेकज्ञान न प्रकृति से, न काल से, न संन्यास-म्रहणसे झी 
होता है। इसीलिये मदालसा की सन्तानें अत्यधिक बाळ होने पर भी माता के 
उपदेश से ही विवेकज्ञानयुक्त होकर सुक्त हो गईं। हसछिये भाग्य ही हेतु है अन्य 
छुछ नहीं--ऐसे उपदेश से जो तुष्टि होती है चह भाग्यनामक तुछि दै जो वृषिभी 
कहलाती है । । 

. बाह्याविषयोपरामत्पञ्न--इाब्दादि ५ विषयों से ये ५ वाझ तुष्टियां होती हैं। इन 
तु्ियों के ये ही कारण हैं शब्द, स्पर, रूप, रस एवं गन्ध के अजन में कष्ट, अजित हो गें 
के रक्षण में कए, रण के समय बिनाश की आशंका से कछ, विषयोपभोग के समय 
भोग की अशक्ति, तथा भोग अत्यधिक बढ़ जाने से कष्ट तथा हिंसा के बिना शब्दादि 
का अर्जन नहीं हो सकता इसलिये कष्ट। अतः जब इन क्डेशों को सोचकर ऐसे 
पांच प्रकार के सन्तोष हो जाते हैं तो चित्त विषय से निवृत्त हो जाता दे । इनके दूसरे 
नाम योग सें इस प्रकार हें-( १) सम्भ (२) सलिल (३) ओघ !( ७) सृष्टि 
(५) पार, ( ६) सुपार (७) पारापार ( ८ ) अचुत्तमाम्म ( ९ ) उत्तमांस हैं । 

अष्ट सिद्धि - 
“ऊहः शब्दोध्ष्ययनं दुःखविघाता्रयः सुहत्माप्तिः । 
दानं च सिद्धयोऽष्टौ घिद्धेः पूर्वोङ्ङुशखिविधः? ॥ 
ऊह, शब्द, अध्ययन, त्रिविधदुःखवि नाश, सुहस्प्राप्ति तथा दान ये आठ सिद्धियादै ।. 
अध्ययन-झञा्रविधिपूर्वंक युद्सुख से अध्यात्म-विद्या के पारायण का श्रवण 

“अध्ययन नामक प्रथम सिद्धि है। जो संसार तरण का प्रथम देतु होने से तार 
कहराती है । 

शब्द--अध्ययन का.काय शव्द दे। कायं में कारण के आरोप द्वारा शब्द पद से 
शब्दोत्पन्न अर्थज्ञान सूचित होता दै। यह दूसरी सिद्धि दै, जो सुखपूचंक संसारतारक 
होने से “सुतार? कहळाती है । इस प्रकार पारायण तथा अर्थ रूप से दो प्रकार का 
श्रवण हुआ । 2 ; 

ऊदह--झाखानुकूळ युक्तियों से शास्त्रोक्त विषय की परीक्षा ऊद्द हे और यह परीक्षा 
सन्दिग्ध पूर्वपक्ष के परित्याग द्वारा उत्तरपक्ष या सिद्धान्त की स्थापना हे । इसे ही 
शासत्रज्ञ मनन कहते हें । यह तीसरी सिद्धि अध्ययन और शब्द से अधिक तारक होने. 
से तारतार कहलाती है । । : । 

सुहृतप्राप्ति-साधक युक्तियों के द्वारा स्वयं परीक्षा किये हुए सिद्धान्त में तब तक 
विश्वास नहीं करता जब तक कि गुरु, शिष्य और सहाध्यायियों के साथ संवाद नहीं 
कर लेता। इसलिये सुहृदों का संवाद ग्राप्त होना सुहत प्राप्ति दे। यही चौथी सिद्धि 
झाद्या्थ संवाद सें रमणीय होने के कारण रम्यक कहळातीहे। | न 

` दान - ज्ञानाभ्यास से उत्पन्न शुद्धविवेकख्याति में अन्तभूत दे । क्योंकि यहां दान 
पद की निष्पत्ति शोधन अर्थ वाळी दैप्‌ घातु से होने के कारण उसका अथं विवेकजञान' 
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की शुद्धि है । यह पांचवीं सिद्धि सावंकालिक आनन्द का हेतु होने के कारण सदा- 
सुदित कहळाती है । 

दुःखत्रयविनाश--स्वरूप तीनों मुख्य सिद्धियां प्रमोद, सुदित और मोदमान कहलाती 
हैं। इस प्रकार ये कुळ आठ सिद्धियां हैं। ये सिद्धियां मोक्षदीपिका हैं। सिद्धि के 
पहले विषयादि जो तीन हैं, वे सिद्धि के लिये अन्तराय या बाधक स्वरूप हैं। 
अतः इनका अतिक्रमण करके तथ सिद्धि प्राप्त होती है । जिस प्रकार केवल्य प्राप्त करने 
के लिये प्रकृति-पुरुष विवेकल्याति और विवेकण्याति के छिये प्रकृति तथा उससे 
उत्पन्न सभी वस्तुका का ज्ञान आवश्यक दे। वेसे ही सिद्धि प्रास करभे के लिये 


प्राथमिक दुशायें, तथा उसके अन्तराय क्या होते हैं .उनका ज्ञान भी आवश्यक है। _ 


यही है प्रश्यय सगे । बुद्धि के विकास का क्रम इस प्रकार से 'चछता है। 


भोतिकसगे-- 


“कष्टविकर्पो दैचस्तेयग्योनश्च पञ्चधा सवति । 
साचुषकग्रैकविधः, समासतो भोतिकः सगः” ॥ 


देवसृष्टि भाठ--ब्रह्मा, प्रजापति इन्द्र, पितृ, गन्ध, यष, राइस तथा पिशाच यह आठ 
प्रकार की देवों की सृष्टि है । 

तियंक्‌ सृष्टि पांच--पशु, पढी, सग, सर्पादि तथा तरु-पुढम आदि स्थावर रूप से-- 

' पाँच प्रकार की होती है । - 

मनुष्य सृष्टि एक--चारों चर्णो में आकार के समान होने के कारण ब्राह्मण इत्यादि 
विभिन्न जातियों की प्रथक्‌ गणना न करने से--दी'प्रकार की होती है । यही संक्षेप से 
सौतिक सुषि है । ब 

परन्तु चेतन्य के आधिक्य और न्यूनस्व के कारण उध्वं, अधः' और मध्यम लोकां में 
जन्म होने से इस भौतिक सृष्टि की त्रिविघता बतलाई गई है-- 


“(ध्वं सस्वविशालस्तमो विशाकञ्च सूछतः सगंः । 
मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः” ॥ . 


सुबलोंक से लेकर सत्यळोक तक के ऊध्वेळोक सत्वप्रधान होते हैं। पशुओं से 
लेकर वृद्ध आदि स्थाचरो तक की निम्न सृष्टि तमःप्रधान होती है । सात द्वीपां और समुद्रों- 
वाळा मध्यस्थित यह भूळोक धम, अधमं आदि कर्मा में तत्पर होने तथा दुःखमय होने 
से रजःपरघान जाना जाता है । यही ब्रह्मा से लेकर तृणादि पर्यन्त सृष्टि है । यही 
भौतिक सृष्टि है। इस दूसरी अवस्था में पांच तन्मात्रा त्रा, पंच महाभूर्ता तथा उनके 
विकारों का आविभांव होता दै । इससे स्पष्ट दे कि जो-- 
_ अछछूतेमंह्वाँस्ततोङक्वारस्तस्सादुगणक्व षोडशकः । 
i तस्मादपि पोडशकारपञ्चम्यः पञ्चसूतानि”॥ 
इस कारिका के द्वारा सृष्टि का विकास दिखाया है। वह केवळ सैद्धान्तिक निर्वाह क 


छिये ही नहीं होता, बक्षिक वह साभिप्राय होता हे, और उसका विशेष उद्देश्य होता 
है। इस प्रकार प्रत्ययसर्ग और भौतिक सर्ग का विकास चलता है । 
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(३ ) 
प्रश्‍न--सांख्यदर्शन के अनुसार विस्तारपूर्वक "गुणवाद? फे विषय में लिखिए । 
Discuss fully the theory of Cuna according to the 
Samkhya. 


उत्तर योगी अरविन्द के मतानुसार -- 
“Gunas are Three essential modes 01 action of Nature’ 


गुण, प्रकृति गत व्यापार के तीन प्रकार हैं। २३ अवान्नर तत्वों के रूप में परिणत 
'होने वाळी सांख्य की यह प्रकृति अनादि अनन्त अविनाशिनी दै । इसमें सरव, रजस 
तथा तमस्‌ तीन गुण हैं, इसी छिए यह त्रिगुणात्मक कहळाती दै । ये तीनों गुण प्रकृति के 
घर्म या स्वभाव नहीं इसके स्वरूप ही हें । अर्थात प्रकृति या अव्यक्त सरव, रणस्‌ तथा 
-तसोगुण का आधार नहीं अपितु तादास्मक दै, जैसा कि 'सभ्वदीनामतद्धसंस्वं तब्रूपत्वात' 
इत्यादि सांख्य सूत्र तथा “एते गुणाः प्रधानशब्दवाच्या अवन्ति’ इत्यादि योगभाष्य की 
पंक्ति से स्पष्ट हे। इसी से ये गुण तथा इनके घर्म भी महत्‌, अहंकार तन्मान्न इत्यादि 
प्रकृति के कार्यो' में भी आ जाते हैं, क्योंकि यह सिद्धान्त दै कि “कारणयुणा हि कायंगुणा- 
चारभन्ते” इससे सिद्ध है कि सांख्य के ये तीनों गुण न्याय के चौबीस गुणों फी भांति 
ब्रव्याथित धर्मरूप नहीं अपितु द्रष्य रूप ही हें । इतना अवश्य है कि प्रळय काळ में 
खश परिणाम होता है और सृष्टि काळ सें विसददश परिणाम । 

सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ को गुण क्यों कदा जाता दै १ 

गुण शब्द के संस्कृत में तीन अर्थ (9) घम ( (81 ) (२) रस्सी का 
शुन ( 9६८६70 ) तथा (३) गौण । त्रिगुणात्मक प्रकृति के ये ब्रब्यात्मक गुण इसलिये 
गुण कहलाते हे, क्योंकि वे रस्सी के तीनों गुनों अथवा रेशों के समान आपस में मिलकर 
पुरुष को बाँधते हैं । प्रकृति के उद्देश्य फे साधन में गौण रूप से सहायक होने के 
कारण ये सी गुण कट्दळाते हैं । अतः गुणीसूत होने के कारण उन्हें गुण कदा 
यया है । १ 

युणों की सत्ता सिद्ध करने के लिये प्रमाण-- 

गुणों की सिद्धि अनुभान प्रमाण से होती है । 

गुणा सचम एवं अतीन्द्रिय हैं। गुण अत्यक्ष के विषय कभी नहीं हो सकते । 
अत! उनके कार्यों अथवा प्रभावों से उनकी उपस्थिति का अनुमान रूगाया जाता 
हे । क्योकि यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि-'करणुणा हि कायंगुणानारअन्ते' और 


“फिर सरकायवादी सांख्यद्शंन तो कारण-कार्य में वादास्म्य ही मानता है। अतः 


'विषयरूप कार्यों का स्वरूप देखकर हम गुणों के स्वरूप का अनुभान करते हैं। जगत्‌ 
के समस्त विषय सूचम बुद्धि से लेकर स्थूळ पत्थर पथेन्त सब में ये तीनों गुण पाये 
जाते हैं, जिसके कारण वह सुख, दुःख या सो उत्पन्न करते हैं । एक ही वस्तु एक के 
सन में सुख, दूसरे में सुखांनुभूति तथा तीसरे के सन में उदासीनता का साव का उत्पन्न 
करती है । जैसे न्यायाधीश का निर्णय एक पक्ष के छिये हपंवर्घक, दूसरे पच के ढिये 


:विषादुवर्धक तथा तीसरे--आम जनता--के लिये कोई भाव उत्पन्न नहीं करता है । इससे 
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सिद्ध होता है कि साँधारिक कार्यों में ये गुण विद्यमान हें । अतः इनके कारण में भी ये 
अवश्य होने चाहिये। ¡अतः संसार के मूलभूत कारण प्रकृति में भी ये तीनों गुण विद्यमान 
हैं। इसी अनुमान के आधार पर हम गुर्णो का स्वरूप जानते हैं । 
गुणों का स्वमाव-- 
सस्व, रज, और तम इन तीनों गुर्णो का अलग-अलग स्वभाव दै । सांख्यकारिका के 
एक श्छोक में इन तीनों गुणों का स्वभाव इस प्रकार बताया गया दै-- 
“रव लघुप्रकाहकमिष्टसुपष्टटभक चछञ्च रजः। 
गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवच्चाथंतो वृत्तिः? ॥ 


सत्त्वयुण-सरबयुण लघु, प्रकाशक एवं आनन्द्स्वरूप है । ज्ञान में विषय-प्रकाशकत्व,' 
इन्द्रिय में विषयग्राहिता आदि सत्वगुण के कारण है। मन, बुद्धि, तेज का प्रकाश, दर्पण 


की प्रतिचिम्वशक्ति आदि इसके कायं हैं। छघुता या, हतकेपन के कारण अग्नि की 
ज्वालाएं ऊपर को उठती हैं। यही हए्कापन किसी में तियंग्गमन का कारण घनता दै, 
जेसे 'वायु के तियंग्गमन का । इसी अकार समी प्रकार के आनन्द जैसे हर्ष, सन्तोष; 
तृप्ति, उल्छाप्त आदि सत्व गुण के कारण हैं। इसका रंग श्वेत हे । यह चुद्धिप्रधान जीवों 
सें पाया जाता है । यह अतिसूचम हे । | 


रजोगुग--सस्व और तमस्‌ स्वयं प्रवृत्तिशीछ न होने के कारण अपने प्रकाशन एवं. 


नियमन आदि कार्यो के उत्पादन में असमर्थ होने पर रजस के द्वारा उत्तेजित किये जाकर 


अपने काये में प्रवृत्तिशीक किये जाते हैं। इसीळिये रजस उपछ्ग्मक या उत्तेजक कहा 
राया है । इस गुण के कारण हो हवा चलती है, इन्द्रिय विषय की ओर दौडते हैं । 

तमोशुण-त्तमोगुण गुरु तथा अवरोधक होता है। यह सत्वगुण के विपरीत है। 
यह प्रकाश का आवरक तथा रजोगुण का अवरोधक है। इससे वस्तुओं की गति नियः 
न्त्रित होती है । यह जड़ता तथा निष्क्रियता को उत्पन्न करता है। इसके कारण बुद्धि कां 
तेज मन्द पड़ता है। इससे मूर्खता या अन्धकार की उत्पत्ति होती है। यह भौतिकता 
का उरपादुक है। इन गुणों के स्वभाव .के विषय में डा० सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त ने 
लिखा है-- ; 

“An infinite number of Subtle substances which agree 
in certain characteristics at selfshining or plasticity are 
called the sattva-gunas and those which behave as units of 
activity are called rajo-gunss and ‘those which behave ७ 
faotors of obstructions 70988 or materiality are oalled Tamo 
gunas” 


'परस्पर भिन्न स्वरूपारमक हाते हुए मौ य्‌णों का पारस्परिक सम्बन्ध-- 
थे तीनों गुण परहपर विरोधी होते हुए भी सहयोगी हैं । इनमें से कोई 
या न रहता है और न अन्य गुणो के सहयोग के दिना कार्यं कर सकता है 


] ने गुर्णो की उपमा प्रदीप से.करते हुए उनके आपसी सम्बन्ध का सुन्दर 
उदाहरण म़रस्तुत. किया हे । जेसे अग्नि, बत्ती और तेळ का विरोधी है फिर भो; 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


टिप्पणी : नोरस' ३२३ 


उसके साथ मिलकर बत्ती और तेल वस्तु के रूप या आकार को प्रकाशित करने: 

। ७ ब्रेक € 
का कार्य करते ही हैं अथवा चात, पित्त और कफ शरीर को धारण करने का कायं 
करते हैं, उसी प्रकार सस्व रअस्‌ और तमस्‌ परस्पर विरोधी होने पर भी परस्पर 
मिलकर ही अपना काथं करते हैं। “प्री पद्चार्थतो वृत्तिः” 


सत्वादि गुर्णो के स्वरूप, कायं ( प्रयोजन ) एवं क्रिया के प्रकार -- 
“प्रीरयम्रीतिविपादास्मकाः प्रकाशाप्रवृत्तिनियमार्थाः। 
अन्योऽन्यामिभवाश्रयञ्ञननमिथुनद्यत्तयश्च गुणाः ॥” 


सर्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीनों गुण सुख-दुःख मोहात्मक हैं । जेसा कि कवि रसळीनः 
ने इन तीचों गुणों का वर्णन बड़े सुन्दर ढंग से निम्नलिखित दोहे में किया है-- 
“असिय इळाइळ सद्‌ भरे श्वेतश्यासरतनार । 
नियत मरत झुकि झुकि परत जेहि चितवत इक बार ॥? 


ये सुख, दुःख एवं मोह.एक दूसरे के अभाव नहीं है, अपितु ये आव रूप हैं क्योंकि 
कारिका में आया 'आस्मा? शब्द आव अर्थ का वाचक है। इन सुख, दुःख एदं 
मोह की भावरूपता मैं सुखी हूँ, में दुखी हूँ इत्यादि अनुभव से ही सिद्ध है । र 

ये तीनों गुण प्रकाशन, सञ्चाछन एवं नियन्त्रण के छिये हँ । 

ये तीनों गुण पुक दूसरे के अभिभाषक, आश्रय बनने वाले, उत्पादक पूवे सहचारी 
होते हैं । 

अभिभावक--ये सरवादि गुण उपमदूर्य-उपमर्दंक भाव से रहते हैं। सत्व, रन्स एवं 
तमस को अभिभूत करके ही अपनी शान्त वृत्ति को प्राप्त करता है, इसी प्रकार रजस्‌ 
सत्व और तमस्‌ को अभिभूत करके अपनी घोर अर्थात दुःखात्मक बृत्ति को एवं तमस्‌ , 
सस्व और रजस्‌ को अभिभूत करके अपनी मोह या विषाद की बृत्ति को प्राप्त करता 
है। यदि इनमें एक दूखरे को अभिसूत करने की बृत्ति न होती तो उस समय अनर्थ हो 
जाता । इसके उदाहरण के लिये बढ़ते हुए दत्त को लिया जा सकता है। बच में जो 
बाढ़ हो रही दै वह रजस्‌ का परिणाम हे । किन्तु यदि. रजस्‌ का व्यापार ही सब इछ 
होता तो वृक्ष सदैव बढ़ता दी जाता और उसकी बाढ़ की सीमा न रहती, तथा दूसरे पूरी 
बाढ़ पा लेने में उसे तनिक भी देर न छगती, परन्तु ऐसा नहीं होता । वस्तुतः होता यह दै 
कि घृक्ष थोड़ा सा ही बढ़ पाता है कि सरवगुण अपना कार्य आरम्भ कर देता है। उसी प्रकार 
तमस भी उसकी सहायता करता है और इस प्रकार दोनों मिलकर उसकी वेगपूर्वक 
होने वाली बाढ़ में रुकावट हुई कि त्या ही सत्वगुण, रजस्‌ की सहायता के ल्यि दौड़ 
पड़ता है और वाढ की रुकावट को दूर करने में अपना योग देता है । इस प्रकार क्रमशः 
ये गुण एक दूसरे को असिभूत करके अपना कायं करते हैं। 1 

परस्पर आश्रय बृत्ति-ये गुण पुक दूसरे के आश्रय बनने वाळे हैं। आशय का आधारः 
रूप मुख्य अर्थ न लेकर एक दूसरे के कायं में सहकारिस्वरूप गौण अथै के द्वारा प्रकृति सें 
आश्रित रहते हैं, एक दूसरे में नदं । जेसे सर्वगुण, रजस्‌ और तमस्‌ के क्रमशः प्रवतंन 
और कार्यों के आश्रय या साहाय्य से दोने वाळे अपने प्रकाशन कार्य दरारा उन दोनों की 
सहायता करता दै । अन्यथा रजस्‌ शर तमस्‌ के असाव में सरव अपने प्रकाशन : कामे 
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में प्रवृत्त नहीं हो सकता दै। इसी प्रकार रजस्‌ गुण, सत्व और तमस्‌ के क्रमशः प्रकाशन 


और नियन्त्रण कार्यों के साहाय्य से दोने वाले अपने प्रवतेन कार्य द्वारा अन्य दोनों की 
'एवं तमस्‌ गुण, सत्व और रजस के क्रमशः प्रकाशन और प्रवर्तन कार्यों के साहाय्य से 
होने वाळे अपने नियन्त्रण कार्य द्वारा अन्य दोनों की सहायता करता है । 

इस पारस्परिक आश्रय द्वारा एक दूसरे के कार्य में सहायक होने का वदा ही 
सुन्दर इष्टान्त साठरदृत्ति में मिळता दै। “नेसे तिरछे खडे किये गये तीन दृण्डों या 
खरर्भा पर आश्रित घर किसी एक पर नहीं आश्रित रह सकता और घर को अपने 
ऊपर सम्हाळने के काय में तीनों में से प्रत्येक अन्य दोनों की सहायता की अपेक्षा 
रखता दे, उसी प्रकार तीनों गुण भी अपने कार्य में अन्य दोनों की सहायता की आपैषा 
रखते हैं । 

अन्योन्यजननवृत्ति--तीनों गुण एक दूसरे की उत्पत्ति करने वाले हैं अर्थात्‌ तीनों में 
से प्रत्येक अन्य दोनों की अपेक्षा रखते हुए परिणाम को उत्पन्न करता रहता हे । परन्तु यह 
सरूप परिणाम है । 


भन्योन्यमिथुनवृत्ति-ये परस्पर युग्मभाव से रहते हैं। अर्थात्‌ एक दूसरे के सहचर 
या एक दूसरे के अभाव में न रहने वाळे होते हैं । इसमें देवी भागवत का प्रमाण है--... 
“अन्योन्यमिथुनाः सबै सवे सवंत्र गामिनः । 
नेषामादिः सम्प्रयोगो वियोगो चोपलभ्यते” ॥ 
इस प्रकार ये सस्वादि भिन्न सिन्न क्रियादाले हैं । 
युणों के स्वरूप एवं विरूप परिणाम-- 
सर्वादि गुणों के दो प्रकार के परिणाम दें (१) सरूप (२) विरूप। प्रलय की 
अवस्था में प्रत्येक गुण अन्य से खिचकर स्वयं अपने सें परिणत हो जाता है। इस 
अकार सत्व, सत्व में रज, रज में एवं तम, तम में परिणत हो जाता है । पृथक-प्रथक रहने के 
कारण इस अवस्था में गुण कोई कार्य नहीं कर सकते। सृष्टि के पूवं यही साम्यावस्था 
रहती है। साम्यावस्था में गुण अस्फुटित रूप से एक ऐसे अव्यक्त षिण्ड के रूप सें रहते 


हैं, जिसमें न रूपान्तर है, न कोई विपय है और न झाब्द, स्प, रूप, रस, गन्ध आदि : 


घमं हो हैं। इसी को साम्यावस्था कहते हैं । और जब प्रकृति और पुरष का पारस्परिक 
संयोग होता है तब इन ब्रिविघ गुणों ळी साम्यावस्था में शोम (विकार ) उत्पन्न होता 
है। इसी को गुणबोभ कहते हैं। फलतः प्रकृति में भीषण आन्दोलन उत्पन्न होता है 
और फिर इन्दर गुणों के न्यूनाधिक्य के अनुपात से नानाविध सांसारिक विषयों की 
RT है। यदी गुणों का सरूप विरूप परिणाम शुर्णो की परिवर्तनशीछता का 

तक दै । उ 

साम्यावस्था सँ गुणों का सरूप होने पर विषम अवस्था में विरूप परिणाम वाला 
डोना कोई आश्चर्य को बात नहीं है । जेसे-- 


परिणामतः सलिलवत्‌ प्रतिग्रतिगुणाश्रय विशेषात्‌” । 


जेखे एक ही जळ अनेक अविकारी को प्राप्त करके अनेक प्रकार का हो जाता है 
उसी प्रकार प्रत्येक गुण, प्रलयकाल में प्कविघ होने पर भी सष्टिकाछ में अङ्गाङ्गिभाव 


. को प्राप्त होने से विविध परिणाम उस्पत्न करता 
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झुणों का प्रयोजन-- 
“गुणा?” इति परार्थाः। 
सत्वादिगुण पुरुषके भोगापवग के लिये होने के कारण ही गौण कहळाते हैं। 
अर्थाद्‌ पुरुष के पूर्वक्कत कर्मा के ओगोन्सुख होने पर उनके ओग एवं सोगानन्तर तस्व" 
ज्ञान छारा अपवर्ग इन उभय अयोजनों की सिद्धि के लिये गुणों में षोभ उत्पन्न होता 
है, जिससे न्यूनाधिक्थ या गोण-प्रचान आव उत्पन्न होता है और उससे विविध 
परिणामों की सृष्टि होने ळगती है । 
गुर्णो की इन विशेषताओं को देखकर योगी अरविन्द की निग्न पंक्ति युक्तियुक्त. 
प्रतीत होती हे-- 
(३०४४ are three essentisl modes of action 01 Nature. 
सरवादीनामतद्धमंस्वं तद्रूपस्वात्‌”। ( सां. सू. ) 
( ४.) 


प्रश्‍न--सयुक्तिक अपवग का स्वरूप स्थापित करिये । क्या एक पुरुष के सुक्त होने 
पर भी प्रकृति अपना कार्य करती रहती दै? 
Describe the nature of Salvation. State and examine its 
180706. D0९8 प्रकृति ( oreative energy ) function even after the 
88६०1 01 पुरुष ? 


उत्तर-हमारा सांसारिक जीवन दुःख से भरा है । इसे जीवन में कुछ आनन्द की 
भी अनुभूति होती है, किन्तु यह बहुत अरप मात्रा में है । दुःख, सुख से बढ़कर दै। 
सुख इणिक है, दुःख सनातन दे । अतः बौद्धों की भांति सांख्य भी समी अनुभवों को 
दुःखमय वताता हे । त्रिगुणों में तमोगुण दुःख का प्रतिनिधित्व करता है । प्रत्येक वस्तु 
या अनुभव में तमोशुण सन्निहित है। अतः प्रत्येक वस्तु तथा अनुभव दुःख दे। सुख 
प्राप्ति के लिये किये गये प्रयत्न भी छुखदायी दे । कणिक सुख के पहळे तथा वाद में दुःख 
ही दुःख है। अतः सनातन दुःख से छुटकारा प्राप्त करना ही मानव का उद्देश्य या 


पुरुषार्थ होना 'चाहिये। . 


.हमारा सांसारिक जीवन सांख्य दशंन के अनुसार तीन प्रकार के दुःखों से भरा 
पढ़ा हे । वे हैं आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक । 
इनमें से आध्यात्मिक दुःख शारीरिक और मानसिक रूप से दो प्रकार का होता” 
है। वात, पित्त और कफ नामक त्रिदोष की विषयता से उरपक् दुःख को शारीरिक 
तथा काम, क्रोध, लोभ, सोह, भय, ईष्यां, विषाद तथा सुन्दर शब्द स्पशे आदि श्रेष्ठ 
विषयों के अभाव से उत्पन्न दुःख को मानसिक कहते हैं। ये सभी दुःख आन्तरिक - 
उपायों से साध्य या निवतेनीय होने के कारण आध्यात्मिक कहलाते हैं। 
बाह्य उपायों से साध्य दुःख दो प्रकार का होता है आधिभौतिक और आधिदेविक । 
. उनमें से मनुष्य, पशु, पंषी, सपं तथा वृचादि स्थावरां से उत्पन्न होने वाळा दुःखः 
आधिभौतिक हे । i 1 +; | 
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यक्ष, राइस, विनायक, ग्रह इत्यादि के दुष्ट प्रभाव से होने वाळा दुःख आधिदेविक 
. कहलाता है । 


सभी मनुष्य दुःखा से निवृत्ति तथा सुख-आंधि की इच्छा करते हें। परन्तु केवळ 
सुख प्राप्ति सम्भव नहीं । अतः दुःख निवृत्ति छे लिये ही प्रयास करना चाहिये। अतः 
ड्न न प्रकार के दुःखों की आन्तरिक और ऐकान्तिक निन्वत्ति पाना ही सोक्षया 
अपव है-- 


“दुःसत्रयासिघातास्जिज्ञासा तदपघातके देती” । 


सांख्य दशन के अनुसार ज्ञान से द्दो मुक्ति-- 


सुख दुःख तो गुणों से उत्पन्न होते हें । इनकी अनुभूति मन या बुद्धि को होती दै । 
आत्मा या पुरुष इनके प्रभावों से सुक्त हे। किन्तु अज्ञान के कारण आत्मा बुद्धि से 
अपना पार्थष्य नहीं समझता तथा उन्हें ७पना ही अंग समझने कगवा हे । यह अपने 
वास्तविक स्वभाव शुरू बुद्ध 'ैतन्य को भूलकर अपने को शरीर, छुछि, सन, 
इन्द्रिय समझने छगता है । जब पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है 
तथा यह जान लेता है कि यह मन, बुद्धि और शरीर से परे हे तब वह सुक्त हो जाता 
है। इस भेद का ज्ञान होना ही सोच है । 


कम के दारा मोक्ष की प्राप्ति न्दी-- 


सोड कम के द्वारा प्राप्त नद्दी किया जा सकता। अरडछे, बुरे या उदासीन कर्मों का 
आधार गुण दै । अतः सभी अच्छे बुरे कमों से बन्धन हो सकता है, मोछ नहीं। 
सत्कर्मी से स्वगं की प्राप्ति दो सकती है, तथा अखत्‌ कर्मा से मनुष्य नरकयामी हो 
सकता दे, किन्तु स्वगं और नरक पोनों सांसारिक हैं। ये सांसारिक'जीवन की तरह 
ही दुःखदायी हैं। अतः ज्ञान ही मोच का कारण है। क्योंकि जब आसमा को मोक्ष प्रा 
होता दै तब उत्तम कोई विकार नहीं आता। उसमें किसी गुण या धर्म का आविर्भाव 
भी नहीं होता । 


सांख्य दशेन के अनुसार अपूर्ण से पूर्ण अवस्था प्राप्त करना मोक्ष नहों-- 

. सांब्यदशंन में केवल्य या मोक्ष का अर्थ किसी अपूर्ण से पूर्ण अवस्था को प्राप्त 
करना नहीं । भमरत्व एक सामयिक घटना नहीं । यदि मोक्ष, देश, काळ या कार्य 
कारण, की “ंखळा में वघा होता तो आत्मा की मुक्ति नहीं होती, तब वह नित्य भी 
नहीं कहा जाता। सांख्य के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति तव होती है जब पुरुष या आत्मा 
इल तत्व का अनुभव करता है कि वह देश, काळ की परिधि से परे है। शरीर, मन; 

'इन्द्रिय से भिन्न है, वह मुक्त, निस्य तथा असर है। इस तरह की अनुभूति होते ही 

आत्मा शरीर या मन के विकारों से प्रभावित नहीं होता, बह केवछ उनका साछी बन 

जाता है। सांख्य दशेन के अनुसार यही मोइ का स्वरूप है ।. Pe 
'सांख्य दशन के अनुसार मोक्ष की भवस्थाये-- 

, सांख्यदशेन के अनुसार सोच की दो अवश्थाये हैं. (१) जीवनसुक्ति तथा (२) 


“विदेहसुक्ति। निस समय ज्ञान की पालि हो जाती दै, हष उसी चण सुक्त हो जाता 
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है, यद्यपि उसका शरीर प्रारब्ध कर्म के अनुसार चळता रहता है। पूर्व कृत कर्मों के 
फलस्वरूप शरीर कुछ समय के लिये संसार में रइता है। “जिस प्रकार कुम्हार चाक 
पर से घुमाने वाळी छाठी को हटाकर घुमाना बन्द कर देता है, तब मी चाक कुछ 
समय के छिये नाचता रहता है, कारण यह दे कि पहले की शक्ति कुछ देर तक कास 
करती रहती है, उसी प्रकार सुक्त महास्माओं का शरीर भी प्रारव्ध कर्म के अनुसार 
चलता रहता है। परन्तु सुक्त महात्मा शरीरघारी होने पर भी शरीर से कोई सम्बन्ध 
नहीं रखता, नवीन कर्मा की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि ससी कर्मा की शक्ति का ध्वंस 
हो जाता दै-- 
«सस्यग्जानाधिगसाद्‌ धर्मादीनामकारणप्रात्ती । 
तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्रञ्रमवदू छतणारीरः” ॥ 
संशेप में जीवनूसुक्ति का सिद्धान्त यही दै-ज्ञान का अभ्युद्य हो जाता हे परन्तु 
झारीर प्रारव्धकमंवश चलता रहता दै । 
सुस्यु के अनन्तर जब देह से भो सुक्ति होती है, उसे विदेहसुक्ति कहते हैं। इस 
अवस्था में स्थूछ-सूचम, समी शरीरों से सम्बन्ध छूट जाता है और पूर्ण केवल्य प्राप्त 
हो ज्ञाता है। अतः सांख्य दर्शन के अनुसार मोच एणं निरोध की अवस्था है, यह समो 
दुःखा से निद्त्ति की अवस्था है। इस अवश्या में पुरुष या आत्मा अपनी पूर्ण चेतना 
ग्रा कर लेता है । इस अवस्था में किसी सुरच या आनन्द का अनुभव नहीं होता 
क्योंकि सुख तथा दुःख सम्बद्ध दै । आनन्द सत्वगुण का ही फल है परन्तु मोक्ष की 
अवस्था गुणों से परे हे । 


सांख्य दशन के अनुसार बन्धन तथा मोक्ष व्यावहारिक 


सांख्य दशन के अनुप्तार बन्धन तथा मोच दोनों लौकिक तथा व्यावहारिक हैं। 
पुरुष या आत्मा का बन्धन एक अम दै। बन्धन प्रकृति का होता है आत्मा का नहीं। 
फछतः प्रकृति की ही मुक्ति मी होती है। आत्मा न वद्ध है न सुक्त । अगर आतमा का 


- बन्धन होता तो सेकदों जन्म के बाद भी उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि यथाथ 


बन्धन का विनाश नहीं होता हे । अतः प्रकृति ही बद्ध दे तथा प्रकृति ही सुक्त होती 
है। अतः ईश्वर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि “पुरुष न तो बद्ध है और न सुक्त। बन्धन 
सथा मोक्ष प्रकृति का होता है पुरुष का नहीं- | 
“तस्मान्न बध्यतेऽद्धां न सुच्यते नापि संसरति कञ्चित्‌ 
संसरति वष्यते सुच्यते च नानाश्रया प्रतिः ॥” 
प्रकृति अपने खातों स्व रूपों से बद्ध दै » 
«रूपेः सप्तभिरेव तु बध्नाप्यारमानमास्मना प्रकृतिः ९? 
प्रकृति से अधिक सूचम कुछ नहीं है। प्रकृति अत्यन्त सुकुमारी है। वह पुरुष के 
सम्मुख दुबारा प्रकट नहीं हो सकती । जिस पुरुष ने उसके सातों स्व रूपों को देख 
छिया है-- . 


“रसे सुङमारतरं न किचिदस्तीति मे मतिमवति। >. 
या इृष्टाडस्मीति पुनने दृशंनसुपति पुरुषध्य ॥” 
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जिस प्रकार नर्तकी दशैको को अपना नृत्य दिखला कर और उन्हें सन्तुष्ट कर 
अपने नृत्य से विरत होती है उसी प्रकार प्रकृति अपना भिन्न रूपं पुरुष को दिखळाकर 
सृष्टि के कार्ये से विरत होती है-- 


“रङ्गस्य दृशयित्वा निवत्तेते नतकी यथा नृत्यात । ` 
पुरुपस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाय विनिवतंते मतिः ॥? 


अतः सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति ही अपने को बांधती है तथा सुक्त करती है । 
पुरुष इन दोनों से परे है, क्‍योंकि वह पारमार्थिक सत्ता है । पुरुष, निरपेक्ष दे । अतः 
उसे बन्धन में नहीं फंसना पढ़ता ये सभी उपाधियां प्रकृति के लिये छागू हैं । 


सांख्य सें सोच को अभ्रावात्मक माना जाता है अवस्था तीनों गुणों की बिधृत्ति 
की अचर्था है, आनन्द स्वरूप नहीं हे ।.सांख्य दर्शन मानता हे कि आनन्द सत्व 
गुण का फळ है । अतः सोच्न में इसका अस्तित्व नहीं रह सकता, क्योंकि सोक्ष तीनों 
गुणों से परे की अवस्था हे । मोक्ष का आनन्द छोकिक सुख नहीं है । वह 
आनन्द भी पारमार्थिक है। यह सुख दुःख दोनों से परे है। दुःख के साथ सम्बद्ध 
छौकिक सुख है। आनन्द नहीं। केवक्य की अभावात्मक धारणा का ही हीनयान एर 
प्रभाव पड़ा हे ` 


जहाँ तक प्रकृति पुरुष के भोगापवर्ग के लिये बुद्धि अहंकारादि की सृष्टि करती है !. 
जेसा कि कहा दे-- | 
“पुरुषस्य विमोक्षाय प्रवर्तते तहृद॒व्यक्तम् ॥” 
प्रकृति के समस्त विकारों में प्रथम विकार बुद्धि के सुख दुःख इत्यादि विभिन्न 


परिणाम अचेतन हैं । इसके विपरीत पुरुष सुख दुःख इत्यादि से सम्बन्ध न रखने वाळा 
चेतन है। “पुरुषस्तु सुखथननुषज्ञी चेतनः” इस प्रकार का यह पुरुष बुद्धि में 


_ प्रतिविम्बित होता हुआ उसके साथ तादात्म्य ग्रहण करके उसमें स्थित ज्ञान, सुख इत्यादि 


धर्मा के द्वारा भी उनसे युक्त सा प्रतीत: होता दै, जिससे कि निष्क्रिय, निर्लिप्त, 
निस्त्रेणुण्य पुरुष भी अपने को कर्ता भोक्ता, आसक्त समझने लगता है। इसी श्युस्क्रम 
रूप से पुरुष के प्रतिबिम्ब से अचेतन बुद्धि अपने को चेतनवत्‌ समझने छगती है । यही 
बुद्धि का पुरुष को विषयों का दिखाना बन्ध है, और जब पुरुष को विवेक ज्ञान, हो जाता 
है, तब पुरुष बुद्धि गत सुखदुःखादि को अपने में न मानकर बुद्धि में मानता दै। 


परन्तु प्रकृति पक पुरुष के विवेक ज्ञान दो जाने पर उसके प्रति नष्ट होने पर भी . 


जो अन्य अकृताथे पुरुष हैं उनके प्रति अपने कार्य को समाप्त नहीं करती है-- 


“कुतायंसेकं पुरुषं प्रति इश्य नष्टमपि। 

5 नाश प्राप्तमप्यनष्ट तदन्यपुरुषसाधारणस्वात.॥!! 
` क्योंकि पुरुष अनेक हैं। ,यदि वह एक होता तो एक के मरण पर सबका मरण तथा 
एक पुरुष के विवेक ज्ञानयुक्त होने पर सबको ज्ञान की स्थिति उत्पन्न हो जाती । इससे 
सिद्ध है कि पुरुष की अनेकता के कारण पुरुष में नानात्व जन्ममरण, सुखदुःख तथा बन्धन 
सोए की. बयुचस्था सिद्ध दै. अन्यथा, पक को जन्ममूराम सुख) सऽ एत हन्धमोच होने 
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पर सबको जन्ममरण, सुखदुःख तथा वन्ध मोच होना चाहिये। इससे सिद्ध हे कि 
पुरुप अनेक है जेसा कि श्रुति कहती हे-- 
“अजामेकां छोहितशुक्लकृष्णं बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो होकोअ्नुशेते जद्दात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः ॥!? 

पुरुप की अनेकता के कारण हो प्रकृति के कार्य की सिद्धि होती है। प्रकृति जिस 
पुरुप के प्रति अपने भोगापवर्ग रूप प्रयोजन को सिद्ध कर चुकी हे उनके प्रति पुनः अपने 
कार्य को प्रस्तुत नहीं करती है । परन्तु वे व्यक्ति जो अकृतार्थ हैं उनके प्रति प्रकृति 
अपने भोगापवगं रूप प्रयोजन रूप कार्य को जारी रखती हे । इससे सिद्ध है कि एक 
पुरुष के मोक्ष की स्थिति में अवस्थित होने पर प्रकृति अपने कार्य को अपवर्ग स्थित पुरुष 


के लिये न करती हुई अन्य पुरुषों के प्रति कार्य में तत्पर रहती है, क्योकि प्रकृति का. 


कायं ही है कि प्रस्येक पुरुष को ओग के पश्चात मोक्त की स्थिति में आरूद़ कराना । 
('५ ) ४ 
प्रश्न--सांख्यदर्शन के अनुसार. “पुरुष? का स्वरूप वथा हे ? पुरुषं एक है? अथवा 


अनेक ? पुरुषसिद्धि में क्या प्रमाण है ? प्रकृति से पृथक पुरुष तत्त्व को मानने की 
आवश्यकता क्‍यों पड़ी ? 


What is Purush according to Sankhya? 18 Purush one 


or many ? What are the proofs for existence ? and why 


should if be recognized as distinguished from प्रकृति १ 
उच्चर--साँख्य की भूमि में तीन प्रकार के तत्व हैं व्यक्त, अव्यक्त तथा ज्ञ । अव्यक्त 


को मूळा प्रकृति या प्रधान कहते हैं। सारा जड़ जयत इसी जड़ प्रकृति का परिणाम 1 


है। महत तत्व से लेकर पश्च महाभूत पर्यन्त सभी व्यक्तहें। ये अपने कारण से उत्पन्न 
होने के कारण अनित्य, अव्यापक, क्रियाशील एवं अनेक हैं । ज्ञ चेतन दै। 
पुरुष का स्वरूप-- 
सांख्य सें पुरुष आत्मा को कहते हैं । पुरुष प्राणवान्‌ , सजीव एवं संवेदनशील है। 


` यदि सांख्य दशन में पुरुष की योजना न होती तो प्रकृति एवं उससे उद्भूत विषयों 


की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती । विना पुरुष के विकास सम्भव नहीं । 

आत्मा या पुरुष के अस्तित्व को सभी दार्शनिक मानते हैं। छोकव्यवहार में हम 
नित्य अनुभव करते हैं 'अहमस्मि' 'इदं ममास्ति'। दर्शन की दृष्टि से समस्त सांसारिक 
जीव का कोई अस्तित्व नहीं, किन्तु उनके भीतर जो सर्वव्यापक चेतन है, जिसे हम 
अन्तरातमा या अन्तश्चेतना कहते हैं यथार्थतः चंही सब कुछ है। अतः निर्जीव शरीर 
में आत्मा के आवास के कारण ही हम अपने पराये का अनुभव करते हैं। इसी के 
कारण व्यक्ति का अस्तित्व है। अतः इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अस्वीकार 
करने पर भी हमें चेतन आत्मा की आवश्यकता होती है। अतः सांख्यदर्शन का मत 

कि आत्मा का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। इसकी सत्ता सबको माननी पडतो है। 

आत्मा के अस्तिस्व को स्वीकार करते हुए भी आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में सभी 
दाशंनिक एकमत नहीं हैं। मौतिकवादी चार्वाक इत्यादि स्थूल शरीर को ही आत्मा 
की संज्ञा देते हें--“बेहः स्थौल्यादियोगाच्च स एवात्मा न चापर/” । 
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कुछ इन्द्रियों को, कुछ प्राण को, कुछ मन को आत्मा मानते हैं। बौध दाशंनिक 
आत्मा को विज्ञान का प्रवाह मानते हैं। न्यायवैशेपिक तथा ग्रभाकर आदि सीमांसकों 
के अनुसार आतमा अचेतन द्य है। यह विशेष अदस्थाओं में चैतन्य का आधार हो 
सकता है । यह मीमांसकों का कहना है कि आश्मा सचेतन पदार्थ है, किन्तु कभी-कभी 
अज्ञान से आदृत हो जाता हें । इसलिये हमें अपने विषय में जो ज्ञान होता है बह 
अधूरा रद्द जाता है । 
शांकर वेदान्त का मत है कि आत्मा एक है। चह विभिन्न शरीरों में अवस्थित है। 
चह शुद्ध, बुड, नित्य और आनन्दस्वरूप डे । चह सच्चिदानन्द कहा जाता है । 
सांख्य के अनुसार पुरुष अर्थात. आत्मा ज्ञाता है। वहन तो शरीर है, न इन्द्रिय है, 
न मस्तिष्क है और न बुद्धि। वह सांसारिक विषयों से परे हैं। वह कमी ज्ञान का 
विषय नहीं होता । वह बेतन्य या आधारभूत द्रव्य नहीं, किन्तु स्वतः चेतन्य स्वरूप हे । 
चैतन्य उसका गुण नहीं, स्वभाव है । वेदान्त आत्मा को आनन्द स्वरूप मानता है किन्तु 
सांख्य नहीं। चह आनन्द और 'चेतन्य को दो वस्तु मानता है, एक नहीं । पुरुष शुद्ध 
चैतन्य स्वरूप है जो प्रकृति के प्रभाव से परे है । ज्ञान उसका स्व भाव ही है। ज्ञान का 
विषय बदलता रहता दै परन्तु चैतन्य का प्रकाश सदा एक ही रहता है । आत्मा 
निस्क्रिय तथा अविकारी है। विकार या क्रिया तो प्रकृति में उत्पन्न होती है । पुरुष 
उससे अछूता रहता है । वह स्वयंभू , नित्य तथा सवंव्यापी खत्ता हे। बिषय या राग 
से यह प्रभावित नहीं होता । प्रकृति परिणामिनी है। उसमें प्रतिक्षण परिणाम हुआ 
करता है। अतः ;सभी विकार मन, खुद्धि, अहंकार आदि के घमं हें। मन, बुद्धि, 
अहंकार आदि को आत्मा समझना हे, इस भ्रम में पढ़कर पुरुष अपने को कर्ता 
और सोक्ता समझने लगता है। यही बन्धन का कारण है। संक्षेप में कदा जा 
सकता हे कि अनाश्रितत्व, अढिङ्गत्व, निरवयवस्व, स्वतन्त्रस्व, अन्निगुणस्व, विवेकित्व, 
ज्ञविषयत्व, (असामान्यत्व, चेतनरव, अप्रसवधघर्मित्व: साच्ित्व, कैवल्य, माध्यस्थ्य 
औदासीन्य, ष्ट्व तथा अकतृंत्व ये सभी घमं ज-पुरुष-में हैं- 
८ब्रिगुणमविचेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवघर्मि । 
ब्यक्त तथा प्रधान एतद्विपरीतस्तया च एमान्‌॥ 
तस्माच्च विपर्यालात्सिद्ध साचित्वमस्य पुरुषस्य । 
केवद्थं माध्यस्थ्यं दरषटुध्वसकत्‌ं भाव श्च ॥ 
| २ तस्मात्तस्संयोग़ादचेतनं चेतनावदिव छिङ्गम्‌ । 
» गुणकतृंत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥” 

` पुरुष की सत्ता कौ सिद्धि--- * 

.. जिस प्रकार प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने के छिये सांख्य विचारकों ने प्रोढ़ प्रमाण 
दिये हैं वेसे ही पुरुष की सत्ता के छिये भी । स्वकीय सत के उपन्यास के ' लिये ईश्वरक्षष्ण 
'चुरुष के अस्तित्व के संबन्ध में निम्नलिखित कारिका उद्धत करते दैं-- 

क “संघातपराथ्थश्वात्‌ ब्रिगुणादिदिपयंया दघिष्ठानात। 
नज पुरुषोऽस्ति सोक्तुभआवात्‌ केवक्याथ प्रवृत्तेश्च ॥” 
१. संघातपरार्थत्वात्‌- | 
संसार में यह देखा जाता है कि जितने संघात या मिश्रित या अवयवों से युक्त पळा 


७. हें ०७० 
कर म जसे पलंग, |) BRRER आवि समो | (किसी अन्य के ७उपयोग के ते देते 


RHINO टि लान निति 


- 0. ३ क SSIES SS SOS कट अण 


उसी प्रकार अव्यक्त, महत्‌ , अहंकार इत्यादि संघात होने के कारण किसी अपर के 
भोग के हेतु हें । वह दूसरा अर्थात्‌ पर जीवात्मा या बद्धपुरुष है जिसके भोग के लिये महद्‌ 
इत्यादि व्यक्त हैं । > 
२. त्रियुणादिविपयंयात्‌-- 
सन्देह नहीं करना चाहिये कि जैसे शयन, आसन आदि संघात शरीर के 
छिये देखे जाते हैं उसी प्रकार ये अब्यक्तारि भी अपने से मिन्न दूसरे संघात का अजु- 
सान कराते हें, असंइत पुरुप का नहीं । अर्थात्‌ 'यन्न यन्न संघातत्वं तत्र तश्च अन्य संघात- 
प्रयोजनसाषनरवस्‌ ! क्योंकि अव्यक्त इत्यादि संघात को दूसरे संघात के लिये मान 
लेने पर संघात होने के कारण इस दूसरे को तीसरे संघात के लिये सानना पड़ेगा । 
इसलिये इस अनवस्था के भय से पर अर्थाद पुरुष को संघात से भिन्न साना गया है। 
व्यक्त और अव्यक्त के त्रिगुणरव, अविवेकित्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व तथा प्रसवधर्मिस्व 
साधारण धर्म कहे गये हें । यदि ये धर्म व्यक्त और अव्यक्त के समान हें तो प्रश्‍न 
होता है कि ये किसके असमान घर्म हैं जिसके ये असमान धर्म हैं, वह तत्व पुरुष ही है। 
इसी छिये ईश्वरकृष्ण के "च्रिगुणादिवि पर्ययात्‌? कहने का तारपर्य यही है कि त्रिगुणादि से 
भिन्न भी कोई वस्तु है जो संघात रूप नहीं है और वही पुरुष है । 
३. अधिप्ठानातू-- 
सभी जड़ पदररर्थ किसी चेतन की सत्ता के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। रथ, मशीन 
आदि तभी अपनी किया में प्रवृत्त होते है जब उनकी देशमाऊ तथा नियन्त्रण करने 
वाळा कोई सारथि या कारीगर हो । उसी प्रकार न्निगुणारमक प्रकृति एवं उसके 
विकार जड़ होने के कारण ही किली पुरुष के द्वारा प्रेरित होकर अपनी सृष्टि क्रिया का 
उत्पादन करते हैं । 'वे बिना पुएप की सहायता के सृष्टि नहीं कर सकते। अतः वह 
अधिष्ठाता पुरुष ही है। न्याय दर्गन भी आत्मा की सिद्धि के लिये ऐसा ही सुदृढ़ 
अमाण प्रस्तुत करता है-- 
“प्रवृस्याथनुमेयोज्यं रथगत्येव सारथिः । 
अहंकारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रश्‍य रो चरः ॥” 
४. भोक्तृभावात्‌ 
त्रिगुणात्मक वस्तुओं के लिये मोक्ता अपेक्षित होने से भी पुरुष क्री सत्ता सिद्ध होती 
हे । भोक्ता का अर्थ है सुख, दुःख एवं मोहरूप वस्तुओं का भोग करने वाला । यह भोक्ता 
चेतन ही हो सकता है। अव्यक्त तथा ब्यक्त जड होने से भोक्ता नहीं दो सकते हैं, ये 
तो भोग्य ही हैं । बट्टी भोक्ता पुरुष या जीवात्मा ऐै। 
४. कैवल्यार्थ प्रदृतेश्च-- | 
संसार में पुरुष दुःखों के अनवरत चक्क से मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। 
कैवल्य जिसे शास्त्र पव बिश्यएष्टि महर्षि त्रिविध दुःख की सारबकाकिक निवृत्ति के रूप 
में स्वीकार करते हैं वह बुद्धि इत्यादि के विषय में असर्भव है, क्योंकि दुःख इत्यादि तो. 
इनका स्वरूप ही डै। फिर ये अपने स्वरूप से वियुक्त या पृथक केसे किये जा सकते 
हैं! किन्तु डदि इत्यादि से भिन्न कोई तरव, छिलका स्वरूप दुःख इत्यादि नहीं है उससे 
इथक्‌ किया झा सकता है। इसलिये शाख्रों एवं महामतिमान्‌ महर्षियों ने 'केवल्य के 
लिये अनुस होने से भी? सुखदुःखारमक तरवो से भिन्न पुरुष की पृथक सत्ता सिद्ध की 
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है। अतः यदि हम चेतन पुरुष न माने तो मोक्ष निरर्थक हो जाता हे। मोक्ष की 
अभिळाषा किसको होगी । 


अतः उपर्युक्त सिद्धान्तो द्वारा पुरुष की सत्ता स्वयं सिद्ध है। पुद्घ को न मानने 


का साहस 'चार्वांक आदि दाशनिकों को नहीं करना चाहिये । 
साँख्यदशैन में पुरुष बहुत्व कौ सिद्धि 
सांख्य दंन में अनेक आस्माओं की सत्ता स्वीकार की गई है। सांज्यकारिका मैं 
पुरुष की अमेकता निम्नलिखित कारिका से सिद्ध की है... 
“जन्समरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपछादृसेश्च । 
पुरुषवहुत्व॑ सिद्धं न्रेयुण्यविपयंयाच्चच ॥” 
१. जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमात्‌ 
जन्ममरण तथा करणों अर्थात्‌ इन्द्रियों के व्यापार प्रतिपुरुष के भिन्न २ रूप से 
नियमित हैं। एक उरपन्न होता है तो दूसरा सरता छै! यह भेद इसी स्थिति में 
सम्भव है कि जब पुरुष अनेक हों। एक ही पुरुष होता तो ऐसी इशा देखने में न 
आती ! अतः जन्म मरण एवं करण कौ सुच्यचस्था छे लिये शुरुप घहुश्व को मानना 
अत्यन्त आवश्यक हैं । अतः यह कहना ठीक नहीं है कि एक पुरुष होने पर भी शरीर 
इत्यादि उपाचियों के भेद से भी व्यवस्था हो जायेगी, क्योंकि ऐसा होने पर तो दाथ, 
स्तन इत्यादि उपाधियों के भेद से भी व्यवस्था होने छगेगी। परन्तु दाथ” के टूट जाने 
अथवा स्तन इत्यादि अवयर्वो के उत्पन्न होने से कोई युवती सत था उत्पन्न नहीं होती । 
अतः इससे पुरुष यहुत्व की सिद्धि होती दै । । 
२. अयुगपत्प्रवृत्ते:-- 
“एक साथ प्रवृत्ति होने के कारण! भी प्रत्येक शरीर में पुरुष की सिन्नता सि 
होती हे । “जैसे प्रत्येक रथ एक साथ प्रवर्तित न होने अथवा. कथश्चित वैखा होने पर भी 
'पुक ही प्रकार से भवर्तित न होने से प्रत्येक के प्रेरक या चाळक व्यक्ति ( सारथी ) के 
अनेक या विभिच्च होने पर अनुमान दोता है, बेसे ही प्रत्येक शरीर के एक साथ ही 
प्रवृत्त या क्रियाशील न होने से अथवा कथञ्चित चेसा होने पर भी एक छी प्रकार से 
दत्त न होने से प्रत्येक ( शरीर ) के प्रवतंक या प्रेरक पुरुष के विभिन्न अथवा इथक्‌ 
होने का अनुमान होता है, मेद से भेद का दी, सामान्यतः क्रियामेद ले क्रियाश्रर्या के 
भेद का ही अनुमान होता है, तथापि शरीरों के क्रियामेद से ुरुषा के भेद का अनुमान 
इसडिये किया जाता है कि शरीर अचेतन होने से स्वथं तो अन्त होता नहीं, उसकी 
प्रवृत्ति तो चेतन पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण उसके :साच्निष्य से होती है । इसलिये 
यदि सभी शरीरों की एक साथ या एक सी प्रदत्त नहीं होती तो स्पष्ट हे कि समी में 
प्रवर्तक पुरुष एक ही नहीं भिन्न २ हैं! एक ही होता तो एक साथ और एक सी 
प्रवृत्ति होती । 
३. त्रैगुण्यविपर्ययात्‌-- 
तरेगुण्यःमेद के कारण मी पुरुषभेद सिद्ध होता है। मनुष्य देवताओं से नीचे हैं 
तथा पशु पक्षियों से ऊपर हैं। यदि देवता, मनुष्य, पछ, पडी, आदि सभी में पुक ही 
आश्मा रहती तो विभिन्नता केसे होती ? यदि पक पुरुष होता तो एक ही साथ सब 
सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण आते । परन्तु कोई सुखी, कोई दुखी और कोई डदासीन 
दिखाई उपदा. दे॥/अतसपुरारुललेक हैं. 3 Collection. Digitized by eGangotri 
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योय भी पुरुषवहुस्व की सिद्धि करता है, क्वोंकि पुरुषार्थ के प्रयोजन से सृष्टि का 
विकाल करने घाछी प्रश्लसि पुरुष को अपने शुद्ध, बुद्ध सुक्त स्वरूप छा बोध कराकर 
उस पुरुष के प्रति सोचखूप प्रयोजन को सिद्ध करके भी अन्य पुर्या को मोच्चाङउ 
कराने के लिये तत्पर रहती हे । अतः यदि पयय एक होता तो पक के विवेक ज्ञान से 
सबको विवेक ज्ञान हो जाता और सभी मोछापन्न हो आते । परन्तु ऐसा नहीं होता है । 


अतः निम्नलिखित पतञ्जकि कृत सूत्र से भी पुरुष वहुत्व की सिद्धि होती है-“कृतार्थ 
प्रति नष्टमप्यन्टं ददन्यवाजारणल्वाता 2 र ढे होती हे--“"कृताथं 


प्रकृति से भिन्न पुरुष की सिद्धि का देतु-- र 
प्रकृति और उसके कार्य सब जड़ हैं, दृश्य हैं, भोग्य हैं। उनकी दइश्यता, भोग्यता 
तभी चन सकेगी, जब उनका कोई द्रष्ट, भोक्ता हो । किसी द्रष्टा, भोक्ता के बिना उन्हें 
इश्य भोग्य नहीं कहा जा सकेगा, अतः प्रकृति से भिन्न द्रष्टा, भोक्तारूप पुरुप की सिद्धि 
हो जाती है। 
( ६) 


प्रश्‍न--सांख्य़ के खुष्टि-प्रलय की प्रक्रिया बताते हुए इसकी समीचा करो ? 
State tbe esmkhya doctrine of evolution and distruotion 
and examine it. 
उत्त--सांख्य के प्रमेय या पदार्थ सुख्यतः दो ही हें। एक तो जड्‌ प्रकृति और 
दूसरा चेतन पुरुष, और सारा जड़ जयत इसी जए प्रकृति का परिणाम है । और इसी 
परिणाम का नाम सर्ग या सृष्टि है। सांख्य के अनुसार सृष्टि के पूर्व सस्व रज् और 
तम ये तीनों गुण साग्यावश्था में चतेमान रहते हैं। जब प्रकृति और पुरुष का 
पारस्परिक संयोग होता है तव हून त्रिविध गुर्णो फी साम्यावस्था में ज्ञोभ ( विकार ) 
उत्पन्न होता है । इसी को 'गुणछोभ” कहते हैं। पहले क्रियाशील रजोगुण में स्पन्दन 
होता और उसके बाद सत्व तथा तम आन्दोलित होते हैं । फछतः. ्रछृति में 
भीषण आन्दोलन उत्पन्न होता है। ये तीनों गुण एर दूसरे को अपने भीतर समाहित 
करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में गुणों में न्यूनाधिक्य की स्थिति पैदा होती है और गुणों 
के उसी न्यूनाधिक्य के अनुपात से नानाविध सांसारिक विषयों की उत्पत्ति होती है । 
“मक्ृतेमंहान्‌ ततो5हझ्लारस्तस्माद्‌ गणश्च पोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकारपञ्चम्य; पञ्चमूतानि॥ ? 
इन पच्चीस तत्वों की तालिका इस प्रकार बनाई जाती है-- 


पुरुष सवि ; 2 
रे (बुद्धि) 
सा 
| | ~ leo Fo ell 
सच पन्च जानेन्द्रियाँ पकमेन्द्रियाँ पञ्जनन्मान्न | 
{ चलः श्रोत्र. घाग, (चाक, पाणि, पाद, ( शब्द्‌, स्पश 
रसना स्क ) पायु, उपस्थ रूप, रस 
गन्धतरमात्र ) 


पञ्चमद्दाभूत, पृथ्वी जळ, तेज, वायु, आकाश ] 
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ब्रियुणास्मक प्रकृति से सर्वप्रथम बुद्धितरव का प्रादुर्भाव होता है, बुद्धितस्व से 
अहंकार, अहंकार से मन, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पांच कर्मेन्द्रियी और पळतन्मात्र पेदा 
होते हैं। अन्त सें पन्च तन्मात्राओं से आकाश, वायु, इत्यादि पांच महाभूत उत्पद्ठ 
होते हैं । यद्दी सृष्टि कही जाती छै । 

बुद्धितत्व-- 


«अध्यवसायो चुद्धिधमों ज्ञानं, वे राग ऐशयस । 
साच्िकमेतब्रपे वामससस्माद्विपयंस्तस्‌ ॥” 
बुद्धितत्व का ही दूसरा नास महत्तरव है, इसको महत इसलिये कहा जाता है 

कि यह घर्म, ज्ञान, घेराग्य आदि सभी उत्कृष्ट महान्‌ गुणों का उसमें आवास रहता है। 
किसी विषय के सम्बन्ध का निश्वय हम चुद्धि से करते हें । उसमें सरव गुण की 
प्रधानता रहती है, किन्तु तम और रज उसमें, तिरोहित रूप में रहते हैं। बुद्धि के साथ 
मन और अहंकार को मिलाकर अन्तःकरण की निष्पत्ति होती है । अन्तःकरण में उदित 
निश्चयात्मक वृत्ति का नाम ही बुद्धि है। बुद्धि का धर्म होता है अपने सहित दूसरी 
वस्तुओं को प्रकाशित करना । 


बुद्धि के दो प्रकार हैं सास्विक और तामस । घर्म, ज्ञान, वेराग्य और पेश्चयं 
सात्तिक बुद्धि के गुण हैं और अधर्म, अज्ञान, अवेराग्य तथा अनेश्वर्य तामस बुद्धि के 
गुण हैं। बुद्धि, जीवात्मा, के भोग का प्रधान साधन दै। भोग और सुक्ति जो कि क्रमशः 
प्रकृति और पुरुष के श्वभाव हैं, बुद्धि के ही द्वारा प्रकाशित एवं प्राप्त होते हें । 
अहंकार ४ 
बुद्धितत्व से अहंकार की उत्पत्ति द्वोती है! बुद्धि में जव मैं? और 'मेरा' यह अहंभाव 
पैदा होता है तब उसको अहंकार कहा जाता है। बुद्धि में यद्द अहँमाव इन्द्रिय और 
मन के द्वारा होता है। पहले इन्व्रियों के द्वारा विषयों. का प्रत्यक्ष होता हे और 
तवनन्तर मन उसके स्वरूप को निर्धारित करता दै। विषयों का स्वरूप निर्धारित 
होने के याद नाना प्रकार के सांसारिक व्यवहारों में हमारी प्रवृत्ति होती है। यद्दी 
प्रवृत्ति मनुष्य को मिथ्या भ्रम में डाळती है। 
अहंकार के भेद्‌-- 
“अभिमानोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवतेते सगंः। 
एकादशकश्च गणस्तन्मात्रः पञ्जकश्चेव ॥ 
सारिवक पुकादशकः प्रवतंते वे कृताद॒हंकारात्‌। 
भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तैजसादुभयस्‌” ॥ 
अहंकार तब पैदा होता है, जब बुद्धि तस्व में अवस्थित रजोगुण प्रबळ होता दै। 
इसी कारण अहंकार को बुद्धि का विकार माना जाता है। क्योंकि डुद्धितत्व की भांति 
अहंकार में भी सस्व, रज और तम तीनों गुण वर्तमान रहते हैं। इसलिये सात्विक, 
राजस और तामस दृष्टि से अहंकार के तीन प्रभेद होते हैं। जिस अहंकार में सास्विक 
गुण की प्रधानता होती है उसे बैकृत, जिसमें तमोगुण की प्रधानता होती है उसे 
भूतादि और जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती दै उसे तेजस कहते हैं। सारिवक 


अहंकार से:ग्यारह।इल्त्रियों ढी, “व व्पत्ति८दो ठी है.1 ० तामस आह कार से, प्रांत तन्मात्राओों 
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की सृष्टि होती है । राजस अहंकार शेष दोनों अहंकारों का सहायक होता है और वह 
उन्हें शक्ति प्रदान करता है । 

इन्द्रियाँ-- * 
“बुद्धीन्द्रियाणि 'चन्षुश्रोत्रघ्राणरस नत्वगाख्यानि । 
चाकृपाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहुए? ॥ 

चल्नु, ओोत्र, घाण, रपना और स्वक ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। उन्हें बुद्धीन्द्रिय भी 
कहा जाता है । इसके विषय हैं रूप, शब्द, गन्ध, रस भोर स्प । ये पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ 
अहंकार का परिणाम है. और पुरुष के निमित्त उनकी उत्पत्ति होती है 

वाक्‌, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं । इनके द्वारा क्रमशः जो 
कार्य सग्पादित होते हैं उनके नाम हैं वर्णोच्चारण, आदान,:गमन, मळत्याग और सन्ता 
नोत्पत्ति । 

ये दर्सो इन्दियॉ सात्त्विक अहंकार से पदा हुइ हैं। आत्मा अर्थात्‌ पुरुष इनका 
अधिष्ठाता दै । इन्द्रियाँ प्रत्यक्ष अवयवो में रहती हुई भी अप्रत्यक्ष रहती हैं । इसलिये दे 
अनुमेय होती हैं । 

मन-- 

«उमयात्मकमत्र मनः सङ्कशपकमिन्द्रियन्न साधर्म्यात्‌ । 
गुणपरिणामचिरोषान्नानास्वं बाह्यमे दाश्च? ॥ 

मन उभयारमक इन्द्रिय हे। ज्ञानेन्ट्रिय के. साथ काये करने :से चह ज्ञानेन्द्रिय 
का रूप धारण कर लेता है और कर्मेन्द्रिय के साथ कायं करते समय वह केन्द्रिय 
के समान हो जाता हे । इसलिये मत वस्तुतः लोचदार इन्द्रिय है । संकदरप भौर विकल्प 
उसके विषय हैं, धम हैं, स्वरूप हैं । किसी काय को किया जाय या न किया जाय उसको 
संकल्प विकल्प कहते हैं, जो मन की क्रिया है । 

तन्मात्रा 

तन्मात्र शब्द का अर्थ होता है। “तदेव इति तन्मात्रम्‌? अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों के जो 
चाब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध ये पांच विषय हैं, वे ही पांच तन्मात्राए हैं किन्तु क्ञाने- 
निद्वयों की अपेक्षा तन्मात्राओं में कुछ विशेषता होती है अन्यथा उनफी आवश्यकता को 
ज्ञानेन्द्रियां ही पूरा कर लेती । 

अहंकार में जो तामस अंश होता है उससे पांच तन्मात्राओं की अभिव्यक्ति होती है । 
चे तन्माश्राएं इतनी सूचम हैं कि उनका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, अनुमान के 
द्वारा ही उनको जाना जाता है । शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध ये पाँच तत्व 
अहंकार से उत्पन्न होते हैं, किन्तु वे स्थूल हें । उनमें जो पांच तन्मात्रायं भभिथ्यक्त हैं 
वे सूचम और अविशेष हैं । 

महाभूत-- 

सांख्य के पांच महाभूत यद्यपि स्थूल हैं, किन्तु न्याय वशेषिक के महाभूतों से वे 
सूचम हैं अर्थात न्याय वेशेषिक के ये परमाणु हैं। पाँच उन्मात्राओं को अविशेष (सूचम) 
और पाँच मद्दाभूर्तो को विशेष ( स्थूळ) कहा जाता है-- 

६(तन्मान्नाण्य विशेषास्तेभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः । 
पृते स्मृता विशेषाः शान्ता घोराश्च मूढाश्च ॥? 
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पांच तन्मात्राओं छे पांच महाभूत की स्वतन्त्र रूप से सृष्टि होती है । शव्दतम्मान्न 
से आकाशा की उत्पत्ति होती है जिसका गुण हे कान से झुनना। स्पशंतन्मान्न से ही 
वायु की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण है शब्द । रूपतन्सात्न से तेज फी उत्पत्ति होती है, 
जिसका गुण है स्पद्षा । रसतन्मात्र से जल को उत्पत्ति होती है, जिसका गुण रस, 
गन्धतन्मात्र से पृथ्वी की उत्पत्ति होती दै, जिसका गुण है गन्ध । 

प्रकृति से ळेकर पांचमहाभूतों तक उत्पत्ति के जिस क्रम को दिखाया गया है उसकी दो 
अबस्थाये होती हैं। प्रत्ययसग या बुद्धिसर्ग, तन्मात्रसगं या मोतिक सगं । प्रथम अवस्था 
में बुद्धि और अहंकार पुवं एकादश इन्द्रियों का आविर्भाव होता है और दूसरी अवस्था 
में पांच तन्मात्राओं, पंचमहाभू््तों तथा उनके विकारों का अविर्भाव होता है । यह 
सांज्यीय सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम है। 

जिस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है ठीक उसके विपरीत क्रम में जब 
कार्य कारण में छीन होते जाते हैं तब चिनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 
कारण में कार्य के विछीन होने से दी इन महत आदि विकारों को छिङ्ग 
कहा जाता है । पञ्चमद्दासूत कार्य अपने कारण पञ्चतन्मान्र में लीन हो जाते हैं, 
एकादश इन्द्रिय एवं पञ्चतन्मात्र रूप कायं अपने कारण अहंकार में, अहंकार महत्‌ 
में, एवं महत्‌ अपने सूळकारण प्रकृति में विळीन हो जाता है। प्रकृति २३ तत्वों का 
कारण है, चह किसी का कार्य नहीं हे । अतः उस कारण रूप प्रकृति के अपने किसी 
कारण में छीन होने का प्रश्‍न नहीं उठता दै। क्योंकि कारण में कार्य विलीन होते 
देखा गया दै । किन्तु कारण में कारण विळीन नहीं होता । प्रकृति सकळ कार्यों की जद है, 
,उसकी कोई जद नहीं हैं, इसळिषे प्रति को मूळा प्रकृति कहा जाता डे । वाचस्पति 
मिश्र का कहना है कि-- हल 

“विश्‍वस्य कायसङ्घातस्य सा प्रकृतिः सुछम्‌ , -न स्वस्या खुकान्तरसट्ति, अनवस्था- 
प्रसङ्गात्‌ । न चानवस्थायां प्रमाणसहित?? 1 


.. . यदि प्रकृति का सी कोई कारण माना जाय तो अनवस्था दोप का प्रसङ्ग उपस्थित 
हो जाता है। अतः अनवस्था के निवारण के लिये बीजाङ्कुर-न्याय से प्रकृति को ही 
सबका मूळ अर्थात्‌ कारण माना गया है, प्रकृति किसी का कार्य नहीं है । इस प्रकार 
सृष्टि:उस्पत्तिक्म से ठीक विपरीत कार्य का कारण में विळीन दोना ही. सांख्य के 
अनुसार विनाश की स्थिति का उपस्थित होना हे 

सांख्योय सृष्टि को उत्पत्ति का सिद्धान्त-- 


: 'सांख्य के अनुसार सृष्टिसे पूर्व संसार साग्यावस्था में था। उस अवस्था में गुण 


:अपनी . साम्यावस्था में थे । यह साम्यावस्था प्रकृति है। जब प्रकृति और पुरुष छा | 


संयोग हुआ तो प्रकृति में क्षोम ( 1)1४00709706 ) उत्पन्न हुआ। इसी चोभ के 
कारण गुणों का संयोग आरम्भ हुआ । जिसके परिणाम स्वरूप जगत की उत्पत्ति हुई । 
क्षतः प्रकृति और पुरुप के संयोग से सृष्टि होती है । यही सांख्यीय सृष्टि की उरपत्ति का 
,मूळ सिद्धान्त है । 

शंंका-यहाँ यह प्रश्‍न होता दै कि यह संयोग केसे सम्भव दै ? प्रकृति जड है, पुरुष 
चेतन । प्रकृति विषय है और पुरुष विषयी हे । प्रकृति त्रिगुमारिमका है और पुरुष निर्गुण 


हे । प्रकृति एक है। पुष अनेक है, कति, हम, है शोर, निष्क्रिय है। प्रकृति देश 
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कालसापेक्ष है और पुरुष देशका--ळनिरपेक्ष । प्रकृति भोग्या है, पुरुष भोक्ता है। 
प्रकृति अविद्या डे और पुरुष ज्ञानस्वरूप हे । प्रकृति जगत्‌ का आदि कारण है, पुरुष 
जगत से परे है । प्रकृति बन्धन का कारण है, पुरुष सुक्त है। इस तरह सांख्य दशान में 
प्रकृति और पुरुष दो विरोधी तत्वों की निरपेक्ष सत्ता स्वीकार की गई है। इन दो 
निरपेक्ष तरवो का संयोग आपस में केसे सम्भव है ? 


समाधान--सांख्य का कहना है कि प्रकृति और पुरुष का संयोग साधारण संयोग 
नहीं, दो भौतिक द्या में जेसे रथ ओर घोडे में साधारण संयोग होता हे । परन्तु 
पुरुष और प्रकृति फा संयोग पुक विशेष संयोग दे । यह पंगु भन्ध का सम्बन्ध है । 
“जिस प्रकार एक अन्धा भोर लंगडा ये दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता 
से अपना कार्ये सम्पादित कर सकते हैं। प्रति दर्शनार्थ पुर्व की अपेक्षा करती है 
और पुरुष केवल्याथं अपना स्वरूप पहचानने के लिये प्रकृति की सहायता लेता है”। 
अतः सांख्यकारिका में कहा गया है-- 

“पुरुषस्य दुशनाथ केवल्या्थ तथा प्रधानस्य । 
पढग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्ग: ॥” 

इस तरह प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सुधि सम्भव है। यदि दोनों तत्व 
खअळग-अळय हों तो वद्द प्रलय की अवस्था होगी । दोनों मिलकर ही अन्धे और लंगडे 
की तरह सृष्टि करते हैं । 

शंका--परन्तु दो विरोधी तथा स्वतन्त्र तरय आपस में मिळते केसे हैं ! 

समाधान--सांख्य इस शंका का समाधान करते हुए कहता है कि इन दोनों में 
वास्तविक संयोग नहीं होता, बल्कि पुरुष का 'सन्निधिमात्र' ही प्रकृति की सास्यावस्था 
में विचोम उत्पन्न करता है । इस तरह विकास प्रारम्म होता है । 

शंका--परन्तु इससे दो कठिनाइयों उपस्थित हो जाती हैं। पुरुष सवंदा प्रकृति के 
साथ रहता है, क्योंकि निष्क्रिय पुरुष चल नहीं सकता, तब तो सवदा विकास ही होता 
रहेगा। प्रलय की अवस्था कभी नहीं आयेगी। विकास का कोई भ्रथ ही नहीं रह 
जाता । प्रकृति की साम्यावध्या तथा तीनों गुर्णो की कदपना बेकार है { सांख्य द्विविधा 
में पढ़ जाता है या तो संयोग सम्भव नहीं फलतः विकास भी नहीं, या साग्याधस्था 
नहीं फलतः प्रकृति तथा प्रलयावस्था नहीं । 

समाधान--इस शंका का निराकरण सांख्य 'संयोगाभास' के सिद्धान्त को अपनाते 
हुए देता है । अर्थात्‌ पुरुष और प्रकृति में वास्तविक संयोग नहीं, परन्तु दोनों में संयोग 


का का आभास होता है। इसी आभास से सृष्टि होती है। पुरुष बुद्धि में प्रतिबिम्बित 


है और भ्रमवश बुद्धि में प्रतिबिम्बित अपने रूप को ही अपना बास्तविक स्वरूप 

समझने लगता है । पुरुष के इसी प्रतिबिम्ब का संयोग प्रकृति से होता है, पुरुष के 
वास्तविक स्वरूप से नहीं। 

शंका- परन्तु यहाँ शंका होती है कि बुद्धि या मइत्‌ प्रकृति का प्रथम विकार 
हे । अतः चह जन्म से पहले ही पुरुष का प्रतिबिम्ब केसे ग्रहण करती दै ? 

समाधान - इस शंका के निराकरण के लिये सांख्य का उत्तर है कि पुरुष प्रकृति में 
स्वतः प्रतिबिम्बित होता है। इससे सिद्ध दै क्रि प्रकृति-पुरुष के संयोग से विकास 
प्रक्रिया आरम्भ होती है । 
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प्रश्‍न--प्रकृतति का स्वरूप क्या है । उसके अश्तिरव में क्या प्रमाण है? इसका व्यक्त 
ओर पुरुष से भेद सिद्ध करो और छिरो कि उसे क्यों स्वीकार किया गया है? 


What is Prekrti ९ What are the proofs for its existence. 
Distinguish it f£0m व्यक्त 800 पुरुष end what is its purpose ९ 


उत्तर--परिणामवाद के आधार पर सांख्य दाशंनिक जगत के सूळ कारण प्रकृति पर 
पहुँचते हैं । जगत्‌ के कारणहीन मूळकारण के रूप में वह प्रकृति कहळाती है। प्रत्येक 
दश्तुका कारण है परन्तु प्रकृति का कोई कारण नहीं वह आादि कारण है । वह सृष्टि से 
पूर्व हे। उस पर समस्त कायं आधारित हैं। वह जगत का प्रथम तस्व है अतः 
वह प्रकृति कहळाती है । छोकाचार्य लिखते हैं-- 

“समस्त विकारों का उत्पादन करने के कारण बह प्रकृति! कद्दछाती है। वह 
“अविद्या? कहढाती है क्योंकि वह समस्त ज्ञान की विरोधिनी है। 'माया' कहळाती 
है क्योंकि वह विचित्र सृष्टि उत्पन्न करती है। वह अत्यन्त सूचम एवं अदृश्य 
ओर उसकी उत्पत्तियों को देखकर ही उसका अनुमान छगाया जाता दै, अचेतन 
तरव के रूप में वह 'जड' कद्दछाती है। और सदेव गतिशील अप्तीम शक्ति के रूप 
में वह "शक्ति! कहळाती हे । समस्त वस्तुओं की अव्यक्त अवस्था के रूप में 'अव्यक्त' 
कहळाती है । सत्व, रज और तम इसके तीन गुण हैं अतः यह 'ब्रिगुणात्मिका! 
कहलाती है । यह समस्त पदार्थों को उत्पन्न करने चाळी हे अतः यही 'अजा' है । 
यह विचित्र सृष्टि की रचना करती हे अतः माया कहलाती दै-- 


“प्रकृतिरित्युध्यते विकारोत्पादकत्वात्‌ अविद्याज्ञानविशेषष्वात माया विचित्र 
सृष्टिक तृंत्वात?? । 


__ सांस्यञ्ाख प्रकृति की सत्ता की सिद्धि का अपवाद नहीं हे. अपितु इसके मूळतत्व 
वेद्‌, बृहदारण्यक, छान्दोग्य पुवे श्वेताश्वतर उपनिषदों में भी सूचम रूप से मिळते 
हैं । जेसे- , 

“तम आत्तीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतस्‌ ।” 


ऋग्वेद में सांख्य के भावी 'अव्यक्त प्रकृति? का संकेत मिळता है । श्वेताश्वतर का तो 
कहना ही क्या ? वह तो सांख्य-उपनिपद्‌ ही माना जाता है-- 
"अजामेकां छोहितशुक्लकृष्णां 
बह्वीः प्रजाः सुजमानां सरुपाः ॥” 
(मायाँ तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु सहेश्वरम्‌ ॥” 
इत्यादि पंक्तियाँ प्रकृति की सत्ता सिद्ध करती हैं । इतना अवश्य है कि इन उपनिषदों 
सें सांख्य के तस्वों का निर्देश मात्र हुआ हे आगे चलकर यही तरव सांख्यशाख 
में प्रस्फुरित हुए। प्रकृति इत्यादि के मूछतरव ऋयग्वेदादि प्राचीन वेदों में पाये जाने 
के कारण ही डॉ० जॉनसन ने अपने 105017 350010 75 नामक अन्थ के आरम्भ में 
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“Hindu philosophy was in the making for many (00000- 
ies before any of the extant authoritative treatises on the 
various classical systems was composed’ 


जगत्‌ का आदि कारण प्रकृति-- 


सांख्य के अनुसार यह समस्त जगत्‌ ऐसी चस्तुशों से वना है जो कि कायं 
द्रव्य हैं । जगत्‌ कार्य-फारण का प्रवाह है। अतः इसका कोई मूळ कारण भी 
होगा । यह सूक ,कारण आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा न कार्य है 
और न कारण, उसका स्वभाव भी जगत्‌ की वस्तुओं से विपरीत हे। चार्वाक, 
चौद्ध, जेन, न्याय तथा वेशेषिक मतों के अनुसार जगत्‌ प॒थ्ची, जळ, तेज, वायु के 
परमाणुओं से बना है | सांशय का कहना हे कि इन भौतिक परमाणुओं से मन, बुद्धि 
और अहंकार जैसे सूचम तत्वों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जगच्‌ का सूळकारण ऐसा 
होना चाहिये जो जड़ होने पर भी सूचमातिसूचम हो। जो अनादि नथा अनन्त हो 
और जिससे समस्त विषय उत्पन्न हो सके । ये सब गुण प्रकृति में मिळते हैं। अतः 
प्रकृति ही जगत के समस्त वस्तुओं की सूळकारण है। वह अनित्य और निरपेक्ष है, क्यों कि 


` सापेक्ष श्रौर अनित्य तस्व जगत्‌ का मूलकारण नहीं हो सकता । वह गहन, अनन्त 


तथा सूचमातिसूचम शक्ति प्रकृति दै । 
प्रकृति के अस्तित्व को सिद्धि-- 
सांख्यकारिका में प्रकृति के अस्तित्व की सिद्धि के उपन्यास के लिये निग्नलिखित 
कारिका प्रस्तुत की गई है-- 
“दानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ कार्यतः प्रवृत्तेश्च । 
कारणकार्थविभागाद वि भागाद्‌ वेश्वरूपस्य ४ 
कारणसस्त्यव्यक्तस्‌” 


१. मेदानां परिमाणात-- 

जगत की समस्त वस्तुएँ सीमित, परतन्त्र, सापेक्ष और सान्त हैं अतः उनको 
उत्पन्न करने वाळा कारण असीम, स्वतन्त्र, निरपेक्ष और अनन्त प्रकृति तरव ही होना 
चाहिये । 


२. भेदानां समन्वयात-- 

मद्दत्‌ तत्व आदि कार्यों का अव्यक्त कारण है, इसमें समन्वय भी एक हेतु है। 
क्योंकि जगत्‌ की वस्तुएँ भिन्न-भिन्न होने पर भी कुछ सामान्य गुण रखती हैं जिनके 
कारण सुख दुःख प॒वं मोह उत्पन्न करती हैं। अतः उनको एक सूत्र में चाँधने चाळा 
एक ऐसा कारण होना चाहिये जिसमें तीनों गुण हों जिससे संसार की वस्तुए 
उत्पन्न हो सकें और जो समन्वय (सबकी एक रूपता ) करने वाछा हो । वह मूळ कारण 
प्रकृति तत्व ही है । | 

३. शक्तितः प्रवृत्तेश्व-- - 

सभी कार्य ऐसे कारणों से उत्पन्न होते हैं जिनमें वे अब्यक्त या बीजरूप में निहित 
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रहते हें । विकास का अर्थ अव्यक्त का व्यक्त होना है। जगत का विकास करने चाळी 
शक्ति जगत्‌ के कारण में निहित होनी चाहिये । चड़ कारण प्रकृति तस्व है । 


४, कारणकार्यविभागात-- 


कारण भोर कार्य एक दूसरे से भिन्न होते हें । कारण और कार्य के रूप में तत्वों का 
विभाग किया जाता है जैपे महत्‌ कारण है और अहंकार उसका कार्य हे । कार्य व्यक्त 
कारण है और कारण अव्यक्त काये है। प्रत्येक कायं का एक कारण होता है। अतः 
जगत्‌ का सी एक कारण होगा, जिसमें समस्त जगत्‌ अव्यक्त रूप से अवभ्थित है, 
बही प्रकृति है । 

५. अविमागात्‌ देइवरूपस्य-- 


सांख्य के कारण और काय में तादात्म्य माना गया हे 1 सरूप या सदृश परिणाम के 
समय अर्थात्‌ वर्तमान से अतीत में जाकर कार्य अपने कारण में लोन होकर पक हो 
जाता है । इस प्रक्रिया से क्रमशः प्रत्येक कार्य अपने कारण में छीन हो जाता है। इस 
प्रकार समस्त जगत में तादाए्य अथवा अविभाग प्रतीत होने के लिये महल को भी 
अपने कारण में लोन होना चाहिये। अतः जिससे महत्‌ आदि सभी कार्य लीन होकर 
जगत्‌ एक मालम होता है वही अव्यक्त है। इस प्रकार उपयुक्त ५ तको के आधार पर 
अव्यक्त 'प्रकृति' की सिद्धि होती है । 

प्रकृतितत्व का व्यक्ततत्वो से समता एवं विपमता-- 

महद॒हंकारादि प्रकृति रूप कारण के कार्य होने से कार्य-और कारण में साधम्यं 
होना तो अत्यन्त आवश्यक दै, क्योंकि दाशनिर्कों का सिद्धान्त है कि-- 

"'कारणगुणा हि कायंगुणानारभन्ते ।” 


अतः प्रकृतिरूप कारण एवं महतव, अहंकार, एकादश इन्द्रिय, पञ्चतन्मात्र एवं 
महाभूतादि काय में निरनलिखित समानता है-- 
“त्रिगुणमविदेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधमि। 
ब्यक्त तथा प्रधान तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥” 


व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों हो (१) त्रिगुणात्मक, (२) अपथक या अभिन्न, 
(३) विषय (४) सर्वसाधारण (५) जढ (६) तथा परिणामो हें । परन्तु इस 
साम्य के साथ निम्न वेपग्य भी है-- 
"हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाथिते लिक्षस । 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्त, विपरीतमव्यक्तम्‌॥” 
ब्यक्त (१) सकारण उरपन्न होने चाळा (२) विनाशी (३) एक देशीय 
(२) क्रियावान्‌ ( ५) अनेक ( ६) स्वकारण में आश्रित ( ७) परतन्त्र (८) अवयव 
युक्त (९) एवं प्रधान के अनुमान में देतु होता है । अर्थात्‌ व्यक्त सभी परिणामी 
कारण को व्याप्त नहीं करते। कारण से कार्य व्याप्त होता दै, कार्य से कारण नहीं । 


बुद्धि, अहंकार आदि परिणाम परिणामी प्रधान को कभी भी व्याप्त नहीं करते इसीसे 
वे अध्यापक हैं । 


बुधि इत्यावि सूचम ब्यक्त पुनः पुनः झढण किये गये शरीर को, छोडकर दूसरे दूसरे 
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शरीर को ग्रहण करते हँ । यही उनका कार्य है । शरीर प्रथिवी इत्यादि स्थूळ व्यक्ती का 
कर्म तो प्रत्यक्षसिद्ध डे । अतः व्यक्त सक्रिय दें । 


यद्यपि बुद्धि इत्यादि कार्यों का अपने कारण से वस्तुतः कोई भेद नहीं है, तथापि 
किसी अकार से भेद की अपेक्षा होने पर कारण और कार्य में आश्रय और आश्रित का 
सम्बन्ध घरित होता दे जैसे “इस चन में तिलक के पेड हैं?--इस वाक्य में आये हुए 
घन शौर तिरूक के पेढ़ों में । 

बुद्धि इत्यादि व्यक्त अपने अव्यक्त प्रधान की सत्ता के अनुमान यें लिङ्ग बनते हैं । 


पहले न प्राप्त हुई यस्तु का प्राप्त होना संयोग कहलाता है। ऐसे संयोग के साथ 
वर्तमान वस्तु साएयव हुई! जेसे पृथिवी इत्यादि व्यक्त परस्पर संयोग प्राप्त करते हें 
उसी प्रकार अन्य इन्विय सन इत्यादि भी एक दूसरे का संयोग प्राप्त करते हैं। परन्तु 
प्रधान का बुद्धि, अहंकार, इत्यादि के साथ संयोग नहीं होता, क्योकि उनका प्रति के 
साथ सदा तादात्म्य रहता है अतः सन व्यक्त सावयव हे । । 

बुद्धि आदि व्यक्त दूसरे पर आश्रित हैं। अपने कार्य अहंकार को उस्पन्न करने के 
ळिभे प्रकृति की सहायता लेनी पड़ती है, अन्यथा असमर्थ होने के कारण वह अहंकार को 
उत्पन्न नहीं कर सकती, यह वस्तु स्थिति है। उसी प्रकार अहंकार स्यादि भी अपने 
कार्य को उत्पन्न करने में प्रकृति के साहाय्य की अपेक्षा रखते हैं । अतः सभी व्यक्त 
अपने कार्य को उत्पन्न करने में स्वतः समर्थ होने पर भी प्रकृति पः आश्रित होने के 
कारण परतन्त्र दे । । 

व्यक्त के विपरीत, कारण प्रकृति ( १) कारणरहित ( झज ) (२ ) अविनाशी 
(३) व्यापक ९७ ) क्रियाहीन ( यद्यपि अव्य में परिणाम-रूप क्रिया विद्यमान है 
तथापि प्रवेश निस्सरण आदि क्रिया का अभाव है) (५) एक (स्व कारण के 


. अभाव में) (६) अन्यत्र अवाधित ( स्वयं के अनुमान में ज्ञाफ हेतु न होने से) 


(७) अलिङ्ग (८) अवयव हीन ( संयोग रहित ) एवं (९) स्वल्त्र है । 
प्रकृति का पुश्ष के साथ वेधस्य एवं साधग्ये- | 
प्रकृति का पुरुष के साथ साधम्यं है । जो गुण व्यक्त में नहीं दै परन्तु साम्य के साथ 
भ्रकृति-पुरुष सें नितान्त भेद हें । ईश्वर कृष्ण की घुक ही काका प्रकृति का पुरुष 
से साधम्यं एवं चेधम्यं का निर्देश करतीहै- . । 
“ब्रिगुणमविवेकि विपयः सामान्यमचेतनं भ्रसवर्धा । 
व्यक्त तथा प्रधान तट्रिपरीतस्तथा च पुमानूए॥ 
इस कारिका का चतुर्थांश 'तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌! प्रकृति पुरुष से साधम्यं एवं 
चेघम्यं को बताता है । प्रकृति न्रिगुणार्मक दै, पुरुष अन्नियुरदै | प्रकृति अविवेकी है 
और पुरुष विवेकी है । प्रकृति विषय है|पुरुष विषयी है। प्रकृति चेतन किन्तु पुरुप चेतन, 
प्रकृति प्रसवधर्मी पुरुष अग्रसवधमां दै । परन्तु इस वेपम्य के सा/साथ समानता भी है, वह 
यह हे-( १ ) प्रकृति और पुरुप दोनों ही कारणरहित ( २ )अविनाशी ( ३ ) ब्यापक 
(४) क्रियाहीन (५) पक (६) अन्यन्न अनाश्रित (७) ।छिक्ग ( ८ ) अवयवद्दीन 
एवं (५) स्वतन्त्र हें । इस प्रकार प्रति? का व्यक्त औपुरुष से जहाँ पुक तरफ 
साधम्यं दै वहाँ दूसरी तरफ वेधम्य भी दै। | 


। | 
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प्रकृति के अप्रत्यक्ष का देतु-- 

शंका--पूर्वपच्ती को इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिये कि जैसे अभाव के 
कारण खार्थो में सातवें रसका ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार इश प्रकृति का सी 
अभाव होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं होता। अतः अदृश्य प्रकृति तत्व को क्यों माना ज्ञाय! 


समाधान-सिद्धान्ती का कहना दै कि प्रकृति के अप्रत्यक्ष का हेतु है उसकी 
सूचमता । सूचम होने के कारण प्रकृति का प्रध्यच नहीं होता है। अभाव के कारण नहों, 
क्योकि उसके कार्यों से उसकी अवगति होती दै ! कार्य महत्त्व आदि हें जो प्रकृति के 
समान भी हैं और उससे विलज्षण भी। कहा भी है-- 


«सौचस्यात्तद चुपछब्धि्नाञभाघाद कार्यतस्तबुपलब्धेः । . 
महदादि तच्च कार्य प्रकृतिसरूप विरूपं च ॥” 
अतः किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होना या कारण रूप में अप्रत्य रहना सत असत्‌ का 
निर्णायक नहीं हो सकता, क्योंकि निम्नलिखित कारणों से सत्तावान्‌ पदार्थ सी 
नहीं दिखाई वेते 
“वतिदूरात्‌ सामीप्यात्‌ इन्द्रियघातान्मनोऽनवश्थानास्‌ । 
सौषम्याद्‌ व्यवधानात्‌ अभिभवात्‌ समानाभिहाराञ्च ४” 


इसमे सिद्ध है कि सूचमता का प्रत्यक्ष न होने पर भी कायं से प्रक्तिरूप कारण की 
सत्ता का अनुमान किया जाता है। 
गीता में भी प्रकृति पुरुष की सत्ता को अनादि स्वीकार करने का उपदेश कुष्ण ने 
अजुन को दिया है- 
“प्रतिं पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि । 
विधरांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसस्भवान्‌ ॥” 


ड्यास जी ने भीप्रकृति के स्वरूप का निर्देश स्पष्ट रूप से किया है--- 
“निपत्तासत्तं निःसद्सन्निरसदव्यक्तमछिङ्गं प्रधा नम्‌”? 1 


शब्द, स्पशे, रूप रस, ग्रन्थ और अस्मिता ये छुह अविशेष, महत्त्व में सूचम रूप 
से रहते इए महत्तर्के साथ ही. वह सत्ता और असत्ता दोनों धर्मों से रहित, काय” 
कारणभाव से रहित, ब्रपुष्प आदि अळीक पदाथ से विलक्षण, सूचम होने से इन्द्रियः 
विषयता से रहित, रिपादान होने से किसी में लय न होने वाळा प्रधान अर्थात्‌ त्रिगुण 
की साम्याचस्थावाली प्रति है, जिसमें उपर्युक्त तरव लीन होते हैं। 

प्रकृति का प्रयोजन-- 


प्रकृति--का प्रयोज'निस्न छिखित पंक्ति से सिद्ध होता है-- 

१ “पुरुषाथ्यव हेतुने केनचित्‌ कायते करणस!? । 

पुरुष के परकृत कर्मों के भोग के भोग तथा ओगान्तर तत्वज्ञान द्वारा पुरुष के 
अपवर्ग की सिद्धि के ल्यिबिदिध सृष्टि अपेक्षित हे और इस विविध सृष्टि के लिये गुणों 
में वेविध्य या वेदम्य होनआवश्यक है। इस गुण झोभ के लिये प्रकृति पुरुष का संयोग 
आवश्यक दे जिस संयोग सृष्टि का विकास प्रारम्भ होता है । गीता में कहा है-- | 
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“ज्षेत्रक्षेत्रज्लसंयोगात्तद्विद्ध भरतषेभ । 
सत्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसस्भवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌? ॥ म 
अतः पुरुष के भोगापवग के ल्यि ही प्रकृति अपने कार्य का सर्जन करती हे और 
जिस पुरुप को अपने विषय दर्शन से वद्ध किया है उसे ही विवेक ज्ञान से सुक्ति प्रदान 
करती है । इसलिये गीता में कहा दे कि इस प्रकृति-पुरुष के विभेद ज्ञान से केवल्य की 
स्थिति में पुरुष भारूढ होता है-- 
“धय एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणेः सह । 
सर्वथा वर्तमानो5पि न स भूयोऽभिजायते ॥” 
तस्वकोसुदीकार वाचस्पति मिश्र ने कहा है-- 
“अनादित्वाच्च संयोगपरम्परया भोगाय संयुक्तो$पि ` कंवएयाय. “पुनः संयुज्यते 
इति युक्तम्‌” । | 
इसी प्रयोजन के लिये प्रकृति सजनात्मक कार्य करती है । | 
अन्ततः यही कहा जा सकता है कि प्रकृति की इतनी सत्ता नहीं नितनी शक्तिहै। 
इम प्रकृति तथा उसके गुणों का यथार्थ स्वभाव नहीं जानते क्योंकि हमारा ज्ञान वस्तु- 
जयत्‌ तक ही सीमित है। उसमें रपश और शब्द नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से 
वह नाम मात्र है। परन्तु फिर सी उसका होना परम सत्य है औरक्षान की वस्तुओं 
के आधार पर अनुमान से प्रमाणित होता हे । | 


(८) | 

प्रन--“साँख्य मत में इन्द्रियों की उत्पत्ति एवं त्रयोदश &रण का विवेचन 
संक्षेप में करो । | 

उत्तर--विभिन्‍न भारतीय दक्षंना में इन्द्रियों की उत्पत्ति विभिन प्रकार से बताई 
गई है। इस सम्बन्ध में सांस्यशाख की अपनी विशिष्ट प्रणाली दे वॉ न्याय एवं वेदान्त 
में इन्द्रियों भौतिक हैं यहां सांख्य में आहङ्कारिक ( अर्थात्‌ अहंबर से उत्पन्न ) मानी 
गई हैं। ईश्वर कृष्ण ने--“सारिवक पुकादशकः प्रवतंते वेकृतादहंबरात” । 

इत्यादि पच्चीसवीं कारिका में इन्द्रियों की उत्पत्ति अहंकार । बताई है । “सात्वि- 
कमेकादशकम” इत्यादि सांख्य सूत्र में भी हन्द्रियों की उत्पत्ति सर्वक अहंकार से कही 
गई है । विज्ञानभिछ ने- । 

“सात्विक एकादशका इत्यनेन मनो ग्राह्यं तेजसादुभयम्थुभयपदेन च द्विविध- 
मिन्द्रियं ्राह्मम”। j 

इस पंक्ति से यह स्पष्ट करने को चेष्टा की है कि ग्यारहर्वा ईन्त्रिय मन ही सात्विक 
है अन्य दसों इन्द्रियों आहङ्कारिक होती हुई भी राजस दैं,सारिविक नहीं । परन्तु 
सांख्य सिदान्त की दृष्टि से विज्ञान मिछु का यह मत युक्त नहीं प्रतीत होता है। 
इसके विपरीत वाचस्पति का सिद्धान्त सुसंगत प्रतीत होता है के इन्द्रियों की सारिविक 
अहंकार से उत्पत्ति होती है--"सारिव काहङ्कारो पादानकत्वसित्यित्वस?? । 

शंका- यदि वाचस्पति मिश्र द्वारा प्रतिपादित इन्ब्रियों क॑ उत्पत्ति फे सत के विरोध 
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में कोई यह शंका करे कि सभी इन्द्रियों के सात्विक होने पर कर्मेन्द्रियाँ मी विषयों को 


क्यों नहीं प्रकाशित करती उन्हें भी मन ओर ज्ञानेन्द्रियों को ही भाँति विषयों को _ 


प्रकाशित करना चाहिये। 


विश्ञानभिक्ष के इन्द्रियोत्पत्ति मत का खण्डन 
समाधान - वाचस्पति मिश्र जी का कहना है कि ऐसी ही शंका तो विज्ञानशिक्तु 


.के भी मत के सम्बन्ध में होगी, क्योंकि यदि सभी इन्द्रियां सात्विक नहीं है केवल सन 


ही सात्विक है तो फिर चुद्धीन्द्रियों विषय का प्रकाश क्यों करती हैं ?,ओर फिर मेरे 
मत के विरोध में जो शंका उठी है उसका तो समाधान भी है और दइ यह कि चूँकि 
उस्कृए-सत्व-प्रधान अहंकार से मन, मभ्यम-सरव-प्रधान अहंकार से बुडीन्द्रियॉ तथा 


निकृष्ट सस्वःप्रधान अहंकार से कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न होती हे । जहाँ सन सर्वाधिक विषय . 


प्रकाशक है, वहाँ छुद्धीनिद्रयोँ विषय का प्रकाश करती हुई भो मन की तरह नहीं 
करतीं और कमेन्द्रियां तो प्रकाश छरतीं ही नहीं । तथापिटँसास्विक होने से ही वे झी 

होने के कारण च्षिप्रकारिणी हैं, अन्यथा ऐसी न होतीं। और फिर विज्ञानभिछु के 
के मत के विरु उठी शंक्रा का परिहार केनापि प्रकारेण नहीं दिखाई देता 


नेयायिका के इन्द्रियोत्पत्ति मत का खण्डन-- 


नेयायिक आदि दार्शनिक इन्द्रियों को भौतिक अर्थात्‌ आकाश इत्यादि भूता से 
क्रमशः उत्पन्न मारते हैं और उसमें - 


'“ब्ुरिन्द्रियंमंजसं रूपादिषु पञ्चछु रूपरयेवाभिव्यंजकरवात्‌ दीपवत्‌'""` "°? । 

इस्यादि अजुमन प्रमाण देते हैं, चह सवंथा श्रमारमक है क्योंकि विचार करने पर 
इनके बिरुद्ध जो पात आपाततः मन में आती है वह यह दे कि यदि ये इन्त्रियाँ 
अका शक सास्विक स्हुंकार से न उत्पन्न होकर अप्रकाशक आकाश, वायु आदि पाँच 
भूर्तो से पृथक २ उत्न्न हुई तो वे प्रकाशक कसे हुईं ? आकाश इत्यादि की आंति 

न्हे भी प्रकाश्य धेना चाहिये, प्रकाशक नहीं । दूसदी वात यह भी है कि 

उपयुक्त प्रकार फे अ्युमानों में नेयायिक जो यह हेतु देते हैं कि चच्चु, भ्रोन्न इत्यादि 
इन्द्रियाँ आकाश, चयु आदि सूतों के शब्द, स्पशं आदि विशेष गुणों की उपः 
लब्धि . में करण हैं, 'ह ठीक नहीं दै, क्योंकि यह दोप इत्यादि उदाहरणा से 
प्रास नहीं है । जो दोप हो को लेकर विचार करने पर ज्ञात होता है 
कि दीप 'रूप' के प्रत्या में करण नहीं ढे, क्योंकि करण तो चह है जिसके होने पर 
कायं अवश्य हो, परन्तुरूप $ प्रत्यक्ष में सक्चिकृट चक्षुरिन्द्रिय ही करण है, दीप नहीं, 
अन्यथा चत्तुरिन्द्रिय संत्रकप के अभाव में सी दीप से रूप का प्रस्य होता। जव 
उदाहरण ही असिद्ध है) अनुमान काँ से सिद्ध होगा ? 

अतः उपयुक्त विवण सं स्पष्ट हो जाता है कि उत्कृष्ट-सत्व-प्रधान अहंकार से 
सन, सध्यम-सस्व-प्रघान्अहंकार से ज्ञानेन्द्रियाँ तथा निकृष्ट-सत्व प्रधान अहंकार से 
कर्मेन्द्रियॉ उत्पन्न होती । 

अयोदश करण का विवेभ-- 


करण पडविघ कारकों से ( साधकतम रूप ) कारण विशेष होता है। “साधक” 
तमम्‌? इति हि पाणिनिसूस । और किसी कायं के अन्वय अथवा योग विना अर्थात. 
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क्रियावान्‌ हुए बिना कोई वस्तु कारक नहीं होतो है । सांख्य शाख में १३ करणो का 
निदेश किया हे-- 

“करणं चयोदशविधस्‌” उन १३ करणो का समुच्चय वाचस्पति मिश्र ने इस प्रकार 
किया हे । “इन्द्रियाण्येकादश चुद्धिरहङ्कारश्चेति त्रयोदशप्रकारं करणस्‌ 71 


बुद्धिकरण-- 
“अध्यवसायों चुद्धिधमों ज्ञानं वेराग ऐश्वयंम्‌ । 
सात्विकमेतद्‌ रूपं तामसमस्माद्रिपयंस्तस्‌ ॥? 
क्रिया ओर क्रियाबान्‌ सें अभेद मानकर 'निश्‍चय' को ही बुद्धि कहा है। यह सर्व- 
प्रसिद्ध वात हे कि प्रत्येक कार्य करने वाळा मनुष्य पहले उस काय का वाह्नन्द्रियों से 
हेग करने के बाद मन से उसका बिचार अर्थात्‌ संकरुए-विकलप करके फिर अहंकार से 
में इसे करने में अधिकृत हुँ, पेसा अभिमान करके “यह सुशे करना हे-इस प्रकार का 
जो बुद्धि का निश्चय हे और जिसे वह, चेतन पुरुप के सान्निध्य से चेतन्यवती होकर . 
करती हे, वही “अध्यवसाय' हे । यह बुद्धि का असाधारण कार्य है उससे क्रिया और 
क्रियावान्‌ सें अभेद के आधार पर अभिन्न बुद्धि कही जाती है । 
इस बुद्धि के धम ज्ञान, वराग्य और ऐश्वर्य सास्विक रूप तथा इनके विपरीत तामस 
रूप है। धमं वह है जो लौकिक सुख तथा पारलौकिक कल्याण का कारण बनता है 
जेसा कि कणाद सुनि ने कहा ह-- 
«यतोडम्युदयनिःश्वेयससिद्धिः स घर्मः? 
इसमें यज्ञ, दान, इत्यादि के सम्पादन से उत्पन्न धमं लौकिक सुख का कारण बनता 
हे और अष्टांग योग के साधन से उत्पन्न घमे निःश्रेयस अर्थात्‌ केवल्य का कारण होता 
है। वे अष्टांग योग ये हैं-- 
“यूसनियमास नग्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान समाधयोऽष्टाचङ्ानि?' ' 
त्रियुणास्मिका प्रकृति तथा पुरुष के विवेक या भेद का साक्षात्कार ही ज्ञान दै । राग 
का अभाव ही वराग्य हे, उसकी यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय और चशीकार ४ संज्ञाएँ हैं। 
यतमान-राग, द्वेष आदि चित्त के कपाय अर्थात्‌ मल हैं। इनके द्वारा इन्द्रियाँ 
अपने-अपने विषयों में प्रवर्तित होती हें। इन विषयों में ये इन्द्रियाँ न प्रवृत्त हों, 
इसके लिये इन मरको का परिपाक अपेक्षित है एतदर्थ किया गया आरम्भ अर्थात्‌ प्रयत्न 
यतमान” नामक वराग्य दै। | 
व्यतिरेक--अवशिष्ट मळों की शान्ति के लिये किया जाने वाला प्रंयत्न “व्यति रेक' वराग्य 
है। वेराग्य का पहला प्रकार मळक्षय के लिये केवल प्रयत्न रूप होने से यतमान कहलाता हे। 
प्रस्तुत प्रकार 'असुक पळ चुके हैं, असुक अभी वाकी हैं? ऐसे ब्यतिरेक अर्थात्‌ भेद के 
साथ किये गये प्रयत्न के रूप का होने से “व्यतिरेक, वराग्य कहलाता 
एकेन्द्रि--इन्द्रियों की प्रबृत्ति में असमर्थ हो जाने के कारण पक्व अर्थात्‌ निवृत्त किन्तु 
विषयतृष्णा के रूप में भी अवशिष्ट मलों को सन में ही नियत रखना ( अर्थात्‌ उभड़ने 
न देना ) एकेन्द्रिय संज्ञा चेराग्य है । 
__ वशौकार--भोजन, पान, विळेपन इत्यादि लौकिक और स्वर्गादि वेदोक्त भोग- 
विषयों के उपस्थित होने पर उत्सुकता का भी न होना चशीकार नामक वराग्य 


है। पतञ्जलि मुनि ने लिखा दै ॥ 
“ष्टानुश्भविकचिपयविठृऽ्णस्य वशीकारसंज्ञा वराग्यम” 
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ऐश्वय सी बुद्धि का धम है, इसमें अणिमा आदि की उत्पत्ति होती है । बुद्धि के तामस 
भर्मं से इनके विपरीत अधर्म, अज्ञान, अवेराग्य तथा अने श्वयं की उत्पत्ति होती हे । 
अहंकारकरण-- ४ 
१ “अभिमानो5हड्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः रवतते सर्गः । 
एकादशकश्च गणस्तन्मात्रपञ्चकश्चव NW? . 
अहंकार अभिमान को कहते हैं, 'जो यह सुहीत और विचारित विषय है, इससे सें 
ही अधिकृत हूँ, मैं ही इसे करने में समर्थ हूँ, ये विषय मेरे ही लिये हे, मेरे अतिरिक्त 
अन्य कोई इसमें अधिकृत नहीं है, अतः मैं ही अधिकृत हूँ!” इस प्रकार का यह अभिमान 
अहंकार का असाधारण कार्य होने के कारण अहंकार! है। 
«साखिक एकाद्शकः प्रवतंते वक्कतादहकारात्‌। 
` भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तेजसादुभयस्‌ ॥” 
सात्विक अहंकार से ग्यारह इन्द्रियों का सात्विक गण उत्पन्न होता है। तामस 
अहंकार से पञ्च तन्मात्राओं का तामससमूह प्रादुभूत होता हे एवं राजस अहंकार से 
दोनों ही उत्पन्न होते हें । 
वाह्य दश इन्द्रियकरण-- 
चुद्धीन्द्रियाणि चच्नुःश्रो त्रत्राणरसनच्वगाख्यानि | 
वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कमन्द्रियाण्याहु:” ॥ 
व्व, ओत्र, घाण, रसना तथा र्वक्‌ नामक पांच ज्ञानेन्द्रियों तथा वाक, पाद, पाथु 
और उपस्थ पांच कर्मेन्द्रियों हें । इन ज्ञानेन्द्रियोँ का काम रूप, शब्द, गन्ध रस, स्प 


 चिषर्यो को अहण करना है । एवं कर्मन्द्रियो के व्यापार भाषण, ग्रहण, गमन, मलत्याग 


तथा रमण ये पाँच हें- 
3 9 “रूपादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्ति: । 
वचनादानचिहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम्‌? ॥ 
आन्तर इन्द्रिय मन 
“उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकमिन्द्रियं च साधम्यात्‌। 
गुणपरिणामचिरोषान्ञानास्वं बाह्यभेदाश्च? ॥ 


मन दोलों प्रकार की इन्द्रिय दै। यह संकल्प करने वाला है और इन्द्रियों के सजा- 
तीय होने से इन्द्रिय कहलाता है। क्योंकि मन से ही संयुक्त होकर चछु इत्यादि 
ज्ञानेन्द्रियाँ तथा वाक इत्यादि कर्मेन्द्रियाँ अपने-अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं अन्यथा 
नहीं । मन की उभयात्मकता में दृष्टान्त माठरवृत्ति में इस प्रकार दिया है-- 
ब्यथा देवदत्तो गोपाळमध्ये स्थितो गोपालत्व कुरुले, मज्ञमध्येस्थितो सल्लस्वं कुरुते” 
इसी पर दा चीनी भापागत अनुवाद में जो दृष्टान्त हे, उसका संस्कृत रूपान्तर 
इस प्रकार है-- 
“य॒था एकः पुरुषः कदाचित्‌ कमंकर उच्यते, कदाचित्‌ प्रवक्ता एवं सन इन्द्रियमिति” 
संकल्प करने वाला मन है। मन का इन्द्रिय होना उसके विशिष्ट व्यापार वाळा होने 
के कारण नहीं अपितु अन्य इन्द्रियों के साथ उसकी समानधमंता होने के कारण सिद्ध 
होता है, और यह+समानधमंता इस बात की है कि मन और इन्द्रियां दोनों ही सात्विक 
अहंकार से उत्पन्न होती हैं । यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि वेदान्ती मन को 


इन्द्रिय नहीं मानते हैं। Fs | 
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ऊपर जो अन्तःकरण का वर्णन किया गया है वे सब इन्ब्रियों फे विशिष्ट व्यापार हैं । 
क्योंकि व्यापार विशिष्ट और सामान्य के भेद से दो प्रकार का है । इन अन्तःकरणों (मन, 
बुद्धि और अहंकार ) का साधारणधर्म पञ्चप्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान वायु 
को धारण करना है। क्योंकि अन्तःकरण के रहने पर ही प्राण इत्यादि रहते हैं और 
न रहने पर नहीं रहते-- 

“सामान्य़करणवृत्तिः प्राणाद्या 'वायवः पञ्च" 

मन, युद्धि अहंकार एवं विशिष्ट इन्द्रिय का युगपत्‌ एवं क्रमशः व्यापार-- 
“युगपच्चतुष्टस्य तु बृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा । इष्टे तथाप्यदरे त्रयस्य तत्पूर्विकावृत्ति?!॥ 

प्रत्यक्ष पदाथ के विषय में चारों ही वाझ एवं त्रिविध अन्तरिक करणों का व्यापार 
कभी पुंकसाथ और कभी क्रमशः होता हे। इसी प्रकार परोक्ष पदार्थ के विषय में 
भी तीनो अंतःकरर्णा का व्यापार एक साथ और क्रमशः प्रत्यक्षपूर्वक होता है । 

प्रत्यक्ष पदार्थ के विपय में एक साथ व्यापार-- 

जैसे जब घने अन्धकार में बिजली के चमकने से कोई व्यक्ति वाघ को अपने सम्मुख 
अत्यन्त समीप देखता है, तब चूँकि उसके वाह्येन्द्रियत आलोचन, मनकृत संकल्प, 
अहंकारकृत अभिमान तथा चुद्धिकृत निश्चय एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, इसलिये वह 
तत्काल ही उस स्थान से कूद कर भागता है । 

प्रत्यक्षपदार्थ के विपय में क्रमशः व्यापार-- 

जैसे जब कोई व्यक्ति मन्द प्रकाश में पहले केवळ वस्तु को अस्पष्ट रूप से देखता है, 
तब एकाग्र मन से विचार करता है कि यह तो कानों तक खिंचे हुए एवं बाणयुक्त-धनुप 
चाला क्र चोर है, फिर उसे यह अभिमान होता है कि यह मेरी ओर आ रदा है, और 
फिर वह यह निश्चय करता है कि इस स्थान से भाग जाऊं । 

परोक्ष पदार्थ के विपय में वाह्य इन्द्रियां के सहयोग के बिना ही तीनो अन्तःकरणों 
का यौगपद्येन एवं अग्रौगपद्येन व्यापार होता हे । इस प्रकार ये करण पारस्परिक अभि- 
प्राय एवं संकेत के कारण अपने व्यापार में संलग्न होते हें-करणो की इस व्यापार- 
-झीळता में पुरुपार्थ ही एकमात्र कारण है, अन्य कोई ईश्वर या आत्मा प्रयोजक या 
कारण नहीं दै-- ! 

“स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुकां दृत्तिम्‌। 
पुरुषार्थ एव हेतुने केनचित्कायंते करणस्‌” ॥ 
आहरण, धारण एवं प्रकाश करने वाले इन्द्रियों के कार्य-- 


“कार्यच तस्य दृशधा55हाय धार्यं प्रकाश्यं च? 

तेरह करणो के आहायं, धार्य और प्रकाय कार्य दश-दश प्रकार के हैं । आहायं का 
अर्थे है व्याप्य । 

आहाये--वाक आदि पाँच कर्मेन्द्रियाँ भाषण, अहण, गमन, मळत्याग तथा आनन्द 
कार्यों में अपने व्यापार से व्याप्त रहती हैं। ये का दिब्य देवयोग्य तथा अदिव्य 
'अनुष्ययोग्य होने से दश होते हें । इस प्रकार आहायं दश प्रकार के हैं। 

घार्य--ब्रिविध अन्तःकरण का प्राण इत्यादि अपने पाँचो व्यापारों के द्वारा धारण 
“करने योग्य कार्य शरीर’ है और यह एथ्वी इत्यादि पञ्चमूर्तो का वना होता है। इन.भूतों 
“में पृथ्वी, शब्द, स्पर्श आदि पांचों तन्मात्राओ का समुह होता है। ये पांच दिव्य और 
आविष्य रूप से द्विविध होने केकारण दश होते हैं। इस प्रकार “घाय” भी दश प्रकार के हैं। 
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¦ प्रकाइय--शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध पांच प्रकाश्य विपय ज्ञानेन्द्रियों से यथा- 
योग्य व्याप्त होते हैं और वे भी दिव्य तथा अदिव्य रूप से दस होते हैं। इसलिये प्रकाश्यः 
भी दस प्रकार के हैं । 
त्रयोदश करणा का सूक्ष्मतमविभाग-- 
“अन्तःकरणं त्रिविधं दृशधावाहो त्रयस्य विषयाख्यस्‌ । 
साम्प्रतकालं बाह्य त्रिकालमाभ्यन्तरं॑ करणस्‌” ॥ 
अन्तःकरण बुद्धि, अहंकार तथा मन के भेद से तीन प्रकारकेहें। ये शरीर के 
अन्तर्गत होने से अन्तःकरण कहलाते हैं। वेदान्त के मत में सन, बुद्धि, अहंकार एवं 
चित्त इन चतुय से अन्तःकरण की निष्पत्ति होती है। कहा है - 
“मनोबुद्धिरहकांर श्रितं करणमान्तरम्‌ । 
संशयो निश्चयो गवः स्मरणं विषया इमे” ॥ 
बाह्य करण दस प्रकार के हैं। ये वाद्य करण तीनों अन्तःकरणों के विषयों को प्रस्तुत 
करने में द्वार का काम करते हैं। 
समस्त करणो में से वुद्धि की प्रधानता-- 
“सान्तःकरणा बुद्धिः सव विषयमवगाहते यस्मात्‌। 
तस्मास्त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि” ॥ 
चाह इन्द्रिया द्वार अर्थात्‌ अप्रधान हैं क्योंकि वाह्नन्द्रियों के द्वारा उपस्थित किये 
गये सभी विषयों में मन और अहंकार के सहित बुद्धि व्याप्त होती हे, इसलिये वाह्य 
इन्द्रियों द्वार या साधनमान्न हैं और मन तथा अहंकार से युक्त बुद्धि साधनवती 
अर्थात्‌ प्रधान हे । 
बाह्वेन्व्रियों की ही अपेक्षा बुद्धि प्रधान नहीं हे अपितु अहंकार और मन जो दो 
"अन्य अन्तःकरण प्रधान हैं, उनकी अपेक्षा भी बुद्धि प्रधान है-- 
“एते प्रदीपकल्पाः परस्पर विलक्षणा गुणविदोषाः । 
कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाऱ्य बुद्धौ -प्रयच्छुन्ति’ ॥ 
जैसे आमणी सभी गृह-स्वामियों से कर -छेकर जनपद या प्रान्त के अध्यक्ष को, 
प्रास्ताध्यक्ष सारे देश के अध्यक्ष को तथा देशाध्यक्ष सम्राट को सोंपता है उसी अकार 


वाह्य इन्द्रियां विषयों को अहण करके मन को सोंपती हैं, मन उनका संकल्प करके अहंकार 


को तथा अहंकार उनका अभिमान करके सभी कारणों में प्रधान बुद्धि को सापता है 1 
अतः गुणों के ही विशिष्ट विकार किन्तु परस्पर विलक्षण ये करण प्रदीप के समान हैं! 


ये समस्त पुरुषार्थ को प्रकाशित कर बुद्धि को समर्पित कर देते हैं । 


प्रश्‍न हो सकता है कि सारे करण समस्त विषयों को चुद्धि को ही क्‍यों सोंपते 
हैं, क्‍यों नहीं बुद्धि उन्हें प्रमुख अहंकार या मन को सोंपती हैं ? इसका निम्नलिखित 
समाधान है-- र 
“खव प्रव्युपभोग यस्मात्पुरुपस्य साधग्रति चुद्धिः। 
सेव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुपान्तरं सूचम म??॥ 

चूँकि समस्त विषयों के सम्बन्ध में होने वाळे पुरुप के योगं को बुद्धि ही सम्पादित 
करती है और वही प्रकृति एवं पुरुप के सूचम भेद को प्रकट करती हे । इसलिए सभी 
करण स्व-प्रकाशित समस्त अर्थ बुद्धि को ही सौंपते हैं और इसलिये वही प्रधान है । 

अन्त में यही कहा जा सकता है कि विषयों को प्रकाशित करने के छिये त्रयोदुशष 
करण अत्यन्त : 


आवश्यक ह | 
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(६) 
प्ररन--सांख्यसिद्धान्त के अनुसार दुःखत्रयाभित्रात पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो । 
Write short note 07 ।ढुःखच्रयामिघात्‌' according (० Sarakhya 
System. 
उत्तर--पाश्चस्य विचारको के अनुसार दर्शन की उत्पत्ति आश्चर्यं से होती है 


. “Philosophy begins in wonder’. यह आश्चर्यं एक मानसिक कोतूइल हे, एक 


जिज्ञासा मात्र है। परन्तु भारतवर्ष में दर्शन की उत्पत्ति दुःखनिवृत्ति तथा सुखप्राप्ति 
या मोक्ष-साधन के लिये होती है । 

अतः यदि जगत्‌ में दुःख न हो, अथवा होने पर भी उसको छोड़ने की इच्छा न हो 
अथवा छोड़ने की इच्छा होने पर भी उसके नित्य होने के कारण या विनाश के 
उपाय के अज्ञान के कारण उसकी निवृत्ति सम्भव न हो, अथवा निवृत्ति सम्भव 
होने पर भी प्रस्तुत झाख का प्रतिपाद्य विपय-प्रकृति तथा पुरुष का विवेकज्ञान- 
उस दुःख की निवृत्ति का उपाय न हो अथवा वेसे होने पर भी इस विवेक-ज्ञान की 
अपेक्षा कोई सुलभ पुच सरलतर उपाय हो तो इसके विषय में जिज्ञासा कदापि न होगी । 
परन्तु जगत्‌ में दुःख है ही नहीं अथवा होने पर भी उसकी निवृत्ति किसी को अभीष्ट 
नहीं है-ऐसी चात नहीं है। इसलिये सांख्य में 'दुखन्रयाभिघातात? कहा हे । क्योंकि 
बुद्धितच्वान्तर्व॑ती रजोगुण के बिशिष्ट परिणाम-मूत एवं अस्येक के द्वारा अनुभव किये 
जाने चाले इस दुःख को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं । वाचस्पति मिश्र ने स्पष्ट शब्दों 
सें कहा हे-- 

“तदेतत्‌ प्रत्यात्मवेदनीय दुःखं रजःपरिणाम-भेरो न झाफ्यते प्रस्याख्यातुस्‌? 

त्रिविध दुःख-- र 

दुःख तीन प्रकार के हैं आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक-- 

“दुःखानां त्रयं ढुःखत्रयम्‌ । तत्‌ खळ आध्यात्मिकम्‌, आधिमोतिकम्न आधिदेविकञ्च ।” 

आध्यात्मिक दुःख--"'तत्राध्यास्मिक द्विविधं शारीरं मानसं च” 

इनमें आध्यात्मिक दुःख शारीरिक और मानसिक रूप से दो प्रकार का होता है। 
चात, पित्त और कफ नामक ब्रिदोप की विपमता से उत्पन्न दुःख को शारीरिक तथा 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, हंर्ष्या, विषाद तथा सुन्दर शब्द स्पश, आदि श्रेष्ठ विषयों 
के अभाव से उत्पन्न दुःख को मानलिक कहते हूं। ये सभी दुःख आन्तरिक उपायों से 
निवर्तनीय होने के कारण आध्यात्मिक कहळाते हैं । 

वस्तुतः शारीरिक दुःख भी दो प्रकार का गा है। एक नेसर्गिक जेसे अशनाया, 
पिपासा इत्यादि से उत्पन्न, दूसरा त्रिदोप-जन्य जसे ज्वर, अतीसार इत्यादि । 

यद्यपि सभी दुःख सन का धर्म होने कारण मानसिक ही होता है, अतएव आध्या- 
त्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक रूप से उसका विभाजन सम्भव नहीं दै, तथापि 
यहाँ ऐसा विभाजन इस दृष्टि से किया गया दे कि जिसमें केवळ मन की अपेक्षा हो, वह 
तो मानसिक और जिसमें उसके अतिरिक्त वाह्य निमित्तों की भी अपेक्षा हो, वह उससे 
भिन्न अर्थात्‌ शारीरिक, अधिभोतिक या आधिदुत्रिक हें 

आधिभोतिक और आधिदेविक दुःख-- न 

याह्य उपायों से साध्य दुःख, दो प्रकार के होते हें, आधिभौतिक और आधिदेविक। 

«वाह्योपायसाध्यं दुःखं द्वंघा आधिभौतिकस, आधिदेविकञ्च?'?। 
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उनमें से मनुष्य, पश, पक्षी, सर्प तथा दृक्षादि स्थावरो से उत्पन्न होने वाला हुःख- 
आधिभौतिक, तथा यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह इत्यादि के दुष्ट प्रभाव से होने वाला दुःख- 
आधिदेविक कहळता है । क 
शंका--वौद्ध दार्शनिक आदि यह शंका कर सकते हैं कि सस्कायंवादी सांख्यके 
मत में दुःख का नाश केसे हो सकता हे? "नासत उत्पादो न वा सतो निरोधःअसत्‌ 
की उत्पत्ति या सद्‌ का बिनाश होता नहीं । अतः सत्‌ दुःख का नाश केसे सम्भव है ? 
` समाधान--यद्यपि सत्‌ होने के कारण दुःख का पूर्ण निरोध या विनाश सम्भव नहीं 
है, तथापि उसका अभिभव या उसकी शान्ति की जा सकती है । इस प्रकार “तदपघातके 
हेतो? यह कथन युक्त है । अव प्रश्न होता है कि 'दुःखत्रयामिघात' केसे सम्भव है? 
दुःखत्रयामिघात के लौकिक उपाय-- 
यह जगत्‌ त्रिविध दुःखात्मक है, उसकी निवृत्ति भी अभीष्ट एवं सम्भव हे तथा 
झाखोक्त उपाय उसकी निवृत्ति करने में समर्थ भी है; तथापि उसके विपय में विद्वानों 
को जिज्ञासा नहीं होगी, क्योंकि जहाँ एक ओर उस निवृत्ति का सुकर लौकिक उपाय 
सुलभ है वहाँ दूसरी ओर तत्वज्ञान, जो दुःख की निवृत्ति का शास्त्रोक्त उपाय है, वह 
अनेक जन्मो के सतत अभ्यास से होने वाले श्रम के द्वारा साध्य होने के कारण दुष्कर हैन 
लोकोक्ति भी ऐसी है-- 
“झे चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्वत बजेत। 
इष्टस्यार्थस्य संसिद्धो को विद्वान्‌ यर्नमाचरेत्‌? ॥ 
यदि मंदार वृक्ष में ही मधु मिल जाय तो पवत पर किस लिये जाया जाय ? अभी्ट 
वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर अळा कौन विद्वान्‌ तदर्थ प्रयत्न करेगा। शारीरिक दुःख की 
निवृत्ति के लिये सेकड़ों सुकर उपाय वेदयो के द्वारा बताए गए हैं। मानसिक दुःख के भी 
निवारण का उपाय, जैसे सुन्दर खरी, पान, भोजन, लेप, वख, अळंकार इत्यादि वस्तुओं 
की प्राप्ति सुकर ही है। इसी प्रकार आधिभौतिक दुःख के भी निवारण का उपाय, 
जैसे नीतिशाख्ों के सतत अध्ययन से उत्पन्न 'चातुर्य तथा निर्वाध या निरुपद्रव स्थानों 
में वास इत्यादि भी सुकर है । इसी प्रकार आधिदैविक दुःख के भी निवारण के मणिः 
धारण, मन्‍्त्रानुआान तथा औषध सेवन इत्यादि उपाय भी सरल हैं । 
लौकिक उपाय द्वारा दुःखत्रयामिघात के समर्थन का खण्डन-- 


सांख्य-दाशंनिकों का कहना है कि लौकिक उपाय कभी भी दुःखत्रयामिधात में 

समर्थ नहीं है क्योंकि लौकिक उपाय से अवश्य पुवं सार्वकालिक निवृत्ति नहीं होती दे-- 
“दृष्टेसा5पार्था चेञ्जेकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌'’ 

इसका अभिप्राय यह है कि यथाविधि रसायन, कामिनी, नीतिशाख और मन्त्रादि 
के प्रयोग से भी त्रिविध दुःख की प्रायः निवृत्ति न दिखाई पढ़ने के कारण बह निवृत्ति 
ऐकान्तिक नहीं हुई । निवृत्त हुए दुःख की भी पुनः उत्पत्ति दीख पढ्ने के कारण वह 
आस्यन्तिक नहीं हुई । इस प्रकार लौकिक उपाय सरल होते हुए भी दुःख की ऐकान्तिक 
निद नहीं कर पाते। इसलिये शखोपाय-विषयिणी जिज्ञासा व्यर्थ नहीं कही जा 
सकती । 

कर्मकाण्डपरक वैदिक कार्य-कलापादि उपाय का दुःखत्रयाभिधात के लिये खण्डन 

शंका-छुःख की आत्यन्तिक और ऐकान्तिक निदृत्तिका लौकिक उपाय न होतो 
च सही, किन्तु स्वर्पकाछसाध्य ज्योतिष्टोम इत्यादि वेदोक्त यज्ञकर्म त्रिविध दुःख 
अवश्य-ही निति करु दंगे।ओऔर।श्रुत्ति। क/ वाद व/भी ह्वैउता19०॥/ 


जिन” 


| 
| 
| 
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“यन्नदुःखेन सम्मिन्नं न च अस्तमनन्तरम । 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदृस्‌”॥ ˆ 
जो न दुःख से मिश्रित हो, न भविष्य में क्षयोन्सुख हो और संकल्प मात्र से प्राप्त 
हो अर्थात्‌ परिश्रम-साध्य न हो वही सुख स्वर्गपद-चाच्य है । 
अन्य श्रुति भी है-- | 
अपास सोसमस्ूता अभूम” 
अतः इन वचना के अनुसार स्वगं ढुःखहीन सुखविशेष है, और वह अपनी सत्ता 
द्वारा दुःख को उसके मूल कारण के सहित नष्ट कर देता हे । वह चयोन्मुख भी नहीं हे । 
और यदि वह छयोन्मुख होता तो इसकी अमरता कैसे सम्भव होती? इसलिए अनेक 
जन्मों के सतत परिश्रम से साधनीय विवेकज्ञान की अपेक्षा सुहुत, प्रहर, रात-दिन, 
मास तथा वर्ष इत्यादि स्वल्प समय में साध्य एवं त्रिविध दुःख के निवर्तक वैदिक 
उपाय के सुकर होने के कारण शास्रोक्त उपाय की जिज्ञासा व्यथं ही है । 
समाधान-- 
“दष्टवदाचुश्रविकः सह्विशुद्धित्यातिशययुष्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानाव”॥ 
कार्यकळापरूप वेदिक उपाय भी लौकिक उपायों के सदृश ही दुःखत्रय की ऐका- . 
न्तिक तथा आत्यन्तिक निवृत्ति में असमर्थ हैं क्योंकि यह अशुद्धि, विनाश तथा न्यूना- 
धिक्य दोष से युक्त है । व्यक्त-अव्यक्त तथा चिब्रुप पुरुप के विवेकज्ञान से उत्पन्न तत्त्व” 
साक्षात्काररूप सांख्यशास्त्रोक्त उपाय उससे भिन्न होने के कारण श्रेयस्कर दै। | 
सोमादि यज्ञां का पशु-हिंसा तथा बीज-नाश इत्यादि साधनों से सम्पादित होना 
ही उसकी अशुद्धि वा मलिनता है। जेला भगवान्‌ पन्चशिखाचायं ने कहा दे-- 
“स्वरुप: सङ्करः सपरिहारः सप्रत्यवमर्पः” 
अर्थात्‌ “ज्योतिशेमादि-जन्य पुण्य या धमं से हिंसादि-जन्य पाप या अशुद्धि का 
अत्यढप मेल या मिश्रण तो रहता ही है जो प्रतीकाय और सह्य होता है” । परन्तु यदि 
प्रमादवश प्रायश्चित्त नहीं किया गया तो प्रधान कर्म के फळकाछ में वह अधमं भी फळ 
देता है । फिर भी यह अधर्म जो कुछ भी दुष्परिणाम उत्पन्न करता है, वह सप्रत्यचम्षे 
अर्थात्‌ सहने योग्य होता है, क्योंकि पुण्यसन्चय से प्रास स्वर्गरूपी अम्ृत-सरोवर 
में अवगाहन करने वाळे छोग किद्धिन्मात्र पाप से प्राप्त दुःखाभि की चिनगारी को 
निस्सन्देह सह लेते हैं । 
सीमांसकमत का खण्डन-- 
मीमांसकों का यह कथन भी उचित नहीं दै कि-- 
“अझ्िपोमीयं पशुमालभेत” ` 
अञ्चि और सोम को समर्पित पशु की हिंसा करनी चाहिये। इस विशेष नियम से-- 
«न्‌ हिंस्यात्‌ सवा भूतानिः, 


किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिये इस सामान्य नियम का बाघ हो 
जाता हे । क्योंकि दोनों में कोई विरोध नहीं है । जगत में बहुत से लोग अन्य अनेकों 
की अपेक्षा बलवान होते हैं परन्तु सभी बलवान सभी निर्वेछो का दसन करते नहीं 
फिरते । जिस बवान का जिस किसी निर्बल के साथ विरोध होगा, वही बळचान्‌ अपने 
विरोधी का दमन करेगा । सिंह, मशक से कितना अधिक बलवान्‌ होता है पर क्या चह 
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कभी मशक-का दमन करता हुआ देखा जाता है ? हाँ, हाथी का दमन वह अवश्य करता 
हे क्योंकि चह उसका सहज विरोधी है। ऐसी ही स्थिति शाख में भी सामान्य और विशेष 
'चिघानों की होती दे । जही दोनों परस्पर विरोधी होंगे, चढी विशेष, सामान्य का वाध 
करेगा अतः उपर्युक्त उदाहरण में तो दोनों नियमों के भिन्न-विषयक होने के कारण 
में कोई विरोध हे ही नहीं । 
उनस कोई वाक्यों भिन्न-विषयता स्पष्ट है। किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी 
चाहिये, यह निपेधःदाक्य इतनी ही वात सूचित करता है कि हिंसा अनर्थक्ारिणी हे न 
कि यह वात भी कि वह यज्ञ के लिये अनुपयोगी है । इसी प्रकार “अभि और सोम के 
लिये पशु की हिंसा करनी चाहिये” यह वाक्य इतनी हो वात वताता है कि पशुहिंसा 
यज्ञ के लिये उपयोगी है, न कि यह बात भी कि चह अनर्थकारिणी नहीं है क्योंकि वेसा 
होने पर वाक्यभेद दोप आ जायगा जिसको मीमांसक सबसे बढ़ा दोष मानते हैं। 
इससे स्पष्ट है कि वैदिक क्रिया-कलाप से सम्पन्न यज्ञादिअचुष्टान अशुद्धयात्मक होने से 
दुःखन्नय की आत्यन्तिक निवृत्ति करने में समर्थ नहीं हैं। 
इसी प्रकार क्षयित्व तथा न्यूनाधिक्य वस्तुतः स्वर्गादि फ्ला में विद्यमान होने पर भी 
गौणरूप से उन यज्ञादि वेदिक उपायों के दोप कहे गये हैं। स्वर्गादि "भाव? पदार्थ होते 
हुए दूसरे के काये हैं-इसी से उनका क्षयित्व अर्थात्‌ अनित्यस्व सिद्ध है क्योंकि यह नियम 
है कि “यत्‌ कार्य तदनित्यम?? । 
ज्योतिष्डोमादि यज्ञ केवळ स्वगं के साधन हें, परन्तु. वाजपेय आदि स्वर्गाधिपति 
इन्द्र होने के। यही एक की अपेक्षा दूसरे का अतिशय वा आधिक्य है और दूसरे की 
सम्पत्ति का अतिशय न्यून सम्पत्ति वाले को अवश्य ही दुःख होता है। 
और जो 'हम सोम पीकर अमर हो गये? यह कहा गया है चह तो यहाँ “अमर? का 
अर्थ लक्षणा से चिरस्थायी छिया गया हे जेसी कि अन्य श्रुति भी है-- 
“न कर्मणा न प्रजया घनेन स्यागेनेकेऽप्रतन्वमानशुः? 
इस उपर्युक्त मीमांसकमत के खण्डन से सिद्ध है कि लौकिक उपाग्र की तरह 
चेदिक कर्मकाण्डपरक उपाय भी त्रिविध दुःख की आत्यन्तिक और ऐकान्तिक निवृत्ति 
नहीं कर सकते । 
सांख्यश्ाख द्वारा प्रतिपादित प्रमेय-पदाथो-का शान दुःखत्रयाभिधात का मुख्य उपाय है । 
सांख्याचायो का कहना है कि हिंसादि से दूपित अनित्य तथा विपम!फल वारे एवं 
दुःखनाशक समझे जाने वाळे उस सोम दान इत्यादि वेदिक उपायों से भिन्न सांख्यशाख 
द्वारा प्रतिपादित २५ तत्वा का ज्ञान ही दुःखत्रय की आत्यन्तिक एवं ऐकान्तिक नित्रृत्ति 
का मूळ एवं सफल उपाय है। वे २५ तत्व हैं व्यक्त, अव्यक्त एवं ज्ञ । ग्रन्थकार ने साधक” 
चित्त की एकाग्रता के लिये उन तत्वों का इस प्रकार संक्षेप में उपन्यास किया हे -- 
र “मूलग्रकृतिरविक्षतिसंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
न पोडशकरस्तु विकारो न प्रकतिन विक्कतिः पुरुपः? ॥ 
अतः दर्शनविद्या का 'दुखत्रयाभिधात प्रयोजन सिद्ध होता है, जो समस्त प्रकार 
के दोषों से विमुक्त है । 
' जेसाकि दुःख से सावेकालिक और आत्यन्तिक छुटकारा पाने के लिये डा० दासयुस 
दास ने दर्शन को ही आश्रय माना है उनका कथन है-- 
- “Philosophy shows how extensive is sorrow, why sorrow comes, 


what is the way to uproot it, and what is the state, when it 1S 
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uprooted. ‘The man who has resolved to uproot sorrow turns to 
philosophy to find out the means of doing it.” 


(१०) 
प्रश्‍न--प्रमाण क्या है ? सांख्याभिमत प्रमाणों का स्वरूप निर्धारित करो। और 
यह वताओ कि उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव और ऐतिह्य प्रमाणो का सांख्य 
द्वारा स्वीकृत प्रमाणा में अन्तर्भाव केसे हो सकता है ? 

What is a Pramana ? Describe briefly the Pramanas 
accepted by Sarakhya School. And Demonstrate 10४ उपमान 
and अर्थापचि may be included in the प्रमाण s recognized by the 

irnkhya System. 
or 

ProV€ 1t—“न्रिविधं प्रमाणमिष्ट प्रमेयलिद्धिः प्रमाणाद्धि” 

or 

Explain fully this Karika-— 

“त्रतिदिपयाध्यचसायो दृष्टं त्रिविधमचुमानमाख्यातस्‌ । 

तल्ञिङ्गरिङ्गिपूत्ेकमाष्तश्चुतिराप्तवचने तुः ॥ 
उत्तर--दुःखत्र याभिघाताजिज्ञासा' ` `` व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌? इन दो कारिकाओं 
में इश्वरक्रण्ण ने सांख्यसग्मत चतुब्यूँहता का संकेत किया है। (१ ) दुःख (२) दुःख 


का कारण (३) दुःखनाश (४) दुःखनाश का उपाय र 
दुःख ( १) इनमें से दुःख.का विभाजन निम्न हे-7 
दुःख 
फेक 8 टोल | 1287 
| क 

नलर i पसाक 
आध्यात्मिक [ip UEP | RR 

| ` आधिभौतिक आधिदेचिक 

| 
झारीर मानस 


५ क 

दुःख का कारण (२) दुःख बुद्धि का स्वाभाविक धर्म है। किन्तु पुरुष निर्गुण 
अतपच निर्दःख है। यह पुरुप. अन्तःकरण में प्रतिबिम्बित दोकर उसमें वतमान 
सुखादि को अपना समझता हे । बढ भोवतृत्द-भोग्यत्व रूप सम्बन्ध ही पुरुष के लिये 
दुःखत्रय का कारण है। ८ ५ 

दुःखनाश (३) सत्काग्रवादी सांख्य के मत में दुःख रजोगुण का परिणाम है अतः 
उसका नाश नहीं हो सकता । क्योंकि | 

“नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः” अतःदुःखनाश का मतलब है दुःख का 


अभिभव, तिरोभाव । ४ 
दुःखनाश का उपाय (४ ) दुःखनाश के तीन उपाय ६ । 
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३५३ सांख्यतत्त्वकोमुदी 
दुःख नाश 
स्री 
| | 
दृष्ट उपाय आजुश्रविक व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञान 


उक्त तीनों उपायों में से प्रथम दो अपर्याप्त हैं, क्योंकि उनसे दुःखों का ऐकान्तिक 
( अवश्यंभावी ) और आत्यन्तिक ( सावकालिक ) अभाव नहीं होता। . - 


(११) 


प्र्-—Demonstrate how उपमान, अर्थापत्ति अनुपलब्धि, सम्भव घ्यात 
ऐतिहा are included in the प्रमाण5 accepted by Sarnkhya System. 


उत्तर--प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द प्रमाणा के अतिरिक्त--न्याय उपमान को और भाइ 
तथा वेदान्ती उपमान, अर्थापत्ति एवं अचुपलब्धि को भी एथक प्रमाण मानते हं । किन्तु 
सांख्य उपमान ओर अर्थापत्ति को अपने तीन प्रमाणा में अन्तित करते हैं । 


उपमान-इसके तीन स्वरूप हैं (१) प्राचीन नेयायिकःसम्मत (२) नेयायिक- 
सम्मत ( ३ ) मीमांसक-सम्मत । 


५ (१) गवय शब्द सुने हुए किन्तु जीव को न देखे हुए नागरिक के द्वारा-गवय 
कसा होता है !--पूछे जाने पर गवय को देखा हुआ आरण्यक, नागरिक एवं आरण्यक 
उभय प्रसिद्ध गौ के साधम्यं से अप्रसिद्ध यवय का बोध--“यथा गौः तथा गवयः इस 
वाक्य से कराता हे। यह वाक्य ही उनके मत में उपमान है--“प्रसिद्ध साधम्यात्‌ साध्य 
साधनसुपमानम्‌? गौ० सू०। सांख्यवादी इसके विरुद्ध कहते हैं कि यह शब्द प्रमाण हे 
“यथा गौः तथा गवयः चाक्य सुनने के बाद वाक्य के आकार की चित्तवृत्ति बनती है। 
यह चेसे ही है जेसे आपतपुरुष के द्वारा सुने गये “अयं घटः घट पदवाच्यः” वाक्य से 
वनी चित्तवृत्ति.और वाक्यवृत्ति से जव पुरुष का बिस्व-प्रतिबिम्त्र भाव होता हे तब 

“ावयपद्वोच्यस्वेन गवयं जानामि” यह पौरुपेय बोध शाब्द्‌ प्रमाण होता दे । 


(२) कोई व्यक्ति जानता है 'कि गवय शव्द है पर वह गवय जीव नहीं जानता। 
दूसरे से पूछने पर कि, गवयशब्दवाच्य जीव क्या है, उसे उपदेश होता है “गो सहो 
रावयपद्वाच्यः'? अव वह जंगल में जाकर जो उसके सहश जीव को देखता है और उसे 
उपदेश वाक्य का स्मरण हो आता है । गवय शब्द का श्रावण प्रत्यक्ष हुआ था, अर्थ का 
चाचुप प्रत्यक्ष हो रहा है। शेप बचता हे चह ज्ञान कि इसी गो सहश जीव के लिये 
रावय शब्द का प्रयोग होता है । उपमान भी इसी ज्ञान को सिद्ध करता हे “रावयशब्दो 
गोसइशस्य वाचक्रः” | व्यापारवदुसाधारणं कारणं करणं के अनुसार इस उपमान का 
कारणस्व निन्न रूप से है 


उपमान आचान्तरब्यापार , उपमिति 
( गवय में गो ) साइश्य वाक्यार्थ संज्ञासंज्ि 
का प्रत्यक्ष स्मरण सम्बन्ध का ज्ञान 


` सांख्य में इस उपमान का अनुमान में अन्तर्भाव कर रिया गया है। अनुमान का 
आकार है-- 
“गवयपदं, गोसद्दशपिण्डस्य चाचकम्‌ ( प्रतिज्ञा असति लक्षणादि- 
बृत्यन्तरे बुद्ध: गोसदृशजीवाभिव्यक्तये प्रयुज्यमानस्वातए” - 


इस अनुमान की मूल ज्यापति का स्वरूप निम्न हे-- 
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टिप्पणी : नोट्स ३०५ 


«यत्र यन्न यः शब्दः पदार्थाभिव्यक्तये बृद्धेः प्रपुज्यते 
तन्न तत्र स असति वृत्यन्तरे तदर्थस्य वाचकोभवति” 
व्यापि के बाद उपनय और निगमन देते हैं-- 


प्रयुज्यते चेवं गवयशब्दः यो सहशे-उपनय 
तस्मात्‌ गवयदाव्दों गो सरस्य वाचकः--निगमन 


(३) गौ को देखने चाले किसी नागरिक ने जंगल में जाकर गौ के सदृ जीव को देखा। 
और उसने पहले से सुन रखा था कि गौ के सद्य गवय होता है । अब जब वह यौ के सइरा 
जीव को देखता है तो उसे यह ज्ञान होता है “गोसद्दशो गवयः”। यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। 
क्यों कि इसका अनुयोगी गवय प्रत्यक्ष है ।.फिर उसे स्मरण होता हे “अनेन सहरी मदीया 
गौः?। यह स्मरण हे, क्योंकि इसका अनुयोगी ( मदीया गोः ) प्रत्यक्ष नहीं हे और 
सादश्यज्ञान में अचुयोगी ( जिससे साद्श्य हो) का प्रत्यक्ष होने पर साइश्यज्ञान 
अत्यक्ष कहलाता हे । अतः उक्त स्मरणज्ञान उपमिति प्रमा है और प्रथम भत्यक्षज्ञान 
उपमान प्रमाण हे । यद्यपि दोनों साहश्यज्ञान में विपय एवं साइश्य समान है तथापि 
प्रतियोगी-अज्ञुयोगी के भेद से दोनों ज्ञान भिन्न हैं । 


उपमान उपसिति 


गो प्रति० रावयः अनु० गवय्र प्रति० गौः र 


| | (EDR को 5 


कक का | 


सच्शो सदृशो 
वाचस्पति का कहना है कि साइश्य तो एक ही है, यद्यपि परिस्थिति अर्थात्‌ साइश्य 
के सम्बन्धी--में भेद भले ही हो। यह नहीं है कि गो में दूसरा साइश्य हे और गवय 
में दूसरा। क्योंकि तदूभिन्न होते हुए भी तद्वत भूयो धर्मवत्व ही सादृश्य होता है। 
यदि उस सादृश्य का रावय में प्रत्यक्ष हो रहा हे ठो गौ में भी प्रत्यक्ष मान लीजिये 


क्योंकि दोनों सादृश्य की आत्मा एक है। : 


| गो - खुर, इच्छ आदि =| क 
| गोत्व -- खुरत्व, पुच्छुच =| गवयत्व ¬ खुरत्व पुच्छत्व 

यह ^. 3. गत खुरत्व, पुच्छत्व समान है। और समवायसम्बन्ध से दोनों में रहता 
हे। चूँकि समवाय एक हे और वही साइश्य है अतः साइश्य भी एक है । 


समवाय ( सादृश्य ) 


रावय - खुरः इच्छ आदि 


| 
खुरत्व पुच्छुत्व खुरत्व घरि 
| 


गो. सादृश्य रावय 
छ 05 होने वाले हो नहीं मानते 
पीमांसक आदि व्यतिरेक व्याप्ति के आधार पर होने वाळे अनुमान का न्‌ ड 
कि टमका A है कि जब निगमन अन्वित ( ?09/1।४९ ) निकलता तो उसके 
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३७५६. सांख्यतत्त्वकोसुदी 


'छिये व्पतिरेक व्याप्ति क्यों मानी जाय ? सांख्य आदि व्यतिरेक व्याति को मानकर 
अर्थापत्ति का खण्डन कर देते हें । 


मीमांसक कहते हैं कि जीवित चेत्र को जब हम घर पर नहीं देखते और बाहर 
भी नहीं देखते तो कल्पना करते हैं कि वह बाहर होगां। यही वहिर्भाव की 
कल्पना-उपपादक-अर्थापत्ति प्रमा है और _गुहाभाव-जो कि उपपाद्य हे--अर्थापत्ति 
प्रमाण है। वहिर्भाव प्रत्यक्ष है नहीं, ( ब्यातिरेक-व्याप्ति के न मानने से) अनुमान से भी 
वहिर्भाव गताथे नहीं है । उपमान में दो व्यक्ति चाहिये। और आप्त कोई बतलाया नहीं 
है कि चेत्र बाहर है। अतः अर्थापत्ति एक नवीन प्रमाण मानिये, जिसे अर्थापत्तिप्रमा 
का उदय होता है। 3 


चाचस्पति सिश्च के मत में इसका अनुमान में अन्तर्भाव हो सकता है। अनुमान 
का स्वरूप है-- 
जीवश्रेत्रः वहिरस्तितावान्‌, जीवित्वे सति स्वगुहे5 वरत्तमानत्वात्‌ , स्वशरीरवत्‌। 


मिश्र जी इस अनुमान में व्यतिरेक के अतिरिक्त अन्वयब्याति भी प्रस्तुत करते हैं 
ताकि अर्थापत्ति पूर्णतः खण्डित हो जाय-- - 

यदा अव्यापकः सन्‌ एकत्र नास्ति.तदा अन्यत्रास्ति । 

ओर व्य तिरेकब्यासि हे-- 

यदा अव्यापकः अन्यत्र नास्ति तदा एकत्र अस्ति (अन्यत्र नास्ति इति न ) 

इस प्रकार जीवित पूवं अव्यापक चेत्र के ग्रहाभावद्शनरूप हेतु से बहिरस्तिता 
का दर्शन आनुसान से सिद्ध हो जाता हे। 

यहाँ हेतु में दो प्रकार के आभास की आशङ्का होती है-- 

(१) स्वरूपासिद--“चैन्रः क्वचिदस्ति जीवित्वे सति गृहासचात्‌” 

इन अचुमान में चेत्रपत्त में कचित्सत्वरूप धर्म की सत्ता है । क्कचित्‌ का अर्थ 
है देश । इससे देशसत्त्व भी चेत्र सँ आया। घर भी देशात्मक हो सकता है अतः 
गृहसत्त्त भी चत्र में आ गया। .इस प्रकार गृहसत्तवान्‌ चेत्र :( पक्ष ) में ग्रुहासस्वरूप 
हेतु नहीं रह सकता । जब हेतु ही नहीं है फिर वहिःसत्त्व साध्य की सिद्धि केसे 
म 1 अतः अर्थापत्ति मानिये। यहाँ = साध्य को प्रबळ मानकर हेतु को दुवेळ ' 

एना है। 

(२ 3 साध्यासिद्ध-यदि गुददेऽवत्तेमानस्वरूप हेतु को प्रत्यक्ष होने से प्रबल मान ळें 
तो पक्ष में साध्य के न रहने से साध्य असिद्ध रहेगा । अतः अनुमान अशुद्ध है। चूँकि 
साध्य और हेतु का विरोध है। अतः अनुमान नहीं हो सकता । 

उत्तर में वाचस्पति मिश्र का कहना है कि यहाँ विरोध ही नहीं है। चेत्र के गृहासरव 
से आप सस्वमात्र का विरोध सानते हैं या गृहसच्च का। यदि गृहसच्च मात्र से विरोध है 
तो कोई हज नहीं क्योंकि वह साध्य ही नहीं है। यदि सस्वमात्र से विरोध मानते हैं 
तो विरोध ही नहीं है। क्योंकि दोनों के विषय भिन्न हैं। चेत्र में असत्त्व, गृह से निरूपित 

अतः असच्च का निरूपक गृह हे । और सत्व का निरूपक वाह्य प्रदेश हे। और वाह्य 
आभ्यन्तर में कोई विरोध नहीं है । 

यदि यह कहिये कि देश सामान्य से गुह का भो-देश होने से-आक्षेप हो जायेगा, 

फिर पाक्षिक विरोध होगा हो? तो ऐसा नहीं कह सकते । गुहासस्व प्रत्यक्ष आदि 


त मय आषण पाक्षिक होने से सांशयिक हे । अतः दोनों का मूल 
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अब फिर प्रश्न दै कि जैसे शृहसस्व पाक्षिक संशयिक होने से दुरवछ है अतः उसका 
वाघ हो जाता है उसी प्रकार वहिर्भाव भो पालिक संशयिक होने से दुर्बल, अतः वाधित 
हो जायेगा १ उत्तर दै-यहाँ भी विषय भिन्न है। हेतु है ग्रहावच्छिन्न अवत्तमानता और 
साध्य हे चहिदशाइच्डिन्न वत्तंमानता। नियम यह हे कि तन्निष्ठ अवच्छेदकताक तच्चिष्ट- 
प्रकारताक तद्भाववत्ता बुद्धि, तन्निष्ठ अवच्छेदताक तन्निष्ठप्रकारताक तद्वत्ता बुद्धि के प्रति 
प्रतिवन्धिका होती है । न कि केवल तद्वत्ताबुद्धि के प्रति। उसके प्रति तो चह उदासीन 
रहेगी । इसलिये गृहाभाव हेतु से वहिःसत्त्वसाध्य की अनुमिति हो जायगी । अर्थापत्ति 
सत सानिये। , 

कुछ रोग जो यह कहते थे कि दो विरुद्ध प्रसागों की विपयव्यवस्था द्वारा अविरोध 
सिद्धि अर्थापत्ति का विषय है, जैसे चेत्रः जीवति शब्द प्रमाण हे और गुददेऽवई मानत्वात्‌ 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । दो भिन्न प्रमाणों सें सत्ताऽसत्तास्मक विधि है । अतः अर्थापत्ति दोनों के 
विरोध को समाप्त झर देती हे । उस पर वाचस्पति का कहना है कि यहाँ भिन्न विषय 
होने से बिरोध है ही नहीं । अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न में कोई विरोध नहीं होता । 


अभाव--इसी प्रक्र अभाव भी प्रत्यक्ष प्रमाण ही हैं, उससे भिन्न नहों । घट का 
अभाव भूतळ के घटरहितस्वरूप परिणामविशेष से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि 
एक चितिशक्ति को छुःइकर शेप सभी पदार्थों का प्रतिक्षण परिणाम होता है। और 
यह घटरहितत्वरूप भूतल का परिणामविशेष इन्द्रियग्राद्य ही है। इसलिये प्रत्यक्ष का 
विषय न बनने चाळा “अभाव? नामक ऐसा कोई पृथक्‌ पदार्थ ही नहीं जिसके ज्ञान के 
लिये अभाव नामक एथक प्रमाण साना जाय । 

सम्भव-खारी में द्रोण, आढक, प्रस्थ, कुइव इत्यादि अन्य परिमाण सम्भव है-- 
यह ज्ञान करने चाळा सम्भव नामक जो पथक प्रमाण पौराणिकों को मान्य हे, वह भी 
अनुमान ही है, क्योंकि द्रोण इत्यादि के विना न होने वाळी अर्थात्‌ उनसे व्याप्त खारी 
अपने में द्रोण, आढक इत्यादि अल्प परिमाणों की सत्ता का अ मान कराती हे । जेसे 
अग्नि से व्याप्त धूम व्यापक अग्नि, की सत्ता का अनुमान कराता ड्‌ । * 


ऐतिहा--इस वृक्ष में यक्ष रहता है, पेसा बृद्धजन कहते हैं इत्यादि प्रकार की परम्परा: 
गत जनश्रुति जो ऐतिह्य प्रमाण है, वह तो मूलवक्ता का कोई पता न होने से प्रमाण 
है ही नहीं, क्योंकि वक्ता के ज्ञात न होने के कारण यह ऐतिह्य सन्दिग्ध रहता 
हे और सन्दिग्ध ज्ञान कभी प्रमाण नहीं होता। यदि यह निश्चितरूप से ज्ञान 
हो कि इसका वक्ता कोई आसत पुरुष है, तब तो वह आगम प्रमाण ही हे! 

इस प्रकार सिद्ध है कि तीन ही प्रमाण हैं शेष सभी प्रमाणों का अन्तर्भाव इन्हीं 


तीनों में हो जाता है। ट 
(१२) 
प्रदन--निग्नळिखित पंक्तियों की ब्याख्या कीजिए 
“तच्च असन्दिर्धाविपरीतानधिगतविपया चित्तवृत्तिः। बोधश्च पौरुपेयः, फळं प्रमा, 


तत्साधनं प्रमाणमिति । एतेन संशयविपर्ययस्ट्रति साधनेष्वप्रसंगः । न 
ध्रमाकरणं प्रमाणम्‌? इस प्रमाण के लक्षण के अवयव प्रमा का निवंचन करते हुए 


वाचस्पति मिश्र ने कहा--“असन्दिग्ध' "” आदि । 
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प्रमात्मक ज्ञान की तीन विशेषताएँ होती हैं-- 

(१) असन्दिग्धत्व-प्रमात्मक ज्ञान निश्चित होता है। वृक्ष के ठूठे को देखकर 'यह 
स्थाणु है या पुरुष है? इस प्रकार का सन्देहात्मक ज्ञान होते हुए भी प्रमात्मक ज्ञान नहीं है । 

(२) अविपरीतत्व-प्रमा, विपरीत नहीं । क्योंकि वह (प्रमा ) तद्वतितत्प्रकारक 
ज्ञान होता हे । शुक्ति में शुक्तित्व प्रकारक शुक्ति विशेष्यक ज्ञान प्रमा है, न कि उसके 
विपरीत रजतत्त्व प्रकारक शुक्ति विशेष्यकज्ञान । 

(३ ) अनधिगतत्व--वह ज्ञान पहले से प्राप्त नहीं रहता । नूतन रहता है । 

उक्त तीनों विशेपताओं को देने से क्रमशः सन्देह, विपर्यय ओर स्मृति को हम 
प्रमा नहीं कह सकते । 

प्रभा के स्वरूप सांख्यमत में दो हैं-- 

(५) चित्तवृत्ति- इन्द्रिय का बाह्म पदार्थ से जब सन्निकर्प होता है तब शरीर के 
भीतर रहने वाळी बुद्धि का तम अभिभूत हो जाता है। यह अभिभव उसी कन्द्र 
पर होता है जहाँ इन्द्रिय बुद्धि से मिळती हे । इस तम के अभिभूत होने के साथ तेजस 
बुद्धि इन्द्रिय फे रास्ते से निकळ कर विपयदेश को जाकर विषयाकार सें परिणत हो जाती 
है, अर्थात्‌ घटादि विषय बुद्धि में प्रतिविम्ब होने लगता है । फिर बुद्धि उसी विषय के 
रूप में बदल जाती है । यह बदळजाना ही चित्तवृत्ति है । 

किन्तु यह गौण प्रमा है । इसका स्वरूप है “अयं घरः।' इसका भान नहीं होता। 
न्यायमत में इसे ही व्यवसाय कहते हैं। बुद्धि जड है अतः यह वृत्ति भी जइ होती 
है । किन्तु चह वृत्ति असन्दिर्धाविपरीतानधिगत होती दै । 

(२) पौरुपेय वोध--जव इस बुद्धि में पुरुष प्रतिबिम्बित होता है तो विभु होने के 
कारण वह बुद्धि के कोने २ में प्रतिविम्बित होता हे। फिर घट उसके प्रतिबिम्ब में 

प्रतिविम्बित, होने लगता है चूँकि पुरुष अविद्या ग्रस्त है अतः चह बुद्धि को भूल 
जाता है और प्रतिविम्ब के द्वारा तादात्म्य स्थापित कर लेता है । फिर जेसी ज्ञानवती बुद्धि 
है चेसे ही पुरुष भी ज्ञानवान्‌ हो जाता है । 
२ यही मुख्य प्रमा है जिसमें पुरुष को योध होता है-“धरज्ञानवानहस्‌”। यह 
नयायिकों का अनुव्यवसाय हे । 
(१३) 


्रन-सोऽयं बुद्धितच्ववत्तिना ज्ञानसुखादिना तस्मतिविम्बितस्तच्छायापत्त्या 
दिसा भवनीति चेतनोऽनुरुझते । चितिच्छायापत्याऽचेतनाऽपि बुद्धिश्चेतनः 
चद्भवतीति ॥ 

उत्तर -सृष्टि के दो मूलत में से पुरुष चेतनमात्र हे। किन्तु प्रकृति अचेतन 
एवं त्रियुणमयी होने के कारण सुख-दुःखादि युक्त हे । बुद्धितर्व भी प्रकृति का उपादेय 
होने के कारण सुखादिमय है, किन्तु साथ ही साथ जड़ भी है। | 

अव प्रशन है कि यदि (अध्यवसाया बुद्धि") इस धारणा के अनुसार ज्ञान, सुख आदिं 
बुद्धि के धमं हैं तो “सुखी चेतनोऽहं जानामि’ इस प्रकार को चेतन्यसामानाधिक 
रण्येन ज्ञान सुखादि की प्रतीति कसे होती है? इसी के उत्तर में कहते हे-सोऽय 
डुद्धितत्त्व'""इस्यादि । 

ज्ञान सुख आदि से युक्त बुद्धि में पुरुष प्रतिबिम्बित होता है और पुरुष में बुद्धि का भी 
प्रतिबिम्ब पढ़ता दै । इस प्रकार परस्पर बिम्बप्रतिविस्वभाव ( विज्ञानभिच्चके मताचुसार ) 
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होने से एक के गुण से दूसरा युक्त हो जाता है। पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ने से अचेतना 
बुद्धि चेतनवत्‌ हो जाती है। जैसे जपाकुसुम का प्रतिविम्ब पड़ने पर स्फटिक रक्त-सी 


.मालूम पड़ती है। और बुद्धि का पुरुप में प्रतिबिम्ब पड़ने से बुद्धि के सुख-दुःखादि 


पुरुप के गुण मालूम पड़ते हैं तथापि चह सुखाद्यननुपङ्गी हे । इस प्रकार दोनों आन्त 
हें । यह विस्वप्रतिविम्व भाव अन्य कुछ नहीं, केवळ अविवेकनिबन्धनतादास्म्य है । 
पुरुप की यह धारणा कि “अहं भोक्ता इयं भोग्या” ओर बुद्धि की “अहं भोग्या अयं 
भोक्ता?” ही अविवेक है । यह अविवेक भी बुद्धि का धर्म है, परन्तु पुरुप में चूँकि वह 
प्रतिबिम्बित होती है अतः पुरुप भी अविवेक युक्त हो जाता है और फिर भोक्तृत्व 
सोग्यस्व योग्यता दोनों के चीच बन्धन या तादात्म्य स्थापित कर देती है। परिणाम 
स्वरूप पुरुप समत्तता दे “अह? सुखी और बुद्धि समझती है “अहं चेतना” “तस्मात्त 
स्संयोगाव' बुद्धि के द्वारा अपने सभी धमो का पुरुप को समर्पित कर देना ही एरुप 
को अनुगृहीत करना है । 
किन्तु कुछ लोगों का विचार है कि जेसे आकाश का प्रतिबिम्ब जल में पड सकता हे 
किन्तु आकाश में किसी का प्रतिविम्ब नहीं पड़ सकता, क्योंकि वह द्रव नहीं हे। उसी 
प्रकार पुरुष, बुद्धि में प्रतिविम्बित होता है पर बुद्धि, पुरुप में प्रतिबिम्वित नहीं होती । 
अतः वह तो चेतनावती हो जाती है परन्तु पुरुष सुखी आदि नहीं होता। वही स्वयं 
सुखी-दुखी आदि होती है। इस सिद्धान्त के मूळ में वे सांख्य की दो कारिकायें 


. रखते हैं-- 


“तस्मान्न वध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चिन्‌ संसरति वध्यते सुच्यते 
च नानाश्रया प्रकृतिः? ॥ “ख्पेः सक्षमिरेवतुबत्नास्यास्मानमास्मना प्रकृतिः सेव च पुरुपाथ 
अति विमोचयस्येक रूपेण” । 

किन्तु “तस्माच्च विपयांसाव'` ` प्रक्कतिं पश्यति पुरुपः" “एवं तरवाभ्यास्ात्‌ः"-? आदि 
कारिकाओं की संगति तभी हो सकती है जव कि दोनों को आन्त माना जाय । अर्थात्‌ 
परस्पर विस्बप्रतिविम्बभाव.हो । यह बिस्वप्रतिविम्वभाव विवरणाचायं का है । वाचस्पति 
मिश्र अवच्छेदवाद को मानते हैं। 


- (१४) 

प्रश्‍न--न हि भूतळस्य परिणामविशेषात्‌ केवढपल्णादन्यो घटाभावो नाम) 
“प्रतिक्षणपरिणामिनो हि सर्वे भावाः ऋते चितिशक्तेः। स च परिणाममेदः ऐन्द्रियक 
इति, नास्ति प्रस्यक्षानवरुद्धो विषयो यन्राभावाह्वय प्रमाणान्तरमभ्युपेयेत ।” 

उत्तर--अर्थापत्तिप्रमाण को अनुमान में अन्तभूंत करके सांख्यदाशनिक, भाट एवं 
वेदान्ती लोगों के द्वारा स्वीकृत अनुपलब्धि प्रमाण को प्रत्यक्षप्रमाण में अन्तमूत कर 
लेते हैं । ; हु ह 
प्रश्न होता है कि प्रत्यक्षप्रमाण इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्य होता हे किन्तु अभाव के 
साथ इन्द्रियसश्चिकर्ष हों नहीं सकता। इसलिये अभाव का इन्द्रिय के द्वारा भव्यक्ष न 
होने से वह प्रत्य प्रमाण के अन्दर नहीं आ सकता ? 

उत्तर में सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है । . 

सांख्यमत में प्रकृति से लेकर महद्‌, अहंकार, तन्मात्र, इन्द्रिय, भूतघटपटादि सब के 
सव क्षण-क्षण परिणत होते रहते हैं क्योंकि वे त्रिगुणात्मक हैं और परिणाम का प्रयोजक 
रजस्‌ सर्वत्र अनुस्यूत है । चूँकि सूतळ भी त्रिगुणात्मक हे 1 अतः कारणगुणात्मक होने 
से वह भी क्षणपरिणामी है । 
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यह परिणाम तीन प्रकार का होता है धर्म-परिणाम, छत्तण-परिणाम एवं जवस्था-. 
परिणाम । भूतळ सें जब घट था तब उसमें घटवत्ता नामक एक धमं था। और उस धर्म- 
रूप विशेषण के कारण वह घरवद भूतलम्‌ कहळाता था। अब घट वहाँ,से हट गया तो 
एक धमं इट गया और अब सूतळ पर केवलत्व धर्म आरूढ हो गया अर्थात्‌ धर्म परिणाम 
हो गया और अव वह 'केवलं भूतलम्‌? इस प्रकार धर्म विशिष्ट हो गया । इस प्रकार घर्स- 
परिणाम होने पर भी धर्मी तो परिणत नहीं हुआ । ओर जव धर्मी नहीं परिणत हुआ तो 
उसकी योग्यता भी अपरिणत रही । अतः जैसे घटवत्ता दशा में भूतळ था चेमा ही घटा- 
भाववत्ता दशा में भी है। घटाभाव उस केवळ भूतल से पथक कोई पदाथ नहीं, वह 
तो भूतळ का परिणामविशेष दे। फिर अभाव प्रत्यक्ष योग्य हे ही। क्योंक्ति धर्मी 
का प्रत्यक्ष होता तो उसके धर्म का भी प्रत्यक्ष होगा ही । इस प्रकार अभाव का भी प्रत्यक्ष 
होता ही है । 

व्हते चितिशक्तेः कहकर वाचस्पति सिश्नजी ने बौद्धमत से अपने सत की विशेषता 
प्रकट को है। वोद्धो के यहाँ चितिशक्ति अर्थात्‌ आत्मा भी क्षण-क्षण परिणामी अर्थात्‌ 
द्वितीय क्षणबृत्तिध्वंसप्रतियोगी है । पर सांख्यमत में पुरूप कूटस्थ नित्य है। 


साइ और वेदान्ती सृष्टि को त्रिगुणमयी मानते हुए भी प्रत्येक पदार्थों को क्षण- 
परिणामी नहीं मानते । सम्भवतः उनके यहाँ त्रिगुण का स्वरूप ही दूसरा है। और 
इसीलिये घरवतभूतळ का केवल भूतल के रूप सँ परिणाम उनके मत में होता नहीं। 
इस कारण अभाव एक अतिरिक्त पदार्थ हे जिसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता । अतः 
उसके ज्ञान के लिये वे अचुपटब्धि प्रमाण अलग से मानते हैं । 


(१५) 
प्रश्‍न--स्वात्मनिक्रियानिरोधबुद्धिन्यदेपक्या्थक्रियाभेडाश्व नेकान्तिकं भेदं साधयि- 
लुमहन्ति । एकस्मिन्नपि तत्त द्विशेषाविर्भावतिरो भावाम्यामेतेपाविरो धात्‌?’ 


उत्तर-काय कारणब्यापार से पहले भी उपादान में अनागतावाध होकर रहता है 
उसके लिये जो आनुमानिकयुक्तियो दी गई हैं वे ये हैं-- | 


“असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवंसम्भवाभावात्‌ 
झक्तस्यशक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌” 
इनमें से अन्तिम-कारणेभावा्च का मतलब दै कि कार्य एवं कारण दोनों सें . 
तादात्म्य-भेद सहिष्णु अभेद-रहता हे । इस प्रकार जव .कारण (सत्‌ है तो तदात्मक 
काय को भी सत्‌ मानना चाहिये। उसमें चार अनुमान भी प्रमाण दिये हैं-- 
(३ ) काये (घटः) कारणात्‌ (तन्तुभ्यः) अभिन्न: -कारणधर्मत्बात्‌ (तन्तुसम्वन्धात्‌) 
(२) उपादानोपदेय भावात्‌ । | 
(३ ) संयोगविभागाभावात्‌। 
(४ ) युरुत्वान्तरकायांग्रहणाव । 
इन चार परिशेषानुमानों के द्वारा कायं एवं कारण का अभेद सिद्ध हो जाने पर यह 
निश्चित है क्रि तन्तु आदि ही संस्थान अर्थात्‌ अवयव संयोगआदि भेद से अवस्थान्तर 
को प्राप्त होने के कारण पट आदि के रूप में ब्यवहृत होते हे । 
अब असत्‌. कायंवादी नेयायिक कारण से कार्य की भिन्नता सिद्ध करने में बिज्ञ 
अनुमान देते हं । र 
(३) परस्तन्तुभ्यो भिन्नः 2 
तोदुयोस्पतिनामककियामेदात्‌ हु व्यव होता है, (कि तू, से पट की. 
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उत्पत्ति होती है। यदि तन्तु और पट एक होते हैं तो हम ऐसा मैदात्मक व्यवहार नहीं 
कर पाते, उत्पत्ति पर की होती है तन्तु की कदापि नहीं । 

(२ ) तदायविनाशात्मकनिरोधभेदात--हम कहते हैं कि पट फट ( नष्ट हो ) गया। 
इस दशा में तन्तु तो वत्तमान रहता है । यदि तन्तु और पट अभिन्न हैं तो उक्त व्यवहार 
नहीं हो सकेगा! दूसरी यात यह है कि असमवायिकारण के नाश से कार्य का जो 
नाश होता ह, वह सांख्य मत में सम्भव नहीं होगा। 


(३ ) अयं पट इति वुद्धिभेदात--हम समझते हें अयं पटः, और अयं तन्तुः। यदि 
तन्तु एवं पट एक हों तो तन्तु में भी अथ॑ पटः यह ज्ञान होने लगेगा । 

(४ ) पट इति झब्दव्यवहारभेदात्‌--यदि कारण और कार्य में अभेद हो तो पट के 
लिए तन्तु एवं तन्तु के लिये पट शब्द का प्रयोग होने ठगेगा । 

(५) ग्रावरणाद्ात्मकार्थक्रियाभेदात्‌--हस -पट से शरीर ढकते हें। यदि पट एवं 
तन्तु अभिन्न होते तो पट की भाँति तन्तु से भी शरीर क्‍यों नहीं ढका जाता ? 

(६) प्रावरणादात्मकार्यक्रियाव्यवस्थामेदात्‌--यह्‌ नियम है कि आवरंणात्मक कायं 
पट से ही होता हे नकि तन्तु से। अभेद होने पर तन्तु से भी हो सकता था। अतः 
कारण और कार्य अभिन्न नहीं हैं। 

भेदसाधक उक्त अनुमाना का खण्डन करते हुए श्री वाचस्पति निश्र ने कहा है-- 
स्वात्मनि क्रिया निरोध''" इत्यादि । 

काये और्‌ कारण सर्वथा भिन्न नहीं हं। उनसें आंशिक भेद हे । यदि तन्तु से पट 
सवथा भिन्न हे तो जेसे तन्तु से अस्यन्तभिन्न पट उत्पन्न होता हे उद्ची प्रकार अत्यन्त 
भिन्न घट भी तन्तु से उत्पन्न होना चाहिए, क्‍योंकि घट पुवं पट दोनों में तन्तुगत 
अत्यन्त भेद्‌ समान है। पर ऐसा होता नहीं ह। अतः पट तन्तु से भिन्न होता हुआ 
भी अभिन्न हे । 
उपर्युक्त जो हेतु भेद की सिद्धि में दिये गये हैं वे सांख्य के धर्म, लक्षणा और 
अवस्था-परिणामों के अज्ञान के कारण हैं। 

(१) तन्तु का धर्म एवं लक्षणपरिजाम ही वर्तमान पट है । हम इसी धमं, लक्षण 

परिणाम से युक्त तन्तु को कहते हैं कि पट उत्पन्न हो गया । 


(२) और अब फिर उसे हम नष्ट मानते ह। यह उसी प्रकार है जेसे कच्छप के 
शरीर से वाहर निकलते अवयर्वो को देख कर हम उन्हें उत्पन्न होता समझते हूँ। वे अङ्ग 
वस्तुतः उत्पन्न और नष्ट नहीं होते, कर्पोकि जो सत्‌ ह उसका नाश नहीं होता और असत्‌ 
की उत्पत्ति नहीं होती । गीता में कहा दे | 

नासतोविद्यते भावो नाभाचोविद्यते संतः। 
उभयोरपि इष्टोऽन्तस्स्वनयोस्तस्वद्िभिः ॥ 


(३) इसी परिणामविशेष के कारण अयं कूम इमान्यस्याङ्गानि-यह डुद्धिमेद भी 
होता हे । अन्यथा जो कूर्म हे वही उसका अङ्ग हे । 
३ ) व्यवहार में जो भेद प्रतीत होता है “इह तन्तुषु पट” यह आधाराधेयभाव रूप 
काऱ शिरः या “इह वने तिलकाः के समान है। राहु और शिर, तिलकबृत्त और 
चेसे पढ भी । इह तन्तुषु एकः पटः-यह एकत्व व्यवहार 
र नेले pes 1 अर्थक्रियामेद सी कार्य-कारण में भेद नहीं सिद्ध कर 
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सकता । क्योंकि एक ही वस्तु अवस्थामेद से भिन्न-भिन्न काम करती देखी जाती हे। जेसे 
एक ही अभि दाह, पचन एवं प्रकाश सब कुछ करती है । 

यदि आप यह कहें कि अर्थक्रिया में व्यवस्था होने से कार्य-कारण भिन्न हैं ? जैसे 
सीवन-क्रिया तन्तु से ही हो सकती है पट से नहीं । प्रावरण पट से ही हो सकता है तन्तु 
से नहीं। इस प्रकार--“पटस्तन्तुभ्यो भिन्नः प्रावरणात्‌, तन्तुःपटाद्भिञ्तः सीबनात्‌?’ 

ये अनुमान करें तो भी भेद नहीं सिद्ध होता। जेसे अलग २ विधि अपना २ रास्ता 
देखते हैं पर मिङ कर वे शिविकावहन करते हैं उसी प्रकार अल्ग २ तन्तु सीवन करते 
हुए भी आतान वितान सव संस्थानभेद से प्रावरण का भी काये करते हें । इसलिये पट 
एवं तन्तु एक हें । भेद जो दिखाई देता है वह तन्तुरूप कारण का धर्म, लक्षण एवं 
अवस्था परिणाम है । 

(१६) 


प्रशनः--सांख्यदर्शन को द्वेठवादी क्यों कहा जाता है ? क्या आप उससे सहमत हैं ? 
Why is Sarikhya System called dualistic ? Do you accept 
the Sankhya argument for a dualistic metaphysics ? 
सांख्यदर्शन प्रकृति और सुरूप नामक दो विरोधी त्यों की निरपेक्ष सत्ता को 
स्वीकार करता है। अतः उसे द्वेतवादी या द्वितस्ववादी कहते हैं। प्रकृति चलायमान है 
और पुरुप अचल है । जब प्रकृति पुरुप के पास आती है तो उसके स्वभाव में क्षोभ 
उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप जगत्‌ का विकासछम प्रारम्भ हो जाता है । पुरुष 
निस्य और सुक्त होने के नाते जगत्‌ के फन्दे में नहीं बंधता। प्रकृति और पुरुष एक 
दूसरे से भिन्न हैं अतः सांख्य का 'द्वेतवाद' निरन्तर कायम रहता है। 
द्वैतवाद की समीक्षा- 
- परन्तु प्रकृति और पुरुष के द्वैत को सिद्ध करने के लिये सांख्यदर्शन ने उपमाओं और 
रूपको का आलम्वन लिया है जो उपयुक्त नहीं है, ऐसा आधुनिक बुद्धिमान कहते हैं-- 
(१ ) सांख्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष अन्धे ओर छंगड़े व्यक्तियों के समान हैं जो 


. परस्पर मिलकर अपने गन्तब्य स्थल तक पहुँच जाते हैं। सांख्य की यह उपमा टीक 


नहीं क्‍योंकि प्रकृति अचेचतन और पुरुप निष्क्रिय है जब कि अन्धा और ढँगड्ा दोनों 
चेतन हैं। चेतना के अभाव में प्रकृति और पुरुष का सहयोग सम्भव नहीं। 


(२) सांख्यविचारकों के अनुसार प्रकृति पुरुष के लिये विश्व की रचना करती है। 
क्योंकि अचेतन पदार्थ में चेतन पदार्थ का भाव आ ही नहीं सकता । अतः प्रकृति 
पुरुष के लिये रचना नहीं कर सकती । 
(३) यदि प्रकृति और पुरुष का संग मान लिया जाय तो प्रलय असम्भव हो जावेगी । 
क्योंकि प्रकृति अचेतन होने से पुरुष से दूर नहीं जा सकती है । 
(४) यह कहना कि जेसे बछडे के छिए गाय के थन से दूध वहता है वेसे ही पुरुष के 
छिये प्रकृति रचना करती है ठीक नहीं, क्योंकि गाय में चेतना है और बछुड़ा भी चेतन 
तथा गाय में वात्सल्य प्रेम जगा रहता है, जिसके कारण दूध बहता है । प्रकृति अचेतन 
है। Us चेतन A नहीं हो सकते । र 
५) यह कहना घास दूध चन जातो हे चेसे ही प्रकृति 'भी रचना करती 
दै, ठीक नहीं, क्योंकि रक्‍्खी हुई या बेळ को खिळाई हुई घास से दूध नहीं बनता! 
केवळ उसी गाय को घास खिलाने से दूध बनूता है, जिसने बडदे को जन्म दिया दै। 
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(६) यह कहना कि जेसे चुम्बक लोहे के कर्णा को खींच लेता है वेसे ही चेतन 
पुरूष अचेतन को खींच लेता है, ठीक नहीं, क्योंकि लोहे में खिंचने और चुम्बक में खींचने 
की शक्ति है तथा लोहे के कणों में भी उर्मि पेदा होती है। 

(७) यह कहना कि जेसे पानी ऊँचे से नीचे गिरता हे बेसे ही प्रकृति भी स्वभा- 
वतः चिश्व की रचना करती है, उचित नहीं लगता क्योंकि पानी के बहाव का कारण 
ईश्वर की सत्ता माना गया है न कि अचेतन पानी का स्वभाव । 

(८) यह कहना कि जेसे दूध से दही वन जाता है वेसे ही प्रकृति से यह विश्व 
उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि दही को उत्पन्न करने के गुण दूध में विद्यमान हैं और अचेतन 
से अचेतन की रचना हो रहो है, न कि चेतन की । 

(९) सांख्य दार्शनिर्को ने आक्तेपों से बचने के लिये प्रकृति और पुरुष के सहयोग 
को आभास मात्र माना है। यदि प्रकृति-पुरुष का सान्निध्य आभास है तो यह जगत्‌ भी 
आभास ही हुआ क्योंकि आभास से आभास की उत्पत्ति होती है । अतः सांख्य का 
अक्कति-परिणामवाद वेदान्त के विवतंवाद में बदल जाता है जो उपयुक्त नहीं । 

(१०) इस विचित्र और रमणीक संसार की रचना को देख कर बड़े बढ़े कलाकारों 
के दात खट्टे हो जाते हैं और वे दॉतों तरे उँगली दबाते हें । ऐसी स्थिति में इस विश्व 
की रचना का कारण अचेतन प्रकृति को मानना समीचीन नहीं। 

आधुनिक बुद्धिमानों को इस प्रकार की आलोचना का अवसर पाने का एकमात्र 
कारण यही है कि. चिरकाल से सांख्यदर्शन की अध्ययनाध्यापनपरम्परा उच्छिन्न हो 
गई हे, अतः सांख्य के अनेक संप्रदायो का ज्ञान नहीं रहा, परिणाम स्वरूप किसी भी. 
संप्रदाय को किसी के नाम पर समझा जाने लगा, जिससे सिद्धान्तो का सामञ्षस्य नहीं 
चन पाता। आधुनिक बुद्धिमान्‌ यदि सांख्य के भिन्न-भिन्न संप्रदायो की ओर भी 
क्रुपया ध्यान देते, तो ऐसी ऊटपटांग आलो चना कदापि न करते। 


( १७) 

प्रत्रन--“तदनेनज्ञानादयः परपुरुपवत्तिनोऽभिम्रायभेदात्‌ वचनमेदात्‌ वा लिक्षादनु- 
:मानाद्वा इत्यकामेनापि अनुमानंप्रमाणमभ्युपेयस्‌” की व्याख्या करिये । . 

उत्तर--अनुमानग्रमाण न मानने वाले प्रस्यक्प्रमाणवादी चार्वाक के लिये भी 
'अलुमानग्रमाण मानना आवश्यक है । इसी के प्रसङ्ग में वाचस्पति तक देते हैं “तद्नेन"”"” 

लोकायतिक लोकव्यवहार में अपने से भिन्न पुरुप के अन्दर रहने वारे अज्ञान, 
अम, विपर्यय आदि का ज्ञान तब तक नहीं कर सकते जवतक वे अचुमानप्रमाण की 
आरण नहीं छेते । क्योंकि किसी के भी ज्ञान आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता । इसलिये उन 
अज्ञान आदि का अनुमान ही करना पड्ता हे । वह इस प्रकार-- | 

यदि अभिप्रायमेदात्‌ = वक्तृतात्पयविशेषात्‌, एवं बचनमेदात्‌= वाक्यबिशेषात्‌ अथ 
करें तो पहले वाक्यविशेष से तात्पयत्रिशेष का अनुमान करना होगा, तब अज्ञानादि 
-का अनुमान करना होगा। ट क र 

“यं वक्ता, ईदशामिप्रायवान्‌, पुताद्दशवाक्यप्रयोकुस्वात्‌ सम्प्रतिपन्न 

यह अभिप्रायविशेष का अनुमान हुआ | फिर--अयं वक्ता एतद्विषयकाज्ञानादिमान्‌, ` 
एताइशाभिप्रायवत्वात ॥ पि 

इसप्रकार अज्ञानादि का अनुमान होता है। यदि अभिम्ायभेदात= अज्ञानादि 
'विशेपात. तस्माजातो यो वचनमेदस्तस्मात्‌, अर्थ करें तो अनुमान निम्न होगा-- 

“र॒तद्रुवचन', एतदीयाज्ञानप्रयुक्तम्‌, असम्बद्धवचनस्वात्‌ सदीयासस्बद्धवचनचत्‌" 
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एतद्वचनम, एतदीयसंशयप्रयुक्तम, अनिश्चितवचनस्वात, मदीयानिश्चितवचनवत्‌। 

एतद्ववचनं, एतदीयविपर्ययप्रयुक्तम्‌, आन्तचचनत्वात्‌ मदीयश्रान्तिवचनवत्‌ । 

ये उपयुक्त अनुमान मनुष्य के मन में स्वभावतः असम्बद्ध वचन सुनने पर तुरन्त 
हो जाते हैं । ऐसा सबका अनुभव है। अतः अनुमान तो मानना ही पड़ेगा । 


इसके अतिरिक्त सर्वद््शनसंग्रह के वौद्धदशैनवाले अध्याय में ऐसा कहा गया 


हे-प्रमाण और प्रमाणामास तथा अभाव का भी अनुमान स्वभावतः होता है । अतः 


चार्वाक को अनुमान मानना ही पडेगा । 
( १८) 
प्ररन--शङ्कितसमारोपितो पाधिनिराकरणेन च वस्तुस्त्रभावप्रतिवद्ध व्याप्यम्‌ । येन 
प्रतिवद्ध तद्वव्यापकम्‌? की व्याख्या कीजिये 


उत्तर- प्रत्यक्तोपजीव्य अनुमान का सामान्यलक्षण सांख्यकारिका में किया गया है 
«तल्चिङ्गलिङ्गिपूर्वकस्‌” । असत्‌ लिङ्ग के परिहारार्थं आगे चलकर लिङ्ग का पर्याय कहा 
राया हे--“लिङ्ग--ब्याप्यम” और बाधित साध्य का वारण करने के लिये लिङ्गि व्यापकम्‌ 
भी कहा है । अब इसी व्याप्य और व्यापक का परिष्कार करते हैं “शङ्कित समरोपित'"*” 

“शङ्कित और समारोपित” ( निश्चित) इन दो प्रकार की उपाधियों से रहित होकर, 
वस्तु=धूम आदि के स्वभाव=चुद्धि आदि के साथ अविनाभाच ( अन्वय-व्यतिरेक 
रूप ) नियम से जो प्रतिवद्ध आक्रान्त हो वही व्याप्य है। अथवा शाङ्कित'' "स्वभाव 
ग्रतिब्रद्ध जो वस्तु वह व्याप्य हे। अथवा शङ्कितः" “वस्तु = वह्निं के साथ जो स्वभाव = 
अचिनामाचात्मक प्रतिवन्ध = नियम तदाश्रय जो हो, वह व्याप्य है । और जिस = वह्नि. 
आदि के द्वारा प्रतिबद्ध = अचिनाभूत-संसर्गचत्‌-होता है वह व्यापक है । अर्थात्‌ उपाधि- 
रहित होते हुए जो स्वभावतः ( किसी के साथ) सम्बद्ध होता है वह व्याप्य और 
जिसके साथ सम्बद्ध होता है वह ब्यापक होता हे । व्याप्य = हेतु से व्यापक = साध्य का 
अनुमान करते हें । सोपाधिक हेतु व्यभिचारी होने से साध्य का अनुमापक नहीं होता। 

हेतु के व्यभिचारादि पाँच दोषों में से असिद्धि दोष तीन प्रकार का होता है-- 
( १) आश्रयासिद्धि, (२ )स्वरूपासिद्धि, ( ३ ) व्याप्यत्वासिद्धि। व्याप्यत्वासिद्धि ही 
उपाधि है। चह दो प्रकार की होती है-- 


अ 


| 
सन्दिग्योपाधि निश्चितोपाधि 

उपाधि साध्य की व्यापक होती हुई साधन की अव्यापक होती है । 

सन्दिग्धोपाधि--जिस उपाधि में साध्यव्यापकत्च अथवा साधनाव्यापकत्व का 
सन्देह हो । जेसे--“सः श्यामः मित्रातनयत्वात? 

यहाँ शाकपाकजत्व एक उपाधि है जिसको कुक्षि में रखने के कारण मित्रातनयत्व 
हेतु, श्यामत्व वस्तु ( साध्य ) के साथ स्वभावतः प्रतिवद्ध हो रहा है। क्योंकि मित्रा 
के ५, ६ पुत्रों को श्याम देखकर हम व्याप्ति बनाते हैं-“यत्र-यत्र मित्रातनयत्वं तत्र'तत्र 
श्यामत्वम”, और इसी के आधार पर अदृष्ट सातवे पुत्र के बारे में अनुमान 
हैं कि वह श्याम है। किन्तु यदि आठवां पुत्र श्याम नहीं हे तो फिर व्यासि अश दो 
गई अर्थात्‌ शाकपाकजन्यत्व उपाधि, हेतु के साथ ळग गई हे । पर मित्रातनय के श्याम 


में चाक्पाकनान ही डेठ होगा. सो निश्चित नही, पिता या साता की इसूसता भी उसका 


chi 
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प्रयोजक हो सकती है। अव यह सन्दे हो जाता है कि मित्रातनयत्व हेतु, श्यामत्व की 
सिद्धि कर रहा हे उसमें ( हेतु के साथ ) शाक्रपाकजत्व उपाधि है या मातृ-पितृश्यामत्व 
आदि। यही सन्दिग्ध उपाधि हे । क्योंकि यहाँ साध्यव्यापकत्व एवं साधनाव्यापकत्व 
दोनों अंश सन्दिग्ध हैं। 

यह ध्यान रखना चाहिये कि साध्यव्यापकत्व का सन्देह भी वहीं होता है जहाँ 
उपाधि साधनावच्छिन्न साध्य की व्यापक होती है, जेसे उक्त उदाहरण में-- १ 

“यन्न मित्रातनयत्वविशिष्टश्यामस्वं तत्र पुत्रे शाकपाकजत्वम”। इस व्याप्ति में 
सन्देह है कि “सित्रातनयत्वविशिष्टश्यामत्वं शाक्रपाकजन्यव्याप्यम्‌ न वा? । यहाँ साध्य- 
व्यापकत्व सन्दिग्ध है और शाकपाकजत्व उपाधि साधन की अव्यापक भी है-- 

जहाँ आठवें शुक्ल पुत्र सें मित्रातनयत्व तो है पर शाकपाकजत्व नहीं है। 

इस प्रकार हेतु को शङ्कित उपाधि से शून्य होना चाहिये। निश्चितउपाधि, जेसे-- 
*'पर्वतो धूमवान्‌ वहः?? । 

यहां आर्द्रेन्थन संयोग उपाधि हे । यह साध्य का व्यापक निश्चितरूप से हे । “यत्नः 
यत्र घूमस्तत्रतत्र आदंन्धनसंयोगः”?, और साधन का अव्यापक भी है क्‍योंकि अयो- 
गोलक में वह्लि रहती है, पर आद्रेन्वनसंयोग नहीं रहता। हेतु को इससे भी शून्य 
रहना चाहिये । 


(१६) 
प्रश्‍न--“प्रसक्तप्रतिपेघेडन्यत्राप्रसड्धात_. शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः परिशेषः? की व्याख्या 
कीजिये । 
उत्तर--श्रीवाचस्पति के अनुसार सांख्यमत में अनुमान के दो भेद होते हैं-- 
अनाम 
| | 
चीत भीत 
| | शेपवत्‌ ( परिशेषः ) 
सामान्यतोदष्ट पूववत्‌ 
परिशिष्यते = साहायकानुमानानां निपेधविषयो न भवतीति शोषः । विपयता- 
सम्बन्धेन रोपपदार्थवत्‌ यत्‌ फलितं भवति तत्‌ शेषवत्‌। अर्थात्‌ निषेध का विषय न 
होते हुए कोई पदार्थ जिस अनुमानज्ञान का -विपय होता है, वही परिशेपाचुमान 
कहलाता है। इसी में गौतम सूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन का बचन उद्धु त' करते है-- 
“प्रसक्त प्रतिषेधे”'"`"``। त 
उदाहरणार्थ--न्यायमत में आकाश का साधक निम्न अनुमान परिशेषपदाथगगन- 
विषयक होने से परिशेषानुमान है--अजुमान का आकार है-- 
“"ाव्दः अष्टदरञ्यातिरिक्तद्रव्य़ाश्रितः अष्टद्रव्यानाश्रितव्वे सति गुणत्वात्‌ 1? 
किन्तु इस अनुमान तक पहुँचने के छिये इसको बीच में कई अनुमान करने 
पड़ते हैं-- 
१ ) शबदः क्वचिद्द्वव्याश्रितः गुणत्वात्‌। 
बे व से शब्द के आश्रय ( क्वचितपद से) आठो द्रव्य उपस्थित होते 
है। उनमें प्रसक्त प्रतिपेध, अर्थात्‌ आश्रयतया प्रसक्तं आठ द््॒यों का निषेध किया 
जाता हे कि वे शब्द के आश्रय नहीं हो सकते । Fl 
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(२) शब्दःन प्थिव्यप्तेजोबायुविशेषगुणः अयाचद्‌द्रव्यभावित्वात्‌ । 

पृथिव्यादि के गुण गन्ध आदि सम्मत पृथिव्यादि में रहते हैं। (३ ) शब्द ध्मायमान 
डाङ्क में रहते हुए भी चुपचाप पडे शङ्ख में नहीं रहता । 

(४) शब्दो, न आत्मगुणः वहिरिन्द्रियग्राह्मत्वात्‌। इन अनुमानों से आश्रयतया 
प्राप्त आउ द्वव्यों का प्रतिपेध होने पर एवं अन्यत्र = गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय, 
अभावों में अप्रसंगात्‌८अप्राप्ति होने से, ( क्योकि गुणे गुणानङ्घीकारात्‌ नियम हे) 
शिष्यमाणे गगननामक द्रव्य में जो सम्प्रत्ययः = शब्दाधिकरणता का अनुमान होता है-- 


(५) शब्दः अष्ट्रव्यातिरिकतद्रव्याश्रितः अष्टद्रव्यानाश्रिततवे सति गुणर्वात्‌। 
यक्षेचं तन्नेवं यथा गन्धादिः। 

यही केवळष्यतिरेकी या परिरोषाचुमान है। पूर्ववत्‌, दृष्टस्वळक्षणसामान्यविषयक 
होता है, और सामान्यतोइष, अदृष्टस्वलक्षणसामान्य विषयक होता है तथा शेषवत्‌ में 
प्राप्त का निषेध करते हैं। अन्त में बचे हुए को. अनुमान के द्वारा ग्रहण करते हैं । 


( २० ) 

प्रश्‍न--“प्रयोजकवृद्ध शब्दश्रवणसमनन्तरं प्रयोज्यवृद्धप्रवृत्तिदेतुज्ञानानुमान पूर्वक- 
स्वात्‌, . शब्दार्थसम्बन्धप्रहणस्य, स्वार्थसम्बन्धज्ञानसहकारिणश्च शब्दस्याथग्रत्याय- 
कत्वात्‌ अनुमानपूवंकत्व मः! की व्याख्या कीजिये । 

उत्तर--प्रयोजकवृद्ध के द्वारा उक्त शब्द सुनने के बाद प्रयोज्यबृद्ध की प्रवृत्ति होती 
है। उस प्रबृत्ति के हेतु शब्द, अर्थ एवं सम्बन्ध का ज्ञान ( एक तीसरे व्यक्ति को ) चूँकि 
अनुमान के द्वारा होता है, एवं शब्द तथा अर्थ के बीच वतमान सम्बन्ध-शक्ति के ज्ञान 
में सहायक शब्द के अर्थ का ज्ञान भी अनुमान के द्वारा होता है; (अतः अनुमान के 
बाद शब्दप्रमाण का निरूपण करते हैं ) । 

स्पष्टाथ--अचुमान और शब्दप्रमाणों में उपजीव्य-उपजीवकमाच है । शब्दुनिष्ठ 
शक्ति का ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है और उस शक्तिज्ञान के द्वारा शाब्दबोध होता 
है। किस अनुमान के द्वारा-किस व्यक्ति को कसे शब्दनिष्ठराक्ति का ज्ञान होता हे, यही 
चात ग्रयोजकबृद्धवाक्य के द्वारा बताई गई है-- 

प्रयोजकवृद्ध ( पिता ) प्रयोज्यवृद्ध ( पुत्र) से कहता है कि 'गामानय? | इस शब्दु 
को सुनकर पुन्न सास्नादिमती दुग्धदान्नी एक व्यक्ति (जीव) को छाता है। पास में 
बैठा एक लड़का, जो गामानय वाक्य का अर्थ नहीं जानता, पिता के आदेश से पुत्र को 
गवानयन में प्रवृत्त देखकर अनुमान करता है कि-- 

“प्रयोज्यवृद्धस्य गच।नयनप्रबृत्तिः? गवानयनविषयकज्ञानजन्या, रावानयनविपयर्कः 
प्रवृत्तित्वात्‌ । 

या यदगोचराप्रबृत्तिः सा तद्विषयकज्ञानजन्या यथा स्वीयस्तन्यपानप्रवृत्तिः । 

उक्त अनुमान से जव वह प्रयोञ्यत्रृद्धातगव।नयनविषयकज्ञान का अनुमान कर 
लेता है तो फिर दूसरा अनुमान करता है- ० 

इदं रावानयनविषयकज्ञानं प्रयोजकबृद्धोच्चारितवाक्यजन्यम्‌तदुन्वयव्यतिरेकाल 
_बिधायित्वात्‌ । ४ 

यद्न्वयब्यतिरेकानुविधायि तत्‌ तजन्यं यथा दुण्डान्वयव्यतिरेकानु विधायी घट! ” 


म -0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


टिप्पणी ; नोट्स ३६७ 


उक्त अनुमान से होने वाळा अन्वयव्यतिरेक इसप्रकार है--वाक्यश्रवणेसति गवानयन- 
प्रवृत्तिननकज्ञानस ( तत्सत्वेतत्सत्ता ), वाक्यश्रवणाभावेसति गवानयनप्रवृत्तिजनक- 
ज्ञानाभावः ( तद्भावेतद्सावः ) & 

इस प्रकार अनुमान करके वह निश्चित करता है कि 'गामानय' इस पूरे वाक्य का 
'साज्ादिमिती व्यक्ति को लाभो? यह अथ है । 

` फिर जब 'गां बधान, अश्वमानय,' वाक्य सुनकर पुत्र ळाये हुए जीव को शङ्क-रज्जु से 

संयुक्त कर एक दूसरे जीव को छाता है तव, व्युस्पिस्सु बालक देखता है कि पिता ने 
*गामानय' इस वाक्य में 'आनय' शव्द का उद्घाप (विक्षेप) कर बधान पद का 
आचाय ( प्रक्षेप ) किया तो वही जीव शह्ु-रज्जु के संयुक्त कर दिया गया। अतः 
यहाँ भी उक्त रीति से अनुमान कर बाळक यह निश्चय करता है कि गां शब्द की शक्ति 
गो सें है और आनय की शक्ति आहरण में तथा वधान की शह्लु-रज्जु-संयोगानुकूल- 
ब्यापार सँ है । 


इस प्रकार चाहे वाक्यनिष्ठ शक्तिज्ञान हो, चाहे पदनिष्ठ शक्तिज्ञान हो, दोनों के 
मूळ में अनुमान रहता ही है। वेसे अन्यान्य प्रमार्णो से भी शक्तिज्ञान होता है, परन्तु 
जहाँ अनुमान और शब्द्‌ की बात आवेगी वहाँ अनुमान, शब्दज्ञान का उपजीब्य होने 
से प्राथमिकता को प्राप्त करता ही है । 


(GR) 

प्ररन--“वाक्याथों हि प्रमेयः न तु तद्धमों वाक्यं येन तत्र छिङ्गं सवेत्‌। न च वाक्यं 
चाक्यार्थ योधयत्‌ सम्वन्धग्रहणमपेत्तते” की व्याख्या कीजिये । 2 

उत्तर--“श्राप्तवचन तु” सें “तुः कहकर ईश्वरकृष्ण ने अनुमान से एथक स्वतन्त्र 
शब्दुप्रमाण है इस ओर सक किया ह सटे अनुभव भी होता है कि “गौरस्ति' 
वाक्य से गौ एवं अस्तिता के परस्पर सस्बन्ध-ज्ञान के लिये किसी अंजुमान आदि की 
अपेक्षा नहीं होती । 

परन्तु बौद्ध एवं वेशेषिक शब्दप्रमाण का अनुमान में ही अन्तर्भाव करना चाहते 
'हें । वह इस प्रकार ह-- 

“गौः अस्ति” इस वाक्य को सुनने के वाद यह अनुमान होता दै-- 

गोः अस्तितावान्‌, अस्तिपद्समभिव्याह्तगौरितिपद्स्मारितत्वात्‌? । / 

चूँकि सर्वत्र पद स्वार्थस्मरण द्वारा शाब्दबोध कराते हैं अर्थात्‌ पदार्थस्मरण वाक्य- 
बोध का व्याप्य होने से हेतु होता दै। इस प्रकार उक्त अनुमान में अस्तिपद्समभिव्या- 
इत गौः पद देतु है जिससे उसके अर्थ ( साध्य ) की अनुमिति होती है। 

वेशेपिकों की उक्तयुक्ति में असङ्गति दिखाते हुए वाचस्पतिमिश्र ने कहा है कि 
वाक्यार्थः ग्रसेयः ६६, ००११) ० 

उनके कहने का अभिप्राय यह है कि अस्तिपद्समभिव्याहत गौ पद, जो कि हेतु 
हे वह पक्ष में न रहने से स्वरूपासिद्धिरूपदोप से अस्त है ॥ अर्थात्‌ हेत्वाभास है । अतः 
उससे उचित अनुमान नहीं हो सकता । हेतु का पक्षावृत्तित्व इस प्रकार है-- 

अचुमान साध्यविशिष्टधर्मो को सिद्ध करता है इसलिये यहाँ अस्तिस्वविशिष्टगोरूप- 
वाक्यार्थे को सिद्ध करना है। गोरूप अर्थ जो कि पक्ष है, उसमें अस्तिपद्ससभिब्याहृत 
यौः इस पद को किसी न किसी सम्बन्ध से रहना चाहिये। पर यहाँ पदात्मक हेतु का 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Nai 
७०० हिका? ~ 


कल्की थिईन et 
EN 


Fe, PERT 


a 


(कदर 


fer 


३६८ सांख्यतस्वकौसुदी 


अथेख्प पक्ष से कोई सम्बन्ध नहीं दीखता । क्रिया कारक आदि के रूप में वतमान पदों 
का पर्दो से ही सम्बन्ध होता है । अर्थ से पदों का कोई सम्बन्ध नहीं होता। यदि यह | 
कहिये कि शब्द, अर्थ का विषय होता है अतः अर्थ के साथ शव्द का विपयतासस्वन्ध 
हे अर्थात्‌ चिषयतासम्बरन्धेनः""ो पद (हेतु) जो अर्थ (पत्त) सें रहेगा, तो यह 
भी ठीक नहीं है क्योंकि यह सम्बन्ध अर्थवोध होने के चाद उत्पन्न होता है। अतः 
यहाँ अन्योन्याश्रय दोप आ जायया । 

दूसरी बात यह है कि अनुमान सें हेतु की साध्यनिरूपितव्यास्ति से युक्त होना 
चाहिये । किन्तु यहाँ वाक्यरूप हेतु अर्थ ज्ञान ( वाक्यार्थ ) रूप साध्य से व्याप्त नहीं 
रहता । जैसे यत्र यन्न धूमः तत्र तत्र चह्नि सें धूम और वह्नि की व्यापि पूर्वगुहीत नहीं 
होती । अर्थात्‌ जहाँ-जदाँ वाक्य दिखाई दे वहाँ-दहाँ उसके पहले अर्थज्ञान रहना ही 
चाहिये । ऐसी ब्यास दिखाई नहीं देती । जेसे किसी कवि के द्वारा नया-नया रचा गया 
पद्य जव सुनने को मिळता है तो उस वाक्यश्रवण के पूर्व उसका अर्थज्ञान कभी नहीं 
रहता. जिससे पहले व्याति बन चुकी हो और फिर अनुमान हो कि-“अभिनतकाव्यं, 
एतदुर्थबोधकम्‌ तद्वाक्य प्रयोगात्‌ यत्रयत्रेतङ्वाक्यप्रयोगर्तत्रतत्रैत दर्थवोधः ।” 


तीसरी चात यह हे कि वाक्यश्चवण के बाद आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति एवं तात्पर्य 
के द्वारा चाक्यार्थबोध होने के समय हमें जो अनुभव होता हे वह “अहमस्चुमर्थ प्रत्येमि' 
करके होता है, न कि असुमरथमचुसिनोमि करके। यह विलक्षण अनुभव आगमप्रमाण की 
स्वतन्त्रता चताता है । इसलिये इन तीनों बातों को ध्यान में रखने पर यह सिद्ध हे कि 
आगुमप्रमाण को अनुमान में अन्तत नहीं कर सकते । 


(२२) 
प्रश्ष-48210191 सत्कायंवाद 01 सांख्य and distinguish it from 
other types:0f कायंचाद- 


उत्तर-तरवचिन्तन की नीव हे कार्यकारणभाव की विचारणा। जहाँ कार्य कारण 
(भाव की विचारणा पदा ही नहीं होती चहाँ कभी तर्वमीमांसा के उद्य का सम्भव ही 
नहीं है। कार्यकारणभाव की विचारणा देश एवं काल की मर्यादा में ही हो सकती है। 
उसमें गहराई और सुनिश्चितता भी अधिकाधिक आती जायेगी। ऐसे विस्तार, 
विकास एवं संशोधन के कारण ही तत्त्वचिन्तन में नये २ चिन्त्यविपय दाखिल होते 
रहते हँ। उसके स्वरूपचिन्तन में भी परिवर्तन होता हे । कार्य किसे कहते हैं! 
कारण क्या है ? इसका विशद्‌ विवेचन वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, आगम एवं पिटक आदि 
ग्रन्थों में काफी स्पष्टरूप से दिया गया है। 


जगत्‌ की उत्पत्ति के सम्वन्ध सें दृ्शन के भिन्न २ सम्प्रदाय फे भिन्न २ मत हें ।. 
सांझ्यकारिकाकार इंश्वरकृष्ण ने 5 
असदृकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌। 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌, कारणभावाञ्च सत्कायंम्‌ ॥ 
इस कारिका के द्वारा साँख्यसम्मत सक्कार्यचाद की, प्रतिष्ठापना की हे । 
€ 
461) बौद्धदशंन का कहना है कि असत्‌ अर्थात. विनष्ट उपादान से सव-भाव 
-काय की उत्पत्ति होती है-- 
“सर्च कायरूपाभावा, अभावक्रारणकाः कार्यात्‌, वीजनाझोत्पत्नाहूरादिवत.।?” 
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(२) वेदान्त का सी विचार हे कि एक अद्वितीय तरेकालिक वाधरहित नित्य- 
ब्रह्म का अतात्विक अन्यथाभाव यह संसार है। “नेह नानास्ति किज्चन”। “सर्व 
खल्विदं ब्रह्म? । 

(३ ) न्याय वेशेपिक का कहना है कि सत्‌ अर्थात्‌ नित्य पर असत्‌ अर्धा 

2 माणु से असत्‌ अर्धा 
अनित्य द्वयणुकादि की उत्पत्ति होती हे । be 
(४ ) इसी प्रकार सत्‌ शब्दबह्म से असत्‌ जगत्‌ उत्पन्न होता है। यह चेयाकरण 


Ne 


कहत ह-- 
“अनादि निधनं ब्रह्म शब्द्तत्वं यदक्षरम्‌ । 
विवत्त॑तेऽथंभावेन 'प्रक्रिया जगतो यतः? वा. प. ॥ 


[ae] 


है कि यह ठीक हे कि बीज एवं सृतपिण्ड के नष्ट होने पर अछुर एवं घटादि उत्पन्न 


और वेदान्त का यह कहना भी ठीक नहीं है कि सत्‌ ब्रह्म से मिथ्या संसार की 
उत्पत्ति होती हे । यदि यह प्रपज्ञप्रत्यय मिथ्या होता तो इसका कभी न कभी बाघ 
होता। पर ऐसा होता नहीं । इसलिये यह संसार मिथ्या अर्थात्‌ स्वाधिकरणनिष्ठात्यन्ता- 
भाव का प्रतियोगी नहीं हैं । 


|] ग [+ 
न्यायवेरोपिक का कहना है कि कायं अपने कारणब्यापार के पूर्व वत्तमान नहीं 
रहता ।' कारणब्यापार के बाद उत्पन्न होने वाळी यह एक नवीन वस्तु है। इसके उत्तर 

में सांख्य का अनुमान हे-- 
१. असदरकरणात्‌-“कायं कारणव्यापारात्‌ प्रागपि सत्‌ क्रियामाणस्वात” । असद्‌- 


करणात्‌ इसमें व्यतिरेकब्याप्ति अन्तर्भूत हे-- 


यत्‌ असतन श्टंगतुल्यम प्रागचिद्यमानम्‌ तत्‌ अङरणम्‌=अनुरपन्नम्‌ । इसका अन्यय 
इस प्रकार है--“यञ्च करणस = क्रियमाणं तत्‌ सत्‌ यथा घटः। वस्तुतः जो चीज कारण 
व्यापार के पूर्व नहीं है उसको कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता | पीतरवाभावयुक्त - 
नीळ को कभी भी पीत नहीं बनाया जा सकता । 

यदि यह कहा जाय कि कार्य के असर्व का अर्थ नृश्वज्ञवत्‌ नहों है बल्कि जसे घट 
में पाक के पहले श्यामता ( रक्तत्वाभाव ) एवं पाक के बाद रक्तत्व की सत्ता होती है। 
उसी प्रकार असत्व एवं सस्व घट के धमं हें । अन्तर इतना ही हे कि पहळा घट भो 
उत्पत्ति के पहले और दूसरा वाद में रहता है ? तो यह कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि 
सरव या असरवरूप घर्म बिना धर्मी के विद्यमान रहे तो फिस अधिकरण में रहेंगे। जिस 
समय हम कहेंगे असन्‌ घटः, उस समय धर्म और धर्मी में ( सांख्यमत से ) तादात्म्य 
होने से यदि धर्म ( असत्व ) वर्तमान हे तो उसका धर्मी घट अवश्य ही वतमान रहेगा । 
इसलिये जैसे पीडन से तिळ में तेछ व्यक्त होता हे । अवघात से धान्य में तण्डुल ब्यक्त 
होते हैं उसी प्रकार कारणब्यापार के द्वारा उपादान में पहले से विद्यमान कार्य की 
अभिव्यक्ति होती है । ह 

२. उपादानमरहणात्‌--दूसरी बात यह हे कि किसी भी कार्य को मास करने के लिये 
इम उसका उपादानकारण खोजते हैं। यदि उस उपादान में कायं अनागतावस्थ होकर . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
है 
{ 
1 
+ 


३७० सांख्यतत्वकौमुदी 


न रहे तो फिर वह उपादान और दूसरी वस्तु ये दोनों समान हैं। फिर तेल को प्राप्त 

करने के लिये जेसे तिल का ग्रहण होता है चेसे सिकता का सी ग्रहण होना चाहिये । 

पर ऐसा होता नहीं । क्यों ? इसीलिये कि तिळ में तेल अनागतावस्थ हे और सिकता 
मे ऱ्य अत्यन्ताभाव है । अतः कार्य से कारण सम्बद्ध होकर ही कार्य का अभिव्यञ्ञक 
होता है । 

प्रश्न है कि हम कारण से असम्बद्ध ही कार्य की उत्पत्ति मानें तो क्या हज है ? उत्तर 
में कहते हें-- 

३. सर्वेसम्मवाभावात--यंदि तिल को तेल से असम्बद्ध माना जाय तो जसे वह तेल 
से असम्बद्ध है उसी प्रकार पट से भी असम्वद्ध है । फिर जेसे तिल से तेल उत्पन्न होता 
है देले पट भी उत्पन्न होना चाहिये। अर्थात्‌ सबका सभी से सम्भव होना चाहिये। पर 
ऐसा असम्भव है। अतः-- 


“कार्य कारणेन सम्बद्धम्‌, कारणे नियमेनामिव्यज्यमानत्वात्‌” । 
यही बात निम्न कारिका में भी कही गई है-- 
: असत्वे नास्ति सम्बन्धः कारणः सरवसङ्गिभिः । 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छ॒तो न व्यवस्थितिः ॥ 


अर्थात्‌ कारण से ससम्बद्ध कार्य की उत्पत्ति मानने पर तन्तु से ही पट उत्पन्न होता 
हे । कपाळ से नहीं । क्यों ? इसका कोई उत्तर (व्यवस्था ) नहीं रह जायगा। 
प्रश्न हे कि सम्बद्ध भी सत्कारण उसी कायको उत्पन्न करेगा जिसमें जो कारण 
शाक्त रहेगा। जैसे पट-शक्ति से युक्त तन्तु पट को उत्पन्न करते हैं। और कारण की यह 
शक्ति कार्य को देखने से अनुमित हो जाती हे-- 
«कपाल घरोत्पादनशक्तिमत्‌ घरजनकत्वात्‌। 


इसप्रकार अव्यवस्था नहीं रहेगी। अतः कार्य को असत्‌ मानिये? उत्तर में 
कहत ह 

४. शक्तस्यदाक््यकरणात्‌-जिस काय में जो कारण शक्त है उस शक्त कारण का वही 
कार्य होगा । यदि क्राय असत्‌ हो तो शक्ति का सी अभाव माना जायेगा । अतः-- 


“कारणगता शक्तिः अनागताचस्थकायंसम्वद्धा, विद्यंमानसतपदार्थविषय कस्वात्‌ 


- ज्ञानवत्‌। 


इस अनुमान से कार्य सत्‌ सिद्ध होता हे । विकएप से भी यही वात सिद्ध होती है-- 

झाक्त कारण में रहने वाली चह शक्ति सभी कार्यों सें है या केवळ शक्य कार्य म॑? 
यदि सभी कार्यों में है तव तो वही पहले की अव्यवस्था होगी। और यदि शक्यमात्र में 
ह तो धर्मी के अविद्यमान रहने पर कसे उसमें रहेगा ? अर्थात्‌ शक्ति में असत काय” 
निरूपितत्त्व केसे रहेगा ? 


यदि नेयायिक कहे कि शक्ति में ऐसा वेंदिष्ट्य हे कि वह कार्यानिरूपित भी किञ्चित, 
कार्य को उत्पन्न कर सकता है तब सांख्यवाले प्रश्न करते हैं कि वह शक्तिविशेष कार्य 
सम्बद्ध है या असम्बद्ध ? यदि -सम्बद्ध है तो सम्बन्ध द्विष्ठ होता है। अतः आपको 
शक्ति और कायय दोनों मानना पडेगा । और यदि असम्बद्ध है तो फिर सवसम्भव 
अव्यवस्था आवेगी । 

७. कारणमावाच-इसके अतिरिक्त हमारे मत में कार्य, कारण से भिन्न नहीं होता! 
फिर यदि कारण सत्‌ है तो काय भी सतु मानिये। कायं और ( उपादान ) कारण 
अभेद में साधक निम्न अवीतानुमान है-- 
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( क ) परः तन्तुभ्यो न भिद्यते तद्धमंत्वात्‌ । व्यतिरेक व्याप्ति है-- 

यदू यतो भिद्यते तत्तस्य'घर्मो न भवति। यथा योः अश्वस्य । 

उपनय--धमश्रपटस्तन्तूनाम्‌ । निगमन--तस्मान्नार्थान्तरम्‌ । 

(ख) परस्तन्तुभ्यो न भिद्यते, उपादानोपादेयभाचात्‌। यद्यस्मात्‌ भिद्यते तयोने 
उपादानोपादेयभावः। यथा घटपटयोः। 

उपादानोपादेयभावश्चतन्तुपटयोः तस्मात्‌ न्‌ तन्तुपटयो भेदः । 

(ग) १+२. तन्तुपटौ परस्परमेदानचुयोगिनौ संयोगाप्राप्स्यभावात्‌। यौ परस्पर- 
भेदानुयोगिनौ तौ संयोगाप्राप्तिमन्ती यथा कुण्डवदरौ, हिमवद्विध्याचलो। तन्तुपटौ 
न संयो गाप्रा्तिमन्तौ । तस्मात्‌ तो परस्परभेदाननुयोगिनौ । 

( घ॒ ) परस्तन्तुभ्यो न भिद्यते गुरुत्वान्तरकार्या ग्रहणात्‌ यद्यस्माद्भिन्नम्‌ तस्य गुरुत्वा- 
न्तरकाय गुह्यते, यथा एकपलिकस्य स्वस्तिकस्यगुरुत्वकार्याऽवनतिविरेषात्‌ द्विपछिः 
कस्य स्वस्तिकस्य गुरुत्वकार्याचनतिविरोषोऽधिकः। 

न च.तन्तुरुरुत्वकार्यात्‌ पटस्य गुरुत्वकार्या5धिक्य दश्यते । 

तस्मान्न तन्तुभ्यः पटः भिद्यते । 

इस प्रकार पाँच अभेद्साधक अवीत अनुमान से उपादानकारण एवं कार्य में 
अभेद. सिद्ध होता है। फिर कारण सत्‌ है तो कायं भी सत्‌ ही होगा। तन्तु का ही 
घर्म-लक्षण पुर्द अवस्था परिणाम पट है। 

यदि कोई कहे कि कारण एवं कार्य में क्रिया, निरोध, बुद्धि, व्यपदेश, अर्थक्रिया, एवं 
अर्थक्रियाव्यवस्थाभेद्‌ है । जेसे-- 

क्रियाभेद--पटः उत्पद्यते जब कहते हें तो उस समय तन्तुः उपपद्यते यह भी कह 
सकते है। 

निरोधमेद-पटः नश्यति, तन्तुनश्यति। 

बुद्धिमेद्‌-अयं परः, इमे तन्तवः । 

व्यपदेशमेद- पटः, तन्तवः । 

अर्थक्रिया-पट से प्रावरण, तन्तु से सीवन। 

व्यवस्थाभेद--पट से ही प्रावरण तन्तु से नहीं। तन्तु से ही सीवन पट से नहीं। 
अतः इनके द्वारा कार्य एवं कारण में भेद सिद्ध होगा ? तो उत्तर में सांख्य का कहना 
कि ये हेतु ऐकान्तिक भेद को नहीं सिद्ध कर सकते। क्योंकि एक ही पदार्थ से तत्तत्‌ 
विशेष धर्मों के आविर्भाव एवं तिरोभाव से आगन्तुक मेद प्रतीत होता है। जैसे कि कूम 
के अङ्गजब निकलते हैं तो वे उसके शरीर से भिन्न मालूम पढ़ते हैं और जब तिरोभूत 
हो जाते हैं तव अभिन्न । अतः कार्य सत्‌ है। गीता में ब्यास ने भी कहा है-- 
०न्ञाउसतो विद्यते भावो नाऽमावो विद्यते सतः। " 


(२३) 
प्रश्‍न—Whatisthenatureof Salvation? How it is attained ? 
उतर -“स्वसमानाधिकरणदुःखम्रागमावासमानकालीनदुःखध्वंसः? “वयो रेकतरस्य 


वा औदासीन्यमपचर्ग:” ( सां० सू० ) 
“यः पुरुपस्यापवर्गउक्तः स प्रतिबिम्बरूपस्य.मिथ्यादुःखस्य वियोग एव” । सां० प्रर आ०। 
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प्रकृति ( चुद्धि १ एवं पुरुष दोनों का अथवा किसी एक का दूसरे के प्रति उदासीन 
हो जाना ही अपवर्ग है। इस अपवग के वारे में सांख्य.ने दो दृष्टियों से विचार किया 
है । प्रथम स्थूल या सामान्य दृष्टि, द्वितीय है सूच्म या पारमार्थिक दृष्टि । 


स्थूलदृष्टि से यह व्यवहार होता है कि पुरुष का बन्धन हे और पुरुष का ही मोद 
होता है। सांख्य की प्रथम कारिका सें दुःखत्रयमिघातात्‌ का अर्थ हे दुःखत्रयेण सह 
आत्मनः प्रतिकूळवेदनीयस्वाख्य निष्ठसंयोगाद्धेतोः। त्रिविधदुःख बुद्धि का स्ताभातिक 
धर्म है । बुद्धि व्याप्य है, पुरुष व्यापक है। इस व्यापक पुरुष का प्रतिबिम्ब जव बुद्धि 
के कोने में पड़ता है तब पुरुष अमवश बुद्धि की सत्ता को भूलकर प्रतिविस्व को प्रति- 
बिम्ब न समझकर आत्मा समझता है और चूँकि इस प्रतिविस्ब में बुद्धि के समस्त 
धर्म आरोपित हो उठते हैं, उसी प्रकार जेसे कि खड्ग, सुकट, तेल, मलिन दुर्पणरूप 
भिन्न-भिन्न आधारो के धर्म सुखप्रतिबिम्य में आरोपित हो उठते हें। जसे हम अविद्या- 
चश खड्गादि आधारां को भूळकर उसमें प्रतिबिम्बित सुख को छस्वा, स्वच्छ, श्याम, 
मलिन देखकर दुःखी होते हैं, उसी प्रकार पुरुप भी बुद्धि के सुख-दुःख से सुखी-दुःखी 
आदि होता है। 


सृष्टि तो होती है प्रकृतिपुरुष के संयोग से, परन्तु सुख-दुःखरूप जो भोग अर्थात्‌ 
सुखाद्यात्मकविषयाकाराकारित चित्तवृत्ति जो बनती है वह वुद्धिपुरुपसंग्रोग से 
बनती है। और उसके मूळ में हे अविद्या ( अहं प्रकृतिः )। चूँकि मोक्ष के लियें तत्त्व- 
साक्षात्कार आवश्यक है और उसरेलिये आवश्यक है भोग । इसलिये प्रकृति, महदादि- 
विशेषभूतपर्यन्त की सृष्टि करती है-- 2 $ 


“इत्येष प्रकृति कृतो" ` "परार्थं आरम्भः? । उसमें जड़ प्रकृति का कोई स्वार्थ नहीं है । 
वह उसी प्रकार पुरुष के मोक्षाथं प्रवृत्त होती है जेसे दूध वछड़े की पुष्टि के लिये प्रवृत्त 
होता है--“वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌-..?? 


जिसप्रकार सामान्यजन अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिये किसी क्रिया में 
प्रवृत्त होते हैं उसी प्रकार प्रकृति को भी यह उत्सुकता होती है कि प्रत्येक पुरुष सुक्त हो 
जाय | इसका कारण यह है कि प्रकृति भोग्य है। अतः जब तक पुरुप फे द्वारा उसका भोग 
नहीं हो लेता तव तक चह उसीप्रकार अपना भोग कराने के लिये व्याकुळ रहती 
है। जैसे कि कुढाङ्गना अपना उपभोग पति से कराने के लिये इच्छुक रहती हे । प्रकृति 
का भोग है उसका साक्षात्कार । जेसे कुलाङ्गना भुक्त हो जाने पर विरत हो जाती है। 
उसी प्रकार प्रकृति अपना साक्षात्कार करा देने पर उदासीन हो जाती हे । और पुरुष साक्षा- 
स्कार करके उदासीन हो जाता है। चूँकि प्रकृति अत्यन्त छज्ञावती कुछाज्ञना के समान 
अतः एकबार साक्षात्कार हो जाने पर फिर चह पुरुष के सामने अपना रूप नहीं प्रस्तत 
करती | ओर पुरुष भी जब प्रकृति के २५ तत्त्वात्मक रूप को देख लेता है तब उसे ज्ञात 
होता है कि वह त्रिगुण है, में निगुण हूँ । यह परिणामनित्य हे, में कूटस्थ नित्य हूँ । 
“अत: अहं प्रकृतेसिन्न” यही चिवेकख्याति है।यह जब उत्पन्न हो जाती हे तो हेय 
अनागत दुःख का हान हो जाता है और प्रारव्ध का भोग के द्वारा क्षय होता हे, फिर 


पुरुष का केवल्य हो जाता हे । 


किन्तु यदि सूचम दृष्टि से विचार किया जाय तो बन्ध और मोक्ष बुद्धि का होता है 
पुरुष का नहीं । वह तो सदेव मुक्त हे, क्योंकि वह अपरिणामी हे । क्लेश, कमं! आशय 
और विपाक ही बन्धन हैं। ये अपरिणामी पुरुष में हो नहीं सकते । और चूँकि यह 
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निप्क्रय ह इसलिये इसका संसरण होना भी असम्भव हे । फिर जिसका संसरण और 
वन्धन नहीं हे उसके मोक्ष का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 


दूसरी बात यह हे कि भोग है विषयाकाराचित्तबृत्ति और मोक्ष है स्वरूपाकारा- 
चित्तवृत्ति । यह वृत्ति अर्थात्‌ परिणाम चित्त का धमं है । फिर विषयभोग भी चित्त में ही 
होता है। और तत्त्वसाक्षात्कार ज्ञान है, वह भी चित्त में ही होगा । विवेक ख्याति भी 
ज्ञान ह, वह भी चित्त में होगी । विवेकख्याति का हान ( निरोध = इयमपि हेया ) भी 
चित्त ही करेगा । इस नाश से जन्य निरोधसंस्कार चित्त में ही होगा। निष्कर्ष यह है 
कि चित्त का ही वन्धन और मोक्ष होता है-- 


“तस्मान्न वध्यतेऽद्धा न सुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌। संसरति वध्यते मुच्यते च 
नानाश्रया प्रकृतिः ॥?? : 


पुरुप में उस वन्ध और मोक्ष को उपचरित समझना चाहिये । जैसे कि वास्तविक 
जय या पराजय सेना का होता है पर चूंकि सेना राजा के अधीन है अतः वह जय-पराजय 
राजा का समझा जाता है। उसी प्रकार विवेकाग्नह के कारण वन्ध और मोच पुरुष का 
समझा जाता है । 


चाहे किसी का भी मोक्ष मानिये । इस मोक्ष की दो अवस्थाय होती हैं । 

($ ) जीवन्मुक्ति- तत्वों का अदशन ( अविद्या) ही डुद्धिपुरुपसंयोग का मूल है, 
जिससे भोग होता है । जव दर्शन-विद्या--विवेकख्याति से अद्शन हट जाता हे तो 
संयोग का अभाव हो जाता हे । यह संयोग हे अविवेकनिवन्धनतादात्म्य, जिससे छेश 
उत्पन्न होता है । छेश से उसके कर्माशय और उससे त्रिविपाक ( जाति, आयु, भोग ). 
होता है। किन्तु जव विवेकख्याति होजाती हे तो इस अभि से कर्माशय का प्रसव 
सामर्थ्य दग्ध हो जाता है । और सञ्चितकरम फिर अग्रिम जाति, आयु, और भोग देने में 
असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार धर्माधर्म, वेराग्यावेराग्य, ऐेश्वयाऽने श्रयं एवं अज्ञान के 
कारण जो बुद्धि अपने को बन्धन में डाले थी, वह ज्ञान से मुक्त हो गई। और पुरुष का 
जो अविवेकनिबन्धनतादास्म्य के नाते अहं कर्ता आदि भ्रम था वह समाप्त हो जाता दै-- 

“पुद तत््चाभ्यासान्नास्मि न मे नाञहमित्यपरिशेपम्‌ । अविपयंयाद्विश॒द्धं केवलमुरपद्यते 
ज्ञानम्‌? । 

और प्रकृति को पुरुष आसक्तिरहित होकर देखता है। इस अनासक्ति के कारण वह 
जीवनावस्था में जीवनयापनार्थ जो कुछ करता है उससे कर्माशय नहीं वनता। इस 
प्रकार संचित और क्रियमाण कर्मों की शक्ति क्षीण हो जाती है । तथापि प्रारव्ध कर्मों फे 
कारण जो शरीर धारण किया हे उसका तो फल भोग करना ही पड़ेगा। अतः तत्त्वसा- ` 
क्षात्कार के वाद अविद्यात्मक बुद्धिपुरुपसंयोग हट जाने पर पुरुष जीवन्मुक्त हो जाता 
है। और प्रकृति से संयोग रहने पर भी उसके भोग को वह तुच्छ समझता है और इस 
प्रकार सृष्टि से उसको कोई मंतळव नहीं रहता--“इश्टमयेथ्स्युपेचकः--प्रयोजन नास्ति 
सर्मस्य”। तथा केवल प्रारब्धकर्माशयवश शरीर को धारण किये रहता है जेसे कि चक्र 
एकवार घुमा दिये जाने पर संस्कारवश कुछ देर तक घूमता रहता है । यही असम्प्रज्ञात 
समाधि की दशा हे-'“तदा द्रष्टः स्व Ma A 

२) विदेहृसुक्ति--किन्तु जब आरऽ्धकमा का भांग समाप्त हो जाता दै तब चित्त 
सि नहीं है अतः प्रकृति में छीन हो जाता है। और फिर न तो हिब 
के संयोग की समावत रहती है, न पुनः शरीर धारण करने की । इस प्रकार योगी का. 
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झरीरपात हो जाता है । और चह आत्यन्तिक और ऐकान्तिक दोनों केवल्यां को पाजाता 
है। प्राप्ते शरीरमेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्ती । ऐका'*'उभये केचल्यमाप्तोति” । 
यही है विदेह मुक्ति । 

दुःखत्रय की ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवृत्तिरूप इस सुक्ति के लिये प्रत्येक दर्शनों 
की भाँति सांख्य का भी कहना है कि तश्वज्ञान से ही मुक्ति सम्भव है। 

पञ्चविंदातितरवज्ञः यत्रतत्राभ्रमेरतः । जटीमुण्डी शिखीवा5पि सुच्य़ते नात्र संशयः ॥ 

इष्ट उपायों जैसे आयुर्वेद, नीतिशाख का अध्ययन, मनोज्ञखी, पान आदि के द्वारा 
दुःखों की आत्यन्तिक एवं ऐकान्तिक निवृत्ति सम्भव नहीं है। आनुश्नविक अर्थात्‌ कम- 
काण्ड यज्ञादिजन्य पुण्य से भी उक्त मुक्ति की प्राप्ति नहीं मानी जा सकती। वह 


_ ( आनुश्रविक ) अविशुद्ध, क्षय, एवं अतिशय से युक्त हे । इसप्रकार ईश्वरक्कष्ण का भी 


यही कहना है कि इन दोनों से विपरीत व्यक्त, अव्यक्त एवं ज्ञ के विवेक ज्ञान से ही 
-मुक्ति सम्भव हे-- ह. 
“तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात ।? 
व्यक्त-अव्यक्त और ज्ञ को इस प्रकार समझना चाहिये । 


पहले व्यक्त का ज्ञान करना चाहिये । ज्ञान का मतलव है साचात्कार। यमनियम 
आदि अष्टांगयोग के द्वारा जब चित्त पुकाग्र होता है तव पहले स्थूल ५ महाभूत 
का साक्षात्कार होता है फिर तन्मात्र का। यह ग्राह्मसमापत्ति है। फिर इन्द्रिय 
से लेकर क्रमशः प्रकृति तक का साक्षात्कार होता है। यह ग्रहणसमापत्ति हे । और 
जब पुरुष का साक्षात्कार हो जाता है तव ग्रहीतृसमापत्ति कहळातो है। इसी 
प्रकार स्थूल तरवो का साक्षास्कार सबितक सूच्म का सविचार समापत्ति हैं। इनके 
साक्षात्कार से जो आनन्द होता है चह भी सानन्द नामक एक समाधि हे और पुरुप का 
साक्षात्कार सास्मित समाधि है। इसके बाद विवेकर्याति का त्यागरूप वैराग्य होता 
और असम्प्रज्ञात समाधि होती है। फिर योगी सुक्त हो जाता हे । यह क्रमिक साक्षात्कार 
उसके लिये हे जो योग का अभ्यास करता है। परन्तु यदि किसी सिद्ध महात्मा आदि 
की कृपा हो जाय तो अक्रमिक साक्षात्कार भी हो सकता हे । जो भी हो; तस्व सात्षार्कार 
ही सुक्ति का एकमात्र उपाय हे । ५ 

“छड्धातिशययोगाद्वा तद्दत” सां० सू० जिसका ज्ञान अपने चरम उत्कषं पर पहुँच 
गया है, ऐसे महापुरुष के संग से भी कोई व्यक्ति विवेक का निष्पादन करसकने में 
समर्थ होता है। जिस प्रकार अळक नृप ने महायोगी दत्तात्रेय के संग से विवेक 
प्राप्त किया । 


(२४) : 


प्रश्न-- रण, our the arguments that prove the manynes 
:0† पुरूपड. Discuss the nature of them in brief. A. 


उत्तर--संघातपरार्थत्वात “के द्वारा प्रकृत्यादि से व्यतिरिक्त पुरुष की सत्ता को सिद्ध 
करने के बाद यह प्रश्न उठता है कि पुरुष सभी चेतन झरीरो में एक है या प्रतिशरीर 
भिन्न-भिन्न है ? इस प्रकार “आत्मा चेत्रभेदनियमस्वसजातीयम्रतियोगित्वमेद्वाच्‌ न वा 
ऐसा एकधर्मिकनिरुदकोटिद्दयावगाहिज्ञानरूपसंशय होने पर ईश्वरक्ृप्ण ने सांख्य 
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“जननमननकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्‌ प्रवृत्तेश्व | 
पुरुपवहुत्व सिद्धं ब्रेगुण्यविपर्ययाचेव? ॥ 


. पुर अथात्‌ शरीर में शयन करनेवाले या पुर-फळ--को प्राप्त करनेवाळे पुरुष 
प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न हैं। पुतद्विषयकअनुसान में निम्न हेतु हैं-- 


(१) जननमरणकरणानां प्रतिनियमात--निकाय ( समूह ) विशिष्ट एवं अपूर्वदेह, 
इन्द्रिय, सन, अहंकार, बुद्धि एवं वेदना ( सुखाद्यनुभव ) के साथ पुरुष का विलक्षण 
संयोग ही पुरुप का जन्म है।न कि पुरुष का परिणाम पुरुप का जन्म है क्योंकि वह 
अपरिणामी है। और इन्हीं प्राप्त देहादि का परित्याग ही पुरुप की सत्यु है, न कि आत्मा 
का विनाश ( जेसा कि चर्वाक मानते हैं), क्योंकि पुरुप कूटस्थ नित्य हे। करण से 
तात्पर्यं मन, अहंकार, बुद्ध-अन्तःकरणों तथा दश इन्द्रियों से हे । इन जन्म-मरण एवं 
करणों की एक व्यवस्था हे । अर्थात्‌ प्रत्येक शरीर सें इनकी स्थिति भिन्न-भिन्न हे। यह 
भिन्नता तभी सम्भव है यदि प्रत्येक शरीर सें पुरुप भिन्न २ माने जॉय । यदि एक ही 
पुरुष माना जायगा ( जसा कि वेदान्त मानता है ) । तो वही पुरुप यदि शरीरादि से 
सम्बद्ध होगा तो सभी शरीरों से होगा। अतः सवका एक साथ जन्म होगा। ड्सो 
प्रकार यदि उसका शरोरादि से विच्छेद होगा तो सभो की एक साथ स्त्य होगी । इसी 
प्रकार यदि एक पुरुष को ( भले ही औपचारिक हो तथापि ) यह प्रदीति होती हे कि 
“अह अन्ध” तो सभी को यह प्रतीति होनी चाहिये। परन्तु उक्त वातं व्यवहार में नहीं 
देखी जाती। अतः अतिशरीर पुरुप भिन्न र ह और अलग २ सबका जन्म, मरण एवं 
करणत्व, वघिरत्व आदि की प्रतीति होती है । 
यदि यह कहा जाय कि ( वेदान्त के समान) एक ही पुरुष में तत्तत्‌ शरीर रूप 
उपाधि के भेद से जनन-सरणादि पथक प्रतीत होते हैं । वस्तुतः पुरुष एक ही हे तो ग्रह 
कहना सी ठीक नहीं, क्योंकि तब तो एक ही शरीर सं पाणि एवं स्तन आदि के मेद से 
भी जनन-मरण व्यवस्था होनी चाहिये। अर्थात्‌ युवती के हाथ कट जाने पर युवतिरूता 
यह प्रतीति एवं स्तन के उत्पन्न होने पर युवतिर्जाता यह प्रतीति होनी चाहिये पर ऐसा 
नहीं होता । उसी प्रकार शरीर के भेद से एक ही पुरुष में भेद सम्भव नहीं है। अतः 
चह अनुमान होगा कि-- 
“पुरूषः स्ता नुयो गिश्वृत्तित्वस्वप्रतियोगिवृत्तित्वी भय॒सम्बन्धेनमेद्विशिष्टासाघधारण 
धर्मचान, स्वप्रतियोयिताश्रयावच्छेयबुद्धिप्रतिविम्वितत्वसम्बन्धेन शरीर- 
भेदवत्वात्‌ जननमरणकरणभेदवस्वा्च”। i 
( २) अयुगपत्‌ प्रवृत्तेश्र--यद्यपि निष्क्रिय होनेसे. प्रबृत्ति, पुरुष का धमं नहीं है, 
तथापि स्वस्वामिभावसम्बन्ध के द्वारा बुद्धिगत इस ध्म का पुरुष में आरोप हो जाता 
है। इसप्रकार किसी भी काम क॑ लिये सभी की एकसाथ प्रबृत्ति न देखकर अनुमान 
ता है कि-- * 
ह प राग! विभिन्नपुरुषाधिष्ठेयानि, अयुगपत्‌ प्रवृत्तिमत्वात!? । टु 
अयुगपत्‌ प्रवृत्ति की व्यवस्था पुरुष के नानात्व मानने पर ही सम्भव दै। 
(३) तयण्यविपयंयाच्चैव--इसके अतिरिक्त यह भी दिखाई देता द कि सह 
था समस्त चेतन में त्रैगुण्यविपयंय है। कुछ छोगों में सत्व अधिक हे जेसे योगी लोग । 
'कहीं रजस्‌ अधिक है, जैसे सामान्य मनुष्य और तिर्यक्‌ योनिवाळे तमोबहुळ हैं। यदि 
थि रो सवमे एक ही गुण रहना चाहिये । पर ऐसा हे नहीं 
एक ही पुरुष मान लिया जाय तब त ४ Bri थि 
अतः अनुमान होता है--“पुरुषः प्रतिशरीरं भिन्नः एकदै व घानगुणा न्यतमाधि- 
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| इसप्रकार अनुमानपूर्वक उक्त कारिका के द्वारा पुरुपत्रहुत्व की सिद्धि की गई। 
| व्यक्ताव्यक्तविज्ञानात्‌ के अनुसार पुरुष का विज्ञान ढुःखन्रयाजिघाताथ आवश्यक है और 
चह विवेकज्ञान पुरुष के स्वभाव को जाने विना नहीं हो सकता । अतः पुरुष के धर्मों को 
| सी निम्न कारिका में बताया है--“तस्माच्वविपयसात्‌"*****”? 


तस्माच्च विपर्यासात--पद॒ का संकेत ११वीं कारिका के पूर्वाद्ध के विपर्यास से 
है।इस प्रकार पुरुष . 

अत्निगुण ( निगुण) विवेकी = असंहस्यकरी, अविषयी, असाधारण = एथक-पएृथक्‌ 
क व्यक्तित्व चाळा, चेतन एवं अप्रसवधर्मी है । इन्हीं के द्वारा उसका केवल्य, माध्यरथ्य, 
इष्टस्व एचं अकर्तृभाव सिद्ध होता हे । इनमें चेतनत्व और अविपयत्व. के द्वारा पुरुप 
| का साह्षित्व और इष्टत्व समझना चाहिये। जो चेतन होगा चही द्रष्टा होगा नकि 
व अचेतन, एवं जो दर्शितविषय होता है अर्थात्‌ जिसको विषय दिखाया जाता हे, वही 
हौ साक्षी होता है । चि 

“साक्षात सम्बन्धात्‌ साक्षित्वम ( सां० सू० १-१६१) | जेसे लोक में वादी-प्रतिवादी 
अपना विवाद-विपय साची को दिखाते हैं उसी प्रकार छुद्धिरूपेण परिणत प्रकृति भी अपना 
चेष्टितविषयसमूह अपने सन्निहित पुरुप-प्रतिबिस्त्र को दिखाती है अर्थात्‌ भोगार्थ 
समर्पित करती है । इस प्रकार पुरुष साची अर्थात्‌ समर्पित का ग्रहीता भी है । जो अचेतन 
होगा अथवा जो स्वतः विषय होगा उसको विषय नहीं दिखाया जा सकता । चूँकि 
पुरुप चेतन हे और निपय नहीं है । अतः वह साक्षी है और द्रष्टा है । इस प्रकार - 
“पुरुषः साक्षी चेतनत्वात्‌ । पुरुपः द्रष्टा अचिषयस्वात?' यह अनुमान भी हो जाता है। 

चूँकि पुरुष अन्निगुण है । अतः उसका केवल्य भी अनुमित हो जाता है— 

“पुरुपः केचल्ययोयी अत्रिगुणस्वात्‌?’ 

केवल्य कहते हैं. आत्यन्तिक दुःखन्नायाभाव को अर्थात्‌ स्वसमानाधिकरणडुःखप्राग- 
भावासमानकाळीनदुःखध्वंस ही कैवल्य है और यह केवल्य पुरुप का स्वभाविक है! 
चह सदेव सुक्त है । बन्ध और मोक्ष बुद्धि का होता है । “तस्मान्न वध्यतेऽद्धा'"`” 

“द्रष्टा इशिमान्रः शुद्धोऽपि प्रस्ययाचुपश्यः। 

चूँकि यह अन्निगुण है अतः मध्यस्थ भी है । त्रिगुण का परिणाम है सुख दुःख सोह। 
जो सुख से तृप्त होकर सुख ग्रहण का पक्षपाती होगा या दुःख से उद्विझ होकर उसे हटाना 
चाहेगा वह मध्यस्थ--उदासीन अर्थात्‌ उपेक्षक नहीं हो सकता। उपेक्षक वही होया जो 
सुख-दुःख से परे हो और यह परत्व तभी सम्भव है जब त्रिगुणत्व का अभाव हो । 

चूँकि पुरुप विवेकी हे अर्थात्‌ सम्भूयकारिता उसमें नहीं है और वह अप्रसव 
धर्मी अर्थात परिणामशून्य हे अतः चह अकर्त्ता माना जाता है। बुद्धि का कतृत्व उसमे 
आरोपित होता है । वस्तुतः कर्तृस्व त्रिगुण में है । - 
तस्मात्तत्संयोगात्‌'` `` गुण कतृंस्वेऽपि तथा कर्तेव भवस्युदासीन: । ` 

इस प्रकार--केवल्य माध्यस्थ्य, दष्टत्व, साचिस्व पुवं अकतृंभाव पुरुष में है यह 
जानना चाहिये । साथ-साथ “तब्विपरीतस्तथाचपुमान्‌” कारिका पर ध्यान देना चाहिये, 
जो इस-वात की तरफ संकेत करती है कि पुरुष में यद्यपि अत्रिगुणत्व, विवेकित्व आदि 
व्यक्ताव्यक्त के विपरीत धर्म हैं तथापि पुरुष कुछ अंश में अव्यक्त धर्मचान्‌ है यथा णद्देतुमरव 
नित्यत्व, व्यापकत्व, निष्क्रित्व, अनाश्रितत्त्व, अलिङ्गस्व, निरवयवत्व, स्वतन्त्रत्वं और 
कुछ अंश में वह व्यक्त घमंवान्‌ भी है जेसे जनेकत्व । 


४1 


or 


apie. 


= ET 
rr Rr 
Aenea ee, 


न 
कट 


अ यी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanas-eetteoserDigitized by eGangotri 


"र “परे सह 


पारिभाषिक-शब्दानुक्रमणिका 


आकठृ्‌ँभावः--एप सप्तविधो भवति, आत्मा विष- 
येषु स्वान्तःकरणसान्निध्ये अध्यवसायं न 
कुरुते | गुणैः सह कार्यं न कुरुते । स्थितप्रयोगं 
न कुरुते । न स्वात्मनः, न परत्तः, नापि आदे- 
शात, न उभयतः कार्य कुरुते। 'नाध्यवसायं 
कुरुते पुरुपो नेव स्थिति प्रयोगं वा। न स्वा- 
त्मनो न परतो न व्यपदेशान्न चोभयतः ॥? 
अचेतनस्‌--स्वप्रकाशचेतनाद्भिन्नम्‌ । व्यक्त 
तथा प्रथानस्‌ अनवभासकत्वात्‌ अचेतनम्‌ 
अतीतम्‌--दृष्टविषयमद्ष्टविपयमिति द्विविधम्‌ । 
दृष्टविपयम्मप्रत्यभिज्ञानम्‌ । अदृष्टविषया स्मृतिः, 
सा च  स्मृतििङ्गागमाभ्यामकस्माद्‌ वा 
सवत्ति । 

अद्धा न कश्चित्‌ पुरुषो बध्यते--वस्तुत' 
कश्चित्‌ पुरुपो वद्धो न भवति, 
अघिकरणस्‌--सांख्यस्य अधिकरणानि पञ्च 
भवन्ति-प्रक्तिविकारबृत्तम्‌, कार्यकारणबृत्तम, 
अतिशया5नतिशयवृष्तम्‌, निमित्त-नैमित्तिक 
वृत्तम्‌, विषयविषयिवृत्तम्‌ इति । 
अध्यवसायः--गौरेवाष्यम्‌, पुरुषएवाऽयमिति 
यः प्रत्ययो निश्चयः ।. .. 

अच्नुमान स्‌--वौताऽवीतमेदेन द्विविधम्‌--पू्वे 
बत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतो दृष्टमिति । 

'अनुश्रवः—मन्त्रत्राह्मणं यावदनुश्रूयमाणम्‌। | 
अनुश्र्यत इति अनुश्रवो वेदः । यथाधुतिनि- | 
बन्धनाः स्मृतयः, । 

अनेकान्तिकस्व स--नियमेन अवइयंभावित्वाऽ 
भाववत्त्वम्‌ । 

अन्तःकरण स--मनोऽहकङ्कारवुद्भयः । मायावा- 
दिनां मते:अन्तःकरणं -चतुबिंधम्‌ । तदुक्तम्‌ 
मनोबुदड्धिरहंकारश्चित्तं करणमान्तरस्‌। संशयो 
निश्चयो गवेः स्मरणं विषया. इमे ॥ 'यदा 


' व्यानः 


श्चितं संशयरूपहीनम्‌ ॥ अनुसंधानरूपं तञ्चित्त 
च परिकीतितम्‌ । अहंकृत्यात्मदृत्त्या तु तदहंका- 
रतां गतस्‌ ।? ( वाचस्पत्य ), | 
अन्तःकरणन्नयम--मनोबुद्धयहंकारभेदात्‌ 
अन्तःकरणं त्रिविधम्‌। तञ्च त्रिकालविषयम्‌ । 
अन्तःकर णत्नयस्यवूत्तयः--शरोराभ्यन्तरवति- 
नः प्राणापानसमानोदानव्यानेति पञ्च वायवः । 
अन्तकरणब्रत्तिः-असामान्या सामान्या चेति 
द्विविधा । महृतोऽध्यवसायः, अङ्क्कारस्याऽभि- 
मानः, मनसः सङ्कर्प इत्यसामान्या वृत्तिः । 
प्राणाद्याः पञ्च वायवः इति सामान्यवृत्तिः । .; 
अम्तःकरणानां ' बुद्धयहंकारमनसां घायं- 
विषयः-( १) दिव्यः्राणः, ( २.) अदिन्यः 
प्राणः, ( ३ ) दिव्यः अपानः, ( ४) अदिव्यः 
अपानः, (५) दिव्यः समानः, (६) अदिव्यः 


. समानः, ( ७ ) दिव्य उदानः, ( ८) अदिव्य 


उदानः, ( ९ ) दिव्यो व्यानः; (,१०:) अदिव्यो - 
अपवयंः-आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिरपवगेः । 
निवृत्तेरात्यन्तिकत्वं नाम निवत्येसजांतीयस्य 
पुनस्तत्रानुत्पादः। श्ानेन.प्रकृतिपुरुषयोविभि- 
न्नत्वज्ञानेन अपवगेः जीवन्सुक्तिः, देहपाते तु 
विदेद्वकेवल्यम्‌ । 'तस्य तावदेव चिरं यावन्न 
विमोक्ष्ये, अथ सम्पत्स्ये ॥'इति थुतेः । त्रिविधो 
मोक्षः इति भाष्योक्तेः “अपवर्गोऽपि ;त्रिविधः। 
तथाहि--आदो तु मोक्षो श्ञानेन द्वितीयो राग- 
संक्षयात्‌ । ङच्छरक्षयात्तृतीयस्तु व्याख्यातं 
मोक्षलक्षणम्‌ ॥ इच्छरक्षयोनाम सर्वत्र वासनोः 
च्छित्तिः, यत्रासंप्रज्ञातसमाधेह तुता । 


अपानः--वाँयुः। अपक्रमणादपानः यो वायु 
मूत्रपुरीपादीन्‌ अधो नयति । मळादेरथो नय- 


तु संकल्पविकल्पकृत्यं तदाभवेत्तन्मन. .इत्य- | नादपानः । ( दिनकरी.) युदादीनासष उन्नय 


नादपानः । ( सिडान्तचन्द्रोदय ) ! 
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अपाथ--व्यथः । 
अपूर्वज्ञानम्‌--उदः, शब्दः, अध्ययनं चेति । 
अप्रकृत्यविक्ृतिः--पुरुषो हि न कस्माचिदुत्प- 
द्यते, नापि पुरुषात. किञ्जिदुत्प्यत इति सः 
अप्रकृत्यविक्ृतिः । 'तत्त्वान्तरानुपादानत्वे सति 
तत्त्वान्तरानुपादेयत्वम्‌ ।? ` 
अभिघातः--अमिहन्यते$नेन । वन्धजनकसं- 
योगः, प्रतिकूलवेदनीयत्वमितियावत्‌। शब्द 
जनकसंयोग इति नेयायिकाः । 
अभिनिवेशः-अन्धतामिस्रः। सोध्यमष्टादशघा- 
भवति । अणिमादिकमष्टविधमेश्वय॑मासाथ 
दश शब्दादीन्‌ उपभुज्ञानोऽभिनिविशते भयम्‌ । 
अभिनिवेशमेदाः-अणिमादीनि अष्टो ऐश्वर्या- 
णि, दिन्यादिव्यभेदेन झब्दादयोदश विषयाः, 
इति अष्टादश विषयान्‌ प्राप्य कदाचिदेतान्‌ 
असुरा मापहापुः'--अर्थात एतैवियोगो माभूत्‌ 
`इति देवानां भयं जायते। तथाच--भयरूपा 
:ऽसिनिवेशविषयाणामणिमराब्दादीनामष्टादश- 
: त्वात तद्विषयकमयरूपाभिनिवेशस्यापि अष्टा- 
: दश मेदा भवन्ति । 
अभिमानः-अइंकारः । , धमंस्याभिमानस्य 
घर्मिणश्चाहंक्रारस्यामेदविवक्षयाऽमि मानोऽहंकार 
इत्युच्यते । अभिमानवान्‌-अहंकार इतियावत्‌ । 
अस्मःतुषटमिदः । 
अर्थतः--पुरुषाथवशात्‌ । | 
.अर्थस--भमोगापवगात्मकं प्रयोजनम्‌ । 


अवगाहते--विषयीकरोति । अवगाहनमत्र न 
विलोडनं किन्तु बुद्धिकर्माध्यवसायपरय॑वसायी- 


त्यतः अध्यवस्यतीत्यर्थः । 


अबयवः-¬( द्रव्यावयवः ) द्रव्यस्य | 
कारणम्‌ ( तकेसंग्रहदी० ) यथा कपाल घटस्य 
तन्तुश्च पटस्यावयवः सचावयवः 
_प्रमाणूनारम्य कपालपर्यन्ते तन्तुपयेन्तं चाने- 
कधा । ( न्यायावयवः) साधनोयस्याथंस्य 
यावति शब्द-समूहे सिद्धिः परिसमाप्यते तस्य 
` पंचावयवाः प्रतिश्ञादयः समूहमपेद्यावयवा 
' उच्यन्ते। तेचावयवाः पत्न-प्रतिज्ञा, हेतुः, 
' उदाहरणम्‌, उपनयः, 


` अवयवः, 


निगमनं चेति । 


सांख्यतत्वकौसुदी 


अवयवाः-दश । वीतस्य अवयवाः--जिज्ञासा- 


संशय-प्रयोजन-झात््यप्रापि-संशयव्युदासा व्या- 
ख्याङ्गम्‌ । प्रतिश्ञा-हेतु-दष्टान्त-उपसंद्वार-निगम- 
नानि परप्रतिपादनाङ्गम्‌ । 


अवस्थापरिणामः--घटपटादिपदार्थानां नव 


पुराणानि रूपाण्येव अवस्थापरिणामशब्दे- 


नोच्यन्ते । 


अविकृतिः--अविकारः, अनुपाद्यः । अन्यस्य 


कस्यचिद विकारो न, कस्यचित्‌ कार्य न 
सवतीत्तियावत्‌ । 


अविघातः-विघातः, प्रतिहननम्‌, तदभावः 


अप्रतिहननम्‌, इच्छायाः सर्वेत्राविधातः । 
यदेवेच्छति तदेव करोतीत्तियावत्‌ । 
अविद्या-तमः। अविद्या विपर्ययेण यदवः 


थार्यते वस्तु अस्मितादयस्तत्स्वमावाः सन्तस्त- 
दभिनिविशन्ते । तमसोऽष्टविधो भेद:--अव्य- 
क्तमहदहदङ्कारपञ्चतन्मात्रेष्वनात्मसु आत्मबुद्धिः, 
अष्टविधविषयत्वात्‌ । सेयमविद्या पञ्जपर्वाऽः 


प्युच्यते । 
अचिद्या-ज्ञानाभावः। ( न्याय ) विद्याविरोधी 
भावपदार्थः । ( वेदान्त ) 'अनात्मनि च देहा" 


: दावात्मबुद्धिस्तु देहिनाम्‌? अविद्या । ( योग) 


-यदेवपररूपादशँनं सेवाविद्या । ( शांकर ) 
असत्प्रकाशनशक्तिरविद्या । ( शांकर ) दूरत्वः 
पित्तदोषेत्यादीन्द्रियदोषजन्यो बुद्धिविशेष:-- 
( अयथार्थैबुद्धिः )-[ वैशेषिक ] 

अविद्याभेदा+--अव्यक्तमहत्तत्त्वाहं कारशब्दर्पः 
शेरूपरसगन्धतन्मात्रेत्यष्तत्वेषु आत्मबुद्धिरूपा 
अविद्या । साचाष्टविधाभवति । 


अविभागाद्‌ वेश्वरूप्यस्य--प्रलयकाले निखिल 
"स्य कारस्य तिरोभावात्‌। 


अविविदिषा-वेत्तुमिच्छाया निवृत्तिः 
अविशुद्धि:-- हिंसा, प्राणिनामिष्टशरीरब्यापाद* 
नात्‌। योऽसौ द्विंसानिमित्तकः कारुण्यान्मनसिं 
परिताप उत्पद्यते सा अविञ्चुडिरत्राभिम्रेता । 
संशय-विपय॑यावपि अविशुद्धिशब्देनोच्येते । ` 


अविशेषः--शब्दस्पशरूपर सगन्धात्मकानि त्मा 


त्राणि सूक्ष्माणि अनिशेषपदेनोच्यन्ते । अभिनय" 


( गौतम?) Mumukshu Bhawan Varanasi Co ।९लेकशाच्युजोज्मदायस्यतत्रमतिहोषत्वसितियाव- | 


| 
| 


पारिभाषिक-शब्दाचुक्रमणिका 


अचीतम्‌-अनुमानम्‌। ग्यतिरेकअ्यापिद्देतुकम्‌ । 
न वीतम्‌ अवीतम्‌ । | 

अव्यक्तस--मूल प्रकृतिः--अव्यक्तम्‌ । सत्त्वादि 
रूपेणनिरूप्यमाणे व्यक्तिरस्य नास्तीति प्रधान- 
मव्यक्तमित्युच्यते । रूपादिहीनतया चक्चराध- 
गोचर त्वात्‌ प्रथानस्य अव्यक्तपदवाच्यता । 

अव्यक्तम्‌--अज्ञभावमगच्छतां निलिखितविशे- 
षाणां गुणाना मवस्थितिः । 

अव्यक्तम--मूल पप्रकृतिः । 

अव्यक्त धर्माः--अह्देतुमत्वर्‌ ( कारणशून्य- 
त्वम्‌), नित्यत्वम्‌, व्यापकत्वम्‌, निष्क्रियत्वम्‌, 
एकत्वम्‌, अनाश्रितत्वम्‌, अलिङ्गत्वम्‌, निरः 
वयवत्वम्‌, स्वतन्त्रत्वस्‌ इति अव्यक्तस्य नव 
धर्माः । 

अव्यापि--असवेगतम्‌ । 


'अदाक्तिः--इन्द्रियादिकरणानामसाथ्यंम्‌ । एका-' 


दशानामिन्द्रियाणां विघातादे कादश बुद्धेर शक्तयो 
अवन्ति, नव तुष्टीनामष्सिद्धीनाञ्च चेपरीत्या- 
-त्सप्तदश भवन्ति चेतिमिछित्वाऽष्टाविशत्य- 
झाक्तयो भवन्ति । 
उअदाक्तिः-करणवैकस्यादसाम्यंम्‌ । इयमेव 
:वंधशब्देनोच्यते । वाह्मकरणवैकल्यं मनसा सह 
. -एकादशविधस्‌,  सप्तदशविधं च बुद्धिवेकल्य॑ 
-इत्यष्टार्विशतिभेदा्शक्तिमवति । 


-अश्क्तिमेदाः=एकादश : इन्द्रियवधाः, नव 


ुष्टयः, अष्टौ सिद्धयः इति अष्टार्विशतिषा 
.-अझत्तयः । मन्दता; अन्धता, वधिरता, अजि- 
प्रता, कुण्ठता, मूकता; कौण्यम्‌, पङ्ग॒ता, छेब्यम्‌, 
उदावत इत्येकादश इन्द्रियवधजन्या अशक्तयः । 
प्रकृतिविपरीता, उपादानविपरीता, कालवि- 
परीता, भाग्यविपरीता, पारविपरोता, सुपार- 
'बिपरीता, पारापारविपरोता, अनुत्तमांभो- 
विपरीता, उत्तमांमोनिपरीता, अध्ययन- 
विपरीता, शब्दविपरीता, ऊइविपरीता, सु 


, सप्राप्तिविपरीता, दानविपरीता, आध्यात्मिकः 
. दुःखनाझविपरीता, 


आधिभोतिकदुःखनाश- 
'विपरीता, आधिदेविकद॒ुःख़नाशविपरीता इति 
सपद बुद्धिवधजन्याः, मिलित्वा अष्टार्विशतिधा 
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अष्टधा--अष्टविधम्‌ । 

अष्टौ-अष्टसंख्याकाः सिद्धयो भवन्ति । 

अष्टौ प्रकृतयः--शब्दादीनि पञ्चतन्मात्राणि, 
महत्तत्त्वम्‌, मूलप्रकृतिः, अहंकार इत्यष्टो- 
प्रकृतय:। खादीनि बुद्धिरव्यक्तमहदहृङ्कारस्तथा- 
ष्मः । भूतप्रकृतिरुद्दिष्टा ।! अव्यक्त, महान्‌, 
अहंकारः, 'पञ्चतन्मा त्राणि-इत्यष्टौ । ( चरक) | 
असदूकरणात्‌--असतोवृः्ङ्गतुल्यस्य प्रागृविद्य- 
मानस्य अकरणात्‌ उत्पादनासंभवात्‌। व्यति- 
रेकब्याप्तिमन्तर्भाव्य प्रयुक्तोऽत्र हेतुः । यदू 
असत्‌ तत्‌ अकरणम्‌, यथा नृश्रङ्गम्‌ । असतः 
कठमझक्यत्वात्‌ इति यावत्‌ । 
असस्वन्धः--अविद्यमानसम्वन्धः, अयुक्तसम्बन्धो 
वा । 

अस्मिता-_मोह इति यावत्‌। सेयमष्टविधा, 
अष्टविधेश्वरयंविषयत्वात्‌ । 
अस्मिता--सत्त्वपुरुषयोरहमस्मीत्येकतामि- 
मानः । 'इग्दशेनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता? 
(यो० सू० ) 4 
अस्मिताभेदाः--अणिमादिकमस्माक सदातन- 
मैश्वयेमित्यमिमानरूपा अस्मिता । अणिमा, 
ढघिमा, गरिमा, महिमा, प्रासिः, प्राकाम्यम्‌, 
` वशित्वम्‌, इञ्ञित्वमित्येवं सिद्धीनामष्टत्वात्‌ 
तद्विषयिण्या अस्मिताया अपि अष्टविधत्वम्‌ । 
अहङ्कारः-कतुंः स्वात्मप्रत्यवमशात्मको योऽरः 
मद्दमिति ` प्रत्यय उत्पतते स खल्वददक्कारः । स 
` चायं वेकारिक-ते जस-भूतादिमेदेन त्रिविधः । 
अहड्जारबृत्तिः--/अहमत्राधिकृतः? इत्यभिमानः 
अहंकारस्य वृत्तिः। स चाहंकारः सात्त्विकः 
राजसतामसमेदात्‌ त्रिविधः । 

आकूत सू--अभिप्रायः, सङ्करपः, इच्छा ।. 
आस्यन्तिकस्‌--अविनारि । 

झाधिदैविकं ढुःखस्‌- शीतोप्णवातवर्षाञ्शन्य- 
ब्यायाध्वेशनिमित्तम्‌. । यक्षराक्षसपिशाचा- 
दिमिर्वद दुःखं जायते तदाधिदेविकम्‌। देवान्‌ 
अग्निवाय्वादीन्‌, अधिकृत्य नि्ैत्तमिति न्युः 
त्पत्तिः । ५ 

जाघिभौतिकं दुःखम--मनुष्यपशुपक्षिसपांदि- 
दुःखं जरे तदाधिमौतिकस । भूतानिः 
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व्याप्रसर्पादीनि अधिकृत्य जातमिति व्युत्पत्तिः । 
आध्यात्मिक हुःखमेदो--आध्यात्मिकं दुःखं 
द्विविधं शारीरं मानसंचेति । तत्र शरीरे वातपि- 
न्तफफानामपचयोपचयाभ्यां यज्‌ ज्वरादिदुःखं 
जायते तच्छारीरम्‌। यत्च मनसि काम-क्रोप- 
लोभ-मोद-भयेष्यांविषादादिमिदुःखमुत्पद्यते त- 
न्मानसम्‌। आत्मानं मनः शरीरादिकमधिक्कत्य 
अवमिति व्युत्पत्तिः । 
आध्यात्मिक्यः--प्रक्तिभिन्रम्‌ आत्मानमधि- 
कृत्य भवन्ति सन्तोषाख्या अध्यवसायात्मि- 
क्यो वृत्तयः 
_ आजुश्रविकः--अनुभ्रवे भवः, वैदिकइत्यरथः । 
आश्तः--अपगतरागादिदोषः, असन्दिग्धमतिः, 
अतीन्द्रिया्थदृश्वा, ईश्वरमह पि प्रभृतिजेनः, यथा- 


थेवक्ता । 
आस्तश्रुतिः--आप्तवाक्यम्‌ । -„ आप्तेभ्यः श्रुति 


अपुरुपबुद्धिपूर्वक आनायः स पुरुषनिःश्रेयसाथे 
म्प्रवतेमानो निःसंशयम्प्रमाणम्‌ । मन्वादिनिव- 
न्धनानां च स्मृतीनां वेदाइतकतिहासपुराणानां 
दिष्टानां नानाशिल्पाभियुक्तानां चादुष्टमनसां 
यद्‌ वचस्तत्‌ प्रमाणम्‌ । 
आश्रितस--आघेयम्‌ । 
इन्द्रियम्म--बुद्धीन्द्रियाणि ,पञ्च, कर्मेन्द्रियाणि, 
पञ्च मनक्षेत्येकादश । 
'डेन्द्रियम--सात्विकाहंकारोपादनत्वम्‌: ।. इन्द्र- 
स्य प्रत्यगात्मनो लिङ्गमनुमापकम्‌ः। इन्द्र + घ । 


इन्द्रियवधः--एकादरशेन्दियाणामशक्तिरसा मर्थ्य 
* वा ` वेकेस्याद्‌ भवति । स्वसंस्कोरविषययोगात्‌ 
प्रकर्पापन्नेन तमसा ग्रहणरूपस्य सत्त्वस्य अभि- 
भवात्‌ स्वविषयेष्वप्रवृत्तिः। एकादशविधोऽयं 
वथः । तथाहि-वाधियंमान्धमन्धत्वं मूकता 
जड़ता च या। उन्मादकोए्कोण्यानि छेव्यो. 
दावतेपन्ुताः । न 

इृद्रियवृत्तिः:--इन्द्रियाणा व्यापार: . शब्दादिपु 
विपयेपु आलोचनमात्रमिति पञ्जानां बुद्धीन्द्रि 


` याणां वृत्तिः। वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दा- 


श्व पद्भानां कर्मेन्द्रियाणां वृत्तिः । 


इन्ट्रियादिसंघातस्य स्वामी -सांख्यदशने 


सांख्यतत्त्वको मु दी. 


भिषिक्तमस्ति। नेयायिकानामिव आत्मा अध्यक्षो: 
नास्ति । सर्व ज्ञानं वुद्धावेवतिष्ठात, आत्मन- 
स्तत्र छायामात्रं पतति साक्षात्सम्बन्धस्य ज्ञानं 
भ्नान्तिरूपमेव । अतः बुद्धिरेव प्रधाना । 


1 उपभोगाथेन अवइय- 


मन्योपघातः कार्यो निहितदण्डेन वा विष- 
योपभोगस्त्याज्य इत्येतस्माद्‌ दरानान्माध्य- 
स्थ्यं लभते, सा नवमौ तुष्टिरुत्तमाभयमित्यु- 
च्यते । 


उदासीनः--उपेक्षकः कृतिरहितः आत्मा । 


उपभोगः-विपयसेवनजन्यसुखविशेषः । 


उपए्म्भः-— प्रयत्नः । 
उपादानग्रहणात--उपादानं कारणं 


तस्य 
अहुणात्‌। 


उभयात्मकं सनः--ज्ञानेन्द्रियाणां प्रवतंकत्वात्‌ः ' 
! ज्ञानेन्द्रियम्‌ । कर्मेन्द्रियाणां. प्रवतंकत्वात्‌ कर्मे- 


न्द्रियमपि । 

ऊध्वं सगेः--प्रथमः ऊर्ध्वसगोर्ञस्त, यत्र “भुवः 

-.स्वमंइर्जनस्तपः. सत्यम्‌? इति षट्‌ लोका भव- 
न्ति। अत्र च सत्त्वयुणस्य प्रधानता वतेते । 
रजस्तमसी च गुणभावेन. तिष्ठतः । मध्यसगंः 
अस्मिन्‌ सर्गे रजोगुणस्य प्रधानता. त्तिष्ठति । 

` सत्त्वतमसी च शुणमावेन तिष्ठतः । अतएवायं 
दुःखबदुळोऽस्ति। अस्य गणनायां ` सम्पूर्ण 

` भूलोकोऽस्ति, यत्र सप्तद्वीपाः सप्त समुद्राश्च 
सन्ति। . 

मूळसगंः--मूल्सर्गो, जीवस्य नीचगतेः सर्गोऽ 
स्ति। अस्मिन्‌ तमोझुणस्य प्रधानता भवति | 
सत्त्वरजसी शुणमाबेन तिष्ठतः। अतएवायं 
मोहमयो मवति । अस्य गणना पशुतो बृकषपर्यः 
'न्तम्‌ ` अस्ति। तदित्थं भौतिकः सगे: चैतन्यो” 


'त्कर्षेनिकषेतारतम्याभ्याम्‌ अर्घ्वादिमविन 
~त्रिविधो जायते। 


¬ विवेकी । i 
एकादश इन््रियवधाः--इन्द्रियदोषाः। मन्दता” 
अन्धता, वधिरता,` अजिप्रता, जडता, कुडता 
मूकता, कौण्यम्‌, पहुता, क्लैब्यम्‌) उदावत 
इन्द्रियाणां स्वस्वकायांक्षमत्वमिन्द्रियवधत्वम्‌ । 


इन्द्रियरदितंधीतस्य»भध्येकपॅद बेडितिस्विमेवी: [ एकोन्तें#/वसियमेन भीरः 


| 


पारिभाषिक-शब्दानुक्रमणिका 


'एकेन्द्रियसंज्ञा--विरागभेदः विपरिपक्कसर्वे- 
न्द्रियः संकल्पमात्रावस्थितकपायो यदा भवति 
तदा विरागस्य ण्केन्द्रियसंक्षा भवति । निवृत्त- 
सर्वेन्द्रियविषयेच्छस्य यतेरेकमेव मनो लक्षण- 
मिन्द्रियं तदा परिपक्क भवति । 

शुपः प्रत्ययसर्गः--विपर्ययश्व अशत्तिश्च तुष्टिश्च 
सिद्धिश्च आख्याः नामानि यस्य ताडः एषः 
गणः प्रत्ययसर्गः बुद्धिसुष्टिः । एषः महृदादि- 
विशेषभूतपर्यन्तः महत्तत्तप्रसुतिस्थूलभूत- 
पर्यन्तः । 

ऐकान्तिकस--अवश्यंभावि । 

ऐश्वयस्‌--अष्टविधमेश्व्यम्‌ अप्रतीघातलक्षणम्‌ । 
अष्टविधम्‌ अणिमा, महिमा, छधिमा, गरिमा, 
्रापतिः, प्राकाम्यम्‌, इंशि'वस्‌ , वरित्वस्‌ । 

ऐश्वर्यात्‌ अविघातः--अणिमादिलक्षणात्‌ अवि- 
घातः इच्छायाअप्रतिवन्धः । यस्य वस्तुनः 
इच्छां करोति तदेव तस्य मिलतीत्यर्थः । 

ओघः-तुष्टिमेदः । प्राणिनां कालानुरूपाः स्व- 
भावाहारविहारव्यवस्था दृइयन्ते, तत्रासावेव 
हेतुः । तदेकदैराश्चाप्रक्ृतिविकारभूतो भोक्ते 
त्येतस्माद्‌ दशनात्‌ सङ्गद्वेपनिबृत्ति लमते। 
सा तृतीया तुष्टिरोघ इत्युच्यते । 

औत्सुक्य निवृत्यर्थ म--इच्छानिदृत्त्यथैम्‌ । 
ओत्सुक्यम्‌ इच्छा प्रबृत्तिमात्ररूपा । सांख्यनये 


गुणत्रयपर्याप्तवृत्ति, न ठु न्यायमत इव. 


इच्छायाइचेतनथमत्वम्‌ । 
-कारणस्‌--निवृत्तविशेषाणामविमागात्मनाऽ- 
वस्थानम्‌ । 
करणम्‌-एकादशेन्द्रियाणि बुद्धिरहङ्कारश्चेति 
त्रयोदशविधम्‌ । बुद्धिरहङ्कारश्चेति भेदात्‌ करणं 
कत्रोदिषट्कारक मध्ये 'साधकतमरूपम्‌ । 
करणकार्यम्‌--आद्वा्य॑म्‌ , धार्यम्‌ , प्रकाइयञ्गेति । 
कमेन्द्र्याणां वाकपाणिपादपायूपस्थानां 
यथाक्रमं वचनादानविहृरणोत्सगांनन्दा यथा- 
यथमाद्दार्यम्‌ । विषयाजनसमर्थत्वात्‌ आहरणं 
कर्मेन्द्रियाणि कुर्वन्ति, धारणं बुद्धीन्द्रियाणि 
-कुवैन्ति, प्रकाशमन्तःकरणं करोति। अपर 
आह--आहरणं कर्मेन्द्रियाणि कुवेन्ति, धारणं 
मनोऽहंकारश्च, प्रकाशनं बुद्धीन्द्रियाणि 
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बुद्धिश्चेति । उभयविधान्यपि इन्द्रियाणि दिव्याः 
दिव्यतया दक्षेतिदशविध माहार्यमपि अन्तः 
करणस्य त्रयस्य प्राणादिलक्षणया वृत्या 
शरीरम्‌, तच्च पार्थिवादिपाञ्जभौतिकस्‌ । 
पञ्चविधानि शरीराणि दिव्याऽदिव्यतया दशेति 
धार्यमपि दशधा । बुद्धीन्द्रियाणां शब्दस्पर- 
रूपरसगन्धा यथायथं व्याप्याः, तेच दिग्याऽ- 
दिव्यतया दशेति प्रकाइयमपि दशाधा । 
कर णचंकल्यात्‌-वुद्धयादित्रयोदरकरणानाम- 
पाटवात । 
करणब्यापारः--आहरणम्‌, धारणम्‌, प्रका झश्चे- 
तित्रिधा । 
करणानां प्रधानगुणभावः-सर्वापेक्षया प्रधाना - 
बुद्धिः, वाह्मकरणापेक्षया मनोऽहंकारो प्रधानो, 
बुद्धयपेक्षया च गौणो । 
करणाश्रयिणः-करणम्‌ बुद्धिम्‌ आश्रयन्ते इति 
करणाश्रयिणः बुद्धिनिष्ठाः । 
कर्णत्वकचच्तूरसननासिकाख्यानि- 
पंच बुद्धीन्द्रियाणि सन्ति । 
करमयोनिः--धृतिः, श्रद्धा, सुखम्‌, विविदिषा) 
अविविदिषा च । 
कमेंन्ब्रियाणां-दञविध आहायंविषय:. ( १ ) 
- दिव्यं वचनम्‌, (२) अदिव्यं वचनम्‌, 
( ३) दिव्यमादानम्‌' ( ४) अदिव्यमादानम्‌, 
(५) दिव्यो विवारः, ( ६ ) अदिव्यो विद्दार:, 
(७ ) दिव्य उत्सर्गः, ( ८) अदिव्य उत्सगेः, 
(९) दिव्य आनन्दः, (१०) अदिव्य आनन्दः । 
कमेन्द्रियाणि-कमंसाधनानि इन्द्रियाणि । 
वाक, पाणिः, पादः, पायुः, उपस्थश्चेत्ि पञ्च, 
यैः कार्य क्रियते । वाक्‌ बदति, हस्तो ( पाणी ) 
नाना व्यापारं कुरुतः, पादौ गमनागमनं कुरुतः) 
` पायुमंलोत्सर्ग, करोति, उपस्थः प्रजोत्पत्या 
आनन्दं ददाति । 
कळलळाद्याः-गर्मस्थस्य कललादयो भावाः स्वा- 
माविकत्वात्‌ सांसिडिकाः । 
कारण-कार्यविभायात्‌-उत्पत्तिकाले विद्यमान- 
स्यैव कार्यस्य, कारणसकाञझात्‌ आविमांवात्‌ । 
कारणगुणास्मकरवात--सखदुःखमोदरूपत्वात्‌। 
कार्यस्‌-सुकष्माणां मूतंस्वरूपछामः, कारणादन- 
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थोन्तरभूतम्‌ । 
कार्यतः--महत्तत्त्वादिष्यिव्यन्त॑ यत्‌... कार्य 
तस्मात्‌ । 
कार्यस्य--श्र्थिव्यादिमहत्तत्त्वान्तस्य । 
कार्याश्रयिणः--शरोरनिष्टाः धर्माऽधर्मादिभाव- 
जन्याः स्थूलदेहा: कललाद्यवस्थात्मका अपि 
भावा इत्युपचर्यन्ते । भवन्तीति भावाः विकारा 
अवस्थाविशेषा: । - 
कुटुम्बः--दशविघः । मातृपितृपुत्रश्नातृस्वस- 
पत्नी दुह्दिएयुरुमित्रोपकारिणः । 
कृतस--विस्तृतं कृतं शिष्योपदेशद्वारा प्रकाशि- 
तम्‌। 
कृत्स्नस्‌ अर्थमू--निखिलं विषयम्‌ । ज्ञानेन्द्रिय- 
कर्मेन्द्रियाणि मनोञदङ्वारौ चेति द्वादशेन्द्रियाणि 
'स्वस्वविपयानुसारं प्रकाशित कृत्वा बुद्धौ स्था- 
पयन्ति । 
कृत्स्नस्य पश्टितन्त्रस्य-संपूर्णस्य पुरुष 
प्रश्‍त्यादिषष्टि (६० ) पदार्थव्युत्पादकशास्जस्य। 
केनचित्‌--चेतनेन अधिष्ठात्रा 
केबलम्‌-भिथ्याज्ञानेन अमिश्रितम्‌ । 
केवळविकृतिः--मनश्चक्षःश्रोत्रश्राणरसनत्वगवाकूर 
पाणिपादपायूपस्थाकाशवायुतेजोजलपृथिवीति 
पोडश पदार्थाः केवल विक्कतयः । 'तत्त्वान्तरो- 
- पादेयत्व॑ केवलविक्कतित्वम्‌ 1! विकृतिशब्दः 
« कार्यवाचकः । तथा च--षोडश पदार्थों: । 
.. कार्याण्येव, न कस्यचित्कारणानीति । 
केवलप्रक्ृतिः-प्रङृतिः ( प्रधानम्‌) न कस्मा- 
चिदुत्पद्यते, तस्या एव सकाशात साक्षात्‌ 
. परम्मरया वा .सर्वेकिमपि उत्पद्यते इति सा 
केवलप्रकृतिः । तस्यास्तु कारणान्तरं नाभ्यु- 
खेयते, अनवस्था--प्रसंगात्‌ । 
'केचल्याथस--पुरुपस्य प्रधानस्य चोमयोः 
' मेलनं दानार्थं कैवस्यार्थं च भवति । तत्र 
प्रधानेन स्वदशनार्थ सुखाद्यात्मकस्वस्वरूपानु- 
सवरूपभोगार्थंपुरुषोऽपेक्ष्यते, पुरुपेण च 
स्वकेवल्यार्थ कैवल्यकारण विवेकज्ञानरूप प्रकृति- 
:परिणामार्थ प्रधानमपेक्ष्यते । 
केवल्याथम्‌ प्रबृत्तः-शास्राणां महृपाँणां च 
केवच्यार्थ मोक्षार्थ प्रवृत्तिः यस्य कृते भवति स 
मोक्षाधिकारी आत्मा 


सांख्यतत्त्वकौमु दी 


कोशः--लोम-रुधिर-मांसाऽस्थि-रनायु-शुक्र- 
लक्षणः पड्विधः । अद्चितपीताभ्यां सहाष्टो- 
इत्यपरे। सूक्ष्मशरीरमेतेः कोशैरावेष्टितम्‌ । 
क्रमशः--प्रथममालोचनं ततः संकर्पस्ततो- 
ऽभिमानस्ततोऽध्यवसाय इति क्रमेण व्यापारा 
भवन्ति । 
क्रिया-परिणामलक्षणा स्पन्दलक्षणा चेतिद्विधा । 
क्षयः--ध्वंसप्रतियोगित्वम्‌, अनित्यमित्यर्थः । 
ख्यातिः--सदसत्स्यातिरेव सांख्यानां सिद्धान्तः । 
सर्वेषामेव भावानां स्वरूपेण नैव वाधः 
संभवति नित्यत्वात्‌; संसर्गतस्ठु वाधः 
स्वीकरणीयः । अत्र वाधोनाम-पुरोवतितया 
गृह्यमाणे अधिष्ठाने निषेधधीविषयत्वं, तदेव 
नच असत्त्व॑ प्रकृति अभिप्रेतम्‌ । 
गर्भस्थितस्य दोषस्मरणं गर्मोपनिषदि 
चर्ण्यंते-पूर्वयोनिसह्राणि दृष्टा चेव ततो 
मया । आहारा विविधा भुक्ताः पीता नाना 
विधाः स्तनाः ॥ जातश्चेव मृतश्चैव जन्म चेव 
पुनः पुनः । यन्मया परिजनस्याथं कृतं कमे- 
शुभाऽशुभम्‌ ॥ एकाकी तेन दह्येऽं गतास्ते 
फलभोगिनः । अहो दुःखोदधौ मग्नो न पद्यामिः 
ग्रतिक्रियाम्‌ ॥ तथाहि “जातो मृतश्च कतिधा 
न कतिस्तनानां पीतं पयो न कलिताः कति 
मातरो न । उत्पद्य वन्धनिधुतावधुना यतिष्य 
इत्यस्य विप्लवसुपेतिवह्दिमेनीपा ॥? अतएव 
भृशं रोदिति शिशुः । 
गुणाः--सत्त्वरजस्तमोभेदात्‌ गुणाः त्रयः सन्ति । 
तथाहि--'सत्त्व रञस्तमश्चैव शुणत्रयमुदाहृः 
तम्‌? । पुरुपरूपराज्ञो भोगापवर्गरूपार्थसाधकाः 
ये सत्त्वादयस्तेषपि परार्थत्वात्‌ गुणा इति व्यव- 
हियन्ते । वस्तुतः सत्त्वादयो गुणा द्रब्याण्येव । 
रुणकरतृस्वेऽपि-वुद्धयादिरूपेण परिणतानां 
गुणानां कृतिमत्वेऽपि । 
गुणानां प्रयोजनम्‌--सत्त्वस्य प्रकाशकरणं 
रजसः प्रवृत्तिकरणं, तमसश्च नियमनम्‌ ( अवः 
रोधनम्‌ ) । 
गुणानां स्वरूपस्‌--सत्त्वं सुखरूपस्‌, रजो 
१०“ > 
दुःखरूपम्‌, तमश्च मोहरूपम्‌, सतः साधोः भाव: 


सिडो अवति । र ज्ञान सुखहेतुः । रजो रागा 
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पारिभाषिक-शब्दानुक्रमणिका 


त्मकं दुःखददेतुः । ताम्यति ,ग्लानि प्राप्तोति 
अनेनेति तमः आवरकं मोहहेतुः-। सत्तगुण- 
युक्तस्य मनसो गुणाः--आस्तिक्यं प्रविभज्य 
भोजनमनुत्तापश्च तथ्यं वचो, मेघाबुद्धिपृतिक्ष- 
माश्च करुणा ज्ञानं च निद॑म्भता । कर्मानिन्दि- 
तमस्तृं च विनयो धर्मः सदेवादरा--देते 
सत्त्वयुणान्वितस्य मनसो गीता गुणा ज्ञानिभिः॥ 

गुरुस्वम्‌--कायंस्य अधोगमनहेतुर्थमंः । 
युद्यम--तत्त्वविपयकधीशून्यानां दुर्वोधम्‌ । 
गौणसिद्धयः-अध्ययनम्‌ ( तारम्‌), शब्दः 
( सुतारम्‌ ) शाब्देन अर्थज्ञानम्‌, ऊहः ( तकः ) 
[ तारतारम्‌ ], सुहृत्प्राप्तिः ( मित्रमिलनम्‌ ) 
[ रम्यकम्‌ ] दानम्‌ ( विवेकचुद्धिः ) [ सदा- 
सुदितम्‌ ], इति पञ्ज गौणसिद्धयः । 


अहणम्‌--विषयसम्पर्कात्‌ ताद्रूप्यापत्तिरिन्द्रिय-_ 


वृत्तिः । 
चक्रकमस्‌--तदपेक्षापेकष्यपेक्षितत्वनिबन्धनोऽनिषट 
प्रसङ्गः । 
वचरमस्वम्‌--स्वसजातीयपदारथप्रागमावानधिक- 
रणत्वम्‌ । 
चाकचक्यम्‌--भ्रमोत्पादको दोषविशेषः । शुक्तो 
चाकचक्ष्यदोषवशात्‌ “इदं रजतम्‌? इति ज्ञान- 
सुत्पद्चते । 
चार्चाकः--इृहस्पतिशिष्यो लोकायताख्योनास्ति- 
कः । चारुः लोकसंमतः वाकः वाकयं यस्य 
स इति व्युत्पत्तिः । 
चिकीर्षा--कृतिसाध्यंत्वप्रकारिका इतिसाध्य- 
क्रियाविषयिणीच्छा। यथा-पाकं कृत्या साधः 
यामि इत्याकारिकेच्छा। यथा वा पाकः 
कृत्या साध्यताम्‌ इत्याकारिकेच्छा। | 
चूलिकार्थाः-मूलिकाथां अपि एते उच्यन्ते । 
तेच दश । तथाह्वि-प्रधानारितित्वम्‌, एकत्वम्‌, 
अर्थवत्वम्‌, अन्यता, पाराथ्येम्‌, अनेत्यम्‌, 
वियोगः, योगः, शेषबृत्तिः, अकतृंत्वक्ञेति । 
चेतनः पुरुपः--पुरि छिङ्गशरीरे शेते वतेते इति 
पुरुषः । तथाच यौगिकपुरुषपदं चेतनस्य देतुः 
गर्म विशेषणम्‌ । यतश्चेतनः-पुरुषः सूक्ष्मशरीर 
वर्ती । अतो जरामरणक्कतं दुःखंप्रामोतीत्य्थेः । 


३८३ 


जन्म--महदादे: सूक्ष्मशरीराश्रितस्यः लिज्ञस्य- 
यथासंस्कार वाह्येन स्थूलशरीरेण सम्बन्धः 1. 
जन्ममरणकरणानास्‌-उत्पत्तिनिधनेन्द्रिया- 
णाम्‌। | 
जरामरणक्कतस्‌-शारीरादो पुरुषः . जराङ्गतं 
सरणकृतं च दुःखं सूक्ष्मशरीरस्य निवृत्तिपयेन्तं 
स्वभावेन प्राम्मोति।. तथाह याज्ञवल्क्यः 
अवेक्ष्या गभेवासाश्च कमंजा' गतयस्तथा । 
आधयो व्याधयः क्लेशा जरारूपविपर्ययः ॥ 
भवो जातिसहस्नेपु प्रियाप्रियविपयंयः। ' . 
चिज्ञासा--ज्ञातुमिच्छा 
जीवन्सुक्तिः--स्वस्वरूपस्य यथार्थ्षानं जीवन्सुः 
क्तिः । ( सांख्य ) योगजादृष्टजन्यतत्त्वसाक्षा- 


` त्कारः ( न्या. सि. दी. ) अवधारितात्मतत्त्वस्य 


नेरन्तर्याभ्यासापद्दतमिथ्याजञानस्य प्रारब्धं 
कमे उपभुआनस्य जीवतः सत एव जायमान- 
इचरमदुःखध्वंसः । ( गो. वृ. ) 
ज्ञानेन्द्रियाणां--दशविधः प्रकाइयविषयः (१) 
दिव्यः शब्द ( २) ' अदिव्यः शब्दः, (३ ) 
दिव्यः स्पशेः, ( ४ ) अदिव्यः स्पशः, (५) 
दिव्यं रूपम्‌, (६) अदिव्य रूपम्‌, (७ ) 
दिब्यो रसः, ( ८ )अदिब्योरसः, ( ९ ) दिव्यो 
गन्धः, ( १० ) अदिव्यो गन्धः । | 
तत्कृतः--महृदादिलक्षणः सर्गः संयोगजन्य- 
एवेत्यर्थः । प्रकृत्यैव कृतोऽस्ति नान्येन केन 
चिदितियावत्‌ । 
उदासीनःकर्तेब भवति--उदासीनोऽपि पुरुपः 
बुद्धौ प्रतिविम्वितत्वात्‌ कर्ता इव भवति, तेन 
(करोमि' इति प्रत्यय उपपद्यते । 
तदपत्रातके देतौ जिज्ञासा--दुःखत्रयोच्छेदके 
विवेके पुरुपाणां विविदिषा शानेच्छा भवति । 
तद्चुपलब्धिः-तेपां प्रथानपुरुपादीनाम्‌ अनुः 
पलब्धिः अप्रत्यक्षम्‌ । 
तन्मात्राणि शग्दस्पशरूपरसगन्धेति सूक्ष्मः 
भूतानि । तथाहि-_'शब्दतन्मात्रकं स्पशतन्मात्रं 
रुपमात्रकम्‌ रसतन्मात्रकं गन्थतन्मात्रमिति 
तानितु॥? यान्येव वेदान्तिभिः अपंचीकृत- 
भूतानि सूक्ष्मभूतानि. इति च अमिंधीयन्ते, 
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'न्यायवैशेषिकाभ्यांच पर माणुनाम्रा व्यवड्ियन्ते, 
तान्येव सांख्यशास्त्र तन्मात्राणीत्यवगन्तव्यम्‌ । 
तमो युक्तमनसो .. गुणाः--'नास्तिक्यं सुविष- 
ण्णतातिशयितालस्यं च दुष्टा मतिः प्रौतिनि- 
(न्दितकमेशमेणि सदा, निद्राछताऽहनिशम्‌। 
'अज्ञानं किल स्वेतोषपि सततं क्रोधान्धता 
-मूढता प्रख्याता हि तमोयुगेन सहितस्यैते 


सांख्यतत््तकौसुदी 


धर्मपरिणामः । चित्तरूपेधमिणि व्युत्थान धर्म- 

स्याभिभवः'तथा निरोधधर्मस्य प्रादुर्भावः । 
न कायंते--न प्रेयंते । ९ 
न किञ्चित्‌ अस्ति--अन्यद्‌ वस्तु नास्ति । 


न मे--आत्मा न स्वामी । अनेन स्वामिता 
निषिद्धा । 


नाञ्हम्‌---आत्मा न कर्ता । अनेनात्मनि कतृंता 


| !गुणाइचेतसः ॥ चिषिंडा । ह 
। तस्मादपि. चासिद्वम्‌-सामान्यतोइष्टानु- | नानाविधेरुपायेः--भोग्य-भोगसाधन-भोगाय- 
| मानात्‌: शेषवदनुमानाच्च यदतीन्द्रियं न | . तनात्मकेः परिणाम: । 


| सिद्धयाति तत्‌। , 

i तियंग्य़ोनिसगंः--पशवः, स्रगाः, पक्षिणः, 
॥ -ससीसपाः, स्थावराः इति पञ्चविधः तिर्यृग्यो- 
४ निसर्गः । 

घुष्टिसेदाः--प्रकृतिः, उपादानम्‌, कालः, भाग्यम्‌, 
-इति चतस्रः आध्यात्मिकतुष्टयः । अजेनदोष- 


नास्मि-आत्मा न क्रियावान्‌ । अनेन अध्य- 
वसायाऽभिमानसंकर्पाऽऽलोचनन्यापारा . आ- 
त्मनि प्रतिषिद्धाः । 

निःश्रेयसम्‌ मोक्षः ) प्रङ्कत्युपरमे पुरुषस्य 
स्वरूपेण अवस्थानम्‌ अहंकारनिवृत्ती औदासी- 
न्यमू, आत्यन्तिकदुःखत्रयविगमो वा मोक्षः। 


द्झनजन्यविषयोपरमजन्या, रक्षणदोपदर्शन- | (सांख्यः), पुरुपार्थशूत्यानाँ गुणानां प्रतिप्रसवः 
जन्यविषयोपरमजन्या, क्षयदोपदशंनजन्य- | केवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिच्छक्तिर्मोक्षः । 
विषयोपरमजन्या, भोगदोपदशनजन्यविषयो- | ( योगः ) । 

, प्रमजन्या, िंसादोपदर्शनजन्यविपयोपरम- | निरूपितस्वस्‌--स्वरूपसम्बन्धविशेषः । यथा- 
जन्या, इति पञ्च वाह्यतुष्टयः, मिलित्वा नवधा | राज्ञः पुरुष इत्यत्र पुरुषनिष्ठस्वत्वे राजनिष्ठ- 
चुष्टयः । स्वामित्वनिरूपितत्वम्‌ । 

तुक्यवित्तिवेद्यस्व म्‌-एकञ्चानविषयत्वम्‌ । निधेमंकत्व स--किन्नित्रि्ठप्रकारत्वानिरूपक- 


दुश्खभेदाः--दुःखं त्रिविधम्‌ । आध्यात्मिकम्‌, 
आधिभौतिकम्‌, आधिदैविकं चेति। | 
ह्यः, प्राजापत्यः, न्द्रः, पेत्र 
गान्धर्वः, याक्षः, राक्षसः, पैशाचः, इति अष्ट- 
'विधो देवसर्गः । 
| देषभेदाः--रागाणां दशविधत्वात तद्विपयकः 
3 द्वेपस्यापि दशविधत्वम्‌ । सिद्धीनामष्टत्वात्‌ 
' तद्विपयकड्रेपस्यापि अष्टविधत्वमिति मिलित्वा 
द्वेषस्य अष्टादश भेदा भवन्ति । 
दयणुकम्‌--परमाणुद्वयसंयोगेन यदुत्पद्यते तत्‌। 
गवाक्ष्रन्भ्र इृरयमानानामेव ` दृयणुकत्वमिति 
-दयणुकं नातीन्द्रियम्‌ ( दिनकरी )। अत्रायं 
' विश्ञेषः-गबाक्षरन्भ्रे दश्यमानस्यैव द्वथणुकस्य 
'असरेणुरित्यपिव्यवहार: । दयगुकार्थ त्रसरेणु- 


त्वम्‌। यथा-निविकल्पकज्ञानस्य निर्धमे- 
कत्वम्‌ । मायावादिनस्तु स्वभिन्न धर्म शून्यत्वम्‌ 
यथा-ब्रह्मणो निर्थमॅकत्वस्‌ । 
निर्विकरपकम्‌--( प्रत्यक्षम्‌ ) वस्तुस्वरूप मात्रः 
हणम्‌ । संमुग्ध वस्तुमात्रं तु प्राग्गृह्णात्यविक- 
र्पितम्‌ । तत्सामान्यविशेषाभ्यां कर्पयन्ति 
मनीपिणः ॥ अलौकिक आछोचनात्मकोज्ञान 
विशेष: इति केचित्‌ । अस्ति झाळोचनज्ञानं- 
प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ । वालमूकादिविज्ञानसद्ृशं 
सुग्धवस्तुजम्‌ ॥ ततः परं पुनर्वस्तु धमेर्जात्या- 
$i त्यादिमियेया । बुद्धयावसीयते सा हिं प्रत्यक्षः 
| त्वेन सम्मता ॥ 
पन्चविद्षातितत्त्वानि--मूल्प्रकतिः, महत्तत्तम७ 
| अहंकारः, पञ्चतन्मात्राणि, पञ्चमहाभूतायिः 
रितिपदं केवलरूढमेव ( रामरुद्री ) अतो न | पश्चशानेन्द्रियाणि, पन्नकर्मेन्द्रियाणि, उभयात्मकँ 
| | मनुस्मृततेः ( अ. ८ इलो. १३२.) विरोधः। | मनः, पुरुषश्चेति । ` 
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'युरुषधमाः--अत्रिशुणत्वम्‌, 


पारिभाषिक-शब्दालुक्रमणिका 
"परतः प्रमाणस्‌--प्रमाणान्तरसापेक्षस्वाधबोधन- प्रकृतिपुरुषयोः 


समर्थम्‌ । 

'परिणामः--अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वथमॅनिवृत्तो 
चर्मान्तरोत्पत्तिः । स च धर्मलक्षणावस्था भेदात्‌ 
त्रिविधः । 


परिणामतः सलिलवतू--यथा सलिलमेकमपि 


नारिकेलजम्बीरादिपरि णाममेदात्‌ मधुरतिक्ता- 
दिभावं प्रतिपद्यते, तद्वत्‌ प्रकतिरपि सहकारि- 
भेदादेव विषमा भवति । 

'परिक्षेपानुमान स--विज्लेपाभावसहझतसामान्य- 
हेतुकानुमानम्‌ । तदितरविशेषभाववत्वेसति- 
सामान्यवत्त्वरूपो हेतुः । यथा--अविगीत शिष्टा- 
चारविपयत्वेन मंगलस्य सफलत्वे सिद्धे मंगलं 
समाप्तिफलकं समाप्त्यन्याफलकत्वेसति सफल- 
त्वात्‌ इत्यनुमानन्‌। लक्षणसमन्वयः-तस्मात्‌ 
समास्तिरूपात्फलात्‌ इतरो विशेपः स्वर्गादिः 
रूपं फलं तस्याभाववत्त्वे जनकतासम्वन्धेन 


स्वगांदिफलस्याभाववत्त्वे सति सामान्यवत्त्वम्‌ 
फलवत्त्वम्‌ । 


'युराणमू--सगेप्रतिसगेवंशमन्वन्तरवंशानुचरितेति 


पञ्चलक्षणात्मकः शास्जविशेषः । 


“पुरुपः--चैतन्यमात्रवपुः कूटस्थः नित्यमुक्तः। 


पुरुपस्य तु बुद्धिच्छायापत्त्या तदैक्यमिवापन्न- 


-स्य तदशेनमात्र॑ भोगः । तस्य विवेकाग्रहादा- 


ध्यासिकं भोक्तृत्वम्‌ । विवेकख्यात्या भोक्तु- 
-त्वाध्यासमात्रनिवृत्तिरमोक्षः । वस्तुतः पुरुपो 
मन वद्धो नापि मोक्ष्यते । 

तथा हि-“न निरोधो न चोतपत्ति ने वद्धो 
न च साधकः | न सुसुश्चनं वै सुक्त इत्येषा 
परमार्थता ॥? 

विवेकित्वम्‌, 
'अविषयत्वम्‌, असामान्यत्वस्‌ चेतनत्वम्‌ , 
अप्रसवधमित्वम्‌, कारणश्चत्यत्वम्‌, नित्यत्वम्‌ 


व्यापकत्वम्‌, निष्छ्रियत्वम्‌ , अनाश्रितत्वस्‌ , " 


अलिङ्गत्वम्‌ , निरवयतत्वम्‌, स्वतन्त्रत्वस्‌, 
नानात्वम्‌, साक्षित्वम्‌ द्वष्दृत्वमु, केवलत्वम्‌) 


मध्यस्थ्वम्‌, अकटुंत्वम्‌, इति विशतिः 


युरुपस्य धर्माः । 


'पर्यनुयोग:--दूपणार्थ जिज्ञासा । 


३८५ 


साधारणधर्माः--प्रकति- 
पुरुषो उभावपि अनादी, उभावपि अनन्तौ, 
उभावपि अलिङ्गो, उभावपि नित्यौ, उभावपि 
अपरो, उभावपि संगतौ । नित्यौ लयं कचि- 
दपि न यातः। उभावपि अपरो--न विद्यते 
परः, अपरः याभ्यां तो अपरो 
प्रकुति-विक्कतिः -महखाहङ्वारशव्दरपर्शरूपरस- 
गन्धेति सप्तपदार्थाः प्रकृति-विक्कतयः । 'तत्त्वा- 
न्तरोपादानत्वेसति तच्वान्तरोपादेयत्वं प्रकृति- 
विङ्कतित्वम्‌ ।? 
प्रकृत्युपादानकाल्भाग्यास्याः-प्रकृत्यादिमिन्न- 
त्वेन आत्मसाक्षात्कारो मोक्षोपायः । प्रकृत्यादिः 
आख्या यासां ताः प्रकृत्यादिनामवत्यः चतस्रः 
आध्यात्मिक्यः आभ्यन्तरा तुष्टय: सन्ति। 
अध्यात्मनि भवा आध्यात्मिक्यः, प्रकृत्यादि- 
भिन्नम्‌ आत्मानं ज्ञात्वाऽपि असञ्चिन्तनोपदेशा- 
दिना यो नात्मश्रवणादो प्रयतते तस्य आत्म- 
विपयिण्यः चतस्रः उतक्तास्तुष्टयो भवन्ति, 
अतस्ता आध्यात्मित्र्य उच्यन्ते । 
प्रमा- घुडिवृत्तिः पोरुपेयवोधइचेत्युभय मापि 
प्रमा । सुख्यासुख्यभेदेन सा द्विधा भवति। 
संशय-विपयय-विकस्प-स्मृतिरूपचित्तबृत्तिमिन्न।, 
या चित्तवृत्तिः सा प्रमा इति अमुख्या बौद्ध- 
प्रभा । चित्तवृत्तेः फलं यः पुरुषवत्तीं वोधः सा 
मुख्या भ्रमा । योऽयं प्रमारूपो बोधो, नाऽसौ 
पुरुषस्य मुख्यो धर्मः, असंगसाक्षीत्यादिश्च॒तिः 
विरोधात्‌, अपितु चित्तप्रतिविम्वितचेतनस्य 
चित्ताऽभिन्नत्वात्‌ पुरुपे स उपचरितः । 
ग्रमाणम्‌--प्रपूवैस्य मा धातोरर्थः प्रमा, छत्मत्य- 
यार्थश्च करणत्वं इति प्रमाकरणत्वलाभः । चित्त- 
वृत्तेयंत साधनं सन्निकर्षरूपच्यापारवच्चश्चरादि) 
यञ्च पौरुषेयवोधकरणं चित्तबृत्तिरूपं, तदुभय- 
मपि प्रमाणशब्देनोच्यते । 
वाह्या विषयोपरमात्‌ पञ्च-ताह्मास्तुष्टयः पञ्च, . 
विषयोपरमात. शब्दस्पशेरूपरसगन्धानां पञ्च 
विषयाणां उपरमात्‌ दुःखदोपदशनेन निवृत्ति- 
भावात्‌ । 
बुद्धेचिस्तृतः सर्गःअष्टौ विपयंयाः, अष्टा- 
विंशतिधा अशक्तयः, नवधा तुष्टयः, अष्टौ 
सिड्यः, इति पञ्चाशत बद्धेविस्तृतः सर्गः। 
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३८६ सांख्यतत्त्वकोसुदी 


बुद्धेवुंतिः--अध्यवसायो बुद्ेत्तिः । 

भावसर्गः--वुद्धितत्त्व्ननिता भावसष्टिः, इयमेव 
प्रत्ययसगं इत्युच्यते । भावसष्टेः संक्षेप: धर्मा- 
चष्टमेदेपु, विस्तारश्च पञ्चाशदभेदेषु भवति । 
एष च भावसगेः विपयेयाशक्तितुष्टिसिद्धयाख्यो 
महदादिसगे: । 

भावफलम्‌--धर्माद कध्वेगमनम, अधमांद्‌ 
अधोगतिः, ज्ञानात्‌ मोक्षः, अज्ञानाद्‌ बन्धनम्‌, 
वैराग्यात्‌ प्रकृतिल्यः, अवैराग्यात्‌ . संसारः, 
ऐश्वर्यात्‌ इच्छानमिवातः अनेश्वयात्‌ सवेत्रेच्छा- 
विघातः--इति अष्टभावानां फलानि । 


भावाः-धर्माऽध्मज्ञानाऽज्ञानवैराग्याऽवै राग्येश्- 
याऽनेश्र्यत्यष्टौ भावाः । थर्मादिभिरन्विता बुद्धि- 
स्तदन्वितं सूक्ष्मशरोरम्‌ । “भावयन्ति यतो 
लिङ्गं तेन भावा इति स्मृताः ॥? 
भोगः--सांसारिकसुखदुःखानुभवरूपः। सच 
परिणामिन्या बुद्धेधमः । प्रङ्कतिरेव नानापुरुषा- 
श्या सती बद्धाभवति, संसारं लभते, सुक्ता 
भवति च । कंचित्‌ पुरुपमाश्रित्य बध्यते, कंचि- 
दाश्रित्य संसरति, कंनिदाभ्रित्य मुच्यते चेति- 
यावत्‌ । 
सनो्ृत्तिः-संकल्पः मनसोवृत्तिः । तत्र विशिष्ट 
कल्पना संकल्पः । 
सचुप्यसगःमनुष्यसुष्टिः । मनुष्यसगं मनुष्य 
एव वत्ते 
महाभूता नि--पथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशेति ` पञ्च 
मद्दाभूतानि। तथाहि-“महाभूतानि पञ्चैव 
खानिछागन्यम्बु-भूमयः ।? 
मुख्यसिद्वयः--आध्यात्मिकदुःखनाशः ( प्रमो- 
द: ), आधिभौतिकदुः्खनाशः ( मुदितम्‌ ), 
अधिदेविकदुःखनाशः ( मोदमानः) इति 
तिस्रो मुख्यसिद्धयः ! 
रजः उपध्म्भकम्‌-रजोगुणः सत्त्वततमसो- 
रुत्तेजकः । 
रजोगुणयुक्तमनसोगुणाः-क्रोधस्ताडनञशीळता 
च वहुलं दुःखं सुखेच्छाधिका, दम्भ 


कामुकताऽप्यलीकवचनं चाधीरताप्हडकृतिः । | ` 


ऐशयांदमिमानितातिशयितानन्दोऽधिकङ्चाटनं 


प्रख्याता हि रजोगुणेन सद्दितस्यैते गुणा-. 
श्वेतः । 

रम्यकस्‌-सिद्धिमेदः । यदा कुशलं सन्मित्रः 
माश्रित्य सन्देइनिवृत्ति लभते सा रम्यकमित्ति 
सप्तमी सिद्धिः । 

रागः--महामोहः । शब्दादिपु पञ्चसु दिज्याऽ-- ` 
दिञ्यतया दशविषेषु विषयेषु रञ्जनीयेपुः 
आसक्तिः । 

रागभेदाः--दिव्याऽदिव्यमेदेन दशविधेपु. 
शब्दादिविषयेपु आसक्तिरूपो रागः। शब्द- 
स्प्हेरूपरसगन्येति पन्चविपया दिव्या५दिव्य- 


भेदेन दशविधा भवन्ति । अतस्तद्‌ विषयक- 
रागस्यापि दशविधत्वम्‌ । 


रूपम्‌--सप्तविधम्‌--धर्म:, वेराग्यम्‌ , ऐश्वयंस्‌ , 
अधर्मः, अज्ञानम्‌, अवैराग्यम्‌, अनेश्वर्य च। 
केपाञ्चिन्मते-महान्‌ , अहङ्कारः, पञ्चतन्मा- 
त्राणि, एकादशेन्द्रियाणि, पञ्चमहाभूतानि च 
रूपशाब्देनोच्यन्ते । 

लक्षणपरिणामः--लक्षणं हि कारूः । प्रत्येकस्य 
वस्तुनः अनागतवतेमानातीताः तिख्रोवस्थाः ।' 
योहि अनागतोभवति स एव वतमानो भवतिः. 
पश्चात्‌ स एव पुनरतीतो भवति । तिसृष्व- 
प्यवस्थासु “समाहितं चित्तं? धर्मिरूपेण विद्यते । 
कोऽपि कालः इतराभ्यां कालाभ्यां न वियुक्तो 
भवति । अयमेव लक्षणपरिणामः 1 
लिङ्गम्‌-लिङ्गयतीति लिङ्गनम्‌ ज्ञापनम्‌। 
लिङ्गनात्‌ आत्मनोऽनुमापकत्वात्‌ . तन्मात्राणि 
विद्वाय त्रयोदशकरणानि बुद्धथादीनि लिङ्ग 
शब्देनात्रोच्यन्ते । 
लिङ्गम्‌-महत्तत्वादिकार्यजातं लिझसुच्यते । 
लियं ल्यं गच्छति प्रधाने इति लिङ्गम्‌ । 


पृषोदरा दित्वात्साधुस्वम्‌ । 
लिङ्गसगंः-तन्मात्रसर्गः । ततन्मात्रकृतसूद्ष्म- 
४ शरीरस्थूलशब्दादिस्थूलमहाभूततत्क्ृतस्थूरशः 


रीरादिरूपः । बुद्धितत््वात्‌ द्विविधा सष्टिभेवति,. 
आावसृष्टिः लिङ्गसष्टि्च । तत्र ढिङ्गसष्टिः 
अहंकारद्वारा एकादशेन्द्रियाणां पश्चतन्मात्राणा 
नच रूपेण भवतति, यस्या विस्तारः स्थूलदेह- 
प्रभृतयः सर्वे एव स्थावरजङ्गमाः सन्ति। 
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पारिभाषिक-शब्दाजुक्रमणिका 


लोकः--त्रिविध:--सत्त्वप्रधानः, रजःप्रधानः, 
तमःप्रधानश्च । 
विकल्पः--शब्दज्ञानानुपाती वस्तुश्चून्यो 


विकल्पः । इाब्दश्च ज्ञानं च ाब्दज्ञाने, ते 
अनुपातिनी जनके यस्य सः राब्दज्ञानानुपाती, 
अर्थात्‌ श्रोतुः श्रूयमाणशब्दहेतुकः, प्रयोक्तुः 
पदार्थोपस्थितिददेतुकः, वाधनिश्चयेऽपि कलहादो 
नरश््र्गादिम्रयोगे उत्प्रेक्षादी सर्वानुभवसिडः, 
वस्तुशूस्यः बाधितविषयप्रत्ययः नरविषाणं, 
खपुष्पं, चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमित्याद्याकारा 
विकल्पाख्या वृत्तिः । 


ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि; पञ्चभूतानि, 
मनश्ेति पोडशविकाराः । 
विदेहसुक्तिः--सृत्योः पश्चात या मुक्तिः सा 
विदेहमुक्तिः । दुःखत्रयनिवृत्तिः, स्वस्वरूपा- 
वस्थानमात्रम्‌, केवलीभावः केवल्यमितियावत्‌। 
विना विशोषेः- विशेषेः 
सहभूतान्यतमं विना । 
विपर्ययमेदाः--अविद्या ( तमः ), अस्मिता 
(मोहः), रागः (महामोहः), दवेपः (तामिल्लम्‌), 
अभिज्ञिवेशः (अन्धतामिस्तम्‌ ) इति पञ्च 
विपर्ययाः । अतस्सिंस्तदवुद्धिविप ययः । 
विषयाः-विपिन्वन्तीत्ति विषयाः शब्दादयः । 
अथवा--विषीयन्ते उपलभ्यन्ते इति विषयाः। 
ते च द्विविधाः--विशेषाः प्रथिन्यादिलक्षणा 
अस्मदादिगम्याः, अविशेषास्तन्मात्रलक्षणा 
योगिनामूऽ्वंत्रोतसां च गम्याः । 
वैत म्‌--सात्विकस । 
चेराग्यभेदाः--यतमानसंज्ञा, 
एकेन्द्रियसंज्ञा, वशीकारसंश्ञेति चत्वारो 
वैराग्यस्य भेदाः। तत्र रागादिकपायाणां 


परिपाकार्थ विषयेषु दोपाणां भूयोभूयश्चिन्तनः , 


रूपः प्रयत्नो यतमानसंज्ञा । पक्ककपायाणामः 
पक्ककपायेभ्यो विभागेन निश्चयकरणं व्यतिरेकः 
संज्ञा । पक्कानां रागादिकपायाणां चित्ते 
स्थितिमात्रम्‌-एकेन्द्रियसंज्ञा । . मम पते 
विषया व्याः, नाहमेतेषांवरयः इति विमर्श 
वशीकारसुख्चा वैराग्यम्‌ । 


विकारः---यत्‌ कारणात्‌. उत्पद्यते, यथा-पत्ञ | 


व्यतिरेकसंशा, 


३८७ 


बृत्तिः--ब्यापारः । 

बृष्टिः--तुष्टिमेदः । 
व्यक्तस्‌--मह'तत्वाइंकारमनक्षक्ष:श्रोत्रघ्राणरस- 
नत्वगवाकृपाणिपादपायूपस्थशब्दस्पशरूपरसग- 
न्थाकारावायुतेजोजलपृथ्वीति त्रयोर्विशतित- 
तत्वानि व्यक्तानि । 

व्यक्तधर्माः-हेतुमत्त्वम्‌, अनित्यत्वम्‌, अव्या- 

. पकत्वम्‌, क्रियावस्वम्‌, नानात्वम्‌, आभ्ितत्वम्‌+ 
रिङ्गत्वस्‌, सावयवत्वम्‌, परतन्त्रत्वम्‌, इति 
व्यक्तस्य नवधर्माः । 

व्यक्ताव्यक्तयोः साधारण घरमाः-त्रियुणत्वम्‌. 
अविवेकित्वस्‌, विषयत्वम्‌, सामान्यत्वम्‌ 
अचेतनत्वम्‌, प्रसवधमित्वम्‌, इति पट्‌ व्यक्ता- 
व्यक्तयोः साधारणा धर्माः। ७ 
शेषवृत्तिः--स्थूल-सूश्‍्मशरोरद्दयस्थितिः । 

पट्‌ कोषाः--रोमरक्तमांसेति त्रयो मातृतः, 
स्नाय्वस्थिमल्जेति त्रयः पितुतः, मिलित्वा पट्‌ 


दवममातापितृज- 
सूक्ष्ममातापितृ | कोषा भवन्ति । 


| पष्टितन्त्रस्य पिः पदार्थाः-प्रधाने वर्तमानाः 

एकत्वम्‌, अर्थवत्वम्‌, परार्थता इति त्रयः। 
पुरुषे वरततमानाः-अन्यत्वम्‌, अकतृंत्वम्‌, बहुत्व- 
म्‌ इति त्रयः । उभयोवंतंमानाः-अस्तित्वम्‌ ,. 
योगः, वियोगः इति त्रयः। स्थूल-सूक्ष्मभूतयो 
बै॑मानाः--स्थितिः, पञ्च विपर्ययाः, अष्टौ 
सिद्धयः, नव तुष्टयः, अष्टाविशतिधा अशक्तयः 
इत्ति एकपञ्चाशत्‌ । मिलित्वा पष्टिः पदार्थों: 

संचिप्तोज्ुद्धिसर्ग:--विपय॑याष्शक्तितुष्टिसिद्धीतिः 
चत्वारो बुद्धेः संक्षिप्तः सगे: । 
ससानःवायुमेदः.। 

सलिलम्‌-तुष्टिमेदः । 
सांख्यशाखं चतुरष्यूंहस्‌-चत्वारोग्यूहा 


तत्र हेयं--सवेप्रतिकूलवेदनीयतया दुःखम्‌+. 
हयसाधनम्‌-प्रङ्तिपुरुपयोरविवेकः, दानम्‌ 
दुःखस्यात्यन्तनिबृत्तिः परमपुमर्थः+ हानसाधनन्‌ 
प्रकृति-पुरुषविवेकद्वारा शालम । १ 
स। एपा--स्वालक्षण्यरूपा वृत्ति:। स्वालक्षण्यम्‌ 
स्वकीयानि लक्षणान्येव । 
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यथा-हेयं, हेयसाधनं, हान, हानसाधनंचेति । 


३८८ सांख्यतत्त्वकौमुदी 


साधारण प्रकृतिलक्षणम--“तत्त्वान्तरोपादन- 
त्वम्‌? । सांख्यसूत्रोक्तप्रकृतिलक्षणं तु मूलप्रकृते- 
रेवेतिविवेकः । 

समानामिहारात्‌--स्वसजातीयवस्त्वन्तरमिश्र- 
णात 1 

'सामान्यकरणबृत्तिः--सामान्याचासा करण- 
'वृत्तिश्वेति सामान्यकरणवृत्तिः । अन्तःकरणत्रय- 
,स्य साधारणोव्यापारः । 

'सिद्धिसेदाः--अध्ययनम्‌, शब्दः, ऊहः, सुह- 
त्प्रा्तिः, दानम्‌, आध्यात्मिकदुःखनाशः, आधि- 
भौतिकदुःखनाशः, आधिदेविकदुःखनाशः इत्य- 
छोसिडयः। तथा च विपरयंयमेदीयाविद्यात 
आरभ्य सिद्धिमेदीयाधिदैविकदुःखनाशपर्यन्तेन 
पञ्चाशता विस्तृतो बुद्धेः सगः। ` 

सुकुमारतरस्‌--परपुरुपदरानाऽसहिऽ्णु । 
सुतारम्‌-ुष्टिमेदः । 

सुनेत्रम्‌-तुष्टिभेदः । 

सुपारम्‌-तुष्टिमेदः । 

सुमारीचम्‌-तुष्टिमेदः । 

सुएुप्त्याद्यवस्थासु गुणानां तारतम्यम्‌ 
सुपुप्त्यवस्थायां सरवेपदार्थविषयकावरणसद्भा- 
“वात तत्रावरणस्वभावस्तमोगुण एव प्रधानतया 
वतेते । स्वप्नावस्थायां च तमोरजसोरुभयोः 
आधान्यम्‌। जाग्रदवस्थायामपि रजस्तमसी 
:तिष्ठत एव ।' सत्त्वं च तमोरजोगुणमिञ्रितमेव 
तिष्ठत्ति । 
सुचमदारीरतत्वानि--महत्तत्त्वाह्वारमनांसि, 
थोत्रत्राणरसनत्वगूबाचः, ` वाकपाणिपादपायूप- 
स्थाः, राब्दस्पशँरूपरसगन्धा इति मिलित्वा 
अष्टादरा तत्त्वानि सृक्ष्मशरीरस्येतिसांख्य- 


. सिद्धान्तः। 
स्थूलशरीरम--अतिरजोगुणोत्थजनुपा रागेण | 


'स्रो-पुरुषयोः संगमे सति ऋतुकाले गर्भाशये 
रेतः्शोणितयोः सम्मिश्रणं जायते। पूवोस्मिन्‌ 
आसे धातूनां वातपित्तइळेष्मणां क्षोभात्‌ भूतः 
चतन्ययुक्तं क्लेदमात्रं ( कलिलं ) जायते । 
द्वितीये मासे तेजसा वायुना च तत्‌ कलिलं 


संशुष्कं सत्‌ अबुंदत्वं ( मांसकीलत्वं ) प्राप्तो- 
ति, “द्वितीये मासे एव गर्भस्य हि संभवतः 
पूर्व शिरः संभवतीत्याह शौनकः, शिरोमूल- 
त्वादेहेन्द्रियाणाम्‌ । पाणिपादमितिमार्कण्डेयः 
तन्मूलत्वाच्चेष्टाया गर्भस्य । नाभिरिति पारा- 


"श्यः, ततो हि वर्धते देहो देहिनः । हृदयमित्ति 


कृतवीर्यः, बुद्धेमंनसश्चस्थानत्वात्‌ । मध्यदारीर 
मिति सभूतिर्गोतमः, तन्निवडत्वात्सवंगात्रस्य । 
सर्वाङ्गानि युगपत्संभवन्तीति धन्वन्तरिः ।? 
( सश्चत ), एथिव्यादिपञ्रमहाभूताि, सत्त्वा- 
द्योगुणाः, ज्ञानेन्द्रियाणि आत्मा चेति गर्भ 


जीवयन्ति, यथा मलादिदुर्गन्धिना अधः पतनं ` 


न भवेत्‌ तथा रक्षन्ति। यस्मात्‌ गर्भेवत्या 
रसवहा नाडयो वालकस्य नाभिनाड्यां लग्ना 
भवन्ति तस्मात तावदाहारयोगात्‌ शिशु 
प्राप्नोति । ततस्तृतीये मासे इन्द्रियाणि उद्भ 
वन्ति । चतुर्थेमासे स्पन्दते । अङ्गानां स्थैर्यं च 
भवति । पंचमेमासे रुधिरस्य समुद्भवः । षष्ठे 
सासे बलस्य वर्णस्य नखलोम्नां च संभवः । 
सप्तमे मासे शिशुः नाडीस्तायुश्षिरायुतः 
समनाः, प्रव्यक्तचेतन्ययुक च सन्‌ प्रादुर्भूत 
स्मृतिभेवति । तत्र नाडयः स्नायुवाहिन्यो 
धमन्यः, स्नायवः इारीराच्छादकनाडयः । 
शिराः--वातपित्तइलेष्मवहा: इति विज्ञेयम्‌ । 
अष्टमे मासे स शिशुः त्वङ्मांसवान्‌ भवति। 
नवमे अथवा दझमे मासे प्रसववायुना प्रेरितो 
गर्भ: सहसा वहिरेति । क्चिच्च॒ स्वकमांधीनो 
गर्भ: सप्तमेऽष्टमे वा आयासवशाद्‌ वहिरेति, 
परं तत्रोत्पन्नः शिशुः . प्रायो न ; जीवति । 
मातुः सकाञझादस्य लोमलोहितमांसानि 
जायन्ते, पितुः सकाशात स्नाय्वस्थिमञ्जानो 
जायन्ते, तस्मादिदं वपुः पाइकोशिकमुच्यते । 
बहिर्गतवायुना संस्पृष्टस्ततक्षणं विगतस्मृति 
मातृयोनेयेन्त्रात कनकतन्तुवत्‌ निःसरणेन 
जातपीडः स शिशुः हृतधन इव रोरुयते । 


स्वतःप्रमाणम--अन्यप्रमाणनिरपेक्षस्वार्थबोथन 


समर्थम्‌ । ` 
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